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श्रीमती लब्बा देई जी जैन 
(धर्मपत्नी श्री लदुदा मल जी जैन लाहौर वाले) 


प्रकाशकीय 


जैन साहित्य के बृहृदद्‌ इतिहास के भ्रस्तुत भाग का अकाझन व्यय 
छाछा रद्देशाह फी घमंपत्नी श्रीमती लब्धादेचीजी ने वहन किया है। 
इसके लिए समिति आपका द्वार्दिक आभार मानती है । 


श्रोमती लव्बादेवी का जन्म किला विदारसिंद में एक माननीय 
परिवार के छाला उत्तसमचन्दजी के घर हुआ। आपका छाहढूत-पाछन 
आपकी माता बसन्‍्तीदेवी ने किया। 


थुवावस्था से आते ही आपका पाणिप्रहण छाद्दौर मे छालछा रद्देशादह 
साबुनवाले के साथ हुआ। 


आप प्रसन्नमुख, मधुरभाषी, परमस्नेह्ी, उदार मद्दिला हैं। आपके 
जोवन का अधिकाझ भाग सामायिक, पौषध, ब्रत-पत्चकक्‍्खाण आदि में 
व्यतीत होता है । 

समाज-सेवा आपका मुख्य कतंव्य है। महदिरा-समाज से आपका 
मुख्य स्थान हैं। सद्र मद्दिला-समाज की आप प्रधान है तथा उच्च सछाह- 
कार हैं । जो गुण एक गृहस्थ महिला में होने चादिए वे सब आपमें 
पूर्णरूप से विद्यमान हैं। आप समाज में एक सुल्झी हुई महिला हैं| 
समाज की सेवा तन, मन, घन से कर रहो हैं। सांघुओं तथा महासतियों 
की सेवा आपका सुख्य ध्येय है। आपके कर-कमलों से कई संस्थाओं के 
उद्घाटन हो चुके हैं। आपका आदर जीवन समाज के सामने है। 


समाज आपको आदर की दृष्टि से देखता है । 
रूपमहक् हरजसराय जैन 
फरीदाबाद स्त्री, 
६-५०७४ भ्री सोहनछाल जैनधर्म प्रचारक समिति 


असूतसर 


भक्कथन 


जैन साहित्य के वृदद्‌ इतिहास का यह छठा भाग है। इसमें विशाल जेन 
काव्य-साहित्य का परिचय दिया गया है। इसके लेखक हैं प्रात शोध संस्थान, 
वैशाली, के निदेशक डा० गुलाबचन्द्र चौधरी । आपने पाइवनाथ विद्याभम 
शोध रंस्यान के तत्त्वावघान में दी अपना पी-एच० डी० का शोघ-प्रचन्‍्ध तैयार 
किया था जो पुत्तकरूप में प्रकाशित हो चुका है। आप कई वर्षों तक नाल्‍न्‍्दा 
पनि उंत्यान तथा दरमंगा सस्कृत संस्यान में शोघ-प्राध्यापक के रूप में रहे तथा 
आपने अनेक शोघ-छारत्रों को समुचित निरेशन देकर शोच-प्रबन्ध तेयार करवाये | 
आपका संत्कृत, प्राकृत, पालि आदि भाषाओं पर समान अधिकार है। इतिहास 
तो आपका प्रिय विषय है ही। प्रत्ठुत अन्य आपकी विद्वत्ता का प्रत्यक्ष 
प्रमाग ऐ । 


यह प्रछन्नता की बात है कि इस भाग से पूर्व प्रकाशित पा्चों भागों का 
विद्वदर्ग एवं सामान्य पाठकष्ृन्द ने हार्दिक स्वागत किया है। आगमिक 
ब्याख्याओं से सम्बन्धित तृनीय माग तो उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत मी 
हुआ दे । प्रत्तुत भाग भी विद्वानों एवं अन्य पाठक को उसी तरह पसद आएगा, 
ऐसा पूर्ण विश्वास है । 


ग्रन्य के विद्वान लेखक ठ॥० गुलाबचन्द्र चोधरी तथा सम्मान्य सम्पादक 
पूज्य पं० दल्मुसमाई का में भत्यन्त अनुग्द्दीत हूँ | प्रफ-संशोधन के लिए संस्थान 
के शोघ-सद्ायऊ भी इरि्टर सिंद का तथा अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए कु० 
मघूलिश्ण मेहता का आभार मानता हूँ । 


पाइ्यनाथ विद्याशक्तम शोध संस्थान 


गम मोहनलाल मेद्दता 
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प्रास्ताविक 


जैन काव्य-साहित्य से हमारा तात्पये उस विशाल साहित्य से है जो काव्य- 
शाखसम्मत विधि-विधान की यथासम्भव मानकर महाकाव्य, कथा ( प्राकृत में 
काव्य को कथा नाम से कहते हैं ) तथा काच्य की अनेक विधाओं में अथोत्‌ दृश्य- 
काव्य एवं अव्यकाब्य--शास्त्रीयकाव्य, गद्यकाव्य, चम्पूकाब्य, दूतकाव्य, गीति- 
काव्य आदि के रूप में लिखा गया हो । इसे हम प्रमुख तीन रूण्डों में विंभक्त 
कर विवेचन करंगे। पहले खण्ड में पोराणिक मदह्दाकाव्य और सभी प्रकार की 
कथाएँ. रहँगी। द्वितीय खण्ड मे ऐतिहासिक साहित्य यथा ऐतिहासिक काव्य, 
प्रबन्ध-साहित्य, प्रशस्तियों, पद्टावलियोँ, प्रतिमा-लेख, अन्य अभिलेख, तीथमालाएं, 
विशप्तिपत्रादि का विवेचन होगा। तृतीय खण्ड में लब्ति बाझाय अर्थात्‌ 
शाज्जीय मद्ाकाव्य, गद्यकाव्य, चम्पू, नाटक आदि अलकार तथा रस-शैली पर 
लिखा हुआ साहित्य समाविष्ट होगा । यह विशाल साहित्य अनेक माषाओं में 
छिखा गया है पर प्रस्तुत भाग में भाषा की दृष्टि से हमने प्राकृत तथा संस्कृत में 
उपलब्ध को ही ग्रहण किया है। अपश्रश या अन्य भाषाओं मे उपलब्ध इस 
प्रकार का साहित्य अगले भागों का विषय होगा | 

सबप्रथम जैनों के परम्परा सम्मत वाद्य में 'काव्यसाहित्य' की क्‍या स्थिति 
है यह जान लेना परमावश्यक है| 

भगवान्‌ मद्दावीर के समय से छेकर विक्रम की २० वीं शताब्दी के अन्त 
तक छगमग २५०० वर्षों के दीघंकाल में जैन मनीषियों ने प्राकृत ओर सस्कृत के 
जिस विपुरू वाछाय का निर्माण किया है उसे सुविधा की दृष्टि से, आधुनिक 
विद्वानों ने, पुरानी परिभाषाओं का ध्यान रखकर प्रमुख तीन भागों में बाँया है: 
पहला आगमिक, दूसरा अनुआगमिक और तीसरा आगमेतर | आगमिक साहित्य 
आज हमें आचाराम आदि ४५ आगमी तथा उनपर ल्खि विशाल टीकासाहित्य- 
नियुक्ति, चूणिं, माष्य और टीकाओं के रूप में उपलब्ध है। अनुआगम साहित्य 
दिगम्धरमान्य शोरसेनी आगर्मा--कायपाहुड, षटखण्डागम तथा कुन्दकुन्द के 
अन्थों के रूप मे पाया जाता है। इन दोनों प्रकार का साहित्य इस चूहद्‌ इतिहास 
के पूव मार्गों में प्रकाशित हो चुका है। 


डे ९ 
.। जन साहित्य का घद्ददू इतिहास 


आगमेतर साहित्य ते हमारा तात्पये उस सादित्य से ४ जो जैनागमा की, विपय 
और शैली की दृष्टि से, अनुयोग नामक एक विशेष व्याख्यान पद्धति के रूप 
में ईंसा की प्रारम्मिक शताव्दियोँ से लिखा जाने डगा था। इसके आननिकारक 
आचार्य भाय॑रक्षित माने जाते हैं। अनुयोग पद्नति चार प्रफार से बअनठागी 
गई है; १. चरणऊकरणानुयोग, २. धर्मकथानुग्रोग, ३. गणितानुयाग, 
४, द्रव्यानुयोग । इनके विशेष विवेचन में ने जाकर केवल उतना सूचित करना 
है कि चरणकरणानुयोगविपयक्र साहित्य औपदेशिक प्रकरणों के रूप में और 
गणितानुयोग और द्रब्यानुयोगविपयक साहित्य आगमिऊ प्रकरणों के रूप में 
जैन साहित्य के वृहद्‌ इतिहास के पूर्व भागों मे निरूपित हो चुका 2 ) ययों धर्म- 
कथालुयोग के सम्बन्ध में दी कुछ कद्दना आवश्यक है | 


'घर्मकथानुयोग' का विपय विशुद्ध आचरण करनेवाले मटापुरुषें की 
जीवनियोँ है। इसमे समाविष्ट विषयचम्तु एक समय लेन आगम के १२वें अग 
दृष्टिबाद के चतुर्थ विभाग अनुयोग की विपयवसतु थी। बड़ा यह दो उपमिभागों 
में विभक्त थी; १. मूल प्रथमानुयोग और २. गण्टिकानुयोग। मूल 
प्रथमानुयोग में अरहन्तों के गर्भ, जन्म, तप, शान और निर्माण-सम्बन्धी इतिगृत्त 
तथा शिष्य समुदाय का वर्णन समाविष्ट किया गया था और गण्टिकामुयोग मे 
कुलकर, चक्रवर्ती, बच्ठेव, वासुदेव आदि अन्य महापुरुषों का चरित्र था। मान्य- 
तानुसार दृष्टिवाद अग का विच्छेद हो गया था अतः उसका एक विभाग णनु- 
योग भी विच्छिन्न साना गया। आदेरक्षित ने उसका उद्धार 'घर्मकंथानु- 
योग? के अन्तर्गत किया, पर ईखी सन्‌ के प्रारम्भ होते-होने बह भी विश्ञीर्ण 
हो गया | 


पचकल्पभाष्य' के अनुसार शालिवाहन तप के समकालीन आचार्य काल्क 
( चीर० नि० ६०५ के ऊुगभग ) ने जैन परम्परागत कथाओं के सम्रहरूप में 
प्रथमानुयोग नाम से इस विश्ीण साहित्य का पुनदद्धार किया | वसुदेवहिंडी', 





१. समवायांग, खू० ३४७, नन्दिसूत्र, सू० ५६. 
२. गा० १७४५-४९. 
६. तत्य ताव सुदस्मसामिणा ज॑बूनामस्स पढमाणुनोगे तित्थयरचक्षबह्टिद्सार- 
चसपरूवणागयं वसुदेवचरियं कहिये ति। 
--चअसुदेवहिंडी, प्रथम खण्ड, घृ० २. 


पासताविक * जज 


आवश्यकचूर्णि', आवश्यकपृत्र और अनुयोगद्वार की हारिभद्रीया' बृत्ति तथा 
आवश्यकनियुक्ति में प्रथमानुयोग नाम से जिस माहित्य का उल्लेख है वह 
पुनरुद्धरित प्रथमानुयोंग को लक्ष्य करके है। दिगम्बर परम्परा में अनुयोग या 
घर्मकथानुयाग का सामान्य नाम प्रथमानुयोग दिया गया है। सम्मवतः इसकी 
विद्ञाल्ता, उपादेयता और लोकप्रियता के कारण इसे प्रथम-अनुयोग कहा गया 
है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस साहित्य का वास्तविक नाम तो 
प्रथमान्ुयोग था क्योंकि इस नाम से इसके अनेक उल्लेख हैं। पर उसके छ॒प्त 
होने के कारण आचाये काछक द्वारा पुनरुद्धरित प्रथमानुयोग से भेद प्रकट करने 
के लिए. आमगमपुत्रौ--समवायाग और नन्दिसूत्र म समागत प्रथमानुयाग को 
'पूलप्रथमानुयोग” नाम दिया गया है। यद्यपि उक्त आगमत॒न्नों के अनुसार मूल- 
प्रथमानुयोग का विषय केवछ तीर्थंकर और उनके शिष्यसमुदाय का चरित्र-चित्रण है 
पर भाष्य, चूणि एव चृत्ति साहित्य के अनुसार प्रथमानुयोग में तीथंकरों के चरित 
के साथ चक्रवर्ती, नारायण आदि के चरितों के वर्णन होने की बात भी लिखी है। 
इसका भाव यही समझना चाहिए कि तीथथंकरों के चरितों के साथ अनिवाये रीति 
से सम्बन्ध रखनेवाले चक्रवर्ती, वासुदेव आदि के चरित्र भी प्रथमानुयोग के 
विधय हैं। यदि यह भाव न होता तो आगमसूत्नो की व्याख्या करनेवाले 
साहित्य में ऐसी बात न लिखी होती। आय कालक द्वारा पुनरुद्धार किये गये 
प्रथमानुयोग में गण्डिकानुयोग की बातें भी सम्मिल्िति समझनी चाहिए.। उक्त 
आगमसूज्ञों ओर पचकल्पभाष्य में उल्लिखित “गण्डिकानुयोग” की वर्ष्यबस्तु को 
देखते हुए. यह निर्धारण करना कठिन है कि उसका विषय वास्तव में क्‍या था! 


१, एते सब्बं गाह्महिं जहा पढमाणुणोगे ठद्देव हृदृृृपि वश्षिजति वित्थरतो । 
--भावदयकचूणि, सा० १, ए० १६०. 
२. पूर्वभवाः खल्वमीषां प्रथमानुयोगतो5्वसेयाः । 
--आवश्यकद्दारिभद्वरीयचृत्ति, छएू० १३१-२. 
३. अलुयोगद्वारद्दारिभद्वीयदृत्ति, पू० ८०५ 
४. परिक्षाओ पब्चल्ला भावाक्षो नत्यि वासुदेवाणं। 
होह बलाणं सो पुण पढमाणुओगाओो णायब्वो ॥ 
--आवद्यकनियुक्ति, गा० ४१२ 
७. विजयवछमसूरि-स्मारक-प्न्धथ, पृ» ५२ . प्रथमानुयोगशास्त्र ने तेना प्रणेता 
स्थविर क्षायंकालक ( मुनि पुण्यविजयजी ). 


६ जन साह्टित्य का ध्रृद्दद्‌ इतिद्ास 


पंचकल्पमापष्य के अनुसार आये फालक प्रथमानुयोग, छोकानुयोग और संग्र- 
हृणियों के प्रणेता थे। छोकानुयोग भष्टाग निमित्तविद्या का ग्रन्थ था। उसके 
नष्ट हो जाने पर गण्डिकानुयोग की रचना की गई | तथ्य जो ऐो पर आज 
प्रथमानुयोग हमारे सामने नहीं है ओर न गण्टिकानुयोग | इसलिए प्रथमानु- 
योग की भापा-हैली, वर्णनपद्धति, विपयवस्तु, छन्‍्द आदि में क्या-क्या विशेषताएँ 
थीं, यह जानने के हमारे पास अत्र कोई साधन नहीं | 


प्रथमानुयोग-विषयक हमें जो प्रतिनिधि रचनाएँ मिलती ४--यथा 
विमलछसूरि का पठमचरिय, जिनसेन का हरिवंशपुराण, जिनसेन का महापुगण, 
शीलछाक का चठप्पन्नमदह्पुरिसचरिय, भरद्वेशवस्कृत क्रावलि और प्रेमचन्द्रकृत 
निपष्टिशलाकापुरपचरित--उन सबमे उन्हे प्रथमानुयोग विभाग की रचना 
कहा गया है और प्रथमानुयोग के आधार से रची गई अनेक प्राचीन रचनाओं 
( जिनमें से अनेक अनुपल्व्ध हैँ ) को अपना स्तोत माना' गया है | प्रथमानुयोग 
और उसके आधार पर रखी गई प्राचीन कृतियाँ ( जोकि ईस्वी सन्‌ की 
प्रारम्मिक शताब्दियाँ में रची गई थीं ) भले न मिल्ती हों, पर प्रथमानुयोग 
और एतद्विषयक पश्चातकालीन सैकड़ों रचनाएँ, तथा अन्य अनुयोगों ( चरणफरण, 
गणित और द्र॒व्यानुयोग ) की भी रचनाएँ आगमेतर साहित्य फी विशाल्ना, 
व्यापकता और लोकप्रियता की अवश्य द्ोतक है । 


चूँकि आगमिक साहित्य बहुत पीछे ( ई० सन्‌ ४५३-४६६ में ) लिपिबद्ध 
हुआ था इसलिए, आगमिक और आगमेतर साहित्य के धीच निश्चित भेटक रेखा 
खींचना संभव नहीं। फिर भी आगमिक साहित्य के पूर्ण होने के पहले ही 
आगमेतर साहित्य की रचना प्रारम्म' हो गई थी और तत्र से अब तक जारी 
है। हमने ऊपर यह भी बतछाया है कि आगमेतर साहित्य आगमिक साहित्य 


१. पच्छा तेण सुत्ते णह्दे गंडियाजुयोगा कया । 

२. विमलसूरि ने पूवंगत में से नारायण और बलदेंव का चरित्र सुनकर पठम- 
चरियं की रचना की । चउपन्नमद्दापुरिसिचरिय निबद्ध नामावलियों 
( समवायांग, सूत्र १३२ ) के भाधार पर लिखा गया णोर पश्मचचरित 
भनुत्तरवाग्सी कीर्तिघर की रचना के आधार पर तथा जिनप्तेन के णादि- 
पुराण का भाधार कवि परिमेष्ठीकृत वागर्थंसम्रद्द बताया गया है । 

३. पादलिप्तसूरिकृत तरंगलोला ( ईं० दूसरी शताब्दी ), भव्दबाहुकूत चासुदेव- 
चरित गादि | 


प्रासाविक ् 


से एकठम खतन्‍्त्र नहीं। उसने प्राचीन आगमों से ही बीनयूत्रों को लिया है 
और चाहरी उपादानों तथा नवीन शैलियों द्वारा उन्हें पछवित कर एक खतन्‍्त्र 
रूप धारण कर ब्या है। 

आममेतर साहित्य की प्रथमानुयोग-विषयक सामग्री का नवीन कान्य- 
शैलियों में प्रस्तुतीकरण ही हमारा जैन काव्य-साहित्य' है। 


जैन काव्य-साहिल : 


जैन विद्वान नूतन काव्य शैली में, इंखी तीसरी-चौथी शताब्दी से ही 
रचनाएँ छिखने छगे थे। इस शैली में रचित कृतियों में काव्य की अनेक विधाओँ 
और कथाओं के बहुरंगी रूपों के दशन होते हैं । उन्होंने विशाहकाय पौराणिक 
महाकान्यों, सामान्य काव्यों, शाज्ीय महाकाव्यों, खण्डकार्त्यों, गद्यकार्ष्यों, 
नाटक, चम्पू आदि विविध काव्यविधाओ की तथा रमन्यास, उपन्यास, दृष्टान्त- 
कथा, नीतिकथा, पुराणकथा, छोकिककथा, परीकथा और नानाविध कौतुक- 
वर्धक अदूभुत कथाओं की रचना की है। 

जैन काव्य-साहित्य की विपय वस्तु वस्तुतः विशाल है। उसमें ऋषमभादि 

२४ तीर्थकरों के समुदित तथा प्थकृ-प्ृथक अनेक नूतन चरित, भरत, सनत्कुमार, 
बद्वदत्त, राम, कृष्ण, पाण्डघ, नल आदि एवं चक्रवर्ती जैसी प्रसिद्ध पानेवाले 
अनेकी नरेशों के विविध प्रकार के आख्यान, नाना प्रकार के साधु और साध्वियों 
और राजा-रानियों के, ब्राह्मणों और अ्रम्णों के, सेठ और सेठानियों के, घनिक 
तथा दरिद्रों के, चोर और जुआड़ियों के, धूत॑ और गणिकारओं के, धर्मी ओर 
अधमियोँ के, पृण्यात्मा और पापात्माओं एवं नाना प्रकार के मानवों को उद्देश 

कर लिखे गए, कथा-अन्य हैं। 
जैन काव्य-साहित्य की, ईसा की प्रारम्मिक शताब्दियों से पॉचबी तक 
कतिपय कृतियाँ उल्छेख रूप में ही मिलती हैं। पॉचवीं से दसवीं तक सर्वा्धिपूर्ण, 
विकतित एवं आकर-प्रन्थों के रूप में ऐसी विशाल रचनाएँ मिलती हैं. जिन्हें हम 
प्रतिनिधि रचनाएँ. कह सकते हैं. किन्तु वे हैं अगुलियों पर गिनने छायक | परन्तु 
ग्यारहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक एतद्विषयक रचनाएँ विशाल गगा की धारा 
के समान प्रचुर प्रमाण में उपल्ध होती हैं, और अब भी मन्द एवं क्षीण घारा 
के रूप मे प्रवाहित है। 


भाषा के क्षेत्र में जैन काव्यताहित्य किसी एक भाषा में कमी नहीं बढ 
रहा । एक ओर उन्होंने प्राजछ, प्रोढ़, उदाच संस्कृत में तो दूसरी ओर सर्ब- 


4 जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


बोध सस्क्ृत में तथा प्राकृत, अपश्रंग एवं नाना जनपदीय भाषाओ-तमिद 
कन्नड, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी मे विशाल काव्य साहित्य की रचना 
की है। 


प्रस्तुत भाग में हम प्राकृत और सस्क्ृत मे लिखे गये एतद्दिपयफ साहिध 
का विवरण प्रस्तुत करेगे । 
तत्कालीन परिस्थितियों 


किसी भी धर्म था सम्प्रदाय के विशिष्ट साहित्य का अध्ययन करने के हिए 
उस युग की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक ओर साहित्यिक परिस्थितियों करा 
परिचय प्राप्त करना समीचीन होगा । 

जैनो के काव्य साहित्य की उपलब्ध सामग्री के आधार से हम कह सफते 
हैं कि उसका निर्माण ईसा की पॉचबीं शती से प्रार्म्म हैं गया था। राजनीतिक 
दृष्टि से यह गुप्तवगो राज्यसत्ता के अस्त का काल था। उत्तर भारत में सन्‌ 
४५० के लगभग हू्णों का आक्रमण हुआ था| भारत में केन्द्रीय शासन का 
अभाव हो गया था और वह अनेक खतन्त्र सघपरत राज्यवंशों मे विभक्त 
हो गया था, और यह स्थिति प्रायः अग्रेजी आसन स्थापित होने के पूर्व तक 
बराबर बनी रही | 


( ञ ) राजनीतिक परिस्थितियों-जैनधर्म ने ग़ुत्तकाल के समय या 
उससे कुछ पूव पश्चिम और दक्षिण मारत को अपने विशिष्ट कार्य-कचार्पों का 
केन्द्र बनाया था। वैसे जैनघर्मानुयायी मध्यकाल में बगाल, उड़ीसा, विद्दार 
ओर उत्तर प्रदेश के कतिपय स्थानों में बराबर बने रहे पर उनकी तत्कालीन 
साहित्यिक गतिविधियों का हमे कोई पता नहीं | मध्यकाल में मालवा, राजस्थान, 
उत्तरी गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाय्क आदि प्रान्तों में जैनधर्म का 
अच्छा समादर रद्द ओर अपने साहित्यिक कार्यकलापों में उन्हें जैन जनता के 
अतिरिक्त राज्यवर्ग से सरक्षण ओर प्रेरणा मिल्ती रही। दक्षिण के पूर्वभध्य- 
कालीन राज्यवंशों जैसे गंग, कदम्ब, चाडक्य और राष्ट्रकूट ने और उनके 
अधीन अनेक सामन्तों, मन्त्रियों और सेनापतियो ने जैनधर्म को आश्रय ही 
नहीं दिया बल्कि वे जैन विधि से चलने के लिए प्रदत्त भी हुए थे। मान्यकूट 
के कुछ राष्ट्रकूट नरेश तो पक्के जैन थे ओर उनके सरक्षण में कछा और 





१. विमछसूरिकृत 'पठमचरियं” (७५३० वि० सं० ) तथा संघदास-ध्मेदास- 
गणिक्ृत “वसुदेवहिंडी' ( ६ डी शताब्दी के पूब ). 


प्रास्ताविक 4 


साहित्य के निर्माण मे जैनो का योगदान बडे महत्व का है। इस युग से सम्बद्ध 
प्रमुख कवियों और अन्यकारों की एक मण्डली थी जिनकी साहित्यिक रचनाएँ. 
महान्‌ पाण्डित्य के उदाइरण है। वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, शाकटायन, महा- 
वीराचार्य, खयभू , पृष्पदग्त, मल्लिपेण, सोमदेव, पम्प आदि इसी थुग के हैं | 
उनकी सस्कृत, प्राकृत, अपश्रश ओर कन्नड साहित्य में कृतियों एवं छाक्षणिक 
साहित्य--गणित, व्याकग्ण, राजनीति आदि पर रचनाएँ स्थायी महत्त्ववाली हैं । 
राष्ट्रकूट नरेण अमोधवर्प ( छग० सन्‌ ८१५-७७ ई० ) जिनसेन का भक्त था 
और भपने जीवन के अन्तिम भाग में उसने जैनधर्म स्वीकार किया था तथा 
कतिपय जैन ग्रन्थों को सवा था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य 
( १४-१५ वीं शताब्दी ) के पतन के बाद भी कई जैन सामन्त राजा थे जो 
कि अग्रेजी शासन के आगमन के समय बने रहे। उत्तरमध्यकाल में जैनों की 
साहित्यिक प्रवृत्ति के केन्द्र गुजरात मे अगहिव्पुर, खंभात और भद़ोच, 
राजस्थान में मिन्नमाल, जाबालिपुर, नागपुर, अजयमेरु, चित्रकूट ओर आधार- 
पुर तथा माल्या में उज्जैन, ग्वाल्यिर और धारानगर थे। उस समय गुजरात 
में चौडक्य और बघेल, राजस्थान में चाहमान, परमार वश की शाखाएँ और 
गुहिलीत तथा माल्या और पडोस में परमार, चन्दे और कल्चुरि राजा राज्य 
करते थे। इन शासक वशो ने जैनधर्म और जैन समाज के साथ बहुत 
सहानुभूति और समादर का व्यवहार किया, इससे जैन साधुओं और राइस्थों को 
निर्विष्न साहित्यिक सेवा और जीवनयापन में बढ़ी प्रगति और सफलता मिली | 
गुनरात के चोड॒क्य नरेशों, विशेषकर सिद्धराज जयसिंद और कुमारपाछ के 
आशभय में जैनघर्म ने अपने प्रतापी दिन देखे ओर उस युग में का और 
साहित्य के निर्माण में जैनों के योगदान ने गुजरात को महान बना दिया, जो 
आज भी है। इस समय से गुजरात में साहित्यिक क्रिया-कछाप का एक 
थुग प्रारम्म हुआ और इसका श्रेय हेमचन्द्र ओर उनके बाद होनेवाले अनेक 
जैन कवियों को है। राज दरवारो मे जैनाचायों और विद्वानों के त्यागी जीवन 
ओर उसके साथ विद्योपासना की भी बड़ी प्रतिष्ठा की जाती थी ओर अनेक 
राजवंशी छोग भी उनके मक्त और उपासक होने में अपना कल्याण 

समझते थे। 

मुस्छिम शासन काल में यद्यपि जैनो के मन्दिर यत्र-तत्र नष्ट किये गये पर 
समवतः उतने अधिक परिमाण में नहीं । उस काछ में भी जैनाचायों और जैन 





१. डा० दशरथ दार्मा, अर्छी चोहान डाइनेस्टी, ए० २२७-२२८. 
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गहस्थों की प्रतिष्ठा कायम थी | दिल्‍ली का बादगाह मुहम्मद तुगलक जिनप्रभसूरि 
का बढ़ा समादर करता था| मुगल सम्राद अकबर और जद्दागीर ने आचार्य 
होरविजय, शान्तिचन्द्र और भानुचन्द्र के उपदेशों से प्रभावित हो जीवरक्षा के 
लिए फरमान निकाले थे। अकबर ने आचार्य होरविजय णी को जगदगुरु की 
उपाधि दी थी और उनके अनुरोध पर पज्जूसण के जैन वार्पिकोत्सव के समय 
उन ख्ानों में प्राणिहिंसा की मनाही कर दी थी जहाँ कि जैन छोग रहते थे | 

इस राजनीतिक स्थिति का प्रभाव जैन काव्य साहित्य पर गिविध रूप 
से पढ़ा ओर पॉचवीं गती ईस्वा से अनवरत जैन काव्य-साहित्य का निर्माण 
दाता रहा | 

( भा ) धार्मिक परिस्थितियाँ--गुत्तकाल से अब तक मारत में धामिक 
परिस्थिति ने अनेक करवर्ट बदली है। गुप्तयुग मे एक नवीन ब्राह्मणधर्म का 
उदय हो रहा था जिसका आधार वेदों की अपेक्षा पुराण अधिक माने जाते थे | 
व्राह्मणधर्म में नाना अवतारों की पूजा ओर भक्ति थी प्रधानता थी। गुम नरेश 
स्वय भागवत धर्मानुयायी अर्थात्‌ विष्णुपूजऊ थे परन्तु वे बढ़े दी धर्मसहिष्णु 
और अन्य धर्मों को सरक्षण ढेनेवाले थे। घौद्धधर्म के मद्दायान सम्प्रदाय का 
गुप्त राज्यों के संरक्षण में अच्छा प्रचार था। नालन्दा और पश्चिम मे चलमी 
बौद्धधर्म के नये केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे थे। जैनधर्म भी विकसित 
स्थिति में था। वल्मी में देवर्धिंगणि क्षमाश्रमण ने जैनागर्मों का पाँचवीं 
इताब्दी में सकलन किया था। इस युग की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि 
विभिन्न धर्मों मे परस्पर आदान-प्रदान और समिश्रण अधिक मात्रा में बढ़ने 
छगा था | जैन तीथंकर ऋषमदेव और भगवान्‌ बुद्ध हिन्दू अवतारों में गिने जाने 
लगे थे। उस समय के अनेक धार्मिक विश्वास्ों में उल्ट-पलट हो रही थी, 
घामिक जीवन में विधर्मी तत्वों का प्रवेश होने लगा था और एक ही कुटठम्ब 
ओर राज्यवश में विभिन्न धर्मों की एक साथ उपासना होने छगी थी। ताबिक 
धर्म का विस्तार बढ़ने छगा था। हिन्दूधम के भागवत, शाक्त और शैव 
सम्प्रदायों में तथा बौद्धधर्म में तानिक धर्म प्रविष्ट हों चुका था। जैनधर्म में 
वह मत्रवाद के रूप में प्रविष्ट हो रहा था। तानिक देवी-देवताओं के रूप में 
चमत्कार-प्रदर्शन के लिए या वाद-विवाद में पराजय के लिए, कुछ देवियो-- 
जैसे ज्वालामालिनी, चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि का आविष्कार होने लगा था | 
उनकी खतत्न मूर्तियों व मन्दिरों का निर्माण भी होने लगा था तथा उनके लिए, 
रोत्र-पूजाएं भी रची जाने छगो थीं। शैव ओर वैष्णव धर्मों के प्रमाव के 
कारण तीथकरों को कत्तौ-हर्ता मानकर उनके भक्तिपरक स्तोन् बनने लगे। 


प्रास्लाविक ३१% 


जैनाचायों ने ऐसे लौकिक धर्मों को भी अपने धर्म मे शामिल कर लिया जो 
घर्मे-सम्मत न होते हुए भी छोक में अपना विशेष प्रभाव रखते थे। नाना 
प्रकार के पं, तीर्थ, मत्र आदि का माहात्म्य माना जाने छगा और उसके 
निमित्त नाना प्रकार का कया-साहित्य लिखा जाने लगा था | इस युग में सठंव 
तीथैयात्रा को महत्व भी दिया जाने लगा | 


जैन भ्रमणसघ की व्यवस्था में भी अनेकों परिवतन द्वोने लगे थे। महावीर- 
निर्वाण के छगभग ६ मौ वर्ष बाद जैन मुनिगण वन-उद्यान और पव॑तोपत्यका 
का निवास छोड़ आर्मो-नगरों में ठदरना उचित समझने लगे थे । इसे 'वसति- 
वास कहते हैं। गृहस्थवर्ग जो पहले 'उपासक' नाम से सबोधित होता था वह 
धीरे-धीरे नियत रूप से धर्मश्रवण करने लगा और अन्न वह उपासऊ-उपासिका 
की जगह श्रावक श्राविका कहलाने लगा | वसतिवास के कारण मुनियों और 
गहस्थ श्रावकी के बीच निकट सम्पक होने से जैन सघ मे अनेक मतभेद और 
आचार-विपयक जिथिलताएँ आने छगीं | ईंसा की प्रारमिक जताब्दियों मे मूर्ति 
तथा मन्दिरों का निर्माण आवक का प्रधान धर्म बन गया। मुनियों का ध्यान 
भी शानाराधना से हटकर मन्दिरों और मूर्तियों की देखभाल में छगने लगा 
था । वे पूजा और मरम्मत के लिए, दानादि अहण करने छगे थे। फछतः सातवीं 
शताब्दी के बाद से जिनप्रतिमा, जिनालयनिर्माण और निनपूना के माहात्म्य 
पर विशेष रूप से साहित्य निर्माण होने छगा । 

इंसा की प्रारंभिक शताब्दियाँ में मुनियों के समुदाय कुछ, गण और 
शाखाओं में विमक्त थे जिनमें मुनियों का ही प्रात्रत्य था पर धीरे-घीरे रहस्थ 
भ्ावकों के प्रभाव के कारण नये नाम वाले सघर, गण, गचऊ एवं अन्चर्यों का 
उदय होने लगा तथा कई गच्छ परम्पराएँ. चल पढ़ी थीं। पहले जैन आगम- 
सूत्रों का पठन-पाठन जैन साधुओं के लिए. दी नियत था पर देशकाल के 
परिवतन के साथ आवकों के पठन-पाठन के रहिए उनकी रुचि का ध्यान रख 
आगमिक प्रकरण और ओऔपदेशिक प्रकरणों के साथ नूतन काव्यहैली में 
पौराणिक मह्ाकाव्य, बहुविध कथा-साहित्य और स्तोर्नों तथा पूजा-पार्ठों की 
रवना होने छगी। पॉचवबीं से दसवीं शताब्दी तक जैन मनीषियों द्वारा ऐसी 
अनेक विशाल एव प्रतिनिधि रचनाएँ लिखी गई जो आगे की कृतियों का 
आधार मानी जा सकती हैं। 


ईसा की ११वीं और १२वीं शताब्दी में देश की राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ जैनसध के उभय सम्प्रदायों--- 


( ६ ) सामातिक परिस्थितियाँ--इमारे इध आलोच्य युग के पूसमण्य 
काल में सामाजिक सतन्धता भीरें-भीरे चहने लगी थी। भारतीय समाज जाति- 
प्रथा से जऊइता जा रद्ााथा ओर भागिक्र तथा रीति-रियाज के अधथन दृढ़ 
होते जा रहे थे। उत्तग्मध्यकाड ( ११-१२वीं शर्ताब्दी ) आते-भाते समाज 
अनेकों जातियो और उप ातियों मे विभाजित ऐमने लगा था। धॉीरें-धोरे 
प्रगतिशील और समन्वय एवं सहिष्णुता के स्थान पर स्थिर रूढ़ियाद और 
कठोरता ने पैर जमा लिये ये। समाज में तन्त्र-मन्त, टोना टोटका, घकुन-मुह॒र्त 
जादि अधविश्वास अगिक्षित और शिक्षित दोनों मे घर कर गये थे । धामिक 
क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र मे उत्तरोत्तर भेदभाव बढता जा रहा था। क्रिया- 
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काण्ड और शुद्धि-अशुद्धि के कारण ब्राष्नण वर्ग में छूताछूत का विचार बढ 
रहा था। जातियों फे उपजातियों मे विभक्त दाने से उनमें खान पान, रोटे- 
बेटी का सम्बन्ध भनन्‍्द दो रहा था। क्षत्रिय और बैष्य व मे भो इन नये 
परिव्तनों का प्रभाव पदने छगा था। क्षत्रिय बर्ग के राजवर्शा से आसन कार्य 
प्रायः छिन रख था। इस काल के अनेक राजधण प्रायः अक्षत्रिय वर्ग के 
थे। उत्तर भारत में यानेश्वर के प्रष्भभूति वैश्य थे। मोग्वगी और पश्चात्‌ 
कालीन गुमगजा अनत्रिय ही थे । बगाल के पाठ और सेन घूढ़ थे। कन्नौज के 
गुजर-प्रतिहार विदेशी थे जो पीछे क्षत्रिय चनाये गये थे । इसी तरद् परमार और 
चौहान भी थे। तात्पर्य या कि क्षमियवर्ग मे अनेक तत्तो का समिश्रण हो गहा 
था। सामान्य क्षत्रिय व्यापार कर वैश्यब्त्ति धारण कर रहे थे और धार्मिक दृष्टि 
से वे किसी एक धर्म के माननेवाले न थे तथा पश्चिम और दक्षिण भारत में 
बहुसझ्यक जैनधर्मावलग्त्री भी हो गये ये | 

इस काल में वैश्यवर्ग मे भी नूतन रक्त सचार हुआ । ६टी शताब्दी 
के लगमग वे जैन और शऔ्द्ध धर्म के प्रभाव के कारण क्रपि कर्म छोड चुके थे 
क्योंकि उत्तर भारत में डम समय कृपऊी की अपेला व्यापारिक वर्ग सम्माननीय 
समझा जाता था | इस काल मे अनेक क्षत्रिय वेश्यबत्ति स्वीकार करने लगे थे । 
कई बैन खोतेों से माल्म होता है कि कुछ क्षत्रिय अहिंसा के प्रभाव से शस्त्र 
जीविका चढहकर व्यापार ओर लेन-देन ब्रत्ति करने लगे थे। हमारे युग में 
वैश्य छोग अनेक जातियों और उप-जातियों मे देंट गये थे। इस काल का जैनघर्म 
अधिकाशतः व्यापारिक वर्ग के हाथ में था। दक्षिण भारत में जैनधर्मानुयायिरयों 
में अब भी ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य हैं पर प्रायः सभी व्यापार चृत्ति करते 
हैं। दक्षिण और पश्चिम मारत में घनिक व्यापारिक वर्ग के सरक्षण में जैनघर्म 
बढ़ा ही फला-फूछा । अनेक जैन वैदयों को राज्य कार्यों में सक्रिय सहयोग देने 
का अवसर मिला था और वे राज्य के छोटे-बढ़े अधिकार-पर्दो पर सुशोमित 
हुए थे। अनेक जैन विभिन्न राज्यों के मह्ामात्य और मद्यादण्डनायक जैसे 
पर्दों पर भी प्रतिष्ठित हुए थे। दक्षिण और पश्चिम भारत के अनेक शिलालेख 
डनकी अमर गाथाओं को गाते हुए, पाये गये हैं। मुस्छिम काल में भी जैन 
गहसखों के कारण जैनाचारयों की प्रतिष्ठा कायम थी। दिल्ली, आगरा और 
अद्दमठाबाद के कई जैन परिवारों का, उनके व्यापारिक सम्बन्धों एवं विज्ञाल 
धनराशि के कारण, मुगल दरचारों में बड़ा प्रभाव था। राजपूत राज्यों में मी 
अनेक बैन सेनापति और मत्रियों के महत्त्पूर्ण पदों पर ये। मुगल से हढ़ता- 
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आदि प्रसिद्ध हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में जगत्लेठ, सिंघी आदि 
विशिष्ट परिवार थे नो राणसेठ माने जाते थे और राज्यशासन में उनका 
बड़ा प्रभाव था | 


राजकीय प्रतिष्ठा के साथ-साथ इस काल में जैन वैश्य बड़ा ही सुपठित और 
प्रबुद्ध था। जैनाचायों के ममान ही वह मी साहित्यसेवा में रत था। इस 
काल में जैन शडस्थों ने अनेकों ग्रन्थों की रचना भी को है। अपमभ्रश महाकाव्य 
पद्मचरित के रचयिता खयम्भू, तिल्कमजरी जैसे पुष्ट गद्यकाव्य के प्रणेता 
घनपालछ, कन्नड चामुण्डरायपुराण के लेखक चामुण्डराय, नरनारायणानन्द 
महाकाव्य के रचयिता वस्तुपाछ, धर्मशर्माभ्युद्यकार- हरिइचन्द्र, . पडित 
आशाघर, अहंद्यास, कवि मंडन आदि अनेक जैन ग्रहस्थ ही थे। जैनाचार्यों 
हाय अनेक अन्थ प्रणयन कराने, उनकी प्रतियों को लिखाकर वितरण करने 
कक जास्रभण्डारो के निर्माण कराने में जैन वैश्य वर्ग का प्रमुख हाथ 
रहा है। 


(ई ) साहित्यिक शवस्था--आछोच्य युग के पूर्व गुप्तकाछ संस्कृत साहित्य 
का खर्णयुग कहा जाता है। उस समय तक वाल्मीकि-रामायण, मद्दाभारत, 
अश्वघोप के काव्य बुद्धचरित एवं सौन्द्रनन्द तथा कालिदास के रघुवश, कुमार- 
संभव आदि एवं प्राकृत के गाथासप्तशती एवं सेतु॒ुबध आदि बन चुके थे 
और एक विशिष्ट काव्यात्मक शैली का प्रादुर्भाव हो चुका था तथा सस्कृत, 
प्राकृत एवं अपमश्रश में उत्तरोत्तर उच्चकोटि की रचनाएँ होने लगी थीं । तब तक 
आक्ष्णो के मुख्य पुराण भी अन्तिम रूप धारण कर रहे थे। इस युग में 
का्ब्यों को गाजीय पद्धति पर बॉधने के लिए. मामह, दण्डि, रुद्रट प्रभति 
विद्वानों के काव्यालकार, काव्यादर्श आदि अन्थों का प्रणयन हुआ । रीतिबद्ध 
डौली पर इस युग में अनेक काव्यों की सृष्टि होने लगी थी जिनमें मारविक्ृत 
किरातार्जुनीय, माघकृ॒त शिश्षुपाल्वघ, श्रीहृषकृत नैषधीय-चरित बृहत्त्रयी के 
नाम से विख्यात हैं। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य की अनेक विधाओं जैसे गय्य- 
काव्य, चम्पू, दूतकाव्य, अनेकाथकाव्य, नाटक आदि की सृष्टि इस युग में हुईं । 


जैन विद्दानों ने मी इस युग की मॉग को देखा। उनका धर्म वैसे तो त्याग 
और वैरग्य पर प्रधान रूप से बल देता है। उनके शुष्क उपदेशों को बिना 
प्रभावोत्पादक लल्ति शैली के कोन सुनने को तैयार था! जैन मुनिर्यों को 
अड्डार आदि कथाओं को सुनने और सुनाने का निपेघ था पर आवक वर्ग को 
साधारणतया इस प्रकार की कथाओं में विशेष रसोपलब्धि होती थी | थुग की 
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माँग के अनुरूप बैन विद्ृदग ने न केवल संस्कृत में बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश 
में भी अनेकविष रचनाएं छिखीं। जैन विद्वान खमावतः संस्कृत, मराकृत 
और अपश्रश के विद्वान ये। प्राकृत उनके धर्म-अन्यों की मापा थी और 
सामान्य घर्ग तक पहुँचने के लिए, वे अपभ्रंश में रचनाएँ लिखकर उसका 
घिकास कर रहे थे तथा पण्डित एवं अमिजात वर्ग से सम्पर्क के लिए सस्कृत में 
भी परम निष्णात ये। सस्कृत यथार्थतः उस काछ तक पाण्डित्यपूर्ण विवेचनों 
और स्वनाओं की भाषा बन गई थी। एतन्निमित्त जैनो ने न्याय, व्याकरण, 
गणित, राजनीति एवं धार्मिक उपदेशप्रद विषयों के अतिरिक्त आलकारिक 
शैली में पुराण, चरित एवं कथाओं पर गद्य एवं पद्म काव्यरूप में सस्कृत 
रचनाएँ. निर्मित कीं। साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में जैनों का सर्वप्रथम ध्यान 
लोकदचि की ओर रहा है इसलिए उन्होंने सामान्य जन भोग्य प्राकृत, अप- 
अश के अतिरिक्त अनेक प्रान्तीय माघाओ--कन्नड, गुबराती, राजस्थानी एव 
हिन्दी आदि में ग्रन्थों का प्रचुर राशि में प्रणणन किया | जैनों के साहित्य- 
निर्माण कार्य मे राजवर्ग और धनिकवर्ग ढी ओर से बड़ा प्रोत्साहन एव प्रेरणा 
मिली थी। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं । 

(उ ) लेखनकाय में सुविधा--जैन विद्वानों को छेखनकार्य में साधुबर्ग 
और समाज की ओर से भी अनेक सुविधाएँ प्राप्त थीं। जन्र कोई विद्वान 
नवीन अन्थ रचने का प्रयास करता था तो वह एतन्निमित्त लकड़ी की पाटी 
या कपडे पर शब्दों को लिखा करता था ओर उन शर्व्दों की व्युत्पत्ति पर 
एक-दूसरे से विचार-विमर्श करता था। डाब्दों के उपयुक्त प्रयोगों के लिए 
प्राचीन कवियों के अन्‍्थों से नमूने लिए जाते थे और भावानुकूछ रचना का 
निर्माण कर सशोघन-कर्ताओं से उसका सशोधन करा लिया जाता था । इस 
प्रकार भ्न्थ के संशोधित रूप को पत्थर-पाटी-स्लेट अथवा लकड़ी की पायी आदि 
पर लिखकर उसे सुलिपिकों द्वारा अन्यथरूप में लिखा लिया जाता था। अन्य- 
रचना करते समय विशेष-विशेष सूचना देने के लिए विद्वान्‌ शिष्य और साधु- 


गण सहायक रहते थे। कितनी बार विद्वान्‌ उपासक भी इस प्रकार की सहायता 
करते ये ।' 


जैन काव्य-साहित्य के निर्माण में मूल प्रेरणाएँ 
(क ) घार्सिक सावना--पूर्व और उत्तर मध्यकाल की राजनीतिक, घार्मिक, 
सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों तथा लेखन कार्य की सुविधाओं का 


१. प्रभावकचरित--हेमचन्द्राचायेचरितम्‌ « 


१६ जैन साहित्य का कद्दू इतिहास 


प्रभाव हमारे आछोच्य युग के जैन काव्य साहित्य पर विशेष रूप से पड़ा। जैन- 
काव्यकारों का दृष्टिकोण, इस साहित्य को देखने से स्पष्ट अछकता है कि 
धार्मिक था। जैनधर्म के आचार और विचारों को रमणीय पद्धति से एव रोचक 
झैली से प्रस्तुत कर धार्मिक चेतना और भक्तिमावना को जाग्रत करना उनका 
मुख्य उद्देश्य था। जैन कवियो ने जैन कार्न्यों की रचना एक ओर खान्तः सुल्ाय 
की है तो दूसरी ओर कोमछमत्ति जनसमूह तक जैनधर्म के उपदेशों को पहुँचाने 
के लिए. की है। इसके लिए, उन्होंने धर्मकथानुयोग या प्रथमाजुयोग का सहारा 
लिया है। जन-सामान्य को सुगम रीति से धार्मिक नियम समझाने के लिए. 
कथात्मक साहित्य से चढ़कर अधिक प्रभावगाढी साधन दूसरा नहीं है। उनकी 
कुछ रचनाओं को छोड़कर अधिकाश क्ृतियाँ विद्दद्वग के लिए. नहीं अपित 
सामान्य कोटि के जनसमूह के लिए; हैं। इस कारण से ही उनकी मापा अधिक 
सरल रखी गई है। जनता को प्रभावित करने के लिए. अनेक प्रकार की जीवन- 
घटनाओं पर आभाघारित कथाओ और उपकथाओं की योजना इन काव्यग्रंथो की 
विशेषता है। इन विद्वानों ने चहे प्रेमाख्यानक काव्य रचा हो अथवा चरि- 
तात्मक, सभी में धार्मिक भावना का प्रदर्शन अवश्य किया है। इस धार्मिक 
भावना को प्रकट करने में उन्होंने जैनधर्म के जटिछ सिद्धान्तो और मुनिधमे- 
सम्बन्धी नियमों को उतना अधिक व्यक्त नहीं किया जितना कि जञान-दर्शन-चारित्र 
के सामान्य विवेचन के साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रहखरूप 
सावजनिक त्रतों, दान, शीछ, तप, भाव, पूजा, ख़ाध्याय आदि आचरणीय घमों 
को प्रतिपादित किया है | 

( का ) विभिन्न वर्गों के कन॒यायियों की प्रेरणा--त्यागी वग--चैत्यवासी 
वसतिवासी, यति, भद्यरक--मे क्रियाकाण्डविषयक भेदों को लेकर नये-नये गण- 
गच्छो का प्राडुमौव हुआ । उनके नायकों ने अपने-अपने गण की प्रतिष्ठा के लिए 
और अनुयायियों की सख्या बढ़ाने की दृष्टि से मिन्न-मिन्र क्षेत्रों का विशेष रूप से 
अ्रमण करना शुरू किया। उन छोणगों ने अपने उच्च-चारित्र्य, पाण्डित्य तथा 
ज्योतिष, तत्न-मत्रादि से तथा अन्य चमत्कारों से राजवग और धनिक वग को 
अपनी ओर आकर्षित करना प्रारम्भ किया तथा विभिन्न स्थर्लों पर चैत्य, 
उपाभ्रय आदि घर्मायतरनों की स्थापना करने छगे ओर अपने बढते हुए शिष्य 
समुदाय की प्रेरणा से अपने आभ्रयदाताओं के अनुरोध से ब्रत, पव, तीथौदि 
माह्दात्म्य तथा विशिष्ट पुरुषों का चरित्र वणन करने के लिए कथास्मक ग्रथों की 
रचना की ओर विशेष ध्यान दिया । इस युग के अनेक जैन कवियों को या तो 
राज्याश्रय प्राप्त था या वे मठाघीश थे । राष्ट्रकूट अमोधवर्ष और उसके उत्तरा- 
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घिकारियो के सरक्षण में जिनसेन और गुणमद्र ने महापुराण, उत्तरपुराण की, 
कुमारपाल के गुद हेमचन्द्र ने त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित की तथा वस्तुपाल के 
आश्रय पर पश्चात्काहीन कई आधचायों ने अनेक प्रकार से काव्य-साहित्य की 
सेवा की । अनेकों काव्यग्रन्थों में विभिन्न खोतों से प्राप्त प्रेराओं का सामार 
उल्लेख भी मिल्ता है। 


( इ ) गच्छीय स्पर्धा--यद्यपि त्यागी वर्ग को राज्याश्रय ओर घनिक वर्ग 
का आशय प्राप्त था तथापि उन्हे घन की इच्छा नहीं थी। उनसे प्राप्त सुविधा का 
उपयोग वे अपनी गच्छीय प्रतिष्ठा और साहित्य-निर्माण में करते थे। काल की 
दृष्टि से पॉचवीं से दसवीं शताब्दी तक काव्यग्न्थो का निर्मोण उतनी तीज गति 
और प्रचुर मात्रा से नहीं हुआ जितनी कि ग्यारहवीं से चौदहवीं शतान्‍्दी तक। 
दसवीं शताब्दी के पूर्व यदि कई विशाल एव प्रतिनिधि रचनाएँ छिखी गई थीं, 
तो दसवीं शताब्दी के बाद तीन सो वर्षों मे यह सख्या बढ़कर सैकड़ों की तादाद 
तक पहुँच गईं । जैन विद्वानों में मानो उस समय कया-साहित्यां की रचना करने 
में परस्पर बढ़ी स्पर्धा हो रही थी। अम्र॒क गच्छवाले अमुक विद्वान ने अमुक 
नाम का कयाग्रथ बनाया है, यह जानकर या पढ़कर दूसरे गच्छवाले विद्वान 
भी इस प्रकार के दूसरे कथाग्रन्थ बनाने में उत्सुक होते थे। इस रीति से चन्द्र- 
गच्छ, नागेन्द्रगच्छ, राजगच्छ, चैत्रगरउ, पूर्णतकूगच्छ, वृद्धणच्छ, धर्मघोषगच्छ, 
इधपुरीयगच्छ आदि विभिन्न गन्छ, जोकि इन शताब्दियों में विशेष प्रसिद्धि पाये 
थे और प्रमावशाली बने थे, इन प्रत्येक गच्छ के विशिष्ट विद्वानों ने इस प्रकार 
के कथाग्रन्थों की रचना करने के छिए, सबल प्रयत्न किये। इस युग में एक ही 
पीढ़ी के विभिन्न गच्छीय दो-दो, तीन-तीन विद्वानों ने तिरसठ शछाका महापुरुषों 
के चरित्रों तथा म्रत, मत्र, पव, तीथमाद्दात्मय प्रसंगों को छेकर एक ही नाम की 
दो-दो, तीन-तीन रचनाएँ छिखीं । लोककथा, नीतिकथा, परीकथा तथा 


पशु-पक्षी आदि हजारों कथाओ को लेकर इन्होंने विशालकाय कथाकोष ग्रंथ 
भी लिखे। 


( ई ) ऐतिदासिक कौर समसामयिक अभसावक पुरुषों के भादुशं जीवन--- 
यद्यपि जैन कवि घनादि मोतिक कामनाओँ से परे थे फिर भी कथात्मक साहित्य 
के अतिरिक्त जैन विद्वानों ने युग की परिणति के अनुकूछ ऐतिहासिक और अर्घ- 
ऐतिहासिक कृतियों की रचना की । इन कृतियों में प्रायः ऐसे ही राजवश या 





4. प्राकृत में कथा और काव्य प्रायः एक थर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। 
र्‌ 


बृ८ जन साहित्य का शुद्द्‌ दृतिह्ास 


प्रभावक ध्यक्ति की प्रशयता या इतिनृत्त ल्ग्वा गया जिन्‍्हनि जैनधर्म की प्रभावना 
के लिए अपना तन, मन और घन लगा दिया था | सिदयन णयहिंद, परमाएत 
कुमारपाल, महामात्य वस्तुपाल, जगठ्रशाह और पेयटशआए आदि उदारमना 
चर्मपरायण व्यक्ति थे जो किसी भी देश, समात्र, जाति के लिए प्रतिष्ठा मी वल्सु 
थे। जैन साधुओं ने उनके जैनधर्मानुकूल जीवन से प्रभावित होकर उन्हें अपने 
कार्यों का नायक बनाया और उनकी प्रद्स्तियाँ लियीं। आचाये टेम- 
चन्द्र ने कुमारपाल के वद्श की कीर्ति गाथा में दर्ाश्रयकाव्या का प्रणयन किया, 
बाल्चन्द्रसूरि ने वस्ठ॒पाल के जीवन पर 'वसन्तविलास! एवं उदयप्रभमृरि नें 
'धर्माम्थुदय' काव्य की रचना की। इसी तरह प्रमावकफ आनचायों और पृरुषों के 
नाम हूघु निमर्न्धों के रूप में प्रचस्धसग्रहट, प्रभन्धचिन्तामणि, प्रभावकचग्ति 
आदि लिखने की प्रेरणा मिली । ये कृतियाँ निकट अतीत या समसामयिक एऐति- 
हासिक पुरुषों के जीवन पर आधारित दोने से तत्कारीन इतिहास जानने के >प, 
बढ़ी ही उपयोगी हैं | 

(3 ) धन्य मद्दाकवियों फी शेली भाद्रि का भनुकरण--संल्कृत साहित्य 
की कतिपय ख्पातिप्राप्त काव्य-कृतियों से प्रेरणा पार भी जैन कवियों ने 
उनके अनुकरण पर या उस शैली में अनेक कांन्यों पी रचना की | शम तरह 
हम ठेखते हैं कि बाण की कादम्बरी की होली पर धनपाल ने 'तिलकमणरीः 
और ओडथदेव वादीमसिंह ने गद्य चिन्तामणः और 'किराताएंनीय”ः और 
'दिशुपाल्वध! की शैली पर हरिचन्ध्र ने 'घर्मशर्माम्युटय”ः और मुनिभद्रयूरि ने 
'शान्तिनाथचरित्रर और वस्त॒पाल ने 'नरनारायणानन्द” तथा जिनपाल उपाध्याय 
ने 'सनत्कुमारचरित” जैसे प्रौढ़ काव्यों की रचना की । इन रीतिबद शाजीय 
भहाकान्यों की रचना के पीछे कालिदास, भारवि, वाण आदि मह्ाकवियों की 
समकक्षता प्राप्त करने या वैसा यश प्राप्त करने तथा विद्धत्ता-प्रदशन की भावना 
अझलकती-सी छगती है। 

(ऊ ) धार्मिक उदारता, निष्पक्षता एवं सहिष्णुता--साहित्य सेवा के 
क्षेत्र में जैनाचायों की नीति निष्पक्ष तथा धार्मिक उदारता से प्रेरित थी। उन्होंने 
अनेक कृतियाँ इन भावनाओं से प्रेरित होकर भी लिखीं और पढ़ीं ओर उनका 
संरक्षण किया है। इस तरह हम देखते हैं कि अमरचन्द्रसूरिं ने वायडनिवासी 
ब्राह्मणों की प्रार्थना पर 'बालमारत' की तथा नयचन्द्रसूरि ने 'हम्मीरमद्ाकान्य 
की रचना की। माणिक्यचन्द्र ने काव्यप्रकाश पर सकेत टीका लिखी तथा 
अनेक जैनेतर महाकाव्यों पर जैन विद्वानों ने प्रामाणिक यैकाएँ छिखीं, 


आखाविक १९ 


तथा अनेक जैनेतर कथाग्रस्थौ--पचतत्र, वेतालपंचविंशतिका, विक्रमचरित, 
पचदण्डछत्रप्रबन्ध आदि का प्रणणयन किया। इतना ही नहीं, उनकी उदार 
साहित्य सेवा से प्रभावित हो अन्य धर्म और सम्प्रदाय के छोग उनसे अमिलेख 
साहित्य का निमोण कराकर अपने स्थानों मे उपयोग करते थे। उदाहरणाथ 
चित्तोड के मोकछजी मन्दिर के लिए, दिगम्बराचायें रामकीति ( वि० स० 
१२०७ ) से प्रशस्ति लिखायी गई थी। इसी तरह राजस्थान की सुन्ध पहाड़ी 
के चामुण्डा देवी के मन्दिर के लिए, बृहद्गच्छीय जयमगछसूरि से और 
“वालियर के कच्छवाहों के मन्दिर के लिए. यशोदेव दिगम्बर ने और गुहिलोत 
चश के घाघसा और चिर्वा ख्थार्नों के लिए, रत्नप्रमचरि से शिलालेख लिखाये 
गये थे ।* 

इस तरह हम इस आहछोच्य युग में ( पॉचवीं से अब तक ) जैन काव्य 
साहित्य के निर्माण में अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ देखते हैं उनमें से कुछ 
अमुल्ल हैं-- 

(अ ) घर्मॉपदेश और घार्मिक भावना, 

(आ ) गच्छीय अनुयायियों का अनुरोध, 

(इ ) गच्छीय स्पर्धा, 

(ई ) ऐतिहासिक और समसामयिक प्रमाबक पुरुषों के आदश जीवन का 
चित्रण करने की प्रेरणा, 

(उ ) जैनेतर महाकवियों और कार्यों की समकक्षता या जैली के अनुकरण 
की भावना, 


(ऊ ) घामिक उदारता, निष्पक्षता एवं सहिष्णुता | 
आरतीय काव्य-साहिय और जेन काव्य-साहिल $ 


साहिलद्य--साहित्य' शब्द सहित से बना है। साहित्य में सामूहिकता का 
भाव है। इसमें शब्द और अथ के सहमाव द्वारा इस छोक, पर छोक, मित्र, शत्रु 
सजन, दुर्जेन सभी के समान द्वित का प्रतिपादन होता है। 

साहित्य शब्द का प्रयोग व्यापक और संकुचित दोनों अथों में होता है। 
कुछ उपाधियों के साथ वह व्यापक अथ में प्रयुक्त होता है, जैसे मारतीय 





4. जैन शिक्काछेख सप्रह, तृतीय भाग की प्रसावना ( सा० दि० लै० झ० ), 
बम्बई, १९७७. 


३० जन साहित्य का ब्रृहदद्‌ इतिहास 


साहित्य, त्राह्मण-जैन-बोद्ध साहित्य, सल्कृत साहित्य, प्राऊुत साहित्य आदि। 
इस व्यापक अथ में भी उपाधियों के द्वाग साहित्य के अर्थ का उत्तरोत्तर 
सकोच किया गया है। पर साहित्यकार, साहित्याचार्य आांढि अब्दों मे साहित्य 
का प्रयोग अति संकुचित और एक विशिष्ट दिशा की ओर हुआ है | यहाँ 
साहित्य लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन करता दे। साहित्य केवड मिद्धान्त, 
दर्शन, तक आदि ज्ञानात्मक और गणित, ज्योतिष, आयुवेद आदि विनानात्मक 
ही नहीं अपितु संवेगात्मफ, रागात्मक और कब्पनात्मक भी दोता है। साहित्य- 
कार या साहित्याचाये की दृष्टि से साहित्य उन अ्न्‍्यथों मे नहीं है जो स्थायी 
बौद्धिक रुचि के तथ्यों और सरत्यों से व्यात्त हैँ अपितु उनमे ऐ णो स्वय ही 
स्थायी रुचि के हैं। इस प्रकार के साहित्य मे तीन तत्त्व प्रमुख रूप से दिखाई 
पढ़ते हैं: १. जीवन और जगत्‌ की प्रखर अनुभूति, २. साहित्यकार 
का संवेगसवलित व्यक्तित्व और ३, छलित-प्रेरक शाब्दिक अभिव्यक्ति। 
दूसरे शब्दों मे इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन और जगत्‌ के प्रखर 
अनुभवों की सवेगसवल्ति शान्दिक अभिव्यक्ति साहित्य दे । 


अग्रेजी में 'लिट्रेच? और उठदूं में 'अदब” अब्द साहित्य के अर्थ को 
दोतित करते हैं। अंग्रेजी का लिट्रेचर तो .0॥॥०४5 से बना है। तदनुसार 
समस्त अक्षर शान का विस्तार ही साहित्य है। पर उसके व्यापक अथ को 
सकुचित करते हुए. ब्रिटेनिका विश्वकोप में ॥0॥६7४६७:०७ का अर्थ “76 
96४४ ९:ए७7९४807 0 ४6 9९8४४ ध0प्रश्ठा।8 १९त0०९४व ६0 छा- 
%£78' खीकार कर उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति-सयत लेखन में साहित्य 
माना गया है। उठूं में कोमल्ता, कछा, शिष्टता और अदा को अधिक महत्त्व 
मिला है अतः 'अद्‌ब? शब्द साहित्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

काव्य--सस्कृत साहित्य शास्त्र मे उपयुक्त साहित्य का पर्यौयवाची शब्द 
काव्य है क्‍योंकि सुदीर्घधकाल तक साहित्य सजन कविता में ही होता रहा है। 
आचाये-मामद ने ( ६ठी श० ) “शब्दाथों सहितो काव्यम”' कहकर शब्द और 
अथ के साहित्य ( सम्मेलन ) को काव्य माना है और बाद में इसकी परिभाषा 
करते हुए पडितराज जगन्नाथ ने कहा है--“रमणीयार्थ॑प्रतिपादकः शब्द. 
काव्यम” | इस परिभाषा में रमणीय अर्थ और शब्द इन दोनों के द्वारा काव्य 





१. काव्यालंकार, 
५४. रसगगाघर, हे 


प्रास्ताविक २१ 


मे रस, अछकार और ध्वनि का समन्वय निहित है। पंडितराज जगन्नाथ से 
बहुत पहले जैनाचार्य जिनसेन ने काव्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए. उसकी 
परिभाषा इस प्रकार बतछायी है-- 


कवेभोबो5थवा कर्म काव्य तज्ज्ेनिरुच्यते | 
तत्प्रतोतार्थमप्राम्य॑ सालक्वास्मनाकुछम ।।' 
कवि के भाव अथवा कर्म को काव्य कहते हैं। कवि का काव्य सर्वसम्मत 

अथ से सहित, आम्यदोष से रहित, अलफऊार से युक्त ओर प्रसाद आदि शुर्णों से 
शोमित होता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का वह समुचित रूप जो दोषरहित 
तथा गुण और अलकारसहित ( रमणीय ) हो, काव्य है। जिनसेन ने अर्थ 
और शब्द दोनों के सौन्दर्य को काव्य के छिए आाह्य बताते हुए, उन छोगों को 
आञ्ोचना की है णों किसी एक के सौन्दर्य को उपादेय मानते हैं। उनका 
कहना है कि अलकार सहित, श्थ्गारादि रस से युक्त, सौन्दर्य से ओतप्रोत और 
उच्छिष्टतारहित मौलिक काव्य सरखती के मुख के समान शोमायमान होता है | 
बिसमें रीति की रमणीयता नहीं, न पदों का छाछित्य और न रस का ही प्रवाह, 
यह अनगढ काव्य है, वह तो कर्क ग्रामीण माषा के समान है [' 


जिनसेन प्रतिपादित उक्त परिभाषा को देखने पर ज्ञात होता है कि 
आचार्य ने काव्य मे बहिरंग तत्व--रीति, पदछालित्य ( गुण और शब्दालकार ) 
तथा अन्तरग तत्त्व--रस, भाव, अर्थौलकार, एब मौलिकता का होना आवश्यक 
माना है। 


परन्तु काव्य की परिधि को बढ़ते हुए देखकर काव्य-शात्रियों ने उसकी 
परिभाषा में आवश्यक सशोधन किया। आचाये मम्मट ने अपने काव्य- 
प्रकाश (सन्‌ ११०० के छगमग ) में काव्य में अलकार के अमाव में भी 
काव्यत्व सुरक्षित माना है। उसने दोषरदित, गुणवाली, अलकारयुक्त तथा 
कमी-कभी अलकाररहित शब्दाथमयी रचना को काव्य कहा है ।' इसी तरह 
अपने युग की रचनाओं को ध्यान में रखकर, आचाये हेमचन्द्र ने फाव्य की 
परिभाषा “अदोषो खगुणो सालंकारो च शब्दायों काव्यम? मानते हुए सी इस 





१, आवदिपुराण, १. ९४. 
२. वही, १, ९ण-९६, 
३. तद॒दोषो शब्दाथों सगुणावनल्ूंकृती पुनः क्रापि । 


श्र जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


सुन्न की चृत्ति मे 'चकारो निरलंकारयोरपि शब्दार्थथोः क्चित्‌ काव्यत्व- 
ख्यापनार्थ:” लिखा है और दूसरे जैन साहित्यशाज्जी वाग्मठ ( १२वीं श० ) ने 
भी “शब्दार्थों, निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो काव्यम! कहकर इस सूत्र की 
वृत्ति में प्रायः सालंकाराबिदि निरककारयोरपि शब्दार्थथो. क्चित्काव्यत्वस्याप- 
नार्थंस” द्वारा निरलकार शब्दा् को भी काव्य माना है। पीछे १५वीं शताब्दी 
के कवि नयचद्धसूरि ने अपने हम्मीरमहाकाव्य ( वि. स. १४५० के लगभग » 
में अपशब्द शब्द ( व्याकरण की दृष्टि से सदोष ) के प्रयोग को भी काव्य में 
स्थान देते हुए कहा है--प्रायोड्पशब्देन न काव्यद्यानिः समर्थताब्थे रस- 
संक्रमश्रेत्‌* अर्थात्‌ यदि किसी कृति में रसमग्न करने की क्षमता है तो फिर 
उसमें यदि कुछ अपशब्द ( सदोष शब्द ) भी हो तो उनसे काव्यत्व की हानि 
नहीं है । 

इस तरद्द हम देखते हैं कि काव्य की परिभाषा युग की आवश्यकता के 
अनुसार बदलती रही है ओर विशाल एव बहुविध काव्य राशि को देखते हुए. 
उनके काव्यत्व को जॉचने के लिए एक मापदण्ड स्थापित करना कठिन है । 
सचमुच में “निरंकुशाः कवयः” यह लोकोक्ति कवियों के लिए, चरिताथ है। 


काव्य के अ्रकार--साधारणतः काव्य के तीन भेद होते हैं--उत्तम, मध्यम 
और जघन्य । उत्तम व्यजनाप्रधान, मध्यम छक्षणाप्रधान और अघम अमिघा- 
प्रधान काव्य होते हैं। काव्य विधा की दृष्टिसे काव्य के दो प्रकार हैं : १. प्रेशष्य- 
काव्य और २. अव्य-काव्य। जो रंगमच पर अमिनय करने के लिए रे गये हों वे 
प्रेक्षन-काव्य हैं। उनका अभिनय आखों द्वारा देखा जाता है। जो काव्य कानों 
द्वारा सुने जायें उन्हे श्रव्य-कान्य कहा जाता हैं। प्राचीन समय में काव्य अधिकतर 
सुने जाते थे, उनका प्रचार गान द्वारा होता था। पढ़ने के रूप में पुस्तकें कम 
उपलब्ध होती थीं। आचाये हेमचन्द्र ने प्रक्ष्य-कान्य के दो भेद किये हैं--१५ 
पाख्य और २. गेय । पाठ्य के अन्तर्गत उन्होंने नाटक, प्रकरण, नाटिका, समव- 
कार, व्यायोग, प्रहसन, सट्टक आदि माना है और गेय के अन्तगंत रासक, 
श्रीगदित, रागकाव्यादि माने हैं। अव्य-काव्य के तीन प्रकार माने गये हैं ः 
१. गद्य, २. पथ और ३, मिश्र | गद्य का अथ है जो वोलचाल योग्य हो। फिर भी 


१. काव्यानुशासन- 
२. चही. 


३. सग १४७. ३८, 


प्राज्नाविक श्दै 


काव्य के रूप में छन्दोयोजना से रहित तथा काव्य के आवश्यक शुर्गों से सयुक्त 
रचना को गद्य काव्य कहा जाता है। गद्य काव्य को आख्यायिका और कथा इन 
दो भेदो में विभक्त किया गया है। आख्याग्रिका वह है जिसमे कोर धीरोदात्त 
नायक अपने जीवन पृत्तान्त को अनेऊ रोमाचक तत्वों के साथ अपने ही मुख से 
अपने मित्रादि को बताये। सस्कृत के हर्पचरित जैसे ग्रन्य आख्यायिका के अन्त- 
गंत माने गये है| कथा उसे कहते हैं जिसमे कवि खय नायक के जीवन धृत्तान्त 
का वर्णन गद्य में करे। इस वर्ग में दशकुमारचरित्र, कादम्भरी आदि आते हैं। 


पद्य काव्य उन्दोबद्ध रचना को कहते हैं। पद्म काब्य के दो भेद होते है: 
१. प्रचन्ध काव्य और २. मुक्तक काव्य | प्रचन्ध काव्य में एक कथा होती है 
और उसके सभी पद्म एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। प्रबन्ध काव्य में वर्णन, 
प्राक्कथन, पारस्परिक सम्ब्रध और सामूहिक प्रभाव की प्रधानता रहती है। लिन 
सेन के अनुसार 'पूर्वापराथेघटने: प्रबंध”? अथौोत्‌ पूचोपर सम्बन्ध निवोहपूर्वंक 
कथात्मक रचना प्रबन्ध काव्य है। मुक्तक काब्य के पद्य खतः पूण होते है। 
उसमें प्रायः प्रत्येक पद्म की खतन्न सत्ता रहती है। स्फुट कविताएं, इस विधा के 
अन्तगत आती हैं। सुभाषितों और स्तोत्रों के रूप में यह विधा अमिप्रेत है। 

प्रचध काव्य टो रूपी में पाया जाता है ; १. महाकाव्य और २. कथा- 
काव्य । मद्दाकाव्य में जीवन का सर्वोगीण चित्रण होता है और सर्गबद्ध रचना है 
और उसका आकार भी बृहत्‌ होता है। जिनसेन के अनुसार महाकाव्य वह है 
जो इतिहास और पुराण प्रतिपादित चरित का रसात्मक चित्रण करता हो तथा 
धर्म, अथ ओर काम के फछ को प्रदर्शित करता हो ।' कथाकाव्य वह है लिसमें 
रसात्मक एवं अलकार जैली में रोमाथ्चक तत्वों के समावेश के साथ कथावर्णन 
हो | यह उन्दोबद्ध रचना होने से आख्यायिका और गद्य ऊथा से मिन्न है पर 
तत्वों की दृष्टि से एक है। हेमचन्द्र ने कथाकाव्य के आख्यान, मन्यल्िका, परिं- 
कथा, उपकथा, सकलकथा, खण्डकथा आदि अनेक भेदों का वर्णन किया है । 
इनमे से दो प्रमुख हैं: १. सकलकथा और २, खण्डकथा | सकलकया काव्य 
में महाकाव्य की तरह जीवन के पूर्ण भाग का चित्रण होता है। इसका कथानक 
विस्तृत होता है और इसमें अवान्तर-कथाओं की योजना भी होती है परन्तु 
महाकाव्यीय बन्धनों ( स्गंबद्धता, उन्दप्रयोग, भाषा की गुरुता आदि) के 
अभाव में सकलकथाकाव्य, महाकाव्य से मिन्‍न विधा है। जैनों के अधिकाश 


५० शादिपुराण, $ १००. 
२. वही, १.९९. 


२७ जेन साहित्य का दृहदू इतिहास 


चरितकाव्य इसी विधा के अन्तगत आते हैं। जैसे-समरादित्यचरित ( प्रयुम्न- 
सूरिकृत ), निवोणलीलावती ( जिनेश्वस्यूरिक्ृत ) आदि ।' खण्डकथा काव्य मे 
जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है, अथवा एक ही घटना को महत्ता दी 
जाती है। अवान्तर कथाओं की योजना भी प्रायः उसमें नहीं होती । इसे खण्ड- 
काव्य नाम से भी कहा जाता है। कालिदास का मेघदूत और बैन विद्वानों झृत 
इस विधा के अनेक काव्य इसके अन्तगत आते हैं। 

मुक्तक काव्य पाख्य और गेय भेद से दो प्रकार का है। मतंहरि के नीति- 
शतक आदि पाख्यमुक्तक के ओर जयदेव का गीतगोविन्द गेयमुक्तक के उदा- 
हरण हैं। पद्मों की सख्या के अनुसार भी मुक्तक के अनेक भेद हैं. जैसे एक पद्म 
की स्फुट कविता मुक्तक, ढो पतद्मवाली थुग्म या सन्दानितक, तीन पद्मवाली 
विशेषक, पॉच पद्मवाली कछापक, पोंच से बारह या चोदह तक कुलक, शत 
पद्मवाली शतक आदि | 


महाकाव्यों के प्रकार--पाश्चात्य समीक्षाशात्रियों ने महाकाव्य के दो रूप 
स्वीकार किए, हैं : १. सकछनात्मक महाकाव्य ( 770० 06 870७४॥ ) और 
२ अलेकृत महाकाव्य | सकलनात्मक वे विकसनशील महाकाव्य हैं जिन्हें अनेक 
विद्वानों ने समय-समय पर सजाया, सम्दालय, परिवरधित किया है और युगो के 
बाद उनका वतमान रूप प्राप्त हुआ है। वे प्राचीन कुछ गायाओं के आधार से 
पल्‍छवित हुए, हैं। उदाहरण के रूप में रामायण और महाभारत के नाम 
आते हैं। 

अलक्कत मह्काव्य की रचना व्यक्ति विशेष द्वारा की जाती है। इसमें कवि 
कलापक्ष ओर भाषा-शैली की सुन्दरता पर विशेष ध्यान रखता है। अलंकृत 
महाकाव्यों का प्राइमोव रामायण और महामारत के पश्चात्‌ ही हुआ है। इनमे 
उन दोनों की खामाविकता नहीं पाई जाती | इनमें कलछात्मकता, कृत्रिमता की 
ओर विशेष झकाव है। अलक्ृत महाकार्ब्यों के कयानकी और शैली पर रामायण 
ओर महामारत का प्रमाव भी प्रायः देखा जाता है. इसलिए उन्हे अनुकृत महा- 
काव्य भी कहते हैं । 


जैन काव्य साहित्य मे विकलनशील महाकाव्य नहीं है। अलंकृत या अनुकझंत 
का्व्यों का द्वी बाहुल्य है। अलकृत महाकाव्यों को शैली की दृष्टि से तीन मेददों में 


३ जैनों के विशाल कथाकाब्यों ( कथासाहित्य ) का विवेचन मद्दाकाब्यों के 
चर्णन के बाद दिया जा रंद्वा है । 


अखाविक र्५ 


विभक्त किया जा सकता है: १. शास्रीय महाकाव्य, २. ऐतिहासिक महाकाव्य, 
३. पौराणिक मद्दाकाव्य। कुछ ऐसे अन्य मह्दाकाव्य हैं जिनमे मिलीजुली 
शैलियों के भी दर्शन होते हैं। एक ओर शास्त्रीय शैली तो दूसरी ओर ऐतिहा- 
सिक हौली, जैसे देमचन्द्राचार्य का कुमार॒पाल्चरित | इसी तरह एक ओर पौरा- 
णिक तो दूसरी ओर ऐतिहासिक, जैसे उद्यप्रभसूरि का घर्माभ्युद्यकाव्य | कुछ 
चिद्दान्‌ कतिपय पौराणिक महाकाव्यों में प्रेम तत्व ओर छोकिक आख्यानों की 
प्रचुरता के कारण उन्हें रोमाचक महाकाव्य कहते हैं पर यथार्थ में देखा जाय 
तो भारतीय कवियों ने उन कथाओ को भी जो कदाचित्‌ छोकिक प्रेमकहानी है, 
अच्छी तरह पौराणिक रूप में प्रस्तुत किया है अतः वे पोराणिक महद्दाकाब्य 
ही हैं। ' 

१. शास्त्रीय मद्दाकाव्य--ये तीन रूपों में पाये जाते हैं। प्रथम तो वे 
जो भामह, दण्डी आदि अलकारविददों द्वारा निरूपित रक्षणग्रन्थों के पूव रचे 
गये थे। उनमें लक्षणशाक्रियों द्वारा प्रतिपादित महाकान्य सम्बधी समी रूढियाँ 
ओर नियमों का अन्घानुकरण नहीं किया गया । इसमें कवि द्वारा अपनी प्रतिमा 
का स्वामाविक उपयोग हुआ है जिससे खामाविकता के साथ कल्त्मकता को 
भी खान मिला है। इन्हें काव्यशात्र की रीतियों से बंधा न होने के कारण 
रीतिमुक्त महाकाव्य कहते हैं। इस प्रकार के महाकाव्यों में अज्घोष के बुद्ध- 
चरित और सौन्दरनन्द, कालिदास के रघुवंश और कुमारसमव उल्लेखनीय हैं। 


दूसरे प्रकार के रीतिबद्ध मह्दाकाब्य है जो काव्यशात्ियों द्वारा प्रणीत 
रीतियों से बद्ध हैं। इनमे कृत्रिमता, हुरुहता और पाण्डित्य प्रदशन की प्रचुरता 
रहती है। ऐसे काव्यों में कथावस्तु की उपेक्षा और अलकार, वाकृचातुर्य, पाण्डित्य- 
प्रद्शन एवं कल्पनाओं की भरमार रहती है। मारविक्ृत किराताल्ुनीयम, 
माधकृत शिक्षुपाछवघ, वस्तुपाल्कृत नरनारायणानन्द आदि इस श्रेणी के 
महांकाव्य हैं। 

तीसरे प्रकार के शाज्वरीय काव्यों को हम शाज्जरकाव्य और बह्थक काव्य 
के रूप में देखते हैं। शास्त्रकाव्य में काव्य के साथ-साथ व्याकरण शास्त्र के 
नियमों का प्रदर्शन होने से उक्त नाम से कहते हैं, जैसे मह्विकाव्य, हेमचन्द्र का 
दथाभ्रयकाव्य आदि । ' बहथंक महाकाव्यों में दो या दो से अधिक कथानकों को 
विविध झआलकारों द्वारा ऐसा बुना जाता है कि पढनेयवार्क्ो को चमत्कार-सा 
लगता है। ऐसे काव्यों मे घनजय का द्विसंघान और हेमचन्द्र तथा मेश्रविजय के 
सप्तसंघान प्रभ्ृति अनेक काव्य हैं। 


२६ सन साहित्य का बृहदू इतिहास 


२. ऐतिहासिक मह्दाकाब्य--रोम, थूनान, चीन जैसी इतिद्वास छेसन पी 
परम्परा भारतीय इतिहास में यद्यपि नहीं देखी जाती पर भाग्तीय कवि उस 
शैल्ली से एकदम अपरिचित हों यह नहीं फट्टा ज्ञा सकता | इतिद्वास को रखने वी 
विविध जैलियों---अमिलेख, अ्रन्थ-प्रशास्तियाँ, प्रतिमालेख, पद्धावलियों, तीथ्थ- 
मालएँ आदि के दशन हमे भारतीय साद्िित्य में प्रचुरूूपेण दोते हँ। ऐतिदा- 
सिक मद्दाकाव्य के रूप में गोडवहो, भुवनाम्युव्य, नर्सहसाट्ट्चरित, विक्रमाद- 
देवचरित, रानतरंगिणी, दृघाभ्रयकान्य, सुकृतसकीतन आदि भी उपल्ब्ध हैं। 
इन ऐतिहासिक मह्ाकार्न्यों को काब्यकारों ने अनेऊ पौराणिक, काल्पनिक एवं 
अनैतिहासिक घटनाओं से रग दिया है, अतः उन्हें विशुद्ध ऐतिहासिक मद्दाकाव्य 
नहीं कह सकते । 

३. पोराणिक महाकाब्य--पौराणिकऊ मद्दाकाब्यों के आदि उदांदस्ण 
रामायण और महाभारत हैं। रामायण की रचना फी उत्तरावधि दूसरी शताब्दी 
ईंखी और मद्दाभारत के अन्तिम रूप घारण करने की उत्तरावधि पाँचवीं शताब्दी 
इसी मानी जाती है। उनके बाद ही ६ंठी शताब्टी में विमलसूरि फी प्राकृत 
कृति पठमचरिड, ७वीं शताब्दी मे ग्विषेण का सस्कृत पप्मपुराण तथा बाद वी 
शतान्दियों मे सैकड़ों रचनाएँ इस ञैली में लिखी गई एँ। जैन कवियों ने मध्यकाल 
में सस्क्ृत, प्राइत और अपश्रश भाषाओं में अनेक पीराणिक मद्गाकाव्य निर्मित 
किये हैं। इन भाषाओं के मद्दाकार््यों ने अपने समकालीन अन्य भाषाओं के 
महाकान्यों को प्रमावित किया है। अपश्नंश के प्रेमाज्यानक काव्यों में जो 
रोमाचक तच् प्राप्त होते हैं उनका समावेश भी इन पौराणिक मह्ाकारन्यों में यत्र- 
तन्र हुआ है। 


जैन महाकाव्यों का अन्य साहित्य में स्थान 

विश्व साहित्य की श्रेणी में जैन महाकाव्यों की स्थिति जानने के लिए. तथा 
भारतीय महाकाव्यों की प्रमुख प्रच्ृत्तियों की समकोटि में उनकी देन की अवगत 
करने के लिए. यह आवश्यक है कि पाश्चात्य और भारतीय महाकाव्यों वी 
प्रमुख प्रवृत्तियों पर एक दृष्टिपात कर ले । 

पाश्चात्य साहित्य में महाकाब्य को 'एपिक' कहा जाता है। प्राचीन और 
अवाचीन कान्यमनीषियों ने अर्थात्‌ अरस्नू , केम्स, दाव्स, विलियम रोज वैनिट, 
वाल्टेयर, एम० डिक्सन, एबरक्रोम्त्री, ट्लियाड, सी० एम० बाबरा, डब्ल्यू० 
पी० केर प्रभ्ति विद्वानों ने मद्दाकाव्य की जो व्याख्याएं ओर परिभापाएँ नि्धो- 
रित की हैं उनसे निम्नाकित प्रमुख तत्त्ों की जानकारी होती है-- 


प्रास्ताविक २७ 


१. महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है, वह आध्यात्मिक वथा भौतिक 
दोनों क्षेत्री को स्पश करता है। उसका उद्देश्य कथानक के माध्यम से शिक्षा 
देना, - आनन्द प्रदान करना और नवीन मानव सत्यों का उद्घाय्न कर नवीन 
मानव समाज का निर्माण करना है। 

२. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रख्यात, विशाल एवं मद्तत्वपूर्ण कथा- 
नक चुनना चाहिये लो कि परम्परा-प्रात्त कथाओं या ऐतिहासिक घट्नाओं पर 
आधारित हो । 

३. उक्त उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व ऐसे नायक द्वारा होता है जिसे महा- 
पुरुष, झरवीर और विजयी होना चहिये। इसके लिए. यह आवश्यक नहीं कि 
वह मानव ही हो, देवता आदि अलौकिक व्यक्ति भी नायक हो सकते हैं। 


४. महाकाव्य में जीवन के विविध और समग्र रूप का चित्रण होना 
चाहिये | इस उद्देश्य के लिए. महाकाव्य में गोणपात्रों की अवतारणा, पिविधः 
घय्नाओं की सृष्टि, अवान्तर कथाओं की योजना आदि अनेक तत्वों के सम्मिभ्रण 
से संघटित कथानक का निर्माण करना चाहिये । 


५. महाकाव्य के कथानक की पूर्व और अपर घटनाओं को एक दूसरे से 
सम्बद्ध होना चाहिये। कथानक को अन्वितिपूण, गतिशील और सुसगठित 
होना चाहिये । 

६. महाकाव्य में अतिप्राकत और अलौकिक तत्वों का समावेश होना 
सम्भव है। ईलियड, भऔडिसी, पैराडाइज लास्ट जैसे महाकाव्यों म भूत, प्रत, 
आरा अतिप्राकृत पात्रों ओर उनके अलोकिक कार्यों का समावेश 
हुआ है। 

७. महाकाव्य की शैली उदात, गम्भीर और मनोहारी होनी चाहिये | 

८, महाकाव्य को उन्दोबद्ध रचना होना चाहिये। छउन्द का प्रयोग वण्ये 
विषय के अनुकूछ होना चाहिये तथा आदि से अन्त तक एक ही छन्द का प्रयोग 
होना चाहिये। 


भारतीय काव्यशात्रियों के अनुसार मह्दाकाब्य में निम्नलिखित तत्त्व होने 
चाहिये-- 
१. उसे सर्ग, आाश्वास या रूम्मकोी से बद्ध होना चाहिये। सरगों को न 


अधिक विस्तृत और न अधिक छुघु होना चाहिये। महाकाव्य में कम-से-कम आठ 
संग होने चाहिये। 


# 


२८ ज्ञन साहिय का बह 2तिहास 


२, मद्गाकाव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम के फल को प्रदर्शित करना 
है।' इसलिए इसका कथानक विश्ञाल होना चाहिये और किसी महती भटना पर 
“आश्रित होना चाहिये | 

३. महाकाव्य में इतिहास एवं पुराण से सम्बद अथवा परम्पग की दृष्टि 
से प्रख्यात महापुरुषों का चरिभ्नचित्रण ऐोना चाहिये। कथानक अनुस्पाय 
( इतिद्दास-पुराणाभ्रित ) तथा उत्पात्र ( कविकरपनाजन्य ) रीति से टो प्रफार का 
होता है| अनुत्पाय का फेवड फथापडर लेकर कयि अपनी करपना से महाकाहय 
को मसुगठित करता है। 

४. कथानक का विल्तार संगठित और व्यवस्थित रूप से करने हु लिए 
पॉच नाट्यसंधियों की योजना करनी नाधिये | 

५, जीवन के व्यापक और गम्भीर अनुमयों का लिपएण करने के लिए 
महाकाव्य में अवान्तर कथाओं की योजना करनी आनश्यक है । 

६. नायक के अतिरिक्त प्रतिनायक और गौणपाता भी अबवारणा भी 
महाकाब्य में होनी चाहिये । 

७. मद्दाकाव्य में अतिप्राकृत और अलोफ़िक तस्‍्वों फा शोना आवश्यक 
है। अलोकिक कार्य देवता, राक्षत, यक्ष, व्यन्तर आदि द्वारा ही नदथीं बल्कि 
मनुष्यों और भुनियों द्वारा भी टिखाना आवश्यक है। 

८, महाकाव्य में कविसम्प्रदान-सम्मत रात्रि, प्रातः्काल, म"याद्ध, संध्या, 
पटक, पव॑त, वन, उद्यान क्रोड़ा, जड़ फ्रीड़ा तथा अन्य बातों का वर्णन दोना 
चाहिये । 

९. काव्य के आरम्म में मगलाचरण, वस्तु-निदंश, सजन-प्रगंता और 
दुर्जन निन्‍दा होना आवश्यक है। काव्य के अन्त में हेमचन्द्राचार्य के मत से कवि 
को अपना उद्देश्य प्रकट करना चाहिये | 

१०. महाकाव्य के मूल तत्त्व के रूप में रस का स्थान प्रमुप़ है। सभी 
आचायों ने महाकाव्य में नवरसों का विधान अनिवार्य माना है। विश्वनाथ ने 
रस का क्षेत्र सीमित करते हुए. कहा है कि शड्भधार, वीर और शान्त में से कोई 
एक रस प्रधान तथा अन्य रस गोण होना चाहिये। 


3. महापुराणसम्बन्धिसहानायकगोचरम्‌ । 
त्रिवर्गफलसन्दर्भ॑ मद्दाकाब्यं तदिप्यते ॥ आदिषुराण, १. ९५९. 





डै० जैन साहित्य का ब्हदू इतिहास 


४. कर्मफछ बताने के छिए, प्रायः सभी जैन महाकाच्यों में पूं भव की 
कथाओं एवं अवान्तर कथाओं की योजना की गई है! 

५. जेन महाकाव्यों में कविसमय-सम्मत वर्ष्य-विषयों का वर्णन अर्थात्‌ 
सध्या, रात्रि, ययोदय, ऋत॒, वन, पर्वत, जल-कीड़ा आदि का वणन कमी सूल- 
कथा के साथ तो कभी अवान्तर कथाओं के साथ दिया गया है। अमरतचन्द्रसूरि 
नेतो वण्य-विषयों के उपवर्य विषय को बताकर वस्तुवर्णन प्रसझण को बढा 
दिया है| 

६. जैन काव्यों ने रस को मूल्तत्व के रूप में माना है। अधिकाश 
जैन कार्यों में शान्‍्त रस की ही प्रधानता है, श्य्यार, वीर आदि को गौण रूप 
दिया गया है। 

७. जैन महाकाव्यों में आवश्यकतानुसार अछकारों का उपयोग हुआ है। 
घाग्मट ने अलकारों को महाकाव्य के प्रमुख लक्षणों में नहीं माना है। 

८. जैन महाकाव्व्यों में अनेकों की माषा-शेली प्रौढ़ है पर अधिकाश 
पौराणिक काव्यों की भाषा गरिमापूर्ण नहीं है। उनमें प्राकत, अपम्रंश, देशी 
शब्दों के समिश्रण दिखते हैं। 

९, जैन महाकार्व्यों का उद्देश्य विशेषकर धर्म के फल को प्रदर्शित 
करना है फिर भी उनमें त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम के फल की चर्चा है 
और अन्तिम फल मोक्षप्रासि बताया है। 


प्रकरण २ 


पोराणिक महाकाव्य 


जैन पौराणिक महयकाव्यों की प्रमुख विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ: 


१. जैन पौराणिक महाकाव्यों की कथावस्तु जैनधर्म के जलाकापुरुषों-- 
तीर्थंकर, राम, कृष्ण आदि ६३ महापुरुषों के जीवनचरितों को लेकर निवद्ध की 
गई है। इनके अतिरिक्त अन्य धार्मिक पुरुषो के जीवनचरित मी वर्णित हुए, हैं । 
कमी-कमी किसी ज्रत तीथ, पच नमस्कार आदि के माहात्म्य को प्रदर्शित करने 
के लिए, भी काव्य रचना की गई है। इन काव्यों को पुराण, चरित या माहात्म्य 
नाम से भी कहते हैं । 

२, इन जीवनचरितों का उद्गम जैन आगरसों और भाष्यों तथा प्राचीन 
पुगणों में है। कथानक में कल्पना द्वारा भी परिवतन करने की चेष्टा नहीं की 
गई है। 

३. ये समी धार्मिक काव्य हैं। कथा के माध्यम से धर्मोपटेश देना 
इनका ठद्देश्य है। इसलिए इनमें कथारस गौण और पधर्मभाव प्रधान है। 
आत्मशान, संसार की नश्वरता, विषय-त्याग, वैराग्यमावना, भावकों के आचार 
आदि का प्रतिपादन तथा नैतिक जीवन की उन्नति के लिए. आदर्शों की योजना 
इन कृतियों के मुख्य विषय हैं। 

४. कममफल की अनिवायेता दिखाने के लिए. चरितनायकों एवं अन्य 
पार्नों के पूवभर्वों की कथा मूछ कथा के आवश्यक अग के रूप में कही गईं है। 

५, अनेक काव्यों में स्तोन्नों की योजना की गई है जिनमे तीर्थकरों था 
पौराणिक पुरुषों या मुनियों की स्तुति की गई है। किसी-किसी काव्य में तीर्थ- 
स्थानों और प्रतों का माहात्म्य भी वर्णित है । 

६. कई कार्यों में आह्मण, घोद्ध, चार्वाक आदि दर्जनों के सिड्धान्तों का 
खण्डन और जैन दर्शन का मण्डन है। 

७. कछुछ काव्य भावात्मक काम, मोह, अहकार, अनान, रागादि तत्तों 
यो प्रतीक योजना द्वारा पात्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। 


श्२ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


८. अधिकाश काव्यो में मूल कथा के साथ अनेक अवान्तर कथाएँ दी 
गई हैं, जिनसे कथानक में शिथिल्ता दृष्टिगोचर होती है। फिर भी इन अवा- 
न्तर कथाओं में प्रचलित लछोककथाओं के प्रचुग्मात्रा में ढ्जन होते हैं। ये 
अवान्तर कथाएँ कभी-कभी एक तृतीयाश तो कभी आधे से भी अधिक भाग को 
घेरे रहती हैं । 


९, रचनाविन्यास में प्रारम्भ प्रायः एकसा दिखायी पढ़ता ई--जैमे 
तीर्थकरों की स्ठ॒ति, पूव कवियों और विद्वानों का स्मरण, सज्जन-दुजन चर्चा, 
देश, नगर, राजा, रानी का वणन, तीरथ+र या मुनि का नगर के बादर उद्यान में 
आना, राजा या नगरवासियों का वहाँ जाना, उपदेश सुनना और सवाद रूप मे 
पूरी कथा का वणन | 

१०. शात््रीय महाकाव्योच्ित वर्ण्य विषयों मे नदी, पर्वत, सागर, प्रात, 
संध्या, रात्रि, चन्द्रोदय, सुरापान, सुरति, जलक्रीड़ा, उद्यानक्रीड़ा, वसन्तादि 
ऋद, शारीरिक सौन्दर्य, जन्म, विवाह, युद्ध और दीक्षा आदि के वणन से समग्र 
जीवन का चित्र उपस्थित करना | 


११, इन महाकावन्यों मे अलेकिकफ एवं अप्राकृत तत्वों की प्रधानता 
दिखायी पड़ती है। ये दिव्यलोकों, टिव्यपुरुषों और दिव्ययुगों की कच्पना से भरे 
हैं, साथ ही समय-समय पर विद्याघर, यश्ष, गन्धव, ठेव, राक्षत आटि की 
उपस्थिति से पात्रों की सह्ायता की गई है। उनकी उपस्थिति का सम्बन्ध पूर्व 
भर्वों के कर्मों से जोड़कर उस अख्वामाविकता को दूर करने का प्रयत्न किया 
गया है। 

१२. इनमें अनेक प्रेमाख्यानक काव्य हैं जिनमें प्रेम, मिलन, दूतप्रेपण, 
सैनिक अभियान, नगरावरोध, युद्ध और विवाह को महत्त्व दिया गया है | 

१३. पौराणिक मद्दाकाव्यों में महाकाव्य की परम्परा के विपरीत कहीं- 
कहीं क्षत्रियकुछोत्पन्न धीरोदाच रुप को नायक न बनाकर मध्यम श्रेणी के वणिक्‌ 
आदि पुरुषों को और कहीं स्री को प्रमुख पात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 


१४. ये काव्य रस की दृष्टि से अधिकाश में शान्त रस पर्यवसायी हैं। 
यद्यपि इनमे आवश्यकतानुसार श्यगार, वीर, रौद्र, भयानक रसों का वर्णन है पर 
प्रधानता शान्त रस को दी गई है। जीवन की अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त करने के 
बाद भी अन्त में किसी मुनि के उपदेश-अ्रबण द्वारा जीवन और ससार से विरक्ति 
दिखाना, सक्षेप में यही सभी पौराणिक महदकाव्यों का लक्ष्य है। 


पौराणिक महाकाब्य श्डे 


१५, शाजीय नियर्मों के अनुतार 'सर्गबन्धों महाकाब्यम! अर्थात्‌ महा- 
काव्य को सगंवद्ध होना आवश्यक है। अधिकाश पौराणिक मद्दाकाव्य सर्गबद्द 
हैं। किन्तु कुछ मद्दाकाव्यों की कथा का विभाजन उत्साह, पर्व, उम्मक आदि 
' नामों से हुआ है । 

१६. ये महाकाव्य शिक्षित और पण्डित वर्ग की अपेक्षा ननताधारण को 
ध्यान में रखकर लिखे गये हैं । इसलिए इनकी भाषा सरल और खब्छन्द है। 
१३वीं-१४वीं शतान्दी तथा उसके आगे के कार्यों में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा 
देशन शब्दों के प्रयोग से भाषा व्यावहारिक एवं नोल-चाल जैसी हो गई है। 

१७. इन महाकाव्यों में अनुष्डप्‌ छन्द का प्रयोग अधिक हुआ है। 
अन्य छन्दों में उपजाति, मालिनी, वसन्ततिछका आटि प्रमुख उन्दों का प्रयोग 
अधिकता से हुआ है। इनमें अनेक प्रकार के अर्धधम और विषम वर्णिक उ्दों 
तथा अप्रचलित छन्‍्दों का प्रयोग भी हुआ है जिनमें घटपदी, कुष्डलिक, 
आख्यानकी, वैतालीय, वेगवतो के नाम उल्छेखनीय हैं। वर्णिक उन्दों में छन्द- 
शाज्र के नियम के अनुसार जहाँ-जहों यति का विघान है वहाँ अन्त्यानुप्रास के 
प्रयोग द्वारा छन्द को नवरूपता प्रदान की गईं है। कई महाकाव्यों में मात्रिक 
उन्दों का प्रयोग अधिकता से हुआ है। किन्तु कहीं-कहीं इन छन्दों में अन्त्यानु- 
प्रास के प्रयोग से छन्दों में गेयता का गुण अधिक भा गया है और छूय में गति- 
शीछता आ गई है। यह अन्त्यानुप्रास प्रत्येक चरण के अन्त में ही नहीं अपितु 
प्वरण के मध्य में भी पाया जाता है। 


अतिनिधि रचनाएँ और उनपर आधारित संक्षिप्त ऋृतियों 


जैन पोराणिक मह्दकाव्यों का परिचय देने के क्रम में इमारी पद्धति यह है 
कि सर्व प्रथम इस उन प्रतिनिधि रचनाओं का विवेचन करेंगे जो उत्तरवर्ती 
पौराणिक काब्यों के आधार हैं, ख्लोत हैं, उपादान हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि रचना 
के साथ उनके आधार पर रची संक्षिप्त ऋृतियों का भी विवरण दिया जावगा 
ताकि एक-एक को चित्र सामने आता जाय | इसके बाद अछ्ग-अगल तीर्यकरों 
एवं अन्य शल्मका पुरुषों के चरितों का विवरण दिया जायगा और इसी तरह 
कर प्रभावक आचायों और पुरुषों का भी । 
जैन महाकाव्यों की अनेक प्रतिनिधि रचनाएँ आज तक अनुपलब्ध हैं। 
दाक्षिण्याक आचार्य उद्योतन सूरि ने अपनी कुवल्यमाछा' कथा की प्रस्तावना 
में पादर्सि की तरंगवती, षटपर्णक कवियों की रचना गायाकोश, विमछाक के 
डे 


४ जन साहित्य का चृहदू इतिहास 


पठमचरियम्‌ , देवगुस के सुपुदपचरित, हरिवर्ष के हरिवशोत्पत्ति, सुलोचना- 
कथा, राजर्पि प्रभलन का यशोघरचरित आदि अनेक कवियों और रचनाओं का 
उल्लेख किया है उनमें से कुछ ही मिछ सकी हैं और अनेकों अनुपलब्ध है। 
इसी तरह सघदासगणि का वसुहिण्डी ग्न्थ खण्डित मिला है। मद्रचाहुकृत 
वसुदेवचरित का उल्लेख भर मिल्ता है। कवि परमेष्ठिक्तत 'वागर्थसग्रह! तथा 
चत॒र्मुख का 'पठमचरिउः और हरिवशपुराण आज तक अनुपवू्ध है। जो 
उपलब्ध है उन्हीं का परिचय प्रस्तुत किया जायगा | ४ 
भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे राष्ट्रीय चरित्र हैं जो समी वर्गों को रचिकर 
हैं। राम और कृष्ण तथा कौरव-पाण्डवों के चरित्र इसी प्रकार के हैं। इनकी 
कथावस्तु को लेकर रामायण, महामारत और हरिवंशपुराण की रचना हुई है। 
वाल्मीकि का रामायण आदिकाव्य माना जाता है। जैनों के पौराणिक महाकाव्य 
भी इन्हीं राष्ट्रीय चरित्रों को लेकर प्रारंभ होते हैं । इस क्रम में वि० सं० ५३० 
में रच्चित विमल्सूरि का पठमचरिय प्राकृत का प्रथम जैन मद्दाकाव्य है। उसके 
आधार पर कतिपय संस्कृत-प्राकृत रचनाएँ मी लिखी गईं हैं। इसी तरट कौरव 
पाण्डवों के चरित को लेकर जिनसेन ने शक स० ७०५ में हरिवंशपुराण की 
रचना की । उसके अनुकरण पर बाद की शताब्दियों मे प्राकृत, अपभ्रश एव 
सस्कृत में कई रचनाएँ बनी | रामायण और महाभारत विषयक रचनाओं के 
बाद काल की दृष्टि से महापुराणों का क्रम आता है जिनमें त्रिषष्टिशल्काए 
पुरु्षों के चरित वर्णित हैं। इनका प्रारम जिनसेन-गुणभद्र के 'मद्ापुराण-उत्तर- 
पुराण (९वीं श० का उत्तराघ ) से होता है) उनके आधार पर कह रचनाएँ उसी 


4. इनका उक्लेख जैनाग़र्मों में लर्थात्‌ समवायांग, ज्ञाताधमंकथा, कल्पसूच, 
जम्बूद्वीपप्रशप्ति, त्रिकोकप्श्ति, आवश्यकनियुक्ति-चूणि, विशेषावश्यकभाष्य 
कौर वसुदेवहिण्डी मे मिंठता है। चह्दों इन्हें “उत्तम पुरुष!” की सज्ञा 
दी है। किन्तु बाद में शलाका पुरुष” संक्षा विशेष रूढ हुईं | इन शलाका 
पुरुषों की संख्या जिनसेन और देमचन्द्र ने ३३ दी है। समवा्भाग ( सू० 
१३२ ) में २४ तीथकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलदेव को ही 'उत्तम 
पुरुष” सान ७४ संख्या दी दे पर उनसें ५ अतिनारायणों को जोड़ ६३ की 
संख्या बनती है। भद्भेब्वर ने अपनी कहावछी मे ५ नारदों की सख्या 
जोड़कर दालाका पुरुषों की सख्या ७२ दी है। द्ेमचन्द्र ने 'शलाकापुरुष' का 
अर्थ 'जातरेखाः” किया और भद्वेश्वरसूरि ने 'सम्यक्त्वरूप शछ्ाका से युक्त! 
पथ किया है । 


पौराणिक महाकाव्य ५ 


नाम पर या पुराणसारसंग्रह या चतुर्विद्वतिजिनेन्रचरित्र, निषष्टिस्पुति आदि 
नाम से भी बनी। इस विषय का प्राकृत अन्य 'चठपन्नमह्यापुरिसचरियं' 
'कहावलि! मी उल्लेखनीय है। सस्कृत में विरचित हेमचन्द्राचार्य का 'निषष्टि- 
शल्ककापुरुषचरित' महान्‌ आकर ग्रन्थ है। उसमें ही अनेक पोराणिक महा- 
कार्यों का समावेश है। उसके ल्घुसंस्करण रूप कतिपय रचनाएँ मिली हैं। 
उनका क्रमशः विवेचन प्रस्तुत किया जायगा। 


रामायण, महाभारत तथा महापुराणों के पश्चात्‌ अलछ्ग-अछ्ग तीर्थकरों के 
जीवनचरित अधिक सख्या में पाये जाते हैं जो १० वीं से १८ वीं शताब्दी तक 
लिखे गए. थे। उनका विवेचन भी क्रमशः प्रस्तुत किया जायगा । 


राम-विपयक पौराणिक महाकाव्य $ 


पडमचरिय---प्राकृत भाषा में निब्रद्ध यह कृति जैन पुराण साहित्य में सबसे 
प्राचीन कृति है। इसमें जैन मान्यतानुसार रामकथा का वर्णन है। यह ग्रन्थ 
११८ अधिकारों में बिमक्त है जिनमें कुछ मिछाकर ८६५१ गाथाएँ हैं जिनका 
मान १२ हजार झछोक प्रमाण है। 


इसमें राम का नाम पद्म दिया गया है, वैसे राम नाम भी अन्य में व्यवह्बत 
हुआ है। इस अन्थ के रचने में अन्थकार का मूल उद्देश्य यद् था कि वह 
प्रचलित राम-कथा के ब्राह्मण रूप के समान अपने सम्प्रदाय के लोगों के लिए, 
जैन रूप प्रस्तुत करे। कितनी ही बातों में इसकी कथा वाल्मीकि रामायण से 
मिन्न है | छगता है कि विमल्सूरि के सम्मुख रामकथा सम्बन्धी कुछ ऐसी सामग्री 
भी उपस्थित थी थो वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध नहीं थी था कुछ मित्र थी, 
जैसे राम का स्वेच्छापूंक वनवास, स्वर्णमृग की अनुपरिथिति, सीता का भाई 
भामण्डछ, राम और हनुमान के अनेक विवाह, सेठुबध का अभाव आदि | 
इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमे रावण, कुम्मकर्ण और सुग्रीव, 
हनुमान आदि राश्वर्ों और वानरों को दैत्यों और पशुओं के रूप में चित्रित नहीं 
किया बल्कि उन्हें सुतस्कृत मनुष्य जाति के रूप में दिखाया गया है। 





१. प्राकृत अन्थ परिषद्‌, वाराणसी, १९६२, अन्थ का नाम प्रत्येक सर्ग के अल्त 
, में 'पठमचरियम्र! दिया हुआ है। इसे यटाकदा राघवचरित, रामदेवचरित 
५४४ कक भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त हसकी पुराण सज्ञा 

। 


४३६ तन साद्िित का शंदद हतिहास 


ग्रन्थकर्त्ती ने अपने पूर्व सोतो को सूचित करते हुए. फा है कि उन्‍हें यह 
कथानक 'पूब' मामक आगम में कसित एवं नामानलिनिनद्ध तथा आनार्स 
परम्परागत रूप से मिला था। लिन यू्ों के आधार से यह अन्य रचा गया है 
उनका निर्देश अन्थ के प्रभम उदेश में किया गया टै फिर भी अन्य रचना की 
प्रेरणा मे जो स्पष्टीकरण दिया गया £ै उससे सन मिलता है कि लेयक के 
सम्मुख वाल्मीकि रामायण अवध्य थी और उसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने 
पूर्व साहित्य और गुर परम्पस में प्राप्त यूगी को पहन कर यह 
अन्थ लिखा । 


लेखक के अनुसार इसकी फथावल्तु सात अभिकारों भे विभक्त टै--शिति, 
वशोत्पत्ति, प्रधान, रण, हबवकुशोत्पत्ति, निर्याण और अनेक भव। कयानक 
जैन मान्यतानुसार खष्टि के वर्णन के साथ प्रार्म ऐता है और प्रथम २४ उद्देशो 
में ऋषमभादि ती्थकरों के वण्न के साथ दथ्याकुनश, चन्द्रबश की उसत्ति चतसयते 
हुए विद्याघरवशों में राक्षवश और वानरयशों फा परिचय कराया गया ऐ। 
राम के जन्‍म से उनके लका से छीट फर गण्यामिपेक तक अर्थात्‌ रामायण का 
मुख्य भाग २५ से ८५ तक के ६१ उद्देश्यों या प्ों मे टिया गया ऐ। अन्‍य के 
शेप भाग में सीता-निर्वासन, लवागकुण उत्पत्ति, देशविनय व समागम,, पृत्र॑भर्वों 
का वणन आदि विस्तारपूवक देकर अन्त में गम को केबलशान फी उत्पत्ति और 
निर्वाण प्राति के साथ अन्य समाप्त होता है। 


रामचरित पर यह एक ऐसी प्रथम जैन रचना है जिसमे यथायंता के दर्शन 
और अनेक उटपठाग तथा अतार्किक बातों का निरसन हुआ है। इसमें पात्रों 
के चरित्र-चित्रण में परिस्थितिवश उदात्त भूमिका प्रस्तुत को गई है और पुरुष 
तथा ज्री चरित्र को ऊँचा उठाया गया है। इसमें कैऊेयी को ईर्प्पा जैसी 
दुर्मावना के कछक से बचाया गया है। दगरथ ने पृद्धत्व के कारग जब राज्य 
छोड़ वैराग्य धारण करने का विचार किया तभी गभीर-प्रकृति मरत को भी 
चैराग्य भाव उत्पन्न हो गया । कैकेयी के समक्ष पति एवं पुत्र दोनों के वियोग 
की समस्या आ पढ़ी और उसने भरत को णश्हस्य जीवन में बाँधे रखने की 
भावना से उसे राज्यपद देने के लिए दशरथ से वर मॉगा। राम स्वेच्छा से (न 
कि दशरथ की आशा से ) वन जाते है। राम को छोटाने के लिए स्वय कैकेयी 
बन में जाती है और राम से कहती है कि मरत को अभी बहुत कुछ सीखना है। 
राज्य तो ठम्हीं को करना है। अकस्मात्‌ णो मुझसे बन पड़ा उसे मत सोचो 
क्षमा कर दो और अयोध्या लोट चलो | इसी तरह बरालि और रावण का चरित्र 


पौराणिक महाकाव्य झ्७ 


भी यहाँ उदात्त दिखाया गया है। रावण धार्मिक और जती पुरुष के रूप में 
अकित किया गया है। वह सीता का अपदरण तो कर छे गया परन्तु उसने 
उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने का विचार या प्रयत्न नहीं किया क्योंकि 
उसने किसी क्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग न करने का जत ले 
रखा था। वह सीता को लोटा देना चाहता था पर छोकदृष्टि में डरपोक उमझे 
जाने के भय से ऐसा न कर सका। उसका विचार युद्ध में राग-लक्ष्मण पर विजय 
प्रात करने के बाद वैमव के साथ सीता को वापस करने का था । 


पठमचरिय रामचरित के अतिरिक्त अनेक कथाओं का आकर है। इसमें 
अनेका अवान्तर कथाएँ दी गईं हैं तथा परम्परागत अनेकों कथाओं को यथो- 
चित परिवर्तन के साथ प्रसगानुकूछ बनाया गया है और कुछ नवीन कथार्ओों की 
सृष्टि की गई है । 


यदि वाल्मीकि रामायण सस्कृत साहित्य का आदि काब्य है तो पठमचरियं 
प्राकृत साहित्य का | इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। इसमें देश, नगर, नदी, 
समुद्र, अय्वी, ऋतु, शरीर सौन्दर्य के वर्णन महाकाब्यों के समान हैं। “उन्नार, 
वीर और करुण रसो की अच्छी अमिव्यक्ति मी स्थान-स्थान पर हुई है तथा 
उचित स्थानों पर मयानक, रौद्र, वोमत्स, अदूुत एव हास्य रसों के उदाइरण भी 
मिलते हैं। वर्णन के अनुसार भाषा ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणयुक्त होती गई 
है। उपमादि विविध अछकारों के प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में दिखायी देते हैं 
तथा गाथा छन्‍्ठ के अतिरिक्त उद्देशों के मध्य में सस्कृत के छन्‍्द उपजाति, 
इन्द्रवज़ा, उपेन्द्रवज़ा, मालिनी, वसनन्‍्ततिलका, रुचिरा, शादूंलविक्रीडित आदि 
का प्राकृत भाषा में प्रयोग किया गया है | 


पठमचरियं के अन्तः परीक्षण से हमें गुप्त-चाकायक युग की अनेक प्रकार की 
ऐतिहासिक और सास्कृतिक सामग्री मिलती है। इसमें वर्णित अनेक जन-जातियों, 
राज्यों ओर राजनैतिक घटनाओं का तत्कालीन भारतीय इतिहास से सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है। दक्षिण भारत के कैछकिलों और श्रीपवंतीयों का उल्लेख 
है तथा आनन्दवश और क्षत्रप रुद्रभूति का भी उल्लेख है। उज्जैन और दशपुर 
राजाओं के बीच उुघष, गुप्त राजा कुमारगुप्त ओर महाश्षत्रपों के बीच सघषे 
की सूचना देता है। इसमें नंद्रावतपुर का उल्लेख है जिसका वाकाटकों की 
राजघानी नन्दिवधन से साम्य स्थापित किया जाता है ।' 





१. इन जाधारों से इसके रचनाकार का निर्धारण किया गया दै । 


३८ जन साहित्य का शृह्द्‌ ४तिहास 


जैनधर्म के सिद्धान्त निरूपण की दृष्टि से पठमचरिय ऐसी रचना है जो 
साम्प्रदायिकता से परे है। अन्य में वर्णित अनेक तथ्यों फे विश्लेषण से जात होता 
है कि इसमें इवेताम्बर, दिगम्बर और यापनीय सभी सम्प्रदायों का समावेश हो 
गया है। सभवतः विमलतूरि उस युग के थे जम जैनों में साम्प्रदायिऊता का 
विभाग गहरा न हो सका था। उनपर साम्प्रदायियता का कोई प्रभाव नहीं मै | 
उन्होंने परम्परा से जो सुना, पढ़ा और देखा उसीका वर्णन किया ऐ भले वह 
इवेताग्बर या दिगम्बर दोनों परम्पराओं के प्रतिकूल बैठे | 

रचयिता भोर रचना-काल--प्रन्थ के अन्त में दी गई प्रणस्ति से शांत होता 
है कि इसके कर्ता नाइलकुल वह के विमल्यूरिथ्रे जो कि राहु के प्रशिष्य 
ओऔर विजय के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त कवि के जीवन पर चिशेय प्रफाश 
नहीं मिलता है | 

प्रशस्ति में एक गाथा से पता चलता है कि यद कृति ५३० बीर निर्वाण 
सबत्‌ में अर्थात्‌ ई० सन्‌ ४ में लिखी गई थी। पर इस पर पाशात्य विद्यान्‌ 
ह० याकोत्री ओर जैन विद्वान मुनि जिनविजय, मुनि फल्थाणविजय और पं० 
परमानन्द शाज्री तथा जैनेतर विद्वान कें० एच* श्रुव ने शंका प्रकट की है। 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि निस नाइल कुल के ये आचार्य है वह नाइली 
शाखा के रूप में वी० नि० स० ५८० या ६०० के लगभग बज्च (ची० नि० 
५७५ ) के गिष्य वज़सेन ने स्थापित की थी और उस आजा में उत्पन्न होने से 
ये अवश्य कई पीढ़ी बाद हुए हैं। इसलिए वर्ष ५३०, वीर नि० न होकर बाद 
का कोई सवत्‌ होना चाहिए.। याकोत्री ने इसे तृतीय शताब्दी की रचना माना 
है! और डा० के० आर० चन्द्र ने इसे वि० स० ५३० की कृति माना हे ।* 

पठमचरियम्‌ के अतिरिक्त विमल्सूरि की कुछ अन्य रचनाये बतायी जाती 
हैं। पर उनका कतृत्व विवादास्पद है। 'प्रश्नोत्तमालिका' एक ऐसी रचना है 
जिसे बोद्ध, ब्राह्मण और जैन अपने-अपने मत की जताते है। हरिदास शास्री 
और कुछ अन्य विद्वानोंकी मान्यता है कि यह विमल्सूरि द्वारा रचित है। कुछ 
विद्दान्‌ इसे राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्प ( ९वीं ग़ता० ) की रचना बताते है।* 


4. पठसचरियम्‌ , प्राकृत अन्थ परिषद्‌, वाराणसी, १९६२, देखे--डा० बची० 
एस० कुलकर्णी द्वारा रिंखित प्रस्तावना, प्‌ू० ८-१५. 
२. ए क्रिटिकक स्टडी आफ पठमचरिय, छू० १७. 
३. पडमचरियं की अग्नेजी प्रस्तावना, ध० १७, प्राकृत अन्थ परिषद, 
वाराणसी, १९६२. 


पोराणिक मह्यकाव्य ३५९ 


कुबल्यमाला की प्रस्तावना गाथाओं में विमठाऊ विमलसूरि को स्मरण 
किया गया है और उनकी 'अम्गृतमय सरस प्राकृत! की प्रणसा की गई है ( कृति 
पठमचरियम्‌ का उल्लेख नहीं है पर लक्ष्य वह्दी है) । एक अन्य गाथा--यथ्था' 

बुहयणसहस्सदयियं हरिवंसुप्पत्तिकारय॑ पढम॑ । 
वंदामि चंदियंपि हु हरिवरिस चेय विसरूपय॑।। 

( जिसका अर्थ डा० आ'* ने० उपाध्ये ने यह किया है : प्रथम हरिवशो- 
त्पत्तिफारक हरिवर्ष कवि की बुधलनों में प्रिय और बिमछ अभिव्यक्ति (पढाबली) 
के कारण बन्दना करता हूँ? ) मे कुछ शब्दों का परिवर्तन कर कुछेक विद्वान 
कल्पना करते हैं. कि इससे 'हरिवशचरिय के प्रथम रचयिता विमल्यूरि! की 
ध्वनि निकलती है। पर उक्त गाया से विमल्सूरि का हरिवश कतृत्व सिद्ध नहीं 
होता है। डा० उपाध्ये ने उक्त गाथा की द्वितीय पंक्ति में 'इरिवरिस चेय विम॒ल 
पय! के स्थान में 'हरिवस चेय विमलपय' के रूप में परिवततन करने में आपत्ति 
उठायी हैं कि उक्त गाथा में हरिवश शब्द की पुनराजृत्ति हो जाती है। दूसरी 
बात यह कि उद्योतनसूरि ने प्रस्तावना गाथाओं में काल-क्रम से अनैन और जैन 
( श्वेत्ता० तथा दिग०) कवियों का स्मरण किया है। उक्त क्रम में विमलझक विम॒ल 
के बाद तिपुरिसयतिद्ध 'सुपुरुषचरित' के रचयिता गुप्तवशी टेवगुप्त, फिर प्रथम 
हरिवशोत्पत्तिकारक हरिवर्ष, इसके ब्राद सुलोचनाकथाकार, यशोधरचरितकार, 
प्रमणन, वरागचरितकार जटिल, पद्मचरितकार रविपेण तथा समरादित्यकथा- 
कार एवं अपने गुरु हरिभद्र का स्मरण किया है। यदि विमछसूरि की इहरिवस 
नाम से कोई रचना होती तों उसका उल्लेख विमल के क्रम में होना चाहिए 
था । पर ऐसा नहीं हुआ है। वहों तो एक कवि ओर उसकी रचना का अन्तरालू 
देकर इरिवश का उल्लेख हुआ है। यह 'हरिवसुप्पत्ति! अन्य प्राकृत में या सस्कृत 
में मी हो सकता है क्‍योंकि प्रस्तावना गाथाओंमें प्रात और सस्क्ृत दोनों 
भाषाओं के कवियों को स्मरण किया गया है इसलिए, उक्त गाथा से विमलसूरि 
कृत 'हरिवसचरिय' की ध्वनि निकालना समव नहीं दिखता | 


सीताचरित्र--इसमें ४६५ प्राकृत गाथाओं में म्रुचनत॒गतरि ने सीता का 
चरित्र लिखा है।' सीताचरित्र पर प्राकृत में अज्ञात कतंक दो और रचनायें 





१. कुवछूयमाछा ( सि० जै० अ० ४५ ), घ० ३. 


२. वही, भाग २, भ्रस्तावना, पू० ७६ और नोद्स पू० १२६ 
३. जिनरत्नकोद, पू० ४४२ 


ना 
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मिलती है। एक का ग्रथाग्र ३१०० या ३४०० है। दूसरे की हस्त० प्रति में सं० 
१६०० दिया गया है |।* 

रामरए्मणचरित्र--इसे भी २०८ गाथाओं में भुवनतु॒गसूरि ने सीताचरित्र 
के रचना-क्रम में लिखा है।* 

पद्मचरित या प्मपुराण--इस चरित्त' की कंथावस्तु आठवें बलमद्र पद्म 
( राम ), आठवें नारायण लक्ष्मण, प्रतिनारायण रावण तथा उनके परिवारों और 
सम्बद्ध वर्गों का चरित वर्णन करना है। यह रचना संस्कृत में है। इसमे १२३ 
पर्व हैं जिनमें अनुष्टुम मान से १८०२३ इल्लेक हैं । संस्कृत जैन कथा साहित्य में 
यह सबसे प्राचीन ग्रन्थ है | 

इसमें अधिकतर अनुष्ठुम छन्दों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक पर्व के अन्त में 
छन्द परिवतंन कर विविध चूर्त्तो का प्रयोग किया गया है। ४२वें पर्व की रचना 
नाना छन्दों में की गई है। ७८वें पव की विशेषता यह है कि उसमें चृत्तगन्धि 
गद्य का भी प्रयोग हुआ है जिसमें भुजंगप्रयात छन्‍्द का आमास मिव्ता है। 

ग्रन्थकार ने रचना के आधार की सूचना ढेंते हुए. कहा है कि इसका विषय 
भरी वर्धभान तीथंकर से गौतम गणघर को और उनसे धारिणी के सुधर्माचार्य 
को प्राप्त हुआ। फिर प्रभव को ओर बाद में श्रेष्ठ वक्ता की्तिघर आचार्य को 
प्रात्त हुआ | तदनन्तर उनसे लिखित को आधार बना रविषेण ने यह ग्रन्थ प्रकट 
किया । अपश्रण पठमचरिड के रचयिता खयम्भू ने भी अनुत्तरवाग्सी कीर्तिघर 
का डल्लेख किया है, पर इनकी कृति अबतक उपलब्ध नहीं है और न ह्दी कीर्तिघर 
की आचार्य परम्परा | 

प्राकृत के 'पठमचरियम? की कथावस्तु के विन्‍न्यास के समान ही इस कृति 
में वस्तु विन्यास दिखाई पडता है। विपय और वर्णन प्रायः ज्यों के त्यों तथा 
पर्व-प्रतिपव ओर प्रायः लगातार अनेक पद्म-प्रतिपद्य मिल जाते हैं। इससे लगता 
है कि यह अन्थ विमल्सूरिकृत पठमचरिय को समुख रख कर रचा गया हो, 





१, चह्दी, छू० ४४२. 

२. यही, पए० ३३१. 

३. भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से ३ भागों में सानुवाद पअकाशित. सन्‌ 
१९५८-५९, सूल--मा० दि० जै० अन्थमारा, बम्बई, ३ भाग, सन्‌ 
१९८७; जि० र० को०, प्ू० २३३. 

४. पर्च १२३, प० १६६. 
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और अनेक अशों में उसका छायानुवाद हो । फिर भी दोनो अन्थों के तुलनात्मक 
अध्ययन से विद्ददर्ग ने अनेकविध व्यतिक्रम, परिवत्तन, परिवर्धन, विभिन्‍न 
अैद्धान्तिक मान्यताओं प्रभ्ति तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसके 
अतिरिक्त रविधेण के कई विवेचन इतने पल्‍छवित और परिवर्धित हैं कि संस्कृत 
की यह कृति प्राकृत पठमचरियम्‌ से डेढ भुने से भी अधिक हो गई है। फिर 
भी विषय की दृष्टि से इसमें कोई नवीन कथावस्तु का समावेश नहीं है ।* 

इन दोनों की तुलना से जो निष्कर्प निकलता है वह यह है कि रविपरेण ने 
जब कि इस कृति को पूर्णतः दिग० परम्परा के अनुरूप दालने का प्रयत्न किया 
है तो पठमचरियम्‌ साम्प्रदायिकता से परे है या इवेताम्बर-द्ग० मान्यता से 
अलग किसी तीसरी परम्परा यापनीय की कृति है। 

जैन साहित्य में रामकथा के दो रूप पाये जाते हैं। एक रूप तो विमल्सूरि 
के पठमचरिय में, प्रस्तुत पद्मचरित मे और हेमचन्द्रकृत त्रिषष्टिशछाकापुरुष- 
चरित में तथा दूसरा गुणभद्र के उत्तरपुराण, पुष्पदन्तकृत महापुराण एव॑ 
कन्नड चामुण्डरायपुराण में। पहलछा रूप अधिकाशतः वाल्मीकि रामायण के 
ढ्य हे जब कि दूसरा रूप विष्णुपुराण तथा बौद्ध दशरथजातक से मिल्ता- 
जुल्ता है। 


अन्थकार-परिचय और रचना-काछ--इस कृति के रचयिता का नाम रविपेण 
है। इन्होंने पद्मचरित के १२३वें पव के १६७ वें पद्य के उत्तराध में अपनी 
शुरू परम्परा का उल्लेख इस प्रकार किया है--हन्द्रगुरु के शिष्य दिवाकर यति, 
दिवाकर यति के अहंन्मुनि, अहंन्मुनि के शिष्य छक्ष्मपणसेन और उनके शिष्य 
रविषेण | पर रविषेण ने अपने किसी संघ या गणगच्छ का कोई उस्लेख नहीं 
किया है ओर न खानादि की चर्चा की है। परन्तु सेनानत नाम से अनुमान 
होता है कि वे संभवतः सेन संघ के हो । उनके णद्दस्थ जीवन और अन्य रचनाओ 
के विषय मे भी कुछ नहीं मादूम | सोमाग्य से ग्रन्थकार ने इसकी रचना का 
सबत्‌ दे दिया है। तदनुसार महावीर निर्वाण के १२०३ वर्ष ६ माह बीत जाने 
पर' यह कृति छिखी गईं थी। इस सूचना से इसकी रचना वि० स० ७३४ या 
सन्‌ ६७६ ई० मे हुई है। 


8 मच 
३ प॑० ना० रा० भ्रेम़नी, जैन साहिय जोर इतिहास, ४० ८७-१०८, पद्मपुराण, 
अखावना, छू० २ १-३२. 
२. वही, ए० ९३-९८, 
है, पर्चे १२३.१८. 


श्र जन साहित का शृहदू हतिहास 


परवर्ती आचायों ने रविषेण और उनकी कृति का समम्मान उस्हेय फिया 
है। उद्योतनयूरि ने कुवछयमाला में! और जिनसेन (द्वि० ) ने इरियिंग पुराण 
में! इनका स्मरण किया है। 


रविपेण ने सुधमाचार्य, प्रभभ और कीपतिंधर के अतिरिक्त किसी पूर्वाचार्य 
या पूचवर्ती कृति का उल्लेख नहीं किया | | 

इस पद्मचरित पर राजा भोज ( परमार ) के राप्य काल स० १०८७ मे 
घारानगरी मे भीचन्द्र मुनि ने एफ रटिप्पण लिपा ९ |? 

रामायण--यह सरल सद्कृत गद्य में लिसी हुई रचना थे जो पूवनरती किसी 
पद्मात्मम रचना का परिवतित रूप है। इसे जैन रामायग भी कहते टे। 

रचयिता एवं रचनाकाऊ--एसकफी रचना तपागन्छीय व्रिजयदानयरि के 
प्रशिष्प और रामविजय के थिष्य देवविजय ने वि० स० १६५२ में को थी। 
इसका संशोधन धर्मसागर गणि के शिष्य पद्मसागर ने किया था। 


पपश्मपुराण नाम की अन्य” कृतियों ( संस्कृत )--१« प्मपुणण--नजनठास 
(१६वीं शती )| ये भद्धारक सकठ्क्रीति के शिष्य थे। इसमे 
उन्होने रविषेण के पद्मपुराण का अनुसरण फिया ऐ | इसका 
अपरनाम गमरेचपुराण भी ? | 

२. प्मपुराण ( गामपुराण )--सोमसेन ( स० १६५६ ) 


है --धर्मक्रीति ( स० १६६९ ) 

४६ «०५ --चन्द्रकीति भद्धारक 

५... --चन्द्रसागर 

६६: 3४ “--श्रीचन्द्र 

७. पद्म-मद्दाकाव्य --शुभवर्धन गणि. ( प्रऊजाशित--हीगराल- 
हसराज जामनगर, सन्‌ १९१७ ) 

८, रामचरित्र --पद्मनाभ 

९. पद्मपुराण-पजिका --प्रभाचन्द्र या भीचन्द्र 





घुृ० ४ ( सि० जे० अन्थमाला, ४५ ). 

सर्ग १.३६ 

प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, ए० २८६-२५०, 
जि० र० को०, पूृ० ३३१ 

७, घहदी, एू० २३४, ३३१. 


हऔण्प0् 


पौराणिक महाकाब्य रे 


शूमकथा से सम्बद्ध क्षन्यों रचनाएँ (संस्कृत )--१. सीताचरित्र--हस 
काव्य में ४ सग है, जिनमें क्रमशः ९५, ९९, १५३, 
और २०९ पद्म हैं। यद्द अप्रकाशित है। इसकी हस्त- 
छिखित प्रति में सं० १३३९ दिया गया है | 


२. सीताचरित्र--शान्तिसूरि 
हे ब्रह्म नेमिदत 
४ अमरदाठ 


महाभारत-विषयक पौराणिक महाकाव्य ( संस्कृत ) $ 


इरिचशपुराण---एक महाकाव्य की हौली पर रचा गया यह ब्राह्मण पुराणों 
के अनुकरण का एक पुराण है। इस अन्य का मुख्य विषय हरिवश में उत्पन्न हुए, 
२२वें तीथंकर नेमिनाथ का चरित्र वर्णन करना है।' इसका दूसरा नाम अरिटनेमि- 
पुराणसग्रह भी है जिसका प्रत्येक स्ग के पुष्पिका वाक्य में उल्छेख किया 
गया है। इसके विषय का ग्न्यकार ने छोक के आकार का वर्णन, राजव्शों की 
उत्पत्ति, हरिवश का अवतार, बसुदेव की चेष्टाएं, नेमिनाथ का चरित, द्वारिका 
निर्माण, युद्ध वर्णन और निवाौण इन आठ अधिकारों में प्रतिपादन किया है | 


इस ग्रन्थ में ६६ सर्ग हैं, जिनका कुछ मिलाकर १२ इजार इछोकप्रमाण 
आकार है। 


यह ग्रन्थ नेमिनाथपुराण ही नहीं है बल्कि उसे मध्यबिन्दु बनाकर इसमे 
इतिहास, भूगोल, राजनीति, धर्मनीति आदि अनेक विषयों तथा अनेक उपाख्यानों 
का वर्णन हुआ है| छोक-सस्थान के रूप में सृष्टि-वणन ४ सो में दिया गया है। 
राज्यवशोत्पत्ति और हरिवंशाबतार नामक अधिकारों के उपलक्षण में चोबीस 
तीथंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण आदि तिरसठ शलाका पुरुषों का और 
सैकड़ों अवान्तर राजाओं और विद्याघरों के चरितों का वर्णन किया गया है | 
इस तरह यह अपने में एक महापुराण को भी अन्तगर्मित किये हुए है। दरिवश 
के प्रसग में ऐल और यदुवर्शों का भी वर्णन दिया गया है। 





१. वही, पूछ 8४२ 


२. मा० दि० जै० अ्र० बम्बई, २ भाग, सन्‌ १९३०-३१, भारतीय ज्ञानपीठ 
चाराणसी, १९६२. 


४४ जन साहित्य का ब्ृष्ठद दृतिहास 


प्राचीन जैन सा्त्यि मे कृणा के पिता बलुदव का चरित बड़े रोचक और 
व्यापक रूप से वर्णित है। इस वर्णन में १-२ ही नहीं बल्कि १५ सर्ग ( १९-३३ 
सर्ग ) लगाये गये है। यह घड़ा भाग ग्रन्थ के चतुर्थाश् नैसा ह्वी । एस अन्‍य के 
पूर्व भद्रब्राहु कृत 'वसुद्रेचचरितः ( अनुप्लूथ ) और नसुद्रेवहिण्टी ( सघदास- 
गणिक्ृत ) में बमुदेव की की तुकपूर्ण कथा वर्णित टै। बसुदेव के चित से सम्बद्ध 
ओ कृष्ण, अछराम तथा अन्य यहुवंशी पुरुषों->प्रय्रग्न, साम्ब, जग्त्कुमार आदि 
के चरितो और राजग़द् के राजा जरासध और गहाभारत + नायक बौरस- 
पाण्डवों का बणन भी जैन मान्यतानुसार प्रस्तुत क्या गया | | ग्रन्य के उत्तगर्ध 
को हम यहुवशचर्ति भोर जैन महाभारत भी कट सऊने है। 


नेमिनाथ फा इतना वर्णन इसमे पूर्व अन्यन फटी खतन्‍्त्र रूप में देसने को 
नहीं मिलता । केबल उत्तराष्ययन यूत्र के 'रहनेमिज! नामक २२ अध्ययन में 
वह चरित्र अश रूप से ४९ गायाओं में दिया गया ऐ। अन्थ में चारदत्त और 
बसन्तमेना फा जृत्तान्त बिलार से दिया गया टै | इसके प्र वमुदेबहिंठी और 
बृहत्कथाश्छोक सग्रह् में भी यह कथानक आया है निमका स्तोत गुगाद्य की 
चूहत्तथा माना जाता है। मृच्छक्टिफ में इस कथानक का नाटकीय रूप दिया 
गया है। 

हरिवशपुराण न केवछ एक कथयांग्रन्थ पृ बल्कि मद्दाकाव्य के गुणों से गुंथा 
हुआ एक उद्यकोटि का काव्य भी ६। इसमे सभी रसों का अच्छा परिपाक हुआ 
है। युद्ध वणन में जरातध ओर कृष्ण के बीच रोमाचकारी युद्ध वीर रस का 
परिपाक है। द्वारिका-निर्माण और यदुबंशियों का प्रभाव अदुभुन रस का प्रऊप 
है। नेमिनाथ का वैराग्य और बलराम का विहाप करुण रस मे भरा हुआ है। 
इस काव्य का अन्त शान्त रस में द्ोता है। प्रकृति-चित्रण रूप ऋतु-वर्गन, 
चन्द्रो दय-वर्णन आदि अनेक चित्र काव्यदौली में दिये गये है । 


अन्थ की भाषा पौढद एवं उठात्त है तथा अलंकार और विविध हन्‍्हों से 
विभूषित है। रस के वर्णन के अनुकूल ही कवि ने उन्द चुने हैं। पचपनवों सर्ग 
यमकादि अलकार्रों से सुशोमित है। नेमिनाथ के स्तबन में पूरा ३९वाँ सर्ग 
चत्तानुगन्धी गद्य में लिखा गया है। पद्ममय ग्रन्थों में इस प्रकार का प्रयोग 
रविषेण के पद्मचरित के अतिरिक्त यहाँ ही देखने को मिल्ता है, अन्यन्न नहीं । 
कवि की वणन-रैली अपू् है। वसुदेव की संगीत-कलछा के वर्णन में १९वें तर्म के 
१२० इ्छोक लगाये गये है। वह वर्णन भरतमुनि के नाव्यशास्र से अनुप्राणित 
है। इस ग्रन्थ का छोकविभाग और शल्लकापुरुषों का वर्णन 'तिलोयपण्णस्ति? से 


पौराणिक मदहाकाव्य छण 


तथा द्वादशाग का वर्णन राजवार्तिक से मेड खाता है। अ्रतविधान, समवसरण 
और जिनेन्द्रविद्दररणन भी बड़े ही परिपूर्ण है। 


ऐतिहासिक दृष्टि से हरिवशपुराण अपने समय की कृतियों में निराछा है। 
इसके कर्ता ने अपना परिचय भले प्रकार से दिया है। उन्होंने अपनी रचना 
शक स० ७०९ में सौराष्ट्र के व्धमानपुराँ में समात्त की थी और अन्य 
समात्ति-व्ष के काल में अपने चारों ओर भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति का 
दिग्दशन कराते हुए. जिनसेन ने कहा है कि उस समय ठत्तर दिशा में 
इन्द्रायुघ, दक्षिण दिशा में कृष्ण का पुत्र श्रीवलछम और पूव में अवन्तिनरेश 
बत्सराज और पश्चिम में सौरों के अधिमण्डरू-सोराष्ट्र में वीर जयवराह राज्य 
करते थे।' इतना ही नहीं इस रचना में ऐतिहासिक चेतना के और भी दर्शन 
होते हैं, यथा--भगवान्‌ महावीर के समय से लेकर गुप्ृवश एवं कटिक के समय 
तक मध्यटेश पर शासन करनेवाले प्रमुख राजवंशों की परम्परा का उल्लेख, 
अवन्ती की गद्दो पर आसीन होनेवाढे राजवश और रासमवश ( लिसमें प्रतिद्ध 
राजा विक्रमादित्य हुआ है ) का क्रम दिया है', साथ ही जैन इतिहास की दृष्टि 
से भगवान्‌ महावीर से छगाकर ६८३ वर्ष की सवमान्य गुरु-परम्परा और उसके 
आगे अपने समय तक की अन्यत्र अनुपल्व्ध अविच्छिन्न गुरु-परम्परा भी दो 
गई है” एवं अपने से पू्वंबर्ती अनेक कवियों और कृतियों का परिचय प्रस्तुत 
किया गया है | 

इस तरह इम हरिवंशपुराण में पुराण, महाकाव्य, विविध विषयों को प्रति- 
पादन करनेवाले विश्वकोश तथा राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के सोत 
आदि के समुदित दर्शन करते हैं। अन्यकार ने अपने इस अन्य के सम्बन्ध में 
खथ इस प्रकार कद्दा है कि जो इस हरिवश को भद्धा से पढेंगे उन्हें अल्प यत्न से 
ही अपनी आकाक्षित कामनाओँ की पूरी सिद्धि होगी तथा धर्म, अथ और 





१. वर्धमानपुर की पहचान और इस प्रशस्ति में उछिखित नरेशों की पहचान पर 
विद्वानों में बढा सतभेद है। इन सबकी समीक्षा डा० आ० ने० उपाध्ये ने 
कुचछयसाछा ( सि० जै० अ० ४६) भाग २ की अंग्रेजी प्रसावना के 
पृष्ठ ३०५-३०७ में विखार से की है । 

२. सर्ग ६६.५२-५३. 

है. सर्म ६० ४८७--४५२. 

४. सर्ग ६६,२१-३३. 


४६ पेन साहित का बृहददू इतिहास 


मोक्ष का भी हम मिलेगा ।* अन्त में ग्रन्थकार ने दरिवश को समीहित सिद्धि 
के लिए श्रीपवत कद्दा है ।' यह श्रीपर्वत आन्भ्रद्रेश का नागाछुनीकोण्डा है जो 
जिनसेन के समय भी ऋद्धि-सिद्धि के लिए देश-प्रसिद्ध केन्द्र माना जाता था | 


अन्थकार-परिचय और रचनाकाल--६8 ग्रन्थ की समाप्ति पर ६६वें सर्ग 
में एक मदत्त्पृर्ण प्रशर्ति दी गई है जिससे शात होता ऐ कि इसके रलबिता 
पुन्नाटसघीय जिनसेन हैं। इससे स्पष्ट दे कि ये मछापुराण ( आर्िपुगण ) के 
शचयिता मूलसघीय मेनानवयी निनसेन से मिन्न थे। इनके गुर फा नाम कौनिपेण 
और ठाठागुरु का नाम जिनसेन था जबकि दूसरे जिनसेन के गुद का नाम 
वीरसेन और दादागुरु का आर्यनन्दि था। - 

पुन्नाठ कर्नाटक का प्राचीन नाम है और इस देश से नि्गंत मुनि सब का 
नाम पुन्नाटसधर पढ़ा | इरिवश के छामठवें सगे में महावीर से लेकर लोहाचार्य 
अयौत्‌ वी. नि ६८३ वष के बाद तक की आनार्य परम्पग दी गई हैजों 
श्रतावतार आदि अन्य अन्यों मे मिलती है। इसके बाद जो आनार्य परम्परा 
दी गई है उसमे पुत्नाटसघ के पूर्बवर्तों अनेक आचार्यों के नाम डिये गये है 
यथा--विनयघर, श्रुतिगुम, ऋषिग्रुत्त, शिवगुप्त ( जिन्‍्दोंने अपने गुणों से अई 
दूबलिपद्‌ प्राप्त किया ), मन्दरार्य, मित्रवीर, बलदेव, बरमित्र, सिंहयल, वीरपित्‌ , 
पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागदस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दोपसेन, धरसेन, धर्मसेन, 
सिंहसेन, नन्दिपेण, ईश्वरसेन, अभयसेन, सिदसेन, अमयसेन, भीमसेन, जिनसेन, 
शान्तिपेण, जयसेन, अमितसेन ( पुन्नाट्सध के अगुआ और सौ वर्ष तक 
जीनेवाडे ), इनके बढ़े गुरुभाई कीर्तिपिण ओर उनके शिष्य जिनसेन 
( ग्रन्थ कर्तो ) ।* 

इसमें अमितसेन को पुन्नाटसघ का अग्रणी कद्दा गया है। इससे प्रतीत 
होता है कि वे ही पुन्नाट्संघ को छोड़ सबसे पहले उत्तर की तरफ बढ़े होंगे और 
उनसे पूर्व॑वर्ती जयसेन गुर तक यह सघ पुत्रायदेश में ही विचरण करता रहा 
होगा--अर्थात्‌ जिनसेन से ५०-६० वर्ष पहले हो काठियावाड़ में इस संघ का 
प्रवेश हुआ होगा । जिनसेन ने इस ग्रन्थ की रचना शक स० ७०५ (सन्‌ ७८३ ) 
अर्थात्‌ बि० स० ८४० में की थी। उपयुक्त गुवोॉवल्ी से हम इस निष्कर्ष पर 





4. सर्ग ६६.४६. 

२. सर्ग ६६.५४ : दृष्टोओ्य हरिवद्यपुण्यचरितः श्रीपचेतः सर्वतो । 

३, सर्ग ६६ २२-४६ 

७. सर्ग ६६, पथ ५२ : शाकेप्वप्द्शतेपु सप्तसु दिश पंचोत्तरेपृत्तरां 


पौराणिक महाकाव्य कु 


पहुँचते हैं कि वीर-निवोण के चाद से विक्रम स० ८४० तक की अविच्छिन्न गुरु 
परम्परा इस अन्य में सुरक्षित है जो अन्यत्न देखने को नहीं मिलती ओर इस 
इृष्टि से यह प्रशस्ति महत्त्वपूर्ण है। 


जात होता है कि पुत्नाटंघ की परम्परा वधमानपुर ( बढ़वाण--काठिया- 
वाढ़ ) में जिनसेन के बाद लगभग १५० वर्षों तक चलती रही | इसका प्रमाण 
हमें इरिषरेण के 'कथाकोश' से मिलता है। इरिघेण मी पुन्नाव्सघ के ये और उनके 
कथाकीश की रचना जिनसेन के हरिवंश रचने के १४८ वर्ष बाद अर्थात्‌ चि० सं० 
९८९ (शक सं० ८५३ ) में हुईं थी। हरिषेण ने अपने गुरु भीमसेन, उनके 
गुर हरिषेण और उनके गुरु मौनिमद्टारक तक का उल्लेख किया है। यदि 
एक-एक शुरु का समय पचीस-ततीस वर्ष ग्रिना जाय तो इस अनुमान से 
हरिवंश कर्ता जिनसेन, मोनिभद्टारक के शुरु के गुरु हो सकते हैं या एकाघ पीढ़ी 
और पहले के । यदि जिनसेन ओर मौनिभद्वारक के बीच के एक-दो आचारयों का 
नाम और कहीं से मादम हो जाय तो फिर इन भ्रन्थों से वीर नि० से श० स० 
८५१ तक की अर्थात्‌ १४५८ वर्ष की एक अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो 
सकती है ।' 

पुत्नागसघ का उल्छेख इन दो अन्थों के अतिरिक्त अमी तक अन्यत्न नहीं 
मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि पुन्नाट ( कर्नाटक ) से बाहर जाने पर ही 
यह सध पुन्नाठटसघ कहलाया जिस तरह कि आज कछ जब कोई एकी स्थान को 
छोड़ हर दूसरे स्थान में जाकर रहता है तब वह अपने पू खानवाल्य कहटलाने 
छगता है। 


ही इस अन्थ की रचना ननन्‍नराजवसति पाश्व॑नाथ सन्दिर में बैठकर की 
गई थी |" 

यद्यपि अन्थकर्तो दिग० सम्प्रदाय के थे फिर भी हरिवंश के अन्तिम सर में 
भगवान्‌ महावीर के विवाह की बात छिखी हैं जो दिग० सम्प्रदाय के अन्य अन्थ 


में नहीं देखी जाती। छगता है यह मान्यता हवेता० था यापनीय सम्प्रदाय के 
किसी अन्य से ली गई है। 


३. जैन साहित्य और इतिद्वास, प० ३२०-१२१, 
२. हरियंशपु०, सर्ग ६६,५२-७७, 


३. हरि० प०, सर्ग ६६.८: यशोदयायां झुतया बश्योदया पविन्नया वीर- 
विवाहमगर्ं । 


४८ जेन साहित्य का बृदददू इतिहास 


जिनसेन ने अपने से पूर्ववर्ता जिन विद्वानों का उल्लेख किया है वे हैं-- 
समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दि, वज़सूरि, महासेन ( उल्येचनाकथा के कर्ता ), 
रविषेण ( पद्मपुराण के कर्ता ), जटार्तिहनन्दि ( वरागचरित के कर्ता ), शान्त 
(किसी काव्य ग्रन्थ के कर्ता ), विशेषवादि ( गद्यपद्यममब विशिष्ट काव्य के 
रचयिता ), कुमारसेन, वीरसेन ( कवियों के चक्रवर्ती ), जिनसेन ( पा.र्श्वाग्युद्य के 
कर्ता ) तथा एक अन्य कवि ( वधमानपुराण के कर्ता ) |! 

उद्योतनसूरि ने कुबल्यमाछा (श० सं० ७००--वि० स० ८३५८-सन्‌ 
७७८ ई० ) में अपने पूवंबर्ती अनेक जैन ( इंबेता० दिग० ) एवं अबैन कवियों 
का स्मरण किया है। कुछ विद्वान्‌ रविषेण के पद्मचरित और जटानन्दि के वराग- 
चरित के समान एक गाथा से इस हरिवंश की स्घुति की भी कल्पना करते हैं, 
जो कि सम्मव नहीं है क्योंकि दरिवश, कुवल्यमाला के बाद (५ वष बाद ) की 
रखना है। पूव॑वर्ती रचना में परवर्ती रचना के उल्लेख की कम ही सभावना 
रहती है | दूसरी बात यह है कि कुवलयमाछा के निम्नाकित पद्म में प्रथम हरि- 
वशोत्पत्ति कारक हरिव्ष कवि की, बुधजनों में प्रिय और विमछ अभिव्यक्ति 
( पदावछी ) के कारण, वन्दना की गई है: 

बुहयणसहस्सदयियं हरिवंसुप्पत्तिकार्य पढम॑ । 
, पन्‍्दामि वंदियंपि हु हरिवरिसं चेय विमरूपय॑॥ 

इससे विदित होता है कि वह हरिवंश अन्य कतों की कृति थी; यह 
नहीं थी | 

कुछ विद्वान्‌ उक्त गाथा से विमलछसूरि कृत हरिवशचरियं होने की सभावना 
करते हैं ओर मानते है कि सभवतः जिनसेन का हरिवश विमल्सूरि के प्राकृत 
हरिवशचरिय की छाया हो । इस विषय में हमने पठमचरिय के प्रसग में उक्त 
सभावना का खण्डन कर दिया है। हो, हरिवषकृत प्राकृत या संस्कृत में कोई 
हरिवसुपपत्ति उपछब्ध हो तब जिनसेन के हरिवंश का मूल कया था, इस 


१. सर्ग १.३१-४०; इससे विशेषयादि से कहीं उद्योतनसूरि का तो अमिप्राय 
नहीं ? उनकी कुवछूयमाला ग़द्य-पद्ममय उक्ति-विशेषों से भरा हुआ 
काव्य दै। 

२. कुवरूपमाछा ( सि० जे० ग्र० ४५ ), ए० द, वही, द्वि० भा०, प्रसावना 
पू० ७६ और नोट्स धू० ३२६, 


पौराणिक मद्दाकाब्य ४५ 


विषय पर भछे ही कुछ प्रकाश पड़ सके और उसमें भगवान्‌ महावीर के विवाह 
के उल्लेख की संगति बैठ सके | 

पाण्डवचरित--यह एक संबद्ध कृति है।' इसमें १८ सग हैं। इसका 
कथानक छोकप्रतिद्ध पाण्डवों के चरित्र पर आधारित है जोकि जैन-परम्परा के 
अनुसार वर्णित है, साथ मे नेमिनाथ का चरित भी ख़तः आ गया है। इसके 
नायक पॉच पाण्डव धीरोदात एवं उदात्त क्षत्रिय-कुल सम्भूत हैं। यह वीररस 
प्रधान काव्य है किन्तु इसका पर्यवसान शान्तरस में हुआ है। श्यगार, अदूसुत 
एवं रौद्र रसों की योजना मी इसमें अगरूप हुई है। इसमें काव्य-परम्परा के 
अनुकूल प्रत्येक सगे में एक उन्द का प्रयोग तथा सर्गान्त में छन्द परिवर्तन किया 
गया है। इसमें मद्दाकाव्यीय वर्ण्य विषयों--नगरी, पंत, वन, उपवन, बसन्त, 
ओऔीष्म आदि का समावेश यथास्थान हुआ है। इसके स्गों के नामकरण भी व्य- 
विषय के आधार पर किये गये हैं। यद्यपि इसमे महाकाव्योचित समी गुण हैं 
परन्तु माषा-शैलीगत प्रोढ़ता और उदात्त कवित्व कछा के अमाव में यह सामान्य 
पौराणिक काव्य रह गया है। पौराणिक काव्यों के समान इसमें अनेक बातें 
कल्पनापूर्ण एवं अतिशयोक्ति से भरी हैं। वर्णन में अनेक अलौकिक और अप्राकृ- 
तिक शक्तियों का आश्रय लिया गया है। यत्र तत्र अवान्तर कथाओं की योजना 


भी की गई है जैसे नहकूबर की कथा। भवान्तरों के कथन में भी अनेक 
अवान्तर कथाएँ आ गई हैं। 


पाण्डव्चरित के कथानक का आघार “षष्ठागोपनिषद्‌! तथा हेमचन्द्राचार्य 
का 'निषष्टिशछाकापुरुषचरित' तथा कुछ अन्य अन्य हैं। इस बात को ग्न्थकर्ता 
ने खय इन शब्दों में प्रकट किया है ** 
घष्ठांगोपनिषत्तरिषष्टिचरितानाठोक्य._ कौतृहछा- 
देतत्‌ कन्दछयांचकार चरितं पाण्डोः सुतानामहम्‌ ॥ 
पाण्डवचरित का अन्य-प्रमाण छगमग आठ हजार इछोक है । इसके 
सभी सर्गों में अनुष्टरम्‌ छन्द का प्रयोग हुआ है। सर्गान्तों में प्रयुक्त अन्य छन्‍्दों 
की सख्या ४० है। उनमें प्रमुख वसन्ततिलका, शिखरिणी, झादूंछ विक्रीडित, 
माहिनी प्रमुख हैं। प्रन्थकार ने भाषा की प्रौढ़ता के अमाव को अलकारों के 
प्रयोग द्वारा कुछ अशों में दूर करने का प्रयत्न किया है। शब्दालंकारों में 





१. काज्यमाला सिरीज, बम्बह, १६११; जि० र० को०, पृष्ठ २४२. 
२. पाण्डवचरित, सर्ग १८, पद्य २८० 


है. 


बंद जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


अनुप्रास, यमक तथा वीप्सा का प्रयोग बहुत हुआ है। अर्थाल्कारों में उपमा, 
उत्प्रेक्षा एव रूपक अलूंकारों का यथ्रेष्ट प्रयोग दशनीय है| 

इस काव्य में कवि ने अपने युग का समाज-चित्रण दिया है। इसमें उस युग 
के अनेक रीति-रिवाज, विवाह-सस्कार तथा प्रचलित अन्धविश्वार्सो की अच्छी 
झांकी मिलती है | पाण्डवचरित एक धार्मिक काव्य भी है। इसमें स्थल स्थल पर 
धार्मिक उपदेश की योजना की गई है जिसमें दया, दान, शीछ, तप तथा ससार 
की अनित्यता प्रतिपादित है । 

रचयिता एवं रचना-कारू--पाण्डवचरित में दी गई प्रशस्ति से कवि का 
विशेष परिचय नहीं मिलता | उससे केवल इतना ज्ञात होता है कि पाण्डवचरित 
के रचयिता देवप्रभयूरि मल्धारी गच्छ के थे | उन्होंने इस अन्थ की रचना हर्ष- 
पुरीय ग॒छ के हेमचन्द्रसूरि-विजयसूरि-धन्द्रसूरि-मुनिचन्द्रसूरि के शिष्य देवानन्द- 
सूरि के अनुरोध से की थी। प्रशस्ति में रचना-काल नहीं दिया गया पर देवानन्द- 
सूरि, जिनके अनुरोध पर यह अन्य रचा गया था, प्रमुख ग्रन्थ सशोधक प्रद्ुम्न- 
सूरि के गुरु कनकप्रभयूरि के शुरु थे । प्रद्युम्नचूरि का साहित्यिक काछ स० १३१५ 
से सं० ११४० तक २५ वर्ष का माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने स॑ १३२२ में 
अयासनाथचरित ( मानतुगसूरिक्त ) तथा उसी वर्ष मुनिदेवक्ृत शान्तिनाथ- 
चरित का सशोधन तथा स० १३२४ में अपने काव्य समरादित्यचरित की 
रचना तथा स० १३३४ में प्रमाचन्द्रकृत प्रभावकचरित का संशोधन किया 
था। यदि इस काल से पहले २५ वर्ष तक प्रद्युम्नयूरि के गुरु कनकप्रम का 
साहित्यिक काल और उनसे २५ वर्ष पूव तक कनकप्रम के गुरु देवानन्द का 
साहित्यिक काल माना जाय तो कनकप्रम का साहित्यिक जीवन स० १२९० के 
पश्चात्‌ और देवाननद का साहित्यिक जीवन सं० १२६५ के पश्चात्‌ मानना 
प्वाहिये। इस अनुमान से कि देवानन्दसूरि का साहित्यिक काल सं० १२१६५ के 
लूगभग बैठता है देवप्रमसूरि की कृति पाण्डवचरित का रचनाकाल 
स० १२६५ के कुछ काछ बाद सिद्ध होना चाहिये। दूसरे अनुमान से 
भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। वह है देवप्रमसूरि के शिष्य नरचन्द्रयूरि 
का समय । नरचन्द्रयूरि भी पाण्डवचरित के संशोधकों में एक थे। इन्हीं 
नस्वन्द्रसूरि ने उदयप्रमयूरिकृत घर्माम्युद्य महाकाव्य (स० १२७७-१२९० ) 
का सशोघन भी किया था। इससे भी उसी काछ के आस-पास पाण्डवरचरित का 


१. पाण्डवचरित, प्रदास्ति, पद्य८-€. 


३. पाण्डवचरित, प्रशस्ति, पद्य १००११ 
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रचनाकाल प्रतीत होता है। पाण्डवचरित के सम्पाद्कों ने इसका रचनाकार 
वि० स० १२७० माना हैं जो कि उक्त अनुमार्नों के आस पास ही बैठता है। 


हरिवदपुराण---जिनसेन के हरिवश पुराण के आधार पर रचित इस' कृति 
में ४० सग हैं। इसमें हरिवंशकुछोत्पन्न २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ और श्री कृष्ण 
तथा उनके समकालीन पाण्डव और कौरवों का वर्णन है। इसके प्रथम १४ 
सो की रचना भद्दारक सकलकीतिं और शेष सरगों की रचना उनके शिष्य ब्रह्म 
जिनदास ने की है। इसमें रविषेण ओर जिनसेन का उल्लेख है | 


रचयिता और रचनाकारू---इस ग्रन्थ के प्रथमाश के रचयिता भद्दारक 
सकलकीर्ति हैं। मध्यकालीन उत्तर भारत में सकलकीति नाम के अनेक भद्यरक 
हो गये हैं किन्तु उनमें से सर्वप्रथमशात सकलकीर्ति ने अनेक शासन-प्रभावक 
कार्य किये थे ओर विपुल साहित्य प्रणयन किया था| इनकी कृतियाँ सस्क्ृत और 
राजख्ानी दोनों भाषाओं में प्रात हैं। ' 


इनके समय के सम्बन्ध में विवाद है। डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल इनका 
जन्म वि० स० १४४३ और खगवास १४९९ मानते हैं, जब कि डा० ज्योति- 
प्रसाद जैन ने जन्म १४१८ और खर्गवास १४९९ माना है। इन दोनों के मत 
से ड।० मो० विन्टरनित्स द्वारा निर्धारित खगवास का समय (स० १५२१ ) 
ठीक नहीं है ओर न डा० जोहरापुरकर द्वारा निधौरित काछ स० १४५००० *[* 
ये छूगरपुर ( ईंडर ) पद्ट के सरथापक तथा बागड ( सागवाड़ा ) बढ़साजन पहद्द 
के भी सरथापक थे। इन्होंने ३४ के छगभग ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें २८ तो सस्कृत 
में ओर ६ राजखानी में । 


सस्कृत भाषा के अन्य ; १. मूछाचारप्रदीप, २. प्रश्नोत्तरोपासकाचार, 
आदिपुराण, ४. उत्तरपुराण, ५. शान्तिनाथचरित्र, ६. वधमानचरित्र, 
७. मल्लिनाथचरित्र, ८. यशोघरवरित्र, ९. धन्यकुमारचरित्र, १०. 


बा 


3. जैन साहित्नो सक्षिप्त इतिहास ( मो० द० देसाई ) में पाण्दवचरित का 
रचनाकारू स० १२७० के छगभग माना गया है। 

२. जि० र० को०, ० ४६०, राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्व एव कृतित्व, 
घू० २७. | 

दे, राजस्थान के जैन सन्त * ज्यक्तित्व एव कृतित्व, छू० १-२१, जैन सन्देश, 
शोधांक १६, घू० १८३-१८८ तथा २०८-२०५९. 


ण्र्‌ जैन साद्दित्य का बृददू इतिहास 


सुकुमाछ्चरित्र, ११. सुदशनचरित्र, १२. सद्भाषितावडी, १३. पाश्चनाथपुराण, 
१४. रिद्वान्तसारदीपक, १५. ब्रतकथाकोप, १६. पुराणसारखग्रह, १७. कर्म- 
विपाक, १८. तत्त्वाथंसारदीपक, १९. परमात्मराजस्तोत्र, २०. आगमधार, 
२१, सारचतुरविशतिका, २२ पंचपरमेष्टीपूजा, २२. अष्टाहिकापूजा, २४. सोलह- 
कारणपूजा, २५. जम्बूखामिचरित्र, २६. श्रीपाल्चरित्र, २७. द्वादशानुप्रेक्षा, 
२८. गणघरवलयपूजा | 


इनका खरग्गवास गुजरात के महसाना नामक स्थान में सं० १४९९ में हुआ 
था जहाँ उनकी समाधि-निषया अब तक विद्यमान बताई जाती है। 


उक्त पुराण के द्वितीयाश के रचयिता ब्रह्म जिनदास हैं जो मद्दारक सकल- 
कीर्ति के शिष्य एवं लघुश्नाता ये। इनका संस्कृत और राजस्थानी पर समान 
अधिकार था पर राजस्थानी से विशेष अनुराग था। इनकी संस्कृत में रचना 
अंगुल्यों पर गिनने छायक हैं जब कि राजस्थानी में ५० से भी अधिक हैं। 
ब्रह्म जिनदासकी निश्चित जन्मतिथि के सम्बन्ध मे इनकी रचनाओं के आधार पर 
कोई जानकारी नहीं मिलती | ये कब तक गहस्थ रहे ओर कत्र से साध्ठ जीवन 
विताया, इस विषय की भी सूचना नहीं मिछती । इनकी माता का नाम शोमा 
एव पिता का नाम कर्णसिंद था। ये पाटण के रहने वाले हूंबड़ जाति के 
आवक थे | इनका जन्म भद्दारक सकलकीति के बाद है क्योंकि वे इनके अग्रज 
थे। ब्रह्म जिनदास ने अपनी केवल दो रचनाओं मे संवत्‌ दिया है, शेष में नहीं । 
तदनुसार रामराज्यरास में वि० सं १५०८ तथा हरिवंशपुराण में वि० स० 
१५२० दिया गया है। संमवतः हरिवशपुराण इनकी गन्तिम कृति थी। 
संस्कृत में अन्य रचनायें हैं--जम्बूखामिचरित्र, रामचरित्र ( पह्मपुराण ) तथा 
पुष्पाजलित्रितकथा और ८ के छगमग पूजा-विषयक छ्घु रचनाएँ हैं। 


पाण्डवपुराण---इस पौराणिक काव्य में पाण्डवों की रोचक कथा का वर्णन 
किया गया है। इसमें २५ पद हैं। इसकी इछोक-स० ६००० है। इस पुराण 
की रचना में ग्रन्थकर्ता ने जिनसेन के हरिवशपुराण आदि व उत्तरपुराण तथा 
इवेता० रचना देवप्रमसूरि रचित पाण्डवचरित्र का पर्यात उपयोग किया है। 
ग्रन्थ के अन्तरग परीक्षण से यह बात स्पष्ट होती है। फिर भी इस पुराण की 
कथा में अन्य जैन पुराणकारों की रचनाओं से भेद है। यह अन्य जैन महामारत 





4. जीवराज जैन अन्थमाला, सं० ३, सोछापुर, १९७४. 
२. दही, प्रस्तावना, पृष्ठ ३-४०, 
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भी कहलाता है। प्वों की रचना अनुष्ठम्‌ छन्दों में की गई है पर पवन में 
उन्द परिवर्तन किये गये हैं । प्रत्येक पर्व का प्रारम्भ तीथंकर की स्त॒ति से होता 
है। तृतीय पर्व से प्रारम कर ऋषम के क्रम से चलकर पच्चीसवें पे मे पाइव 
की स्तुति की गई तथा प्रथम में चषमादि चौबीस तीथंकरों की ओर द्वितीय में 
महावीर की स्तुति की गई है। अन्थरचना सरस, सरल सस्कृत में है। 


अन्थकर्ता और रचनाकाछू---प्रस्तुत ग्न्थ के कर्ता भट्टारक शभचद्ध हैं। 
ये भद्ारक विजयकीर्ति के शिष्य ओर शानभूषण के प्रशिष्य ये। इनके शिष्य 
श्रीपाल वर्णी थे। इनकी सहायता से भद्दारक झुभचन्द्र ने वाग्वर ( वागड ) 
प्रान्त के अन्तगंत ( सागवाड़ा ) नगर मे बि० स० १६०८ भाद्रपद द्वितीया के 
दिन इस पाण्डवपुराण की रचना की है| पच्चीसवें पत्र के अन्त में एक कवि- 
प्रशरित दी गईं है। उसमें गुरुपरम्परा का परिचय दिया गया है और साथ मे 
उनके द्वारा रचित २५-२६ अन्थों की सूची ।* 


भद्दारक शुमचन्द्र बढ़े ही विद्वान थे। त्रिविधविद्याधर ( शब्दागम, 
युक्‍त्यागम और परमागम के श्ञाता ) और षटमाषाकविचक्रवर्ती--ये उनकी 
उपाधियों थीं | 


इनके द्वारा रचित काव्यग्रन्थ--चन्द्रप्रमचरित, प्ननामचरित, जीवन्धर- 
चरित, व नन्‍्दीश्वरकथा हैं तथा अन्य पूजा-विघान, प्रतिष्ठा आदि 
के अन्य हैं | 


पाण्डवपुराण--इस पौराणिक काव्य में १८ संग हैं।* 


रचयिता एवं रचनाकांह---इसके रचयिता भद्या० बादिचन्द्र ये जो कि मूल- 
संघ के भद्य रक शानभूषण के प्रशिष्य और प्रभाचन्द्र के शिष्य थे। इनकी गद्दी 
गुणरात में ही कहीं पर थी। इन्होंने कई अन्य छिखे हैं यथा पाश्वंपुराण, शान- 
सूर्योदयनाटक, पवनवूत, भीपाल्माख्यान ( गुणराती-हिन्दी ), यशोघरचरित्र, 
सुलोचनाचरित्र, होलिकाचरित्र और अम्बिका-कथा । 


पाण्डवपुराण की रचना स० १६५४ में नोघकनगर में हुईं थी । 
4. जैन साहिल और इतिदास, ०, ३८३-३८४. 


२. जयपुर के तेरहपंथी वढे मन्दिर में इस अन्य की एक प्रति है। जि० र० 
को०, घू० २४३६; जैन साहिल और इतिहास, पूृ० ३८८, 
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पाण्डवपुराण--यह जिनसेन, सकझकीति और अन्य गअन्थकर्ताओं के ग्रन्थों 
के आधारों से रचित सरल सस्क्ृत पद्मात्मक कृति है। 

रचयिता एवं रचनाकारू---इसके रचयिता काष्टासधीय नन्दीतट गच्छ के 
भद्टारक ओभूषण हैं। इनके बनाये हुए. शान्तिनाथपुराण, पाण्डवपुराण और 
हरिवशपुराण उपलब्ध हैं। सभी ग्रन्थों की प्रशस्तियों में रचना सबत्‌ दिया हुआ 
है। इसकी रचना का समय वि० स० १६५७ पौष शुक्ल तृतीया रविवार दिया 
गया है ।* ये एक भद्दारक थे और सोलित्रा ( गुजरात ) की गद्दी पर आसीन 
थे। प्रशस्ति में शुरुपरमपरा भी दी गई है। प्रस्तुत पुराण की रचना सोर्यपुर 
अर्थात्‌ सूरत में की गई थी | 

पाण्डवचरित्र--यह काव्य अन्थ देवप्रभयूरि कृत पाण्डवचरित्र “का सरल 
सस्कृत में गद्यात्मक रूपान्तर है। इसमें यत्र-तन्न ेवप्रमभ फी रचना से तथा 
अन्यत्र से कतिपय पद्य भी उद्धृत किये गये है। इसमें मी १८ सग हैं । 

अन्थकार और रचनाकारू--लेखक ने ग्रन्थ के अन्त में एक सक्षित्त प्रशरिति 
में अपने वंश और ग़ुर्वांदि का परिचय दिया है। जिससे शात होता है कि 
इसके रचयिता देवविजय गणि हैं जो तपागच्छ के विजयदानसूरि के शिष्य 
रामविजय के शिष्य ये | इन्होंने अहमदाबाद में रहकर यह ग्रन्थ स० १६६० में 
लिखा था । इसका सशोधन शान्तिचन्द्र के शिष्य रत्नचन्द्र ने किया था | 

हरिवंशपुराण--इसकी' रचना का आधार जिनसेन, सकलकीति आदि द्वारा 
रचित हरिवंशपुराण है। 

इसे सोनित्रा के भद्यरक भीभूषण ने स० १६७५ चैत्र सुदी १३ के दिन पूर्ण 
किया था। 

पाण्डवचरित्न--शुभवर्धनगणिकृत इस ग्र्थ को हरिवशपुराण भी कहते हैं। 

यह अन्य सत्यविजय ग्रन्थमाल्या अहमदाबाद से बालाभाई मूलचन्द्र ने 
प्रकादित किया है। 


१, परमानन्द शास्त्री, प्रशस्ति-संग्रह, ए० ९६; जैन साहित्य भोर इतिहास 
€ प्रेमी », ए० ३८५९; जि० र० को०, घू० २४३, 

३. यदश्योविजय जैन ग्रन्थमाऊा, सं० २६, वाराणसी, वी० स० २४३८. 

8. राजस्थान के शासत्रभण्डारों की सूची, द्वि० भा०, ए० २१८, परमसानन्द 
शास्त्री, प्रशासिसअह, एू० ४९. 

४. जि० र० को०, छए० २४२. 





पौराणिक महाकाव्य जज 
दरिचशपुराण और पाण्डवपुराण-विषयक' अन्य रचनाएँ--१. पाण्डव- 
चरित्र ( लघुपाण्डवचरित्र )--अज्ञात । 


२. पाण्डवपुराण--कवि रामचन्द्र (स० १५६० के पूच ) | 
३. हरिवशपुराण--धर्मकीति मद्दारक ( स० १६७१ ) | 


५ भ्रतकीर्ति । 
५्‌ हे जयसागर | 
६. दे जयानन्द | 
७ पं मगरस | 


तिप्सठ शलाका महापुरुष-विषयक पौराणिक महाकाव्य : 


महापुराण : आादिपुराण--महापुराणं' जिनसेन और ग़ुणमद्र की उस 
विश्ञाल रचना का नाम है जो ७६ प्वों में विभक्त है। ४७ पव तक की रचना का 
नाम आदिपुराण है ओर उसके बाद ४८-७६ तक का ठत्तरपुराण। इस 
बृहत्काय अन्थ का अनुष्ठुम्‌ छत्दों में परिमाण १९२०७ इलोक हैं। उनमें से 
आदिपुराण में ११४२९ इलोक हैं और उत्तरपुराण में ७७७८। 


लिनसेन ने ६३ शल्यका पुरुषों के चरितों को बृहत्ममाण में लिखने की 
प्रतिज्ञा की थी पर अत्यन्त चूद्ध होने के कारण वे केवछ आदिपुराण के बयालीस 
पव॑ और तेतालीसवें प्व॑ के तीन पद्य अर्थोत्‌ १०३८० इछोक प्रमाण रचकर 
खर्गवासी हो गये । इसके बाद उनके सुयोग्य शिष्य ने शेष कृति को अपेक्षाकृत 
सक्षेप रूप में पूण किया। 


आदिपुराण में प्रथम तीर्थंकर ऋषम के दश पूवमवों और वर्तमान भव का 
तथा भरत चक्रवर्ती के चरिन्न का विस्तारपूवक वर्णन किया गया है। 


प्रथम दो प तो प्रस्तावना रूप हैं, तीसरे में काछ और मोगभूमियों ओर 
पॉच से छेकर एकादश पे तक ऋषमदेव के दश पूवभर्वों का विस्तृत वर्णन है। 
बारह से पन्द्रह तक ४ पववों में ऋषमदेव के गम, जन्म, बाल्यावर्था, यौवन तथा 
विवाह का वर्णन है। सोल्हव में मरतादि सन्तानोत्पत्ति, प्रजा के लिए; असि, 





१ जि० २० को०, पृ०२४२-२४३, ४६०, 


२. स्याह्मट अन्थमाछा, इन्दोौर, दि० सं० १९७३-७७, हिन्दी अनुवाद सद्दित । 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, भाग १-३, १९७१-५४ 


७५६ जन साहित्य का ब्ृहद्‌' इतिहास 


मषि, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिवप इन छद् आनीविकाओ का प्रतिपादन 
तथा क्षत्रिय, वैश्य और श्वद्र इन तीन वर्णा की स्थापना का वर्णन है | 


सत्तरहवे में वैराग्य, दीक्षा, अठारहवें में ६ माह की तपस्या, उन्नीसचे मे 
धरणेन्द्र द्वारा नमि, विनमि के लिए, विजयाध की नगरियों का प्रदान, वीसद्वे में 
तपश्चरण के बाद इक्षुरस आद्वार अ्द्ण वर्णित है । 


इक्कीसवे पर्व में ध्यान का, और चाईस से लेकर पच्चीस तक केवल भान 
प्रा्ति, समवसरण, पूजा स्व॒ति आदि का वर्णन है | 


छन्प्रीसवें से लेकर भड़तीसव तक १३ पवथों में भरत चक्रवर्ती की चक्रर्न- 
प्राप्ति से लेजर दिग्विजय तथा नगर प्रवेश के पृ्थ भरतब्राहुअलि युद्ध, बाहुबनलि 
का वैराग्य एवं दीक्षा तथा भरत द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापना का वर्णन किया 
गया है । 


उनतालीस से लेकर इकतालीस तक तीन प्वों में व्रिमिन्न प्रकार की क्रियाओं 
और सस्कारों का वर्णन है। तेंतालीस से लेकर सैंतालीस तक पाँच पवों में जय- 
कुमार और सुलोचना की रोचक कथा दी गई है और सैंतालीस के अन्त में 
जयकुमार का वैराग्य, दीक्षा, गणघर पट प्राप्ति तथा भरत की दीक्षा और 
शक प्राति और ऋषमदेव की कैछास पव॑त पर निर्वाण प्रातरि की कथा 
दी गई है। 


निनसेन ने अपनी कृति को 'पुराण' और “महद्दाकाब्य' दोनों नाम से कहा 
है। वास्तव में यह न तो ब्राह्मणों के विप्णुपुराण आदि जैसा पुराण है ओर न 
शिशुपाल्यघादि के समान मह्ाकाव्य । यह महाकाव्य के बाह्य छक्षणों से सम्पन्न 
एक पौराणिक महाकाव्य है। आचार्य ने पुराण और महाकाव्य दोनों की परि- 
भाषा को परिमार्जित करते हुए. छिखा हैं :--जिसमे क्षेत्र, काछ, तीथे, सत्पुरुष 
और उनकी चेष्टाओं का वर्णन हो, वह पुराण है। इस प्रकार के पुराण में छोक, 
देश, पुर, राज्य, तीर्थ, दान-तप, गति और फलछ इन आठ बार्तों का वणन होना 
चाहिये ।* पुराण का अर्थ है 'पुरातनं पुराण॑-अर्थात्‌ प्राचीन दोने से पुराण 
कह्दा जाता है। पुराण के दो भेद हैं--“पुराण' ओर “मह्यापुराण' । निसमें एक 
महापुरुष के चरित का वर्णन हो, वह “पुराण” है और जिसमे तिरसठ शल्वका- 





१, पे १-२१-२० « 


भोराणिक भद्दाकाव्य जुछ 


पुरुषों के चरित फा वर्णन रइता है वह “मदापुराण' कह्टलाता ४। जो पुरण का 
अर्थ है व्री घर्म ए--स घ॒ धर्मः पुराणार्थ: | अर्थात्‌ पुराण में घर्मझथा का 
प्ररूपण होना चाहिये। मद्वाकान्य की व्याख्या करते हुए. जिनमेन कट्टता है कि 
जो प्राचीनफाल के इतिद्वास से सम्बन्ध रखनेवाला हो, निममे तीथकर, चक्रवर्ती 
आदि मद्दापुरपों का चरित्र चित्रण हो तथा जो धर्म, अर्थ और फाम के फल 
को दिखाने वाह्य दो उसे 'महाकाब्य' कहते ४ं। इस नरद्द परिमानित परिभाषा 
द्वारा पुराण और महाकाव्य के बीच समन्यय स्यापित किया गया दै । 

आदिपुराण के विस्तृत कलेबर में ट्टम पुराण, महाकराव्य, धर्मकथा, धर्म- 
आंख, गजनांतिशाज, आचारशास्र और युग फी आदि व्यवस्था को यूचित 
करने वाले एक बृहत्‌ इतिहास के दर्शन करते हैँं। यद्ट आदिपुराण दिग० बैनों 
का एक ऐसा विश्वकोश दे तथा एक प्रकार से वह सब कुछ दे जे। कि उन्हें 
जानना चाहिये | इसमें मनेक प्रकार के भौगोलिफ नाम, बहुरगी समाज-रचना, 
सास्कृतिक जीवन के चित्र, नाना गोष्ियों, नाना प्रकार की कलाएँ, आर्थिक एव 
राजनीतिक सिद्धान्त, टाानिक तथा धाभिक बातों की विस्तार के साथ सूचना 
मिलती है। इस पौराणिक महाकाव्य में द्वी सब प्रथम गर्मादि १६ सल्कार्ें का 
उल्लेख किया गया है। सभवतः ब्राक्षण सम्प्रदाय के अनुकरण पर उन्होंने अपने 
मत के अनुयायियों के लिए यह विकृल्परूप रखा है। 

साहित्यिक गुणों की दृष्टि से इसके अनेक खण्ड सस्कृत काव्य के सुन्दर 
उदाहर्ण हैं। मद्दाकाव्य के नायक रूप में ऋषमभदेव के अतिरिक्त भरत, चाहुब॒लि 
आदि अनेक पात्र हैं जिनमें से अनेकों चरित्रों का अच्छा विकास हुआ है। 
थूव॑मर्वों के निमित से अनेक अवान्तर कथाएँ दी गई हैं. जिनमें कई पात्नों के 
चरित्रों का अच्छा विश्लेषण किया गया है। प्रकृति-चित्रण इस काव्य में पृष्ठ- 
भूमि के रूप में प्रचुर मात्रा में किया गया है। कहीं लताओं का वर्णन है तो कहीं 
सरिताओं भोर पव॑त-मालाओं का। पड्कत॒' वर्णन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, जल- 
विद्दर आदि प्रसगों में प्रकृतिचित्रण बड़े ख्वाभाचिक रूप में हुआ है। सीन्दये- 
चित्रण में कवि ने शाज्जीय पद्धति अपनायी है और मझ्देवी तथा श्रीमती आदि 
का नख से लेकर शिखा तक वर्णन किया है ।' 





१. चही, १.९९, 

२. वही, ९.११, १२, १७; २६.१७८. 
३. चही, ३. 

४. चद्दी, ६.६५, ७०, ७५. 


इस ऊति का पश्चात्‌वर्ती अमेफ रननाओ ने अनुहरण किया है | 

इस महापुराण पर भष्टारक लस्लिद्रीपिं द्वारा रचित सस्हत टिप्यग मिलने 
है जो प्रकाश में भा गये £।' हल्तिकी्ि सम्भव्त. १८ बौं-१९ थीं के 
भद्दारक थे । 





4. उत्तरपुराण को प्रस्तावना ( भारताय क्षानपीठ, चाराणसी ), एष्ट ११-१३. 

२. भारतीय ज्लञानपीढ कार्शी से प्रकाशित सस्करण मे ये टिप्पण उपयोग में 
लिये गये है पर खेद है कि सम्पादक ने उनका परिचय नहीं दिया। इस 
अन्य का पं० देलतरामजी, प० लछालारामजी तथा पं० पन्नाछालजी साहित्या- 
चार्य ने हिन्दी अनुवाद किया हैं । 


बन त्ै 


पौराणिक सद्ाकान्य ्द्‌ 


कवि-परिचय और रचनाकारू--इत महापुराण के रचयिता दो व्यक्ति हैं-- 
जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र | जिनसेन को सम्मान के रहिए भगवजिनसेन 
भी कहा णाता है। महापुराण के अन्त में कोई प्रशस्ति नहीं दी गयी पर उत्तर- 
पुराण के अन्त मे जो प्रशर्ति है उससे इस कवि के जीवन का थोड़ा परिचय 
मिलता है। इनकी अन्यतम कृति जयघवछ टीका से ज्ञात होता है कि ये बाल्य- 
काल में ही दीक्षित हो गये ये, सरखती के बढे आराघक थे तथा शरीर से दुबले- 
पतले तथा आकृति से मव्य ओर रम्य नहीं थे। कुशाग्र बुद्धि, शानाराधना और 
तपश्चर्या से इनका व्यक्तित्व महनीय हो गया था। इन्होंने ब्राह्मण स्वृतियों का 
बहुत अध्ययन किया था इसलिये या खबं ब्राह्मण होने के कारण स्मृतियों के प्रभाव 
से जैनाचार को नया मोड़ दिया है। 


जिनसेन मूलसघ के पचस्लूपान्वय के आचाये थे । इनके गुरु का नाम वीर- 
सेन था और दादाग़ुरु का नाम आर्यनन्दि। वीरसेन के एक गुरुभाई जयसेन 
थे। जिनसेन ने अपने आंदिपुराण में इनका भी स्मरण किया है। जिनसेन के 
सघर्मी या सतीर्थ दशरथ मुनि थे। जिनसेन और दशरथ के शिष्य गुणमभद्र हुए, 
निन्‍्होंने महापुराण के शेषाश और उत्तरपुराण की रचना की ।* 


अपने साहित्यिक जीवन मे जिनसेन का तीन स्थानो से सम्बन्ध था--चित्र- 
कूट, बकापुर और ,वाट्प्राम । चित्रकूट में एछाचाय का निवास था। जिनसे 
इनके गुरु वीरसेन ने सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़े ये। चित्रकृट वतमान चित्तौड़ है। वार- 
आम में रहकर इनके गुरु ने धवछा टीका लिखी थो। वाट्माम, वटपद्र नामों का 
विद्वानों ने बड़ोदा के साथ साम्य स्थापित किया है। बकापुर में रहकर जिनसेन 
ओर गुणमद्र ने महापुराण की रचना की थी । तत्कालीन राष्ट्रकूट नरेश अमोघ- 
वर्ष ( सन्‌ ८१५-८७७ ई० ) जिनसेन का बढ़ा भक्त था।* उस समय अमोघवर्ष 
का राज्य केरछ से छेकर गुजरात, मालवा और चित्रकूट तक फैला हुआ था। 
जिनसेन का सम्बन्ध चित्रकूट आदि के साथ होने से तथा अमोघवषं द्वारा 
सम्मानित होने से उनके जन्‍्म-स्थान का अनुमान महाराष्ट्र और कर्णाठक के 
सीमावर्ती प्रदेश में किया जा सकता है। 





१, उत्तरपुराण, प्रशल्ति, पद्म १-२०. 

२. जैन साहित्य जोर इतिहास (पं० नाथूराम प्रेमी), छ० १२७-१७४; 
महापुराण, प्रस्तावना, छू० ६१-३२. 

३६. उत्तरपुराण, प्रशस्ति, पद्य ९, 


३० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


आदिपुराण की उत्थानिका में जिनसेन ने अपने पूर्वंवर्ती मुप्रसिद्ध कवियों 
ओर विद्वानों का, उनके वैशिष्टथ के साथ, स्मरण किया है-१. सिद्धसेन, 
२. समन्तभद्र ३. भ्रीदत्त, ४. प्रभाचन्द्र, ५. शिवकोटि, ६. जटचार्य, 
७. काणमिक्षु, ८. देव ( देवनन्दि ), ९. भटद्दाकलंक, १०, भ्रीपाल, ११. 
'पात्रकेसरी, १२. वादिसिंह, १३. वीरसेन, १४. जयसेन, १५. कविपरमेश्वर | 


इस अन्थ से इसके र्वनाकाल का पता नहीं चलता फिर भी अन्य प्रमार्णो 
से शात होता है कि ये हरिवशपुराणकार द्वितीय जिनसेन के ग्न्थकतृत्वकाल 
(शक स० ७०५ सन्‌ ७८३ ) में जीवित थे। उनकी ख्याति पाइवॉम्युदय 
रचयिता' के रूप में फैली थी। जिनसेन ने अपने शुरू वीरसेन की अधूरी ऋृति 
जयघवला को शक स० ७५९ (सन्‌ ८३७ ) में समाप्त किया था। उसके बाद 
चूद्धावस्था काल में ही आदिपुराण को रचना प्रारंभ की थी जिसे समाप्त करने के 
पूर्व ही वे दिवगत हो गये ये। ख० पं० नाथूराम प्रेमी ने! अनुमान किया है 
कि उनका जीवन ८० वर्ष के ल्गभग रहा होगा और वे श० स० ६८५ 
(सन्‌ ७६३) में जन्मे होंगे। जिनसेन द्वितीय के काल (शक स० ७०५) में 
वे २०-२५ वर्ष के लगभग रहे हो, जयघवलछा की समाप्ति काछ में ७४ वर्ष और 
प्रस्तुत पुराण के छगमग १० इजार इल्येकों की रचना के समय ८० या उससे 
कुछ अधिक रहे होंगे। इनकी उपयुक्त तीन रचनाओँके अतिरिक्त और कोई 
कति नहीं मिल्ती | 


उत्तरपुराण--यह पुराण मद्दापुराण का पूरक भाग है। इसमें अजितनाथ 
से छेकर २३ तीर्थंकरो, सगर से लेकर ११ चक्रवर्तियों, ९ बलदेवों, ९ नारायणों 
ओऔर ९ प्रतिनारायर्णा तथा उनके काल में होनेवाले जीवन्धर आदि विशिष्ट 
पुरु्षों के कथानक दिये गये हैं। अवान्तर कथानकों में कई तो बडे रोचक ढंग 
से लिखे गये हैं जो पश्चाद्वर्ती अनेकों काव्यों के उपादान बने हैं । इसमें आठवे, 
सोलहवें, बाइंसवे, तेईंसव और चौबीस तीर्थंकरों को छोड़कर अन्य तीथंकरों के 
चरित्र अत्यन्त सक्षेप में दिये गये, परन्तु वर्णन शैली का मधुरता से वे मी रोचक 





4. दइरिवंद्पुराण, १. ४०. 

२. जैन साहित्य और इतिहास, छू. १४१. 

३. स्याह्याद अन्यथमाला, इन्दोर, सं. १९७३-०५ हि.अस , भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, १९७४. 


पौराणिक महाकाव्य ६१ 


चन पड़े हैं। अवान्तर कथानको मे राजा वसु और पंत आख्यान, अभयकुमार 
का चरित्र तथा जीवन्धरचरित्र बढ़े ही मनोहर हैं| 


उत्तरपुराण के ६७ और ६८ वे पर्वों में रामकथा दी गईं है जो पठमचरिय 
(प्रा० ) और पद्मचरित्र ( स० ) में वर्णित कथा से अनेक बातों में मिन्‍न है। 
इस पुराण में राजा दशरथ, वाराणठती के राजा थे। राम की माता का नाम 
सुधघाला ओर छक्ष्मण की माता का नाम कैकयी था। सीता मन्दोदरी के गर्भ से 
उत्पन्न चतायी गई है जिसे रावण ने अनिष्टकारिणी जानकर पेटी में रखकर 
मियिला में जमीन के अन्दर गड़वा दिया था और वहा से वह राजा जनक को 
प्रात्त हुई थी । दशरथ पीछे अपनी राजधानी अयोध्या छे गये ये ओर वहां से 
राम ने दशरथ का निमत्रण पा सीता से विवाह किया था। राम के बनवास का 
वहा कोई उल्लेख नहीं है। राम सीता सद्दित अपने पूर्वजों की भूमि देखने 
बनारस गये और वहा के चित्रकूट वन से रावण ने सीता का अपहरण किया था। 
यहाँ सीता के आठ पुत्रों का उल्लेख है किन्तु छ्व-कुश का नहीं, रष्मण की 
मृत्यु एक असाध्य रोग के कारण हुईं, राम ने लक्ष्मण के पुत्र को राजा बनाया 
तथा अपने पुत्र को युवराज बनाकर दीक्षा छेडी, भादि। यह कथा पालि 'दशरथ- 
जातक' तथा अद्मुत रामायण के कुछ अनुरूप छगती है, पर इसकी अन्य 
विशेष बातों का पता छगाना कठिन है। 


इसी तरह ७१वें पवव॑ में बलराम, भीकृष्ण, उनकी आठ रानियों तथा प्रदुयुग्न 
आदि के भवान्तर दिये गये हैं। इसमें जिनसेन (द्वि०) के हरिवशपुराण 
में दिये गये कई स्थानों के नामों तथा कथानक आदि में भेद पाया जाता है। 


इस उत्तरपुराण में ४८-७६ तक २९ पे हैं। अति विस्तार के भय से, 
थोड़े में ही कथाएँ समाप्त करना सोचकर कवि ने अपने कवित्व का प्रदर्शन 
नहीं किया है और केवठ पौने आठ हजार रलोकों में कथामाग को पूरा किया है। 
फिर भी चीच-बीच में कितने ही सुभाषित आ गये । इसके प्रतिपर्व की र्वना 
अनुष्दम्‌ उन्द में हुई है और सर्गान्त में छन्द बदल दिये गये हैं। इसमें सब 
मिलाकर १६ प्रकार के उन्दों का प्रयोग हुआ है। अनुष्ठुम्‌ मान से इसका 
अन्थप्रमाण ७७७८ इलोक है। 


रचयिता और रचनाकारू--प्रन्थ के अन्त में ४३ पद्यों की विविध छन्दों में 
निर्मित एक प्रशरित दी गई है जिसके दो भाग. हैं। प्रथम भाग १-२७ तक के 
लेखक गुणमद्र हैं तथा दूसरे भाग के छेखक उनके शिष्य लोकसेन। प्रथम भाग में 


६२ जैन साहित्य का इृद्ददू इतिहास 


अन्य कर्ता ने अपनी गुरपरम्परा का उल्लेख किया है। तदनुसार वे मूलसंघ 
सेनानवय में हुए वीरसेन मुनि के प्रशिष्य ओर जिनसेन के शिष्य ये। उक्त 
प्रशस्ति से सूचना मिलती है कि अमोघवर्ष जिनसेनका बढ़ा भक्त था। उसी 
प्रशस्ति में महापुराण और उत्तरपुराण का आधार कवि परमेश्वरक्षत 'गद्यकथा- 
अन्थ'' बतछाया है। गुणभद्र ने लिखा है कि अति विस्तार के भय से ओर 
अतिशय हीन काल के अनुरोध से अवशिष्ट महापुराण को उतने सक्षेप में संग्रह 
"किया है | 


अन्थकर्ता ने कहीं भी अन्य समाप्ति का काल नहीं दिया | प्रशस्ति के दूसरे 
भाग में उनके शिष्य छोकसेन ने लिखा है कि जब राष्ट्कूट अकाल्वर्ष के सामन्त 
छोकादित्य बंकापुर राजधानी से सारे वनवास देश का शासन कर रहे थे तब 
शक स, ८२० की श्रावण कृष्णा पचमी के दिन इस पुराण की भव्यजनों द्वारा 
, पूजा की गई | 

अब तक विद्वानों ने शक स० ८२० को अन्थ समाप्ति का सवत्‌ माना था 
जो गलत है।' ख० प० प्रेमी के मतसे उत्तरपुराणकी समाप्ति जिनसेन के 
दिवंगत होने अर्थात्‌ श० सं० ७६५ के अनतिकाल बाद पांच-सात वर्षो में अर्थात्‌ 
छगमग ७७० या ७७२ होनी चाहिये ।* 

शुणमद्र की अन्य झृतियों में २७२ पद्मों का आत्मानुशासन नामक अन्य 
'मिछता है नो वैराग्यशतक की शैली में लिखा गया है। 

कुछ विद्वान्‌ जिनठत्तचरित्र (९ सग॑ ) को भी इनकी रचना बताते हैं। 
पर लगता है कि यह्द किसी पश्चात्‌कालीन भद्टारक गुणमद्र की रचना है।* 

पुराणसार---इसमें चोतच्रीस तीथकरों का सक्षित्त परिचय दिया गया है। 
यह सक्षिप्त रचनाओं में प्राचीन रचना है।* 


रचयिता एवं रचनाकाछू---इसके रचयिता छाट बागड़संघ और बलात्कार 
शण के आचाये भीनन्दि के शिष्य मुनि ओऔीचन्द्र हैं। इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना 
वि० सं० १०८० में समाप्त की थी। इनकी अन्य ऋृतियों में महाकवि पुष्पदन्त 
के महापुराण पर टिप्पण तथा शिवकोटि की मूलाराघना पर टिप्पण हैं। 


१. जैन साहित्य और इतिहास, ए० १४१-१४२. 
२. वही, पृ० णज६७; ३, चही, पू० २८७, 


पौराणिक मद्दाकाज्य दे 


इन अन्थों के पीछे प्रशस्ति द ) गई है निससे माढम होता है कि ये सब 
अन्य प्रसिद्ध परमार नरेश मोजदेव के समय में धारा में रहकर लिखे गये ये | 


घुराणसारसंग्रहँ--प्रस्तुत ग्रन्थ में आदिनाथ, चर्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, नेमि- 
नाथ, पाश्वनाथ और महावीर के चरित्र सकलित हैं। आदिनाथ चरित्र में ५ सर्ग, 
चन्द्रप्रम मे १ सगे, शान्तिनाथ चरित्र में ६ सर्ग, नेमिनाथ चरित्र में ५ सर्ग, 
पाश्वनाथ चरित्र में ५ सग, महावीर चरित्र में ५ सर्ग--इस तरह इसमें २७ सर्ग 
हैं। इनमे से केवछ दस स्गों के अन्तिम पुष्पिका वाक्यों में ग्रन्य का नाम पुराण- 
सार सप्रह दिया गया है, बारह में पुराणसग्रद, दो में महापुराणे-पुराणसंग्रहे, एक 
में महापुराणसग्रह और एक में केवछ महापुराण और तीन में केवछ अर्थाख्यान 
सम्रह सूचित किया गया है। 

इसके रचयिता दामनन्दि की अनेक इतियों में चत॒र्विशतितीथकरपुराण 
नाम से एक कृति भ्रवण बेल्गोछा के भद्टारक के निजी मण्डार में है।” छुद्स 
राइस ने अपनी मैदूर और कुर्ग की इस्तलिखित अन्थ-सूची में प्रस्तुत रचना और 
उक्त पुराण दोनों रचनाओं को अभिन्न सूचित किया है। प्रस्तुत अन्य के उक्त 
धृष्पिका वाक्यों से प्रतीत होता है कि छेखक ने मिन्न-मिन्न समर्यों में शनैः-शनेः 
चोबीसों तीथकरों के चरित्र-निवद्ध किये। उनकी रचना के समय अ्न्थकार ने 
पूरे अन्थ का कोई एक नाम निमश्चित नहीं किया था, इसलिये किसी सग के अन्त 
में कोई नाम दिया और किसी में कोई । इसलिये प्रतीत होता है कि ग्न्य पूर्ण 
होने पर पूरे ग्रन्थ का नाम चहुर्विशतितीयंकरपुराण या महापुराण प्रसिद्ध हुआ 
होगा और सर्गान्‍्त वाक्यों के आधार पर वह अर्थाख्यानसग्रहद, अर्थाख्यान- 
सयुत, पुराणसारसभ्रह, या पुराण-संग्रह भी कहलाता रह्ा। किसी कारणवश 
उक्त पूरे अन्य में से उक्त ६ चरित्र निकाल कर उनका प्रथक ,सकलन 
भी प्रचार में आ गया होगा और उसकी प्रसिद्धि 'पुराणसंग्रह” नाम से हीआयः 
हुईं होगी । 

रचयिता एवं रखनाकाकू--इस ग्रन्थ के रचयिता दामनन्दि आचाये हैं, ऐसा 
अनेक सर्गों के अन्त में दिये गये पुष्पिका वार्क्यों से शात होता है। साहित्य और 





१. भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से १९७४ में दो भागों से प्रकाशित ८ सं० 
ओर अगु० डा० गुरुबचन्द्र चौधरी ) | 

२. जि० २० को०, घू० २७२. 

है. जि २० को०, घू० ११६, 


रे जन साहित्य का बहदू इतिहास 


शिलालेख आदि से दामनन्दि नाम के कई आचार्यों का पता चलता है। सबका 
समय ११वीं से १३ छताव्दी तक के बीच है। कर्नाटक प्रदेश के चिकदन- 
सोगे ताछके मे प्राप्त कई शिलालेखों में दामनन्दि का उल्लेख मिलता है। 
जिनसे जात होता है कि दामनन्दि भद्दटाक्र का और उनकी शिष्य-परम्परा का 
इनसोगे ( पनसोंगे ) के श्रद्धात्व तीथ की समस्त वसदियों ( जिनालयो ) में तथा 
पास-पड़ोस की वसदियों में पूर्ण एकाधिकार था। इनसोगे में चार प्रतिद्ध 
बसदियों थीं--आदीश्वर, शान्तिश्वर, नेमीश्वर और निनवसदि | अन्तिम जिन- 
वसदि तीन खतत्र खण्ड थे जिनमे क्रमशः चन्द्रप्रभ, पार्चनाथ एवं वर्धमान 
प्रतिमाएँ मूल नायक के स्थान पर प्रतिष्ठित थीं। अनुमान किया जाता है कि ये 
दामनन्दि मद्ारक ही उक्त चतुर्विशतितीयंकरपुराण के रचयिता थे और 
स्थानीय महत्त्व की दृष्टि से इस महापुराण में से उपयुक्त छः तीथकरों के चरित्र 
सकदित करके एक प्रुथक्‌ अन्थ के रूप में उन्होंने या उनके शिरष्यों ने प्रसिद्ध कर 
दिये। सम्मवतः यही ( प्रस्तुत) वह कथित पुराणसारसग्रह है। शझान्तिनाथचरित्र 
के अपेक्षाकृत अधिक विस्तार को एव सर्गान्त वाक्यों को तथा उसके अन्तिम सर्ग 
के अन्तिम पद्म को देखने से ऐसा लगता है कि अन्थ रचयिता का स्थायी निवास 
हनसोगे ( पनसोगे ) की शान्तीश्वर वसदि ही था | वहीं उन्होंने अपने अन्य की 
रचना की। भगवान्‌ शान्तिनाथ के वे विशेष भक्त रहे प्रतीत होते हैं। इन दाम- 
नन्दि का समय ११वीं शताब्दी के मध्य के लगभग पढ़ता है। 


डा० ज्योतिप्रसाद जैन की मान्यतानुसार' ये दामनन्दि एक दूसरे दामनन्दि 
अर्थात्‌ रविचन्द्र के शिष्य भी हो सकते हैं जिनका समय लगमग १०२५ ई० है। 
ये चतुर्विशतिपुराण, जिनशतक ( इलोक सं० ४००० ) नामक स्ठ॒ति-स्तोत्र-सग्रह, 
नागकुमारचरित्र, धन्यकुमारचरित्र तथा दानसार ( इलोक सं० ३००० )-- 
इन पॉच अन्थों के रचयिता हैं ।' डा० जैन ने अनुमान किया है कि ये ही दाम- 
नन्दि एक महावादी विष्णुमइ को पराजित करने वाले थे तथा आप शानतिलछक 
के स्वयिता मझाँवोसरि के गुरु थे तथा अपने समय के प्रभावक आचाये थे। 


पुराणसार नाम से कुछ अन्य रचनाएँ मिलती हैं जिनमें म० सकलकीर्ति 
कृत गद्यात्मक है और दूसरी अनातकतृक है। 





१. जै० शि० ले० सं० भा० २, नं० २२३, २३५, २४१. 
२. जैन सन्वेश, शोधांक २२, भा० दि० जे० स० मथुरा, अकक्‍्ट्ू० १९६५, 
३. जि० र० को०, घृ० १३१६, २५२. 


पौराणिक महाकाज्य द्ण 


मदहापुराण--इसके' अपर नाम “त्रिषष्टिमहापुराण” या 'निषष्टिशलाकापुराण? 
हैं। इसका परिमाण दो हजार इलोकों का है जिसमें तिरसठ शलाका पुरुषों की 
सक्षित्त कथा है। रचना सुन्दर और प्रसाद गुण युक्त है। 


रचयिता और रचनाकाछू--इसके रचयिता मुनि मल्लिपेण हैं। मद्यापुराण 
में रचना का समय शक सं० ९६९ (वि० सं० ११०४ ) ज्येष्ठ सुदी ५ दिया 
गया है। इसलिए मल्ल्षिण विक्रम की ११वीं के अन्त और १२वीं सदी के 
प्रारम के विद्वान हैं। मल्लिपेण की गुरुपरम्परा इस प्रकार हैः अजितसेन 
( गगनरेश रायमल्छ और सेनापति चामुण्डराय के गुर ) के शिष्य कनफसेन, 
कनकसेन के जिनसेन और उनके शिष्य मल्लिषेण | ये एक बडे मठपति थे और कवि 
होने के साथ-साथ बडे मंत्रवादी थे। धारवाड़ जिले के मुल्शुन्द में इनका मठ 
था वहीं उक्त महापुराण ल्खि गया था। इनकी अन्य कृतियों में नागकुमार- 
काव्य, मैरवपद्मावती-कल्प, सरखतीमन्नकल्प, ज्वालिनीकृल्प और कामचाण्डाली- 
कल्प मिलते हैं। 


त्रिषश्स्टरतिशास्र--इसमें ६१ शलाका महापुरुषों के जीवनचरित अति- 
सक्षित्॒ रूप में दिये गये हैं।' यह भगवल्जिनसेन और गुणमभद्र के महापुराण का 
सार है। यह ग्न्थ खाडिल्यवशी जाजाक नामक पण्डित की प्राथना और प्रेरणा 
से नित्य खाध्याय करने के लिए रचा गया था। इसके पढ़ने से महापुराण का 
सारा कथा भाग स्मृति गोचर हो जाता है। अन्यथकार ने टिप्पणी रूप में इसपर 
स्वोपज्ञ 'पंजिका? टीका लिखी है। सम्पूर्ण रचना को २४ अध्यायों में विमक्त 
किया गया है और इस ग्रन्थ का प्रमाण ४८० इलोक है । समस्त ग्रन्थ की रचना 
सुछुल्ित अनुष्डप्‌ उन्दों में की गई है। 


अन्थकर्ता और रचनाकारू--इसके रचयिता प्रसिद्ध प० आशाघर हैं। ये 
वधेरवाल जाति के जैन थे तथा प्रसिद्ध घारा नगरी के समीप नलकच्छपुर 
( नालछा ) के निवासी थे। इन्होंने छगमग १९ ग्रन्थों की रचना की है उनमें कई 
प्राप्त हैं और प्रकाशित हैं और कई अब तक अनुपलब्ध हैं। काव्यग्रन्थों में इनके 





3. जि० र० कोश, ० १६३ और ३०७५; जैन० सा० और इतिद्यास, छ० 
३१४-३१५९, 


२ साणिक्यचन्द्र दि० जै० भ्र० सा० बम्बई, ३९३७; जिनरत्नकोश, पू० १६५७. 
ष्‌ 


६६ जेन साहिल का बृहद्‌ इतिहाल 


१. भरतेश्वराभ्युद्य काव्य खोपशटीका सहित, २. राजीमतीविप्रतम्भ तथा 
३. निषष्िस्मृतिशात्र हैं। शेष भ्रावक-मुनि आचार, स्तोच्र, पूजा, विधान 
तथा थीैकाएँ हैं। 


इनके ग्रन्थों की प्रशस्तियों परमारवंशी राजाओं के इतिहात-काल जानने 
के लिए बढ़ी उपयोगी हैं |! 


इस ग्रन्थ के अन्त में जो प्रशस्ति दी गई है उससे ज्ञात होता है कि इसकी 
रचना परमारनरेश जैत॒गिदेव के राज्यकाल में विक्रम स० १२९२ में नहकच्छपुर 
के नेमिनाथ मन्दिर में हुईं थी | 3 


भादिपुराणो-उत्तरपुराण'---आदिपुराण को 'ऋषमदेवचरितः तथा 'ऋपम- 
नाथचरित? नाम से भी कहा जाता है। इत्तमें बीस सर्ग हैं। उत्तरपुराण का 
विशेष विवरण नहीं मिल सका है| 


रचयिता एवं रचनाकालू--इन दोनों कृतियों के लेखक भद्दारक सकलकीर्ति 
हैं। इनका परिचय इनकी अन्यतम कृति दरिवशपुराण के प्रसंग में दिया 
गया है। 

तिरसठ महापुरुषों के चरित से संबंधित केशवसेन (स० १६८८ ) और 
प्रभाचन्द्र के कर्णाम्रतपुराण' भी उल्लेखनीय हैं। 


रायमक्लाभ्युद्य--इसमें चौच्ीस तीथंकरों का चरित्र महापुराण के अनुसार 
दिया गया है। यह अश्रतक अप्रकाशित है तथा हस्तलिखित प्रति के रूप में 
खंभात के कल्याणचन्द्र जैन पुस्तक भण्डार में है। पत्र संख्या १०५ है। यह 
अन्थ अकबर के द्रचारी सेठ चोधरी रायमल्छ ( अग्रवाल द्ग० ) की अभ्यथथना 
और प्रेरणा से रचा गया था, इसलिये इसका नाम रायमल्लाम्युदय रखा गया ।* 


रचयिता और रचनाकाछ--इसके रचयिता उपाध्याय पद्मसुन्दर है जोकि 
नागौर तपागच्छ के बहुत बढ़े विद्यान्‌ थे। उनके गुद का नाम पद्ममेद और 
प्रमुट का आनन्दमेर था। पद्ममुन्दर अपने युग के प्रमावक आचाये थे। 





4 विद्योष परिचय के लिए देखें--जैन साहित्य और इतिहास, ए० ६४३-३७८, 

२. जि० र० को०, पृू० २८. ३. वही, एृ० ४९. ४. घही, प्ृ० ६८. 

७, इसका परिचय प्रो० पीटर पिट्सन ने जनंछ आफ रायलछ एशियाटिक सोसा- 
इटी, बम्बई जांच ( प्क्रट्रा न० स० १८८७ ) में विस्तार से दिया है। 


पौराणिक मद्दाकाब्य ध्छ 


बादशाह अकभर के दरबार में ३३ हिन्दू समासदो के पॉच विभागों में से उनका 
नाम प्रथम विभाग में था। उनने अकबर के दरबार में एक महापण्डित को 
बाट-विवाद में परास्त भी किया था और सम्मानित हुए. थे। जोघपुर के हिन्दू 
नरेश मालदेव ने भी इनका सम्मान किया था। जअकबरशाहि-ंगारदपंण 
की प्रशस्ति से मालूम होता है कि पद्मसुन्दर के दादाशुरु आनन्दमेर का अकभर 
के पिता हुमायूँ और पितामह बाबर के दरबार में बढ़ा सम्मान या। 


पद्मसुन्दर बडे ही उदाखुद्धि थे । उन्होंने दिगम्बर सम्प्रदाय के रायमल्छ के 
अनुरोध पर उक्त अन्थ की ही नहीं बल्कि पारव॑नाथकाव्य की भी रचना की 
है। उक्त दोनों ग्रन्थों की प्रशस्तियों में रायमल्छ के वंश का परिचय तथा काष्ठा- 
सघ के आचार्यों की शुरू-परम्परा दी गई है। 


पद्मतुन्दर ने कई अन्थ लिखे थे : भविष्यद्त्तचरित, रायमल्छाम्युदय, पाश्व- 
नाथकाब्य, प्रमाणसुन्द्र, सुन्दर प्रकाश शब्दाणव ( कोष ), श्टगारदपंण, जम्बू- 
चरित ( प्राकृत ), दायनसुन्दर ( ज्योतिष ) और कई छघु कृतियाँ। ये समस्र 
रचनाएँ उन्होंने वि० सं० १६२६ और १६३९ के बीच रची थीं। उनका 
खरगवास वि० सं० १६३९ में हुआ था ।* 


चडप्पन्नमद्यापुरिसिचरिय---इस चरित' में केवल ५४ महापुरुषों का वर्णन 
किया गया है। जैन साहित्य में महापुरुषों के सम्बंध में दो मान्यताएँ हैं। 
समवायाग सूज्न के २४६ से २७५ वे सूत्र तक ६३ शल्कापुरुषों के नाम दिये 
गये हैं पर ९ प्रतिवासुदेवों को छोड़ शेष ५४ को ही सूत्र स० ११२ में “उत्तम- 
पुरुष” कद्दा गया है| इस चरित में भी ९ प्रतिवासुदेवों को छोड़कर शेष ५४ को 
ही 'उत्तमपुरुष” कहा गया है। पर चरित्र प्रतिपादन की दृष्टि से देखा जाय तो 
इसमें ५१ महापुरुषों का ही वर्णन है क्योंकि शान्ति, कुन्धु और अरनाथ ये तीन 
नाम तीर्थंकर और चक्रवर्तियों -दोनों में सामान्य हैं। इतना ही नहीं, विषय-सूची 
देखने से ज्ञात होता है कि वास्तविक चरित ४० ही रह जाते हैं क्योंकि पिता- 
पुत्र, अग्रज-अनुज के सम्बंध से कुछ चरित साथ-साथ दिये गये हैं इसलिए, 
विशिष्ट चरितों की सख्या ४० शेष रह जाती है। 


१. अनेकान्त, चर्ष ४ अ० ८; अगरचन्द्र नाहटा--“उपाध्याय पश्चसुन्दर और 
उनके अन्य” तथा वही, चर्ष १० झ० ३ “कवि पद्मसुन्दर और आवक 
रायमसदऊ', नाथूराम प्र मी--जैन साहित्य कौर इतिहास, पु० ६९७-४०३.. 

२. प्राकृत देवस्ट सोसाइटी, वाराणसी, सन्‌ १९६१. 


६८ जन साहित्य का ब्ृद्दद्‌ इतिहास 


महापुरुषों के समुदित चरित्र को प्राकृत भाषा में वर्णन करनेवाले उपलब्ध 
ग्न्‍्थों में इस अन्य का सर्वप्रथम खान है। सस्कृत-प्राकृत भाषाओं में एक- 
कतृक की दृष्टि से भी यह अन्थ सर्वप्रधान है। सस्क्ृत में इसके प्रव॑'महदापुराण 
मिलता है पर वह भी एककर्तक नहीं है। इसकी पूर्ति जिनसेन के शिष्य 
गुणभद्राचाये ने की थी । 


इस ग्रन्थ का श्छोकपरिमाण १०८०० है। यह एक गद्य-प्रमिश्रित 
रचना है। प्रारंग मे ऋषभदेव चरित के मध्य एक “विद्युधानन्दनाटक! ( संघ्कृत- 
प्राकतमिश्रित ) दिया गया है और यत्न-तत्र अपश्रश् के सुभाषित भी दिये गये 
हैं। देशी शब्दों का भी प्रयोग उचित मात्रा में हुआ है। 


लेखक ने कथावस्तु के पूर्व लोतों के रूप में आचार्यपरम्परा द्वारा प्रात 
प्रथमानुयोग का निर्देश किया है पर उनके समक्ष शायद ही प्रथमानुयोग रहा 
हो । गन्थकार ने पूर्ववर्ती रचनाओं से कथावस्तु अहण की है परन्तु उसमे भी कई 
बातों में मिन्‍नता प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए रामकथा को ही लें। 
अधिकाश वर्णन तो विमल्सूरि रचित पडठमचरियं के समान है पर कुछ 
बातों में भेद है यथा--रावण की ब्रहिन को पठयचरिय में चन्द्रनखा कहा है तो 
यहाँ उसका नाम सूपनखा, पठमचरिय में रावण लक्ष्मण के स्वर में सिंहनाद 
करके राम को घोखा देता है किन्तु यहाँ सुवर्णमय मायाम्रग का प्रयोगकर, 
यहा राम के हाथ से घालि का वध बताया गया है जबकि पठमचरिय में दीक्षा 
छेना | इन बातों से लगता है कि इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का अधिक 
प्रभाव है। वैसे अन्य के अन्त में शीछाक ने स्पष्टटः कहा है कि राम लक्ष्मण का 
चरित्र पठमचरिय में विस्तार से वर्णित है। 


इस ग्न्थ के ४० चरित्रों में २१ चरित तो कथाओं के अति सक्षित नोट 
जैसे छगते हैं। कई तो ५-७ पंक्तियों मे या आधे-पौन पृष्ठ मे और अधिक से 
अधिक एक या सवा प्रृष्ठ मे समास्त किये गये हैं। केवछ १९ चरित्र अनेकों 
विशेषताओं के कारण विस्तृत हुए हैं--जैसे महापुरुष के क्रम से १-२. ऋषम- 
भरत चरित, ३०-३१. शान्तिनाथ चरित ( ती4० चक्र० ), ४१. मल्डिखामि 
और ५३. पाश्वेखामिचरित-इन चार चरित्रों मे कथानायक के पूवमवों का 
विखार से वणन है। ७. सुमतिखवामिचरित पूर्व मव की कथा तथा शुभाशुभ 
कर्म विपाक के लम्बे उपदेश के कारण घविस्तार से वर्णित है। ४. सगरचरित, 


पौराणिक मद्दाकान्य 


२९. सनत्कुमारचरित, ३८. सुभूमचरित, ४९-५०-५१ नेमिनाथ-कृष्ण-बलदेव- 
चरित, ५२, ब्रह्मदत्तचक्रवर्ति, तथा ९४. वर्धभानखामिचरित--हन छः 
चरित्रों मे कथानायर्कों के विविध प्रसगों का विस्तार है। २. अजितखामि- 
चरित, १७-१८. द्विप््व-विजयचरित, २०-२१ खयम्भू-मद्रबलदेवचरिन, २४-१५ 
अरखामि ( तीर्थ-चक्र० )-चरित--इन चार चरित्रों में अवान्तर कथाओं के 
फारण विस्तार किया गया है। १४-१५. त्रिपृष्ठ-अचलचरित्र में सिंहवध-घटना 
के अतिरिक्त मुख्य रूप से पूर्वम्वों के बत्तान्त के कारण विस्तार हुआ है। 
५, सभवचरित, ८ पतद्मप्रभचरित १०. चन्द्रप्रभचरित्र--इन तीन चरितों में 
क्रमशः कर्मबन्च, देव-नरक गति तथा नरकों से सम्बद्ध उपदेश ही अधिक हैं, 
व्वरित तो एक तालिका मात्र ही रह गए. हैं। 


इसमें समागत वरुणवर्भकथा, विजयाचायकथ। और. सुनिचन्द्रकथा-- 
इन तीन अवान्तर कथाओं की तथा ब्रह्मदत्तचक्रवरति-चरित के अधिकाश माग 
की रचनाशैडी आत्मकथात्मक है। 


अन्य चरित-अन्थों से इसमें विशेषता यह है कि इसमें सवप्रथम हमे नावक 
रूप में अवान्तर कथा रचे जाने का नमूना मिलता है | 


इस काव्य का पद्चात्कालीन सस्कृत-प्राकृत कई काव्यों पर प्रभाव है। 


सास्कृतिक सामग्री की दृष्टि से इसमें युद्ध, विवाइ, जन्म एवं उत्सवों के 
वर्णन में तत्काडीन प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अच्छे उल्लेख मिलते हैं। इसमें 
चित्रकछा और सगीतकला की अच्छी सामग्री दी गई है। इसकी माषा, शैडी 
आदि महाकाव्य के अनुरूप ही हैं। 


अन्थकार और उनका ससय--इस चरित अन्‍्थ के रचयिता ने अपनी 
पहचान तीन नामों से दी है--१. शीछाक या सीछक, २. विमहूमति और 
३. सीछाचरिय | अन्य के अन्त में पॉच गाथाओँ की एक प्रशस्ति दी गई है 
उससे शात होता है कि ये निईसि कुछ के आचार्य मानदेवसूरि के शिष्य ये | 
छगता है आचार्य पद प्राप्त करने के पूर्व और उसके बाद अन्यकार का नाम 
क्रमश विमलसति और शीछाचार्य रहा होगा। “शीलांक' तो उपनाम जैसा 
प्रतीत होता है जो समवतः उनकी अन्य रचनाओं मे भी प्रयुक्त हुआ हो | 





१ अख्तावना, ए० ५२-७४. 


७० जैन साहित्य का ब्रृहद्‌ः दृतिद्यात 


देशीनाममाला में ऐमचन्द्र द्वारा प्रयुक्त कुछ उद्धरणों से प्रतीत द्ोता है कि 
शीलांक रचित कोई 'देशी नाममालछा' या 'देशी जब्दफोश' की थीका रही द्वोगी । 
वैसे शीलाक नाम के अन्य भी आचार्य हो गये हैं पर उनकी आगमविषयक ही 
रचनाएँ हैं। बृहृषह्िप्पनिका में 'चठप्पन्नमद्दापुरिसचरिय” का रचना-समय 
वि० सं० ९२५ दिया है। ये शीलाचार्य अपने समकालीन शीलाचार्य अपरनाम 
तत्त्वादित्य से मिन्‍न हैं। तत्त्वादित्य ने आचाराग तथा सून्नकृताग पर बृत्ति 
ल्खि थी। 


कहावलि---इस ग्रन्था मे तिरसठ मद्दापुरुषों का चरित्र वर्णित है। इसकी 
रचना प्राकृत गद्य में की गई है पर यत्र-तत्र पद्य भी पाये जाते हैं। अन्य में 
किसी प्रकार के अध्यायों का विभाग नहीं। कथाओं के आरम्भ में 'रामकद्दा 
भण्गह, वाणरकहा भण्णहइ” आभादि रूप से निदंश मात्र कर दिया गया है | यह कृति 
पश्चात्‌ कालीन त्रिषष्टिशलाकापुरुपमद्राचरित (हेमचन्द्र) आदि रचनाओं 
का आधार है। इसके ऐतिहासिक भाग 'थेरावछीचरिये की सामग्री का देम- 
चन्द्र ने परिशिष्टपर्व! अपरनाम 'स्थविरावछीचरित” में उपयोग किया है। इसमें 
रामायण की कथा विमल्यूरिकृत 'पठमचरिय' का अनुसरण करती है पर यहाँ- 
वहाँ कुछ फेरफार किया गया है, जैसे सीता के शह-निर्वास प्रसग में कह्दा गया है 
कि णव सीता गर्भवती हुई तो उसे ख़प्न में दिखा कि उसके दो पराक्रमी पुत्र 
होंगे। खप्न की यह बात सपत्नियों के लिये ईर्यां का विषय हो गई और उन्होंने 
छछ्त से राम के आगे उसे बदनाम करना चाहा। उन्होंने सीता से रावण का 
चित्र बनाने का आग्रह किया | सीता ने यह कहते हुए. कि उसने रावण के मुखादि 
अंग तो देखे नहीं, केवछ उसके पैरों का चित्र बना दिया। इसपर सपत्नियों ने 
छाछन लगाया कि वह रावण पर अनुरक्त है और उसीके चरणों का वन्दन करती 
है। राम ने यद्यपिं इसपर तत्काल कोई ध्यान नहीं दिया पर सपत्नियों ने जनता 
में जब अपवाद फैलाना शुरू किया तो राम को विवश होकर उसे निवो&सित 
करना पड़ा | 


रावण के चित्र की घटना हेमचन्द्र ने अपने त्रिषष्टिलकापुरुषचरित 
में भी दी है। 


१, इसका सम्पादन उ० प्रे० शाह गाय० ओरि० सि० बडोदा के लिए कर 


रहे हैं। 


पौराणिक महाकाव्य ७१ 


कर्ता एवं रचनाकालू--इस महत्त्वपूर्ण कृति के र्वबिता भर्नेध्वस्सूरि हैं। ये 
अमयदेवसूरि के शुरु ये। अमयदेव के शिष्य आषाद का समय वि० स० १२४८ 
है । अतः मद्रेश्वर का समय १२वीं शताब्दी के मध्य के आसपास मान सकते हैं। 
परन्तु इस अन्य की भाषा चूणियों की भाषा के बहुत समीप है। सम्पादक ने 
दिखाने का प्रयास किया है कि कह्दावलि अन्य १२वीं शताब्दी से बहुत पहले का 
है। उक्त ग्रन्थ के स्थविरावली के अश में निम्न अवतरण 

धो उण मल्‍्छवाई व पुव्वगयावगदी खमापहाणों समणो सो खमा 
समणो नाम जहा आसो इह संपर्य देवलाय ( देवकोयं ) गओ जिणमदि 
(इ ) गणि खमासमणो त्ति रयि याईं च तेण विसेसावस्सय विसेसणवई 
सत्थाणि जेसु केवछ नाणदस्सणवियारावसरे पयडियाभिप्पाओ सिद्ध- 
सेन दिवायरो 7 
से ज्ञात होता है कि जिनमद्र क्षमाभमण सपये ( इसी समय ) देवछोक को 
गये हैं। इससे कहावलि को जिनमभद्र से एकदम छः शताब्दी पीछे नहीं रखा जा 
सकता | जिनभद्र के बहुत ख्यातिप्राप्त होने से उनके लिये साम्प्रत शब्द दो 
शताब्दी पूर्व तक के लिये छग सकता है। इसलिए, कहावलि को आठवीं के बाद 
की रचना कहना उचित न होगा।* 

'्वठप्पन्नमद्ापुरिसचरिय--यह प्राकृत भाषानिबद्ध अथ १०३ अधिकारों में 
विभक्त है। इसका मुख्य छनन्‍्द गाया है। इसका श्छोक-परिमाण १००५० है 
जिसमें ८७३५ गाथाएँ और १०० इतर चृत्त हैं। यह अथ अब तक अप्रका- 
शित है। 

इसमें मी चौवन महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। प्रंथ-समा्ति पर 
उपसंहार में कहा गया है कि ५४ में ९ प्रतिवासुदेवों को जोड़ने से तिरसठ 
शल्॒कापुरुष बनते हैं। इसमें तीथकरों के यश्ष-यक्षिणियों का उल्लेख है णो 
प्राचीनतम ग्रथों में नहीं मिलता अतः सम्मावना की जा सकती है कि यह अंथ 
शीछाक के चउप्पन्नम० के बाद रचा गया होगा | 

रचयिता और रचनाकाऊ--इसके रचयिता आम्र कवि हैं। ग्रथ के प्रारम्भ 
ओऔर अन्त में अंथकार ने अपने लिए. अम्म शब्द के अतिरिक्त कोई विशेष परि- 





३ जैन सल्प्रकाश, भाग १७, स० 9७, जनवरी १९७५ में उ० प्र ० शाह का 
लेख, भार इण्डिया ओरि० का० वर्ष २० भाग २ के घू० १४७५ में भी 
सम्पादक का उक्त अभिप्राय ककित है। 


७२ जन सादित का ब्वद्दद्‌ इतिद्दास 


ध्वायक सामग्री नहीं दी है। कुछ विद्वानों का भनुमान है कि वि० स० ११९० 
में रचित 'आख्यानकमणिकोश' घृत्तिकार आम्रदेव और इस चरित के रचयिता 
एक ही हैं पर उक्त बृत्ति में अम्म और आम्ररेव के अभिन्न होने का कोई आधार 
नहीं मिलता है।' 


इस ग्रथ की अनुमानत+ १६वीं शताव्दी की दृस्तलिखित प्रति खम्मात के 
विजयनेमियूरीश्वर-शास्रसंग्रह में उपलब्ध है । 


त्रिपश्िशिलाकापुरुपचरित--हस महाचरित में जैनों के फथानक, इतिहास, 
पोराणिक कथाएँ, सिद्धान्त एवं तत्त्शान का सग्रह है।” यह सम्पूर्ण ग्रन्थ १० पर्चो 
में विभक्त है। प्रत्येक पं अनेकों सर्गों में विभक्त हैं। इसग्रथ की आकृति 
३६००० इच्ोेकप्रमाण है।' महासागर समान इस विशाल ग्रथ की रचना हेम- 
प्न्द्राचाय ने अपनी उत्तरावस्था में की थी। उनकी सुधावर्पिणी वाणी का गौरव 
ओऔर माघुर्य इस काव्य में खय अनुभव किया जा सकता है। समकालीन सामा- 
जिक, धार्मिक और दाशनिक प्रणालियों का प्रतिबिम्ब इस विशाल ग्रन्थ मे अनेकों 
स्थलों में देख सकते हैं। इस प्रकार से इसमे गुनरात के उस समय का समाज 
और उसऊा मानस अच्छी तरह प्रतिबिम्बित हुआ है। इस दृष्टि से त्रि० श० पु० 
च० का महत्त्व हेमचन्द्राचाय की कृतियों मे विशिष्ट है। इनके 'द्वयाभ्रय! में 
जितना वैविध्य दृष्टिगोचर होता है उसे अधिक इस ग्रथ में होता है । 


तिरसठ-शल्का-पुरुषों का चरित १० पर्वों में इस प्रकार समाविष्ट है :-- 

१ पव॑ में आदीश्वर प्रभु और मरतचक्री । 

२ पव॑ में अजितनाथ तथा सगरचक्री । 

३ पव में सम्भवनाथ से लेकर शीतछलनाथ तक आठ तीथंकरों का 
चरित | 


१. आहत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी से प्रकाशित “भाख्यानकमणिकोश” की 
भूमिका, ए० ४२. 

२, जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, ३९०६-१३. 

३ जिनमण्डन ने 'कुमारपालूचरित” में इसको ३६००० इलोकग्रमाण लिखा 
है, सुनि पुण्यविजय ३२००० इलोकप्रमाण बतछाते है, प्रो० याकोबी 
ने ३७००० इलोकप्रमाण बतलाया है । 


पौराणिक महाकाव्य छ्दे 


४ पव में श्रेयासनाथ से छेकर धर्मनाथ तक पॉच तीथंकर, पॉच बासुदेव, 
पॉच प्रतिवासुदेव और पॉच बलदेव तथा दो चक्रवर्ती--मघवा ओर सनत्कुमार 
इस प्रकार सब मिछा कर २२ महापुरुषों का चरित | 


५ पर्व में शान्तिनाथ का चरित। ये एक ही भव में तीर्थंकर और चक्रवर्ती 
दोनों थे | उनके दो चरित गिनती में आये | 


६ पव॑ मैं कुन्थुनाथ से मुनिसुत्रत तक चार तीर्थंकर, चार चक्रवर्ती, दो 
बासुदेव, दो बलदेव तथा दो प्रतिवासुदेव--इन १४ महापुरुषों का चरित। 
उनमें भी कुन्शुनाथ और अरनाथ उसी भव में चक्रवर्ती हुए थे। उनकी दो 
चक्रवर्तियों के रूप में मी गिनती की जाती है। 


७ पव में नेमिनाथ, १०वें-११वें चक्रवर्ती हरिषेण और जय तथा आठवें 
चलदेव, बासुदेव और प्रतिवासुदेव--राम, लक्ष्मण तथा रावण--के चचरित 
मिलाकर ६ महापुरुषों के वरित। इस पर्व का अधिक भाग शमचन्द्र आदि के 
चरित का वर्णन करता है | इसे जैन रामायण अथवा पद्मचरित भी कहते हैं। 


८ पर्व में नेमिनाथ तीर्थंकर तथा नवम वासुदेव, बलदेव और प्रतिवासुदेव- 
कृष्ण, बलभद्र और जरासंध को मिलाकर ४ महापुरुषों के चरित | पाण्डव-कोरव 
भी नेमिनाथ के समकालीन थे। उनके चरित भी इस पद में आ गये हैं। इस 
पे की कथावस्तु जैन हरिवशपुराण के रूप में भी कह्दी जाती है। दिग० आचार्य 
जिनसेन का सस्क्ृत में रचा दरिवशपुराण खूब प्रख्यात है। इसके उपरात 
हक ब खयभू, घवल आदि ने मी अपनी कुशछ लेखनी इस विषय पर 
चला | 


९ पव में पाइवनाथ तीर्थंकर और ब्रह्मदत्त नामक बारहवें चक्रवर्ती के 
चरित | 


१० पव में मग० महावीर का जीवनचरित है। अन्य प्वों की अपेक्षा यह 
पर बहुत बढ़ा है। सम्पूर्ण पव में कुल १३ सग हैं और अन्थकार की प्रशरित है। 
इस पव में श्रेणिक, कोणिक, सुल्सा, अमयकुमार, चेय्कराज, हल्लविहल्ल, मेघ- 
कुमार, नन्दिषेण, चेलना, दुर्गन्धा, आद्रेकुमार, ऋषमदत्त, देवनन्दा, जमालि, 
शतानीक, चण्डप्रद्योत, मगावती, यासासासा, आनन्द आदि दश आवक, गोशा- 
लक, हालीक, प्रसन्नचन्द्र, ददुराहदेव, गौतमस्वामी, पुण्डरीक-कडरीक, अंवड, 
दशाणं भद्र, धन्ना-शाल्मिद्र, रौहिणेय, उदायन-शतानीक-पुत्र, अन्तिम राजर्षि 


७४ जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


उदायन, प्रमावती, कपिलकेवली, कुमारनन्दि सोनी, उदायि, कुखवाहुक और 
कुमारपाल राणा आदि के चरित्र और प्रभनन्ध बहुत प्रभावक रूप में वर्णित हैं। 
इनमें भी श्रेणिक, कोणिक, अभयकुमार, आद्रकुमार, ददुराहदेव, अन्तिम 
राजर्षि उदायन और गोशालक आदि के घृत्तान्त बहुत विस्तार से दिये गये हैं। 
इनमें से कई अंश अन्य ग्रन्थों मे अल्म्य हैं। पॉचव और छ ठे आरा ( काल ) 
का तथा उत्सर्पिणी काल में आने वाला घृत्तान्त भी बड़े विस्तार से आया है। इन 
और अन्य अनेक बातों से परिपृूण यह चरित है। 


त्रि० श० पु० च० में तत्कालीन अनेक सामाजिक चित्र दृष्टिगोचर होते हैं 
यथा ऋषभददेव के विवाह प्रसंग में हेमचन्द्राचाये ने समकालीन प्रथाएँ और 
रीति-रस्में दी हैं।' 


धार्मिक दृष्टि से इसकी महत्ता दश प्वों में अल्ग-अलग तीथकरों की 
देशना द्वारा जैन सिद्धान्तों के विवेचन से शात होती है। इसमे नयो का खरूप, 
क्षेत्रमास, जीवविचार, कमेंखरूप, आत्मा का अस्तित्व, बारह भावना, संसार से 
विरक्ति आदि का सरल और चित्ताकषक भाषा में वर्णन किया गया है ।' 


ऐतिहासिक दृष्टि से भी न्रि० श० पु० च० के दशवें पव के दो विभाग 
अत्यन्त उपयोगी है। एक तो कुमारपा छ के भविष्य कथन रूप में लिखा हुआ 
चरित और दूसरा अन्थ को अन्तिम प्रशर्ति | अन्त्य प्रशस्ति की कई बातें तो 
प्रकरण के प्रारम्म में दी गई हैं परन्तु अखिल प्रशस्तरि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त 
उपयोगी है। १०वें पव॑ के १२वें सग॑ में कुमारपाल के चरित का उल्लेख किया 
गया है। उसमें पाटन का, क्ुमारपाल का, उसके राज्यविस्तार का, बिनप्रतिमा 
के प्रासाद का तथा दूसरी अनेक बातों का वर्णन आया है। राज्यविस्तार का 
वर्णन करते' हुए, लिखा है कि :-- 


प्र फौवेरीमातुरुष्कमैन्द्रीमात्रिद्शापगाम । 
याम्यामा विन्ध्यमास्भोधि पश्चिमां साधयिष्यति' ॥? 


| पर्व $ स० २ ७९६-८०४ 
२, गुजराती भाधषान्तर पर्व १-२ की प्रस्तावना, प्‌० ३. 
है. पर्व $०, स० १२, इको० ३७-९६. 


४. वही, इलो० ५२ 


0. 


पौराणिक सहाकाब्य ण्ड 


अयोव्‌ वह राजा उत्तर दिशा में तुरुष्क देश तक, पूर्व में गंगा नदी तक, 
दक्षिण में विन्ध्यगिरि तक और पश्चिम में समुद्र पर्यन्‍्त पृथ्वी का शासन 
करेगा | | 


कान्य और शब्दशासत्र की दृष्टि से भी यह काव्य बढ़े महत्व का है। यह 
प्रसाद-शुण व्याप्त है। अलंकारों और कवि-कल्पनाओं तथा शब्द-माधुय॑ से व्यात 
है। इसमें सर पर गौरव पूर्ण भाषा है। इस अन्थ को पढने से शब्दशास्र, 
उन्दशाज्र, अलकारशाज्, तत्त्वशान, पौराणिक कथा, इतिहास आदि अनेक 
बातों की उपलब्धि एक साथ होती है। 


हेमचन्द्र के साथ कुमारपाल का प्रथम मिलन निम्न प्रकार बतलछाया 
गये ४४ 


एक समय वज्जशाखा और चन्द्रकुछ में हुए आचार्य देमचन्द्र उस राजा की 
इृष्टि में आवेंगे। आचार्य द्वारा जिनचैत्य में धर्मदेशना देते समय उनकी वन्दना 
करने के लिये अपने आवक मंत्री के साथ वह राजा आवेगा | तत्त्व को न जानता 
हुआ भी झुद्धभाव से आचार्य की वन्दना करेगा। पश्चात्‌ उनके मुख से शुद्ध 
घर्मदेशना प्रीतिपूवक सुनकर वह राजा सम्यकत्व पूवक अणुत्रत स्वीकार करेगा 
और पूणरीति से बोध प्राप्त कर आवक के आचार का पारगामी होगा । 


सोमप्रमकृत कुमारपाछ प्रतिबोध के आरम्म के कथानक के साथ यह वणन' 
बहुत कुछ मिलता है। इसलिये ऐतिहासिक सत्य की दृष्टि से भी आचाये के साथ 
कुमारपाल का सम्बन्ध वाग्मट जैसे जैन मंत्रियों की प्रेरणा से बहुत दृढ़ हुआ और 


जैनधर्म के प्रति उसका आध्यात्मिक भाव उनके सहृदय उपदेशों से व्यातत 
हो गया | 


* रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता प्रसिद्ध आचाये हेमचन्द्र हैं 
जिनके जीवन-चरित पर बहुविध सामग्री उपलन्‍्ध होती है। उनके जीवन चरित 
पर पूव भागों में पर्यात प्रकाश डाछा गया है। 


त्रि० श० पु० च० में बड़ी प्रशरित दी गई है जिससे शात होता है कि इस 
अन्य की रचना हेमचन्द्र ने चोडक्य ठप कुमारपाछ के अनुरोध से की थी ।* 
सम्मवतः कुमारपाछ के जैनघमर्म खीकार करने के बाद उसके अनुरोध पर हेमचन्द्र 





१. पर्व १०, प्रदास्ति, पद्चय १६-२० 
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ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में इसकी रचना की थी । डा० बूल्हर ने इसकी 
रचना का समय वि० सं० १९१६-१२२८ माना है| वि० सं० १२२६ में हेम- 
चन्द्र का खगवास हुआ था ।' 


प्रशस्ति से यह भी मादूम होता है कि इसकी रचना थोगशाज्र की रचना के 
बाद की गई थी। योगशाज्ञ की उत्ति में कई इल्मेक त्रि० श० पु० च० से 
उतारे गये हैं | इससे यह मान सकते हैं कि उक्त इत्ति और इस घरित की रचना 
एक साथ हुई थी। इतना ही नहीं परिशिष्टपर्व की योजना भी उस समय बन 
गई थी। इसके भी कई प्रमाण मिलते हैं। 


हेमचन्द्र ने यद्यपि पूर्वाचायों या उनकी कृतियों का उल्लेख नहीं किया है, 
फिर मी उन्होंने अनेक पूर्वांचायों की कृतियों का उपयोग किया है। उनसे पू्े 
दिग० और दवेता० दोनों सम्प्रदायों के कवियों ने इस विषय को सस्कृत, प्राकृत 
ओऔर अपन्ल॑ंश में लिखा है। उस समय तक तीर्थकर्रों के अछ्म-अछूग अनेक 
आख्यान भी छिखे गये थे। विमल्सूरि, रविषेण, शीछाक, जिनसेन प्रथम, द्वितीय, 
खयम्भू, पुष्पदन्त, घवछ आदि के ग्रन्थों के अतिरिक्त, आवश्यक तथा दूसरे सूत्रों के 
ऊपर लिखी चूशियों तथा हरिभद्रसूरि की यीकाएँ, आदि में आनेवाली कथाएँ भी 
हेमचन्द्राचाये के समक्ष थी हीं। पुरोव्ती आचायों की अनेक कृतियों का हेम- 
चन्द्राचाये ने अपनी इस कृति में न्‍्यूनाघिक रूप से उपयोग किया है। 


त्रिषष्टि-शठाका-पुरुषचरित से प्रभावित रचनाएँ : 
प्वतुविशविजिनेन्द्रसंक्षिप्तरचरितानि ( अमरचन्द्रसूरि )--६० सन्‌ १२३८ के 
पूर्व रचित इस कृति में २४ अध्याय और १८०२ पद्म हैं। इसमें २४ तीथथंकरों 
के सप्तितत जीवन चरित्र दिये गये हैं। रचयिता का भाव सभी जिनों के चरित्र 
को थोड़े में छिखने का था इसलिए, इसमें काव्यकला प्रद्शन करने का कोई 
अवसर नहीं मिला । प्रत्येक अध्याय में मुख्य विषयों की चर्चा इस प्रकार है-- 
१. पूवंमव, २. वशपरिचय, रे. तीर्थंकर को विशेष नाम दिये जाने की 
व्याख्या, ४. च्यवन, गर्भ, जन्म, दीक्षा और मोझ के दिन, ५ चैल्मबृक्ष की 
ऊँचाई, ६. गणघर, साधु, साध्वी, चौदहपूर्वी, अवधिशानी, मनः्पयेयशञानी, 


4. विशेष जीवनचरित् के लिये देखें--देमचन्द्राचार्य-जीवन-चरित्र ( कस्त्रमर 
बाढिया ), चौखम्मा विद्यामचन, वाराणसी ३ परिशिष्ट 'भ' और “ब' में 
अंथ-सूची दी गई है । 
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केवली, विक्रिया ऋद्धिघारी न्यायवादी, भ्रावक और भ्राविका-परिवार, ७. आयु, 
शैशवावस्था, राज्यावस्था ( यदि हो तो ), छत्नस्थावस्था और केवली अवस्था 
का वर्णन |! 

अन्य-कर्तों अपने समय के बहुत बढ़े कवि थे। उनके अन्य मअ्न्थ हैं: 


प्मानन्द, बाल्भारत आदि १३ ग्रन्थ | बालभारत के परिचय के साथ इस कवि 
का विशेष परिचय दिया गया है। 


महापुरुष्चरित--इस रचना में पाच सग हैं।' ऋषम, शान्ति, नेमि, 
पाइव और वर्धभान इन पॉच तीथंकरों का वर्णन है। इस पर एक टीका भी 


है, जो समवतः खोपश है। उसमें उक्त कृति को काव्योपदेशशतक या धर्मोपदेश- 
शतक भी कहा गया है। 


इसके रचयिता मेरुतुग हैं। इनकी अन्य रचना प्रबधचिन्तामणि ( सन्‌ 
१३०६ ) है। कवि का विशेष परिचय प्रनंधचिन्तामणि के प्रसंग में दिया 
जायगा | 


रुघुत्रिषष्टिशकछाकापुरुषचरित--यह ग्रन्थ हेमचन्द्राचार्य कृत त्रि० शु० 
घु० च० के अनुकरण पर निर्मित हुआ है। इसमें भी १० पर्व हैं पर इसकी 
वर्णनशैली अलग दिखती है। इसमें किसी तीर्थंकर के चरित्र में दिक्‍्कुमारि- 
काओं का महोत्सव विस्तार से दिया गया है, तो किसी में दीक्षामहोत्सव, तो 
किसी में समवशरण की रचना अति विस्तार से वर्णित है। सर्वन्न इन्द्रों की 
स्तुति और तीर्थकर्रों की देशना सक्षेप से दी गई है। अवान्तर कथाएँ भी 
संक्षित रूप में दी गई हैं। 


यद्यपि यह ग्रन्थ हेमचन्द्र के बृहत्काय ग्रन्थ के अनुकरण पर बनाया गया 
है फिर मी इसमें शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाव्वंनाथ और महावीर के चरित्रों के 





3. गायकवाड झोरि० सिरीज स० ५८, बढोदा, १९३२, परिशिष्ठ 'क', जि० 


र० को०, ए० २३४ मे पश्मानन्दकाव्य के परिचय के साथ | 
२. जि० र० को०, पू० ३०७. 


३. जि० र० को०, पृ० इ४५; इसका गुजराती अज्वाद पं० मफतलाछ 
क्षवेरचन्द्रकृत छोटाछाछ मोहनलछाल शाह, उनादा (७० गुजरात ) द्वारा 
विं० सं० २००५७ में प्रकाशित हुआ है। 


७८ जैन साहित्य का बवृहद्‌ इतिहास 


संकलन में अन्थकार ने त्रि० श० पु० च० की अपेक्षा उक्त तीयंकरों पर लिखी 
खतंत्र रचनाओं का विशेष उपयोग किया है, इसलिए इसमें अनेक प्रसग 
नये आ गये हैं जोकि त्रि० श० पु० च० मे नहीं हैं| 


इस कृति के छोटी होने पर भी इसमे अनेक बातों का सम्रह आ गया है। 
तीथंकरचरित्र, रामायण, महाभारत, चक्रवर्तिचरित्र, चलदेच, वासुदेव, 
प्रतिबासदेव और उनके अनेक कथाप्रधग और ऐौिद्ासिक प्रसंग इसमें 
भयपूर हैं । 

इस कृति के नाम के पीछे दो बातों का अनुमान किया जा सकता है--एक 
तो यह कि त्रि० श० पु० च० को सामने रखकर यह कृति बनायी गईं हो या 
उक्त कृति में जो अनेक प्रसंग नहीं हैं उनको शामिल करने पर भी आकार की 
दृष्टि से ल्घुत्रिषष्टिशलल्ककापुरुषचरित नाम रखा गया हो | यह कृति संक्षेपरुचि- 
वार्छों के लिए बढ़ी उपकारक है | इसका ग्न्थाग्र ९००० इल्लेकप्रमाण है| 


रचयिता और रचनाकाकू--इसके रचयिता मेघविजय उपाध्याय हैं। इनके 
गृहस्थ जीवन का इतिहास तो कहीं से नहीं माढूम होता पर इनके अनेक भ्न्थों 
में जो प्रशस्तियों दी गई हैं उनमें इनने अपना नाम, अपने गुरु कृपाविजय 
का, और उपाध्याय विजयप्रमसूरि के नाम का उल्लेख किया है। ये प्रसिद्ध 
सम्राट अकबर के कल्याणमित्र तपागच्छीय हीरविजययूरिजी की परम्परा में 
हुए हैं। इनके ग्रन्थों मे जो प्रशस्तियाँ दी गई हैं उनमें कुछ का रचनाकाल 
दिया गया है जो वि० स० १७०९ से १७६० तक होता है। प्रत्तुत रचना का 
समय नहीं दिया गया। इस तरह इन्होंने ५० वर्ष तक लगातार साहित्यतेवा 
की थी। यदि २०-२५ वर्ष की उम्र से साहित्यस्चना प्रारंभ की हो तो इनकी 
आयु ८० व अनुमान की जा सकती है। 


इन्होंने अनेक काव्यग्रन्थ रचे हैं व किराताजनीय, शिक्षुपाल्वध, नैषधीय, 
मैघदूत का अच्छा अभ्यास किया था और नैषधीय की समस्या-पूर्ति पर 
शान्तिनाथचरित्रर, शिश्ुपा्वध की समस्यापूर्ति पर िवानन्दमहाकाब्य, 
(क्रातसमस्थापूर्ति! तथा 'मेघदूतसमस्थालेख' रूपी ५ समस्यापूर्ति काव्य तथा 
सप्तसंघानमद्दाकाव्य, द्ग्विजयमहाकाव्य, लघु त्रि० श० धु० च०, भविष्यद्त्त- 
कथा, पशद्चाख्यान, विजयदेवमाहात्म्यविवरण, युक्तिप्रबोधनाटक ( न्याय- 
अथ ), धर्ममजूषा, चन्द्रप्रमा ( देमकौमुदी ), हैमशब्दचन्द्रिका, हैमशब्द- 
अक्रिया, वर्षप्रबोध ( ज्योतिष मन्थ ), रमलछ्शाज्, इस्तसंजीवन, उदयदीपिका, 


चक 
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प्रश्नसुन्द्री, वीसायत्रविधि, मातृकाप्रसाद, अक्षब्रोध, अहंद्वीता प्रभृति सस्क्ृत 
अन्य तथा अनेक गुजराती ग्रन्थों की रचना मी इन्होंने की है।' 


लघुत्रिपष्टि--सोमप्रमकृत इस अन्य का उल्लेख मेघविजयक्षत ल० त्रि० 
श० च० की गुजराती प्रस्तावना में प० मफतलाल ने किया है। 


त्रिपष्टिशकछाकापुरुपचरित और भद्दापुराण पर आधारित कुछ अन्य 
रचनाएँ-- १. ल्घुमहापुराण या लघुनरिषष्टिलक्षणमहापुराण--चन्द्रमुनिक्रत' । 
२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र--विमलसूरि | 
हे. हि 9. "““बज़्सेन | 
४. त्रिषष्टिगछाकापचाशिका ( ५० पद्मों में )--कल्याणविजय के दिष्य | 
५, त्रिपष्टिशलाकापुरुषविचार ( ६३ गाथाओं में )--अज्ञातां । 


तिरसठ शलाका पुरुषों के खतंत्र पौराणिक महाकाव्य $ 


रामरुथा, महामारतकथा तथा समुद्त तिरसठ शल्तका पुरुषों के पौराणिक 
महंकान्यों ( महापुराणों ) और उनके सक्षित्त रूपों के पश्चात्‌ खतन्म्म रूप से 
तीथकरों, चक्रवर्तियों, बलदेवो, वासुदेवों आदि के जीवनचरित मी खूब लिखे गये। 
१० वीं शती से १८ वीं शती तक ये रचनाएँ. निर्माधगति से छिखी जाती रहीं। 
१२ वीं और १३ वीं शताब्दी में ये स्चनाएँ प्रचुरमात्रा में लिखी गयीं पर आगे 
की शताब्दियों में मी उनका क्रम चलता रद्दा। तीथ॑कर्रों में सचसे अधिक महा- 
काव्य शान्तिनाथ पर उपलब्ध हैं। वे चक्रवर्ती पद्धारी भी थे | द्वितीय श्रेणी में 
२२ वे नेमि और २३ वे पाश्चनाथ पर कई काव्य ढिखे गये थे। तृतीय क्रम में 
आदि बिन हृषभ, अष्टम चन्द्रमम और अन्तिम महाबीर पर भी चरितकाव्य 
लिखे गए, वैसे भी तीथंकरों और अन्य महापुरुषों पर चरित्र अन्थ लिखे जाने के 
छिटफुट उल्लेख मिलते हैं। 


पहले प्राकृत--विशेषकर महाराष्ट्री प्राकृत में रचित इन ग्रन्थों का परिचय 
प्रस्तुत किया जायगा और पीछे सस्कृत में रचित का । 





* १. दिग्विजयमहाकाज्य भौर देवानन्दमहाकाव्य € सि० जे० प्० को 
प्रसावना । 
३२. जि० २० को०, पू० १६३, ३०५. 
३. घही, ४० १६०. 


कि जन साद्दित् का शृद्दद्‌ इतिहास 


आदिनाहचरिय $ 


प्रषप्रदेव के चरित का विस्तार से वर्णन करनेवाल्य यह प्रथम अन्य है | 
इसमे पाँच परिच्छेद ६। अन्थाप्र ११००० इल्लोकप्रमाण है। इस अन्य का दूसरा 
नाम ऋषभदेवचरित भी है। इसकी रचना पर “चठप्पन्नमहापुरिसचरिय का 
प्रभाव है। उक्त अन्य की एक गाथा इसमें गाया सं० ४५ रूप में प्यो की लो 
उद्धृत की गयी है। अपभ्रश की गाथायें भी इस रचना में पार्द जाती ६। यह 
अग्रतक अप्रकाशित है | 

रचयिता जीर रचनाकारू--इसके रचयिता नवागी टोकाकार अमयरेव्यूरि 
के शिग्य वर्धमानाचार्य ऐ। इनऊ्री दूसरी रचनाएँ १५००० गाथाप्रमाण मनों- 
रमाचरिय (स० ११४० ) तथा धर्मस्लनकरडमृत्ति (स० ११७२) भी है। 
आदिनाहचरियं का रचनांकाल सं० ११६० दिया गया है । 

प्रथम तीथकर पर रिसमदरेवचरिय नाम से ३२३ गाथाओं की एफ रचना 
और मिलती है जिसका दूसरा नाम भर्मोपदेशशतक भी 2 | इसके रचयिता 
भुवनतुंगवूरि हैं ।* 

दूसरे और तीसरे तीर्थंकर पर प्राकृत में कोई रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं | 
चौये अमिनन्दननाथ पर केवल एक रचना फा उल्लेख मिलता है ।' 


सुमईनाहचरिय 

पॉचव तीथंकर सुमतिनाथ के चरित का वर्णन करनेवात्य प्राकृत तथा सल्कृतत 
में यह पहला अन्य है । इसका प्रमाण ९६२१ इलोक है। इसमें अनेक पौराणिक 
कथाये दी गयी हैं। यह पाटन के अन्थभण्डारों की सूची में दृष्टिगोचर 
होता है । 

रचयिता एवं रचनाकाल---इसके लेखक विजयतिंददयूरि के शिष्य सोमप्रमा- 
चाये हैं जो वृहद्गल्छ के थे। इनका प्रसिद्ध अन्य 'कुमारपालप्रतिब्रोध! प्रकाशित 
हो चुका है। इनका विशेष परिचय उक्त प्रसंग में दे रहे हैं । यह ग्न्थ उन्होंने 
कुमारपाल रूपति के राज्यकाल में लिखा था। संभवत्तः यह आचाये की प्रथम 
कृति है इसलिए, इसे कुमारपाल के राज्यारोहण स० ११९९ में लिखी होना 


जिनरत्नकोश, एू० २८ और ७५७. 
चही, एू० ५७ 

चद्दी, ए० १४. 

वही, ए० ४४६. 





हक 
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चाहिए । इनकी अन्य ऋतियों मे शतार्थकाव्य, श्वगारवैराग्यतरगिणी, सृक्तिमुक्ता- 
वली और कुमारपाठ्प्रतिबोध है। 


पठमपभ्चचरिय $ 


इसमे पढे तीर्थंकर पद्मप्रभ का चरित वर्णित है। यह एक अप्रकाशित 
रचना है ।* 


रचयिता और रचनाकाल---इसके रवयिता देवदूरि हैं। इनकी दूसरी कृति 
सुपाश्चचरित ( प्राकृत ) का भी उल्लेख मिलता है। इनका थोड़ा-सा परिचय 
प्राप्त है। ये जालिदरगच्छ के स्वोनन्द के प्रशिष्य तथा धर्मघोषतूरि के शिष्य एव 
पह्चर थे। ग्रन्थकार ने बतछाया है कि प्राचीन कोटिक गण की विद्याघर शाखा 
से जालिहर और कासद्रहगच्छ एक साथ निकले थे। अन्य सूचनाएँ जो उन्होंने 
दी हैं, उनमें ये हैं कि उन्होंने देवेन्द्रणणि से तकंशाञर पढा था और हरिमद्र॒वूरि से 
आगम | उनके दादागुरु सर्वानन्द पाव्वनाथचरित के रचयिता थे। एक स्वोनन्द- 
सूरि के पाश्वनाथचरित का सस्कृत चरितों में परिचय दिया गया है पर वे 
अपने को सुघर्मागच्छीय बतछाते हैं और उनके पाइ्वनाथचरित का रचनाकार 
सं० १२९१ है जबकि प्रस्तुत प्राकत झृति का समय सं० १२५४ चतछाया 
गया है ।* र 
सुपासनाहचरिय ; 


यह एक सुविस्तृत और उच्चक्ोटि की रचना है । इसमें छगमग आठ हजार 
गाथाएँ हैं। समस्त ग्रन्थ तीन ग्रस्तावों में विभक्त है। नाम से स्पष्ट है कि इसमें 
सातवें तीथंकर सुपाइवनाथ का जीवनचरित वर्णित है। प्रथम प्रस्ताव में सुपाइव॑ 
नाथ के पूवमर्वों का वणन किया गया है और शेष में उनके वर्तमान जन्म का | 
प्रथम प्रस्ताव में सुपाश्यनाथ के मनुष्य और देवभर्वों का विस्तारपूर्षक वर्णन करते 
हुए. बतल्यया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अनेक भर्वों में सम्यक्त और 
सयम के प्रमाव से अपने व्यक्तित्व का विकासकर तीथेकर प्रकृति का बध कर 
सातवें तीथंकर पद्‌ को पाया था। दूसरे प्रस्ताव में उनके जन्म, विवाह और 
निष्क्मण का वर्णन किया गया है जो अन्य तीर्थंकरों की भाँति ही है। यहाँ मेर- 
पवत पर देवों द्वारा जन्मामिषरेक का सरस वणणन प्रस्तुत है। तीसरे प्रस्ताव में 
केवल शान के वर्णन-प्रसग में अनेक आसनों तथा विविध तपों का वर्णन किया 


३. चही, घू७ २३४ 
२. वही, घृ० ४४७, 


दे 
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गया है। इस तरद्द इसमें विविध धर्मोपेश और कथा-प्रसगों के बीच सुपाश्वे- 
नाथ का सक्षित्त चरित बिखेरा गया ९। अधिकाश भाग में सम्यर्दर्शन का 
माहात्म्य, बारह भावक मत, उनके अतिचार तथा अन्य धार्मिक विपरयों को लेकर 
भनेकों कथाएँ दी गयी एँ जिनसे तत्कालीन बुद्धिविमव, कछाफीशल, आचार-व्यव- 
हार, सामाजिक रीतिरिवाण, राजकीय-परिस्थिति एवं नैतिक जीवन आदि के चित्र 
प्रस्तुत किये गये हैँ | 

इस चग्ति की भाषा पर अपभ्रश का पूरा प्रभाव है। इसमे छगभग 
५० पद्च अपभ्रग के भी समाविष्ट पाये जाते हँ। संस्कृत की शब्दावली भी अप- 
नायी गयी है। 

रचयिता और रचनाकारू--इसके प्रणेता का नाम लक्ष्मणगणि है। इनके 
गुरु का नाम देमचन्द्रयूरि था जो हपंपुरीयगच्छ के ये और जयसिंदयूरि के 
प्रशिष्य और अमभयदेवसूरि के शिष्य ये | इनके गुरभाइयों में विजयिंहसूरि और 
श्ीचन्द्रसूरि थे । इस ग्रन्थ की रचना उनने धधुकनगर में प्रार्म्म की थी और 
समाधि मडलपुरी में। उन्होंने इसे वि० सं० ११९९ में माघ शुक्ल १० गुरुवार 
के दिन रचकर समाप्त किया था। उस वर्ष चोडक्य हृप कुमारपाल का राज्या- 
मिप्रेक भी हुआ था।* 

सुपाइवनाथ चरित पर श्राकृत मे जालिहरगनउ के ठेवसूरि तथा किसी 
विद्ुधाचार्य की रचनाओं का उल्लेख मिल्ता है ।' 
चंदृप्पहचरिय $ 

प्राकृत भाषा में आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रम पर कई कवियों ने रचनाएँ की 
है। उनमें प्रथम रचना सिद्धसूरि के शिष्य वीरसूरि ने स० ११३८ में 
की थी ।* 

जिनेश्वरसूरिकृृत द्वितीय चरित' में ४० गाथाएँ हैं जो धढ़ी सरस हैं। इसमें 
चन्द्रप्रभ नाम की साथकता में कवि कहता है कि चूँकि माता को गर्भकाड में 


१. जैन विविध साहित्य शासत्रमाछा, बनारस, सन्‌ १९१८; जिनरत्नकोश, 
घृ० ४४५, इसका गुजराती अन्ुवाद--जैन भआत्मानन्द सभा, भावनगर से 
सन्‌ १९२५ मे प्रकाशित हुआ हे । 
विक्षमसएहिं एकारसेद्ि नवनवइवास अहिएहिं-- प्रशस्ति, गा० १५-१६ 
जिनरत्नकोश, पु० ४४५ 
« वही, पू० ११९ 
« इसका प्रकाशन महावीर अन्थमाछा से विक्रम सं० १९५९२ में हुआ है। 


हक 
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ध्न्द्रयान का दोहद उत्पन्न हुआ था इस कारण इनका नाम चन्द्रप्रम रखा गया 
(गाथा १२)। बिनेश्वरवूरि नाम के कई आचाये हो गये हैं। प्रथम तो वर्ध- 
मानयरि के शिष्य और खरतरगच्छ के सस्थापक (११ वीं शी उत्तराध॑ ) ये 
और उनके ग्रन्थों के नाम सुशात हैं। छगता है चन्द्ष्पदडचरियं के रचयिता दूसरे 
निनेश्वरसूरि हैं। एक बिनेश्वरसूरिं ने स० ११७५ में प्राकत मल्डिनाहचरियाँ 
( ग्रन्थाग ५५५५ ) तथा नेमिनाहचरिय की रचना की थी। सम्भवतः ये ही 
उक्त चन्द० चरिय के रचविता हों | 


तृतीय चन्दप्पहचरिय के रचयिता उपकेशगच्ठीय यशोदेव अपरनाम घनदेव 
हैं जो देवगुप्तवूरि के शिष्य थे। इन्होंने ग्रन्थाग्र ६४०० प्रमाण काव्य की रचना 


स० ११७८ में की थी। इनके अन्य गन्थ हैं नवपद्प्रक० बृ० की चृह्ददूद्डत्ति ओर 
नवतत्तप्र० की चृत्ति 


चतुथ चन्दप्पहचरिय के रचयिता बढ़गच्छीय हरिभद्वसूरि हैं। इनकी उक्त 
रचना की एक प्रति पाटन के भण्डार में विद्यमान है जिसका ग्रत्थाप ८०३२ 
इछोक प्रमाण है। ग्रन्थकार के दादागुद का नाम जिनचन्द्र तथा ग्रुद का नाम 
श्रीचन्द्रसूरि था। कहा जाता है कि यूरि ने सिद्धराज और कुमारपाछ के महामात्य 
प्ृथ्वीपाछ के अनुरोध पर चौबीस तीथंकरों का जीवनचरित छिखा था पर उनमें 
प्राऊत में लिखे चन्द० चरिय और मल्छिनाहचरिय तथा अपश्रंश में णेमिणाह- 
व्वरिठ ही उपलब्ध है। सूरि प्राकृत, अपभ्रंश ओर संल्कृत के प्रकाण्ड विद्वान 
थे। अन्थकार का समय १२ वीं का उत्तराध और ११वीं का पूर्वाध रहा है ।* 


पचम चन्दप्पहचरि० के रचयिता खरतरगच्छीय जिनवधनसूरि हैं। इनके 
आचार्य पद पर स्थापित होने का समय सं० १४६१ है। ये पिप्पछक नाम की 
खरतर शाखा के सत्यापक ये । इस चन्द० चरिय पर खरतरगच्छीय जिनमद्र- 
सूरि के प्रशिष्य ओर सिद्धान्तरचि के शिष्य साधुसोमगणि ने ग्रन्थाग्र १३१५ 
प्रमाण यीका छिखी है। टीका में सूचना दी है कि जिनवर्धनसूरि ने इस चरित 
के अतिरिक्त चार और चरितों की मी रचना की है पर उन चरितों का नाम 





4. जिनरत्वकोद, पू० ३०२. 

२. वही, पूृ० १६९. 

३. अनेकान्त, व्षे १७, कि० ५, पू७ २३२. 
३. पद्ावलछी-पराग, एू० ३६३५. 


हा जन साहिदय का शहद इतिद्वास 


नहीं दिया । अन्य रचनाओं में महाराज झ्ात्र भण्डार नागौर में दामोटर 
कविद्धत प्राकृत चन्द्रप्रमचरित उपलब्ध ऐ | 

घखन्‍्द्रप्रभ पर नागेन्द्रगबछ के विजयमिह्सूरि के शिष्य दवेन्द्रगण ने स० १२६४ 
में ५३२५ इल्मेक प्रमाण कृति को मंस्कृत-प्राऊुत उभयमिभ भापा में रचा है।' 
अपभश्रण में यशःकीति की रचना २४०९ इल्ोक प्रमाण ११ सन्धियों में 
मिलती है। 

नववे और द्व तीर्थंकर पुष्पदन्त और शीतरनाथ पर प्राउत में स्सि 
घग्तिं के उल्लेपमात्र मिलते ५ । नन्दिताक्यकृत गायाल्क्षण के टीजाकार रत्न- 
चन्द्र ने उसमें आये हुए. दो प््मों पर टीका फग्ते हुए. यनछाया ४ कि ये प्र एक 
प्राकृत रचना पुष्पटन्तलरिय से लिये गये ४ ।' 
सेयंसचरिय : 

ग्यारहवें तीथकर भ्रेयातनाथ पर दो प्राकृत पोरणिक काव्य ठपन्‍्ू्ध है। 
प्रथम तो चृदृद्वच्छीय जिनदेव के शिष्य दरिभद्र का जो स० ११७२ में श्खपा 
गया था। इसका मग्रन्याग्र ६०८४ इल्हेक प्रमाण है। द्वितीय चम्द्रगच्छीय 
अजितसिंहयूरि के शिष्य टेवमद्र ने अन्थाग्र ११००० प्रमाण रचा था ।* इसकी 
रचना का समय जात नहीं फिर भी यह वि० स० १३३२ से पथछे बनी है क्योंकि 
मानतु॒गधूरि ने अपने संस्कृत श्रेयासचरित (० १३३२ ) का आधार इस 
कृति को ही बतढाया है। इस रचना का उल्लेप प्रवचनसारोद्धारटीका में उनके 
शिष्य सिद्धसेन ने किया है। टेवभद्र की अन्य रचनाओं में तक्त्यच्रिन्दु और प्रमाण- 
प्रकाश भी है। 
चसुपुजचरिय + 

चारहवें तीथंकर वासुपूज्य पर चन्द्रप्रभ' की ८००० प्रंथाग्र प्रमाण रचना 
उपलब्ध है। इसका प्रारम्भ 'सुहर्तिद्धिहुवतीकरण' से होता ऐ। चन्द्रप्रम ने 





4 जिनरत्नकोश, एू० १६९. 

»  आत्मवर्ऊमस सिरीज सं० ९, अम्बारा, जिनरत्नकोश, पू० ११९. 
जिनरत्नकोश, ए० २५३; भाडारकर झओरिएण्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट पूना की 
पत्रिका, भाग १४, घू० हे 

४७ जिनरत्नकोद, ए० ३९९ 

भ्जु चही, पूछ ३००, 

६. चहो, ए० ३४८. 
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अपने पूर्ववर्ती आचायों में पादुल्सि, इरिमद्र और जीवदेव का उल्लेख तथा 
अर्थों में तरगवती का उल्लेख किया है। चन्द्रपम नाम के कई गच्छो में अनेक 
आचार्य हो गये हैं । १२ वीं शताब्दी में एक चन्द्रप्रम महत्तर ने सं० ११२७- 
३७ में बिजयचन्द्रचरित्र की रचना फी थी और दूसरे चन्द्रप्रमदूरि ने पीणेमासिक 
गच्छ की खापना सं० ११४९ में की थी और प्रमेयरत्नकोश, दशनशुद्धि को - 
रचना की थी। कह नहीं सकते कि प्रस्तुत रचना के रचय्रिता कौन चन्द्र- 
प्रभु हैं। 

१३ वें तीथंकर पर भी प्राकृत में विमछचरियं लिखे जाने का उल्लेख 
मिलता है।' 
अनन्तनाहचरिय $ 

इसमें १४ वें तीथंकर का चरित वर्णित है। अन्य में १९०० गाथाएँ हैं।' 
अन्थकार ने इसमें भव्यजनों के लाभाय भक्ति और पूजा का माहात््य विशेष रूप 
से दिया है। इसमें पूजाष्टक' उद्धत किया गया है जिसमें कुसुम पूजा आदि का 
उदाहरण देते हुए. जिनपूणा को पाप हरण करनेवाली, कल्याण का भण्डार और 
दारिदथ को दूर करने वाली कहा है। इसमें -पूजाप्रकाशँ या पूजाविधान 
भी पे गया है जो सघाचारभाष्य, आद्धदिनकृत्य आदि से उद्धृत किया 
गया है । 

रचथिता एवं रचनाकाकू--इसके रचयिता आम्रदेव के शिष्य नेमिचन्द्रयूरि 
हैं। इन्होंने इसकी रचना सं० १२१६ के छ्गमग की है। सम्मवतः ये आख्यानक- 
मणिकोश, महावीरचरिय (स० ११३९) आदि के कर्ता नेमिचन्द्रसूरिं से 
, ऊीड पे दृष्टि से भिन्न हैं। उक्त नेमिचन्द्र का समय १२ थीं शताब्दी का 
पूर्वांध है। 

१५ वें तीर्थंकर धमेनाय पर प्राकृत रचना का उल्छेख मिल्ता है।* 





3. वही, प्‌ू० ३५८, 

२, यही, एू० ७, 

है. ऋषभदेवजी केशरीसछजी इवेताम्बर जैन सस्था, रतछास, सन्‌ १९३९; 
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8. जिनरत्नकोश, पृ० २७५, 


ड, वह्ी, पएपू७ १८९, 


<६ जैन सादहिल का ब्वदददू इति 
संतिनाहचरिय $ 

यह शुणसेन के शिष्य और हेमचन्द्राचाये के गुरु पूर्णतल्छगब्छीय देवच 
पाये कृत १६ वे तीथंकर शान्तिनाथ का चरित है।' इसका परिमाण श्र 
१२००० है। इसकी रचना स० ११६० में हुई थी। यह प्राकृत गद्यपद्यमय 
बीच-धीच में अपश्रशमाषा भी प्रयुक्त हुई है। इसकी रचना खमात में की 
थी। इसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित आचायों का उल्लेख हे; इन्द्र 
( कविराज चक्रवर्ती ), भद्रबाहु जिन्होने वसुदेवचरित लिखा ( सवायलछक्ख 
कद्दाफलियम्‌ ), हरिभद्र समरादित्य कथा के प्रणेता, दाक्षिण्पन्चिहसूरि कुवछयर 
के करों तथा सिद्धर्षि उपभितिमवप्रपचा के कर्ता । यद अबतक अप्रकाशित है 


इनकी एक अन्य कृति मूलशुद्धिप्रकरणयीका ( अपरनाम स्थानकप्रक 
ठीका ) है। इसके चोथे एवं छठे ख्ानक में आनेवाले चन्दनाकथानक ' 
ब्रह्मदत्तकयानक को देखने से शञात होता है कि इनमें आनेवाली अधिः 
गाथाए, तथा कतिपय छोटे-बडे गद्यसंद्भ शीलाकाचार्य के चउप्पन्नमहापु| 
चरिय में आनेवाले 'वसुमइसविद्यागय” और बंमयत्तचकवद्टिचरिय के ' 
अक्षरशः मिलते हैं। इन कथाओ के अवशिष्ट मार्गों में से भी कितना ही " 
अल्पाधिक शाब्दिक परिवतन के साथ चठप्पन्नपुरि० का ही शञात होता 
अनुमान है कि सतिनाहचरिय पर भी चठप्प० चरिय० का प्रभाव + 
शूकि यह अप्रकाशित दै इससे कुछ कहना कठिन है। 

शान्तिनाथ पर इस विज्ञाल रचना के अतिरिक्त प्राकृत मे एक र्घु रू 
३३ गाथाओं में जिनवल्छम सूरि रचित तथा अन्य सोमप्रम सूरि रचित 
डल्लेख मिल्ता है।' संस्कृत मे तो शान्तिनाथ पर अनेकों रचनाएँ रि 
गई हैं। 

१७ वे तीर्थकर कुन्थुनाथ और १८ वें अरनाथ पर प्राकृत में कोई 
नाऐँ उपलब्ध नहीं हैं। 

१९ वे तीर्थकर मल्छिनाथ पर प्राकृत मैं ३-४ रचनाएँ मिलती हैं । < 
लिनेश्वरयूरि कृत का प्रमाण ५५५५ प्रत्थांत्र है। इसकी रवना स० ११७५ 





१. वही, ए० ३७५; श्रेष्ठि द्काभाई के पुत्र भोगीकार का अणदिरलपुर रि 
फोफलीयाबाडा आगलीशेरी भाण्डागार, पांटन. 
२,  जिनरत्नकोश, छ० दे८०. 


पौराणिक मद्दाकाव्य <७ 


हुई थी। जिनेश्वर सूरि के प्राकृत चरित चन्दप्पहनचरिय और नमिनाइचरिय भी 
इस काछ के छगमग लिखे गये थे | द्वितीय रचना चन्द्रसूरि के शिष्य बडगच्छीय 
हरिभद्रयूरि की है जिसका ग्रन्थाग्र ९००० प्रमाण है। यह तीन प्रस्तावों में 
विभक्त है। इसकी रचना में सर्वदेवगणि ने सहायता की थी। अन्य के अत्त में 
दी गई प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इन्होंने कुमारपाल के मंत्री प्रथ्बीपालछ के 
अनुरोध पर इस चरित की तथा अन्य चरित प्रन्थों की रचना की थी उनमें 
केवल चन्दष्पह्चरिय और अपश्नग मैं णेमिणाहचरिउ उपलब्ध हैं। तीसरा 
च्रित भुवनतुंगसूरि कृत ५०० अन्याग्र प्रमाण नैसलमेर के भण्डारों में ताडपन्र 
पर लिखित हैं तथा चतुर्थ १०५ प्राकृतगाथाओं में अशातकतृक है।' इसकी 
हस्तलिखित प्रति पर सं० १३४५ पड़ा है। 

मुनिसुव्वबसामिचरिय + 


प्राकृत में २० व तीथंकर पर शऔचन्द्रसूरि की एक मात्र रचना उपलब्ध 
होती है।' इसमें छगमग १०९९४ गाथाएं हैं। यह अप्रकाशित रचना है। 
अन्यकार इषेपुरीय ग॒॑ुछ के देमचन्द्रचूरि के शिष्य थे। इनकी अन्य कृतियों में 
सप्रहणीरत्न और प्रदेशब्याख्याविष्पन (० १९२२) मिलते हैं। प्रस्तुत 
चरित का समय निर्िचित नहीं है पर एक दृस्तलिखित प्रति के अनुसार स० ११९३ 
है। इस अन्थ की प्रशर्ति से मादम होता है कि छेखक ने आसापल्लिपुरी 
( वर्तमान अहमदाबाद ) में भीमालकुल के भ्रेष्ट भावक श्रेष्ठि नागर के सुपुत्र 
के घर में रहकर लिखा था | 

२१ वें तीथंकर नमिनाथ सम्बधी एक प्राकृत रचना का उल्लेख 
मिल्ता है।* 
नेमिनाहचरिय $ 


२२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ पर प्राकृत में तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं। प्रथम 
जिनेश्वरसूरि की है जो स० ११७५ में ल्खी गई थी ।' दूसरी मल्धारी हेमचन्द्र 


« जिनरत्नकोश, पृ० ३०२; जेन सादित्यनो सक्षिप्त इतिदास, ए० २७९, 
चह्दी. 

वही, ए० ३११ 

» चही, पू० २०२. 

« भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान, ए० १३७, 


का जी ब्द नए ८० :० 


<८ जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


( इृषंपुरीय गच्छ के अभयदेव के शिष्य ) की "१०० अन्थाग्र प्रमाण (१२ वीं 
का उत्तराध ) है तथा तीसरी बृहद्गबच्छ के वादिदेव सूरि के शिष्य रत्नप्रभवूरि 
कृत विश्ञाल रचना है जिसका रचना-सवत्‌ १२३११ है। यह गद्य-पद्यमय रचना 
६ अध्यायों में विमक्त है। इसका ग्रन्थात १३६०० प्रमाण है ।' 
पासनाहचरिय $ 

इसमें २३ वे तीथंकर पाइवेनाथ का चरित विखार से दिया है जो पाच 
प्रस्तावों में विभक्त है। यह प्राकृत गद्य-पद्म में लिखी गईं सरस रचना है. जिसमे 
समासान्त पदावली और उन्‍्द की विविधता देखने में आती है। इसमे सस्क्ृत 
के अनेक सुमाषित मी उद्धृत हैं । इसका ग्रन्थाप्र ९००० प्रमाण है।' 


इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। अन्य अन्‍्थों में पाव्वनाथ के दस भर्वों 
का वर्णन मिल्ता है। तीसरे, पाचवे, सातवें और नवें भव में देबहोक एवं नव 
ग्रैबैयक में देव रूप से पाइवनाथ उत्पन्न हुए थे। इन चार भर्वों की गणना 
इस चरित्र के लेखक ने नहीं ली, इसलिए, शेप छः भर्वों का वर्णन ही दिया 
गया है। 

पहले प्रस्ताव में पाइ्वनाथ के ढो पूर्व भ्रों का उल्लेख है। पहले भव में 
मरुभूति नाम से मत्रिपुत्र हुए। उसमें कमठ नाम के अपने भाई से सृत्यु 
पाईं। दूसरे भव मे मसर्भूति और कमठ क्रमशः हाथी और कुक्कुट सप हुए । 
दूसरे प्रस्ताव में तीसरे भव में दोनों क्रमशः कनकबैग विद्याघर और सर्प हुए । 
चोये भव में वे वज़नाम राजा और भीछ का रूप धारण करते हैं। भीछ के 
बाण से उक्त राजा की रुत्यु हुईं। पाचवे भव में वे दोनों क्रमशः कनक चक्रवर्ती 
और सिंह हुए | सिंह ने मुनि अवस्था में चक्रवर्ती को मार डाछा। तीसरे 
प्रस्ताव मे छठे भव मे मरुभूति वाराणसी के राजा अब्वसेन और वामा के 
पुत्न २३ वे तीर्थंकर पाइवनाथ के रूप में जन्म छेते है ओर कमठ कठ नामक 
तापस तथा मेघ्रमाी नामक देव हुआ | इसी प्रस्ताव में पाइवंनाथ की , दीक्षा 
और तपस्था का वर्णन है तथा मेघमाली ढेव द्वारा उपसग का वर्णन है। चत॒र्थ 
प्रस्ताव में पाइवनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति तथा धर्मोपढेश के प्रसग में अपने 
पिता के प्रइन पर दश गणधरों के पूर्व भ्वों का वर्णन है। पाचवें प्रस्ताव में 





4. जिनरत्नकोश, छू० २१७. 
२. जिनरत्नकोश, पए० २४४; प्रकाशित--भद्दमदाबाद, १९४४, शुजरातो अजु- 
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पौराणिक महाकाव्य ९ 


मधुरा, काशी, आमलकल्पा आदि नगरों में विहर और धर्मोपदेश का वर्णन 
है। अन्त में सम्मेदशिखर पर पहुँच मोक्ष पाने का इत्तान्त है। 

इस प्राकृतचरित में संस्कृत के गुणचन्द्र रचित उत्तरपुराण में दिये गये 
पारवनाथ चरित से कुछ बातों मे अन्तर है यथा मस्मूति की पत्नी वसुन्धरा कमठ 
की और खये आइष्ट हुई। इसमें दंठे भव के वतन्जनाभ के विवाह के प्रसंग में 
जो युद्ध का वर्णन है वह खुबश के इन्दुमती अब के खबर में हुए युद्ध की 
याद दिलाता है उठी तरह आठवें मव के कनकन्राहु चक्रवर्ती का खेचररान की 
पुत्री पद्मा से विवाह का प्रसंग अभिनान-शाकुतल में दुष्यन्त-शकुतछा के विवाह 
का स्मरण ढिलाता है। 

रचयिता और रचनाकाल--इस 'चरित ग्रन्थ के कर्ता देवमद्राचार्य हैं। ये 
विक्रम की १२वीं शताब्दी के महान्‌ विद्यान्‌ एवं उच्चक्रोटि के साहित्यकार थे। 
इनका नाम आचार्य पदारुढ़ होने के पहले शुणचन्द्रणणि था। उस समय सवत्‌ 
११३९ में श्री महावीरचरिय नामक विस्तृत १९०२४ इलोक-प्रमाण अन्य 
रचा | दूसरा अन्य कथारत्नकोप है जो आचार्य पढारूढ़ होने के बाद वि० स॑० 
११५८ में रचा था। प्रस्तुत पासनाहचरियं की रचना उनने बि० स० ११६८ 
में गोवद्धन भ्रेष्ठि के बदन वीरशेष्टि के पुत्र यशदेव श्रेष्ठि की प्रेरणा से की थी | 

इस अन्थ की प्रशस्ति में लेखक की गुर्वावद्ी इस प्रकार दी गईं है :-- 
चन्द्रकुल वज़शाखा में वर्धभानवूरि हुए। उनके दो शिष्ष्य ये बिनेश्वरस्‌रि और 
बुद्धिसागरसूरि | मिनेश्वरसूरि के शिष्य अमयटेवसूरि ओर उनके शिष्य प्रसन्नचन्द्र 
हुए। प्रसन्नचन्द्र के शिष्य सुमतिप्रेक और इनके शिष्य ये देवभद्गसूरि । 
३. महावीरचरिय : 

अन्तिम तीथंकर महावीर के जीवन पर जो प्राइत रचनाएँ उपलब्ध हैं 
उनमें यह सब प्रथम है। यह एक गद्य-पयमय काव्य है जो आठ प्रस्तावों 
( सगों ) में विभाजित है और परिमाण में १२०२५ इलोक प्रमाण है ।” इसके 
प्रारंभिक चार सर्गों मे भगवान्‌ महावीर के पूरवभर्वों का वर्णन है और अन्तिम चार 
में उनके बतमान भव का ! इस पर तथा इनकी अन्य कृति पासनाइचरियं पर 
कालिदास, भारवि और माघ के संस्कृत काव्यों का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है। 
इस मद्दाराष्ट्री प्राकृत प्रधान रचना में यत्र-तत्र सस्कृत के तथा अपमश्रद के पद्म 


३. निनरत्नकोश, ध० ३०६, प्रकाशित--देवचन्द छारूभाई जैन पुस्तकोद्धार, 


चम्बई, सन्‌ १९२९, गुजराती अनुवाद--जैन आत्मानन्द सभा, वि० सं० 
१९९४. 


९० जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


उद्धृत हैं। इसमे छन्दों की विविधता दृष्ठव्य है। प्रचुरमात्रा मं तक्षव और 
तत्तम शब्दों का प्रयोग देशी शब्दों के बदले मे किया गया है | 

प्रथम प्रस्ताव में सम्यक्त्व प्रात्ति का वर्णन है। दूसरे में प्रथम पूर्व भव के 
प्रसंग में ऋषभ, भरत, बाहुअलि एवं मरीचि के भर्बों का निरूपण है। तृतीय मे 
विश्वभूति की वसन्तक्रीड़ा, रणयात्रा एव वैराग्य का वर्णन है। इसी में नारायण 
न्रिषृष्ट का प्रतिनारायण अश्वग्नीव के साथ युद्ध और चक्रवर्ती प्रियमिन्र का 
दिग्विजय एव प्रजज्या वर्णन है। चतुथ प्रस्ताव में प्रियमित्र के जीव का मन्दन 
नाम से रूप होना और उसके द्वारा प्रोठिछ मुनि से नरविक्रम का चरित पूछना । 
यह चरित बढ़ा ही रोचक है। ननन्‍्दन त्वप का जीव ही क्षत्रियक्रुण्ड के नरेश 
सिद्धार्थ के यहाँ त्रिशला से महावीर के रूप में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रस्ताव 
में मत्र, तत्र, विद्यासाघन तथा वाममार्गिय | और कापाछिकों के क्रियाकाण्ड 
का वणन है। इसी प्रस्ताव में मग० महावीर के २८वें वर्ष में उनके माता पिता 
का खरगवास होने और बडे भाई नन्दिवर्धन का राज्यामिपेक होने एव बड़े भाई 
से अनुमति लेकर दीक्षा ग्रहण करने का वर्णन है। 

पॉचवे प्रस्ताव में झूलपाणि यक्ष और चण्डकोशिक सर्प को प्रचुद्ध करने का 
चूत्तान्त है। छठे प्रस्ताव में आबीवक मत के प्रवर्तक मखहीपुत्र गोशाल का 
महावीर के साथ सबंध का वणन है। सातवें मे महावीर के परीपह-सहन और 
केवलज्ञान प्राप्ति का निरूपण है। आठवं में महावीर के निर्वाण-छाम का प्ररूपण 
है। इसमें महावीर के उपदेश, गणधरों के वर्णन, चतुर्विध सघ की ख्ापना, 
महावीर के दामाद जमालि की दीक्षा, उसके द्वारा निहव, गोशालक द्वारा 
भावस्ती मे तेजोलेश्या छोडना आदि अन्यान्य बार्तों का विस्तार से वर्णन है। 

इस काव्य में अनेकों अवान्तर कथायें दी गई हैं तथा नगर, वन, अटवी, 
विवाह-विधि, उत्सव, विद्यासिद्धि आदि के वणन द्वारा बड़ा ही रोचक बनाया 
गया है। 

यह एक गद्य-प्यमय रचना है। कवि को वर्णन के अनुकूल जब जैसी 
आवद्यकता हुईं गद्य-पद्य का प्रयोग करने की खतत्नता रही है। 

रचयिता और रचनाकारू---इस भह्दत्त्पूण कृति के रचयिता गुणचन्द्रचूरि 
हैं जो आचार्य पद पाने के बाद देवमद्रयूरि कहलाने छगे थे। इन्होने अपने 
छनत्नावछी ( छत्राछ ) निवासी सेठ शिष्ट ओर वीर की प्रार्थना पर वि० स॒० 
११३९ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सोमवार के दिन इस ग्रन्थ की रचना की थी। 
प्रशरित में शिष्ट और वीर के परिवार का परिचय दिया गया है। 


पौराणिक मद्दाकाव्य ५९१ 


इनकी तीन विशाल कृतियों के पीछे दिये गये प्रशर्ति पद्य बडे महत्त्व के है 
जिनसे इनकी गुरुपरम्परा तथा रचनाओं का सवत्‌ मादम होता है। तदनुसार 
आचार्य देवमद्र समतिबाचक के शिष्य थे, आचाये पद पर आहरूढ होने के 
पहले उनका नाम गुणचन्द्रगणणि था। इसी नाम से उनने वि० स० ११२५ में 
सवेगरगशाढा नाम से आराघनाशासऊत्र का सस्कार किया था और वि० स० 
११३९ में महावीरचरिय का निर्माण किया था। संवेगरगशाला की पुष्पिका मेँ 
कह्विनेय श्री प्रसन्चन्दर्सरिं समभ्यर्थितेन गुणचन्द्रगणिना तथा तब्वयणेण गुण- 
चंदेण' पदों से शात होता है कि आचाये प्रसन्‍नचन्द्र और देवेनद्धसूरि का पार- 
स्परिक सम्बन्ध दूर से था और दोनों परस्पर गुणानुरागी ये। गुणचन्द्र उन्हे बढ़े 
आदर से देखते थे यह कथारत्नकोश और पाश्वनाथ को प्रशस्ति में आनेवाले 
'तस्सेवगेदिं! और 'पयपउमसेवगेहिं” पदों से ज्ञात होता है। प्रसन्‍नचन्द्र ने 
गुणचन्द्र के गुर्णों से आकर्षित होकर उन्हें आचाये पद पर आरूढ़ किया था। 

इन्होंने अपने नाम के साथ किसी गण-गच्छ का उस्छेख नहीं किया पर 
विस्तृत प्रशरसितियों में अपना सबंध वज़शाखा, चन्द्रकुक की परम्परा से 
बतछाया है | 

इनके अतिरिक्त और कुछ कृतियों मी मिलती हैं: प्रमाण-प्रकाश, अनन्तनाथ- 
सतोन, स्तमनकपाइ्वनाथ तथा वीतरागस्तव ।' 
२. मद्दावीरचरिय 


यह महावीर पर प्राइत में द्वितीय रचना है जो पद्मचवद्ध ३००० ग्न्याप्र 
प्रमाण है। इसमें कुछ २३८५ पद्म है।' 

इसका प्रारम महावीर के २६ वे भव पूर्व में मगवान्‌ ऋषम के पोत्र 
मरीचि के पूर्व॑जन्म में एक धार्मिक आवक की कथा से होता है। उसने एक 
आचाये से आत्मशोघन के लिए, अहिंसाजत घारण कर अपना जीवन सुधारा 
और आयु के अन्त में मरतचक्रवर्ती का पुत्र मरीचि नाम से हुआ | एक समय 





. भआस्मानन्द जैन अन्थसाला से भ्रकाशित पू८॑ स्व० मुनि पुण्यविजयली छावारा 
सम्पादित कद्दारयणकोसो ( १९४४ ) के अन्त में ये सभी छघु हृतियाँ 
प्रकाशित हैं । 

२, जिनरत्नकोश घु० ३०६, प्रकाशित--जैन आत्मानन्द्‌ सभा, भावनगर, वि० 
सवत्‌ १६७३. 


९२ जन साहित्य का बृहद इतिहास 


भरतचक्रवर्ती ने भगवान्‌ ऋषभ के समवशरण में आगामी महापुरुषों के सम्बन्ध 
में उनका जीवन परिचय सुनते हुए. पूछा--भगवन्‌, तीर्थंकर कोन-फौन होंगे ! 
क्या हमारे बद्य मे भी कोई तीयकर होगा १ इस प्रइन के उत्तर मे मगवान्‌ ऋपम 
ने बतलाया कि इध्वाकुबश मे मरीचि अन्तिम तीयेकर का पद प्राप्त करेगा। 
भगवान्‌ की इस भविष्यवाणी को अपने सम्प्रन्ध मे सुनकर मरीचि प्रसन्नता से 
नाचने छगा ओर अह भाव से विवेक तथा सम्यक्त्व की उपेक्षा कर तपश्रष्ट 
हो मिथ्यामत का प्रचार करने छगा | इसके फल्खरूप वह अनेक जन्मों में 
भटकता फिरा | 

इस रचना में भगवान्‌ महावीर के २५ पूव॑-भर्वो का वणन रोचक पद्धति से 
हुआ है। भाषा सरल और प्रवाहमय है। भाषा को प्रभावऊ बनाने के लिए 
अलकारों की योजना भी की गई है । 

रचयिता और रचनाकाल--इसके रचयिता बृहद्रच्छ के आचाय॑ नेमिचन्द्र- 
सूरि हैं। इनका समय चिक्रम की १२वीं शती माना नाता है । इनकी छोंटी-बढ़ी 
५ रचनाएँ. मिलती है--१. आख्यानमणिकोश ( मूलगाथा ५२ ), २. आत्म- 
बोधकुछक अथवा धर्मोपदेशकुछफ ( गाथा २२ ), ३, उत्तराध्ययनदृत्ति ( प्रमाण 
१२००० इछोक ) ४. रलचूड़कथा (प्रमाण ३०८१ ब्छलोक) और ५. 
महावीरचरियं ( प्रमाण ३२००० इलछोक )। प्रस्तुत रचना उनकी अन्तिम कृति है 
और इसका रचनाकाल स० ११४१ है। 

इनकी अन्तिम तीन कृतियों में दिये गये प्रशर्ति पद्यों से इनकी गुरुपरम्परा 
का परिचय इस प्रकार मिलता है :-- बृहद्गच्छ ( प्रा० वडु, वडगच्छ ) में देवसूरि 
के पह्टघर नेमिचन्द्रसरि हुए, उनके पट्टथधर उद्योतनयरि के शिष्य आम्रदेवो- 
पाध्याय के शिष्य नेमिचन्द्रयुरि हुए। रचयिता के दीक्षागुद तो आम्रदेव 
उपाध्याय थे पर वे आनन्दसूरि के मुख्य पट्टधर के रूप में खापित हुए थे। 
पट्टथर होने के पहले इनकी सामान्य मुनि अवस्था ( वि० स० ११२९ के पहले ) 
का नाम देविंद ( देवेन्द्र ) था। पीछे उनके देवेन्द्रणणि और नेमिचन्द्रसूरि दोनों 
माम मिलते हैं। इनके सम्बन्ध में और विशेष जानकारी नहीं मिछती | 

महावीरचरित पर दो अन्य प्राकृत रचनाओं का उल्छेख मात्र मिलता है। 
वे हैं; मानदेवसूरि के शिष्य देवसूरि की तथा बिनवल्छमदूरि की । अन्तिम 
कृति ४४ गाथाओं में है। इसका दूसरा नाम डुरियरायसमीरस्तोत्र है।* 


१, जिनरत्नकोश. एू० ३०६, 


पौराणिक मद्दाकाव्य ए्‌द्‌ 


सस्कृत में तीर्थकरों के जीवनचरित संबंधी अनेक प्रथकू-हरथक्‌ काव्य मिले 
हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है: 


प्मानन्द-सहाकाव्य ६ 


यह महाकाव्य आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित्र से सम्बद्ध है।! इसकी 
रचना पद्ममत्री की प्राथना पर हुई थी इसलिए. इसका नाम पद्मानन्द महाकाव्य 
रखा गया। इस काव्य का दूसरा नाम बिनेन्रचरित्र भी है। कवि की दूसरी 
कृति बाल्मारत की भाति यह भी 'वीराइः चिह से विभूषित है। इसमें १९ सर्ग 
हैं और अनुष्ठुम्‌ प्रमाण से इछोक सख्या ६३८१ है। इसकी कथा का आधार 
'जिपष्टिशछाकापुरुषचरित्र” है । 


कवि ने परम्परागत कथानक में बिना कुछ परिवर्तन किये उसे भेष्ठ महा- 
काव्य के गुण से सम्पन्न बनाने में सफलता प्राप्त की है। प्रथम सर्ग प्रस्तावना के 
रूप में है, दूसरे से छठे सर्ग तक ऋषमभदेव के १२ पूर्वमत्रों का वर्णन है, सातवें 
में जन्म, आठवें में चालछीछा, यौवन, विवाह, नवम में सन्तानोत्पत्ति, दशम में 
राज्यामिषेक, ग्यारह-बारहवें में षटऋतु क्रीडढ और अन्त में दीक्षा-पहण, 
तेरहवे में केवल्शान प्राप्ति, चोदह॒व में समवशरण--देशना आदि, सोलह सत्तरह 
अठारह में भरत-बांहुबलि-मरीचि के घृत्तान्त के साथ अन्त में ऋषमदेव एवं 
भरत के निर्वाण का वर्णन किया गया है। वास्तव में कथा १८वें सर्ग में ही 
समास हो जाती है पर उन्नीसवे सगे में कवि ने प्रशस्ति के रूप में अपनी शुरु- 
परम्परा, काव्यर्चना, उद्देश्य, प्रेरणादायक, पद्ममत्री की वशावली का विवरण 
दिया है। इस तरह आदि और अन्त के सर प्रस्तावना और प्रशस्ति रूप में 
हैं, शेष १७ सर्गों में कथा का वर्णन है। 


इस काव्य मे ऋषमदेव, भरत और बाहुवलि के चरित्र को ही विकसित 
रूप दिया गया है, शेष को नहीं | प्रकृति-चित्रण भी भव्यरूप से किया गया है। 
सोन्दर्य चित्रण में बाह्म की अपेक्षा आन्तरिक सौन्दर्य को अकित करने की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया है। 


१, गायकधाड ओरिएण्टछ सिरीज बडोंदा, १९३२; जिनरत्नकोश, पू० २३४, 
विशेष परिचय डा० इया० इां० दीक्षित लिखित '१३-१४वीं शताब्दी के 
जेन संस्कृत मद्दाकाज्य के प्रकाशित अंश में दिया गया है। 


पौराणिक मद्दाकाव्य ढ्ष 


के पदचात्‌ इसका रचा जाना गभात हीता है। इससे इसका रचनाकार 
स० १५९४ और १२९७ के ब्रीच द्वोना चाहिये। इसकी रचना बाल्मारत के 
बाद की गई थी। 


प्रथम तीथंकर पर अन्य रचनाएँ : 

आइिनाथचरित पर दूसरी रचना विनयचन्द्र की है बिसक्ा रचनाकाछ 
वि० स० १४७४ है।' विनयचन्द्र नाम के अनेक विद्वान हुए पर ये विनयचन्द्र 
कौन है! यह जात नहीं। एक विनयचन्द्र / रविप्रमयूरि के शिष्य ) के 
मल्लडिनाथचरित, भुनिसुत्रतनायचरित तथा पात्वंचरित मिलते है, पर उनका 
समय वि० सं० १३०० के लगभग है। स्पष्ट है कि आदिनाथचरित के रवयिता 
उक्त विनयचन्ध्र से अन्य हैं। 

सकलकीति (१५ वीं शी ) द्वारा रचित आइदिनाथपुराण में २० सर्ग है 
और बढोक सख्या ४६२८ । इसकी वर्णनशैदी सुन्दर एवं सरस है। इसका 
दूसरा नाम बृषमनाथचरित्र भी है'। भद्टारक सकलकीतिं का परिचय उनके 
हरिवशपुराण के प्रसग में ढिया गया है । 


एतद्विषयक अन्य रचनाओं में चन्द्रकीत (१७ वीं शत्ती ), झान्तिदास 
तथा धर्मकीतिं आदि द्वारा रचित का उल्लेख मिलता है'। नेमिक्रुमार के पृत्र 
वाग्मठ ने काव्यमीमासा में अपने ऋषभदेवचरित का उल्लेख किया है।' 
इसके अतिरिक्त ससल्कृत नाटककार हस्तिमल्‍ल कृत कन्नड गद्य में आदिपुराण 
और भ्रीपुराण उपलब्ध हैं जिनपर जिनसेन के आदिपुराण का स्पष्ट प्रभाव है | 


अजितनाथपुराण + 

द्वितीय तीथंकर अनितनाथ पर कान्द्रणसिंह के पुत्र अरणमणि उपनाम 
छाछमणि ने अनितनाथपुराण की रचना की!। इस भाग के लेखक ने इस 
अन्य की हस्तलिखित प्रति जैन सिद्धान्त मवन, भारा में देखी थी। यह मौलिक 
कृति न होकर जिनसेन के आदिपुराण और दरिवंशपुराण आदि अन्थों से छम्बे- 


जिनरव्नकोश, ७० २८, 

यही, ए० २८; प्रकाशित--जिनवाणी प्रचारक कार्यातषय, कछकत्ता, १९३७. 
चही, पएू० २८-२९, 

वही, घू० ५७, 

« वही, पृ० २, 


# हक (३ २0 ० 


भट्टारक युग में पं्मम्रम के लग्ति पर सहान भे अनेक रचनाएं शिशी गर 
थी । उनमें से भ० सककीर्ति कय या उल्हेंश मिलता ऐ सथा भर शासभूषग फ 
मिष्य भ० शुभनस्ध ( १६-१४वाँ शी ) का गन्‍्यात्ा २८०५ प्रमाग और भ० 
विद्याभूषण (सं० १६८० ) तथा सोमदत्त ( स० १६६० ) के पाताभपुगण 
ग़न्स-भण्दारों में मिचने है | 

सातवें तीथकर सुपादर्य पर संस्कृत में कोर्ट काव्य उपर्च्ध नहीं ६ । 





१, जिनरत्नकोश, ए० ४२२. 

वही, ए० ८४. 

चही, ए० ४४६. 

ज्ञन साहिलनो संक्षिप्त इतिहास, ए० शे३८, जिनरत्नक्ेश, ए० ३३४. 
जिनरत्नकोश, ४० २६३, 


हक 


डी 


पोराणिक मराझाध्य ७ 


घन्द्रभभचरित ; 


आठवे पीभर चस्द्रप्रभ पर अनेक सस्झृत काव्य ठपरब्ध ऐ। उनमे प्रथम 
आलार्य वीरनन्डि ( ११वीं शी का प्रारम्भ ) ऊत लद्धप्रम महाकाव्य है लिसका 
विस्तार से वर्णन महाकाव्यों के प्रसण मे किया गया ?ै। दूसरी छृति असग कवि 
(सं० १०४५ के लगभग ) फ्ृत का उल्हेश भिरमा 2। अका कबि करत 


शान्तिनाथचरित और बदमानचरित भी उपलब्ध १ । 


तीसरी रचना ५३१५ इक प्रमाण १ै। इसमे बग़ायुध रुप की कथा बड़े 
चित्तार मे टी गई ै जिसका उत्तर भाग नाटक शैली में लिग्या शया है। इसके 
रचयिता नागेन्रगच्हीय विजयमिंतयूरि के शिष्य टयेद्र या दवचन्दर्धार हैँ । 
रचना-संवत्‌ १२६० दिया गया ६ ।' 


चतुर्थ ग्चना फा दणन सक्षेप मे नीचे दिया जाता है : 


तेरह सगों या यह काव्य अब तक अप्रकाशित है।' इसमे जैनों के अष्टम 
तीमकर चन्द्रप्रम का चन्ति वर्णित है। सर्गों के नाम वर्ण्य वल्तु के आधार पर 
हैं जैसे प्रथम सर्ग दानवर्गन, द्वितीय जौलुवर्णन और तृतीय तपोचणन । इसमे 
चन्द्रप्रम के मवान्तरों का वर्णन ४ ही, साथ ही विविध स्तोत्र और धर्मोपदेश 
समल काव्य में पेले ३ और कोर्ट भी सर्ग अवान्तर कथाओं से ग्वाली नहीं है | 
अवान्तर कथाओं में कछावान:फछावती, धनदत्त-दवधी, चारित्रराज, तमरकतु 
आदि की कथाएँ प्रमुख हैँ। मूलकथा और अवान्तर कथाएँ अनेक चमत्कार- 
पूर्ण घग्नाओं से परिपूर्ण हैं। 

यद्यपि यह काव्य तेरद सर्गों मे है. किन्तु इसकी कथा प्रथम, पछ और सप्तम 
इन तीन सर्गों में दी वतमान है। शेप सो में विभिन्न देशनाएं. और अवान्तर 
कथाएँ है। द्वितीय सर्ग से पंचम सर्ग तक युगन्धर मुनि की देशनाएँ तथा ्ष्टम 
सगे से पयोदश तक चन्द्रप्रभ तीथकर की देदनाएँ हैं। विभिन्न अवान्तर 
कथाओं और धर्म-देशनाओं के कारण मूल कृथानक अति शियिलू-सा ढगता है । 





4. जिनरत्नकोश, ए० ११५९, 
२. भाव्मवरूम अन्थ० स० ९, मुनि चरणविजय द्वारा सम्पादित, अम्यारा, 
१९३०; जिनरत्नकोश, पूृ० ११५९, 


३. जिनरत्नकोश, पू० १३९; देमचन्द्राचार्य बेन ज्ञानमन्दिर, पाटन, बसा 
स० ७८, ग्रन्थ स० १८८५, 


छ 


५८ शत साहिश का बद़द हविशेस 


कया और उपकथाओं के अनेक पापों वा चरिफलियंग इसी ह#आ 2 वर 
प्रदति नियूण और पणत्यक सीरर्मननवण क्र ही हुआ है| इस कराई 
भ्मोपरण की अभिक स्थान विया गया है । 


इगनी भाषा सरह लगा नैठमी रीनि से भूत 7 देससे पंगनयग पर अनुप्रास- 
शण्टित प्रदीन्यास उप प होना ह। भषह्ठारी, टोकोकियाों और सूनियां वा 
इस घरिंग की भाषा में अगाप है। इसमे टैयी भाषा के घन्ग भी प्रयुक्त नहीं 
हुए गया सामरा पढायड़ी का प्रयोग भी कम ही आओ 2॥ साह्श्यम टफ 
अधयागे मे उमेश्म जीर रूपक का प्रयोग इस चरित में अधिक हु-ना है । 


इगी रणना अन्प्ठभ वन भें + ई है ८? सर्गारा में अन्य गन्दी का प्रयोग 
#आ ?2। गति ने इस चरिश या परिदल 7 १४३ इनक प्रमाण बनेगा है । 


फत्िपरिधय कीर रघनाशापद--दस का ये ५ असा थे एक प्रदारादी गई 
है जिसे कमलि की सूद यरब्यस दी! गई ह। सादभुसार सन्‍निरयूरि शुधमसा- 
गन्छीय थे। सुभर्मागठठ मे शयमिंतद सास मे एक प्रढिद ददान हुए. लिंग 
धदलरस्पग में व्रमगः चस्टप्रभयूरि, धर्मतोषयरि भीर शीरभट्यूरि #० | शीर- 
भद्यरि के शिष्य गुगरलयूरि 7० थे प्रत्या की मे गद थे। सनित्टयरि ने 
इस फाब्य पी रचना सिर सर १३०२ में की थी । इनकी अस्य फति वाडगनाश- 
चरित ( मं० ११९१ ) उपस्धा है। 

पंचम कूति भद्गारक द्ामचट्ह्ा १० स्गोत्मक चम्ट्ग्रमचरेत ठपस्ण्च 
९ अन्य कॉयों दरार शिसित उक्त काल ह उ्लेग मिटो हैं जिनमे पण्टिता- 
नागे ( अजशात सम ), आयलिन्‍गब्छ फे एड़ यूरि, प० शियामिराम ( रै७ 
थीं शती ) तथा भमनद्य के शिष्य ठामाउर (से6 १७२७ ) में नाम जाते एए 
है| दामोदर की ऊति पत्रपुर के पटोद़ों मनिहिस् मे है। 

नयें तीथकर पुष्पास्त ते सम्म्ध मे सन्‍्झत में फोई रचना शान नहीं 

दसने शीतलनाथ पर एफ ऊति का उल्हेरा मिलता 2। . 





१. प्रशम्ति, इको० ७-क्री सर्वानन्‍्द्रसूरिभुनगगनश्मीगर्भशु््लांजुबर्ष (४३०२). 

२. राजस्थान के सन्त * व्यक्तिय एुवं कृतित्य, पृ० $००, जिनरस्नक्रोश, 
घृ० ११९. 

३६ जिनरज्नकोश, ए० ११५९, 

४. वही, पएू० ६८४. 


पौराणिक भद्दाकाव्य द्ष्‌ 


श्रेयांसनाथचरित + 

ग्यारहवें तीयंकर पर सस्कृत में दो कृतियों मिलती हैं। उनमे प्रथम है 
मानठुगसूरिकृत ।' इस काव्य में १३ से हैं। यह ५१२४ इलोक प्रमाण है। 
सरगों का नाम वर्ण्व विषय के आधार पर है। प्रत्येक सर्ग मे एक ही छन्द का 
प्रयोग हुआ है और सर्गान्‍्त में छन्द बदल दिये गये हैं। प्रत्येक स्ग के अन्तिम 
पद्म में उस सग का कथानक प्रल्तुत करना श्रेयांसनाथचरित की विशेषता है। 
इसमें भ्रेयासनाथ के केवल दो भर्वो-नल्नीगुल्म और मह्दशुक्रदेव का ही वर्णन 
है। काव्य में र्नसार, सत्पकिश्रेष्ठी, श्रीदत्त, कमझा आदि अनेक अवान्तर 
कथाएँ हैं जिनमें भवान्तर वर्णनों की प्रमुखता है। स्थान-स्थान पर जैन धर्म के 
सिद्धान्तों, उपदेशों और स्तोत्नों का वर्णन है। कथानक में अनेक अप्राकृत और 
अलौकिक तत्तों का समावेश है। फिर मी इस काव्य के कथानक के प्रवाह में 
गति ओर प्रवन्धात्मकता है। कतिपय अवान्तर कथाओं के होते हुए भी 
अयासनाथचरित के कथानक में शियिल्ता नहीं है। 

इस चरित के प्रमुख पात्नों में भुवनमानु, नल्नीगुल्म और श्रेयासनाथ हैं। 
नल्नीगुल्म और भुवनमभानु के चरित्र में तो कुछ विकास हुआ है । श्रेयासनांथ 
के चरित्र में किसी खतंत्र व्यक्तित्व के दशन नहीं होते है। उनका जन्म और 
अन्य महदोत्तव अन्य तीथकरों की मॉति ही दिखाये गये हैं। विविध उपदेश में 
उनका उपदेशक खरूप दृष्टिगत होता है। इसमें प्रकृति-नित्रण, कथानक की 
पृष्ठभूमि और घटनाओं एव चरित्र के अनुरूप वातावरण निर्माण करने के लिए, 
किया है।' पात्नों के रूपवर्णण में कवि ने विशेष रुचि छी है।' जैन घर्म के 
अति प्रचलित नियमों! का वर्णन ही इस काव्य में किया गया है। कवि ने कठिन 
दाशनिक सिद्धान्तों के प्रतिगदन की ओर अपनी रुचि नहीं दिखाई | साहित्य- 
शास्त्र मान्य विविध रसों की योजना में इस चरित्र के प्रणेता को पर्याप्त सफलता 
मिली है ।' 


3. बिनरत्नकोद, पू० ४००; जैन आत्मानन्द ससा, भावनगर; विशेष परित्तम 
डा० इया० इव० दीक्षित छिखित १३-१४वीं शताब्दी के जैन संस्कृत मद्दा- 
काव्य! में दिया गया है। 

२ वही, सर्ग ५, ३६-३७; ७, २५-२६, २८, २९; १०, ३४-३६, ७५-७६. 

वही, सर्ग ७, १७६, १७७, १७९, १८३, २५०, २७५. 
४. वही, सगे १. २३६-२२०, ४६८०-७०; २. रहेएे-२र६; ६, २७८-२५१, 
रेण३र-५३; १०, ८७-९०, २३८-२४०. 


ट्र्ा 


१०० जन साहित्य फा शृददद्‌ इतिहास 


इस चरित्र की भाषा सरल, सुन्दर और मधुर है। सर्वत्र प्रसगानुकृल और 
भावानुवर्तिनी है| मुद्दावरी का प्रयोग कम द्वी हुआ १ै। इसकी भापा आल- 
कारिक-है। अनुप्रास और यमऊ के प्रयोग से भाषा भ्रुतिमधुर और प्रवाहपूर्ण 
घन गई है। अर्थाल्कारों में साहश्यमूलक ठपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का प्रयोग 
बहुत हुआ है ।' इनके साथ भतिणयोक्ति, दृष्टान्त, पर्सिख्या, व्यतिरेक, भ्रान्ति- 
मान्‌ आदि अलकारों के सुन्दर प्रयोग यत्र तन्र मिलते हूं | 


समस्त श्रेयासनाथचरित अनुष्ड॒प्‌ छन्द में निब्रद है। केवठ प्रत्येक सर्ग 
के अन्तिम दो-दो पद्म अन्य हन्दों में हैं। इस प्रकार इस चरित्र में अनुष्ट्प्‌ 
उपनजाति, लक्ष्मी, चसन्ततिलका, आर्या, स्वागता तथा शादूंलविक्रीडित-- इन सात 
उन्दों का प्रयोग हुआ है। 


कविपरिचय भोर रचनाकाल--इस चरित्र के अन्त में कवि ने एक प्रशस्ति 
दी है। तदनुसार अन्थकार मानतुगयूरि कफोटिकगण की वैरिशाखा के अन्तर्गत 
चन्द्रगब्छ से सम्बन्धित थे। चन्द्रगन्‍्छ में शीलचन्द्र आचार्य के चन्द्रयूरि, 
भरतेश्वरसूरि, धनेशसूरि, सर्वदेवसूरि तथा घर्मघोषयूरि--ये पॉच शिष्य ये। 
इनमें घर्मघोषसूरि गच्छाधिपति हुए.। सर्वदेवसूरि की शिष्य-परम्परा में क्रमशः 
चन्द्रप्रससूरि, जिनेश्वरसूरि, रत्नप्रभचूरि हुए। इन रत्लप्रभसूरि के शिष्य 
प्रस्तुत काव्य के रचयिता मानतुंगवूरि ये। इस काव्य की रचना वि० 
स० १३३२ में हुई थी।' इस काव्य का आधार देवमद्राचार्य विरचित प्राकृत 
श्रेयासनाथचरित है। यद्द बात कवि ने सग प्रथम के १३ और १८ वें पद्य 
में सूचित की है। इस काव्य का सशोघन प्रसिद्ध सशोधक प्रयुम्नसूरि ने 
किया था ।* 


श्रेयासनाथ पर दूसरी रचना भष्टारक सुरेन्द्रकी्ति (छ० १७२२-३३ ) कृत 
का उल्लेख मिल्ता है। 





१. वही, सर्ग १. १७०, २५१, ४२७, ४२८; २.३२६-३३६०; ७.६१. 
२. वही, प्रशस्ति, इलो० १२. 


३. पुण्डरीकचरित, सर्ग १६.१४४-१ ४५. 
४. जिनरत्नकोश, छू० ४००, 


पौराणिक मद्दाकाब्य १०१ 


वासुपूज्यचरित : 

बारइवें तीथंकर पर सस्कृत मे एक मात्र काव्य मिल्ता है जिसका विवेचन 
इस प्रकार हैः 

इस काव्य में वासुपूज्य का चरित वर्णित है! | यह अन्य यद्यपि चार ही सर्गो 
में विभक्त है पर ग्रन्थपरिमाण लगभग ५॥ हजार इछोक प्रमाण है। इस काव्य के 
कथानक का आधार प्राचीन जैन पुराण ग्रन्थ हैं। 

यह आहादनाछ्ित काव्य है। सगगों का नाम वर्ण्यविषय के आधार पर किया 
गया है। इसमे वासुपूज्य के भवान्तरों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । 
समस्त कथानक में स्तोत्र और धर्मोपढेश फैले हुए. हैं। इसमे अपने समय में 
रचित काव्यों की अपेक्षा अधिक अवान्तर कथाएँ दी गई हैं। पुण्यात्य, हस- 
केशव, रतिसार, विद्यापति, सनत्कुमार, *ंगारसुन्दरी, सबर, चन्द्रोटर, सुरचन्द्र, 
विक्रम, हस, ल्क्ष्मीकुन, नागिछ, सिंह, धर्म, सुरसेन-महासेन, केशरी, सुमित्र, 
मित्रानन्द और सुमित्रा इन उन्नीस अवान्तर कथाओं की योजना इस काव्य में 
की गई है। इन कथाओं के भीतर भी उपकथाएँ दी गई हैं। कथाओं में अनेक 
चमत्कारी तत्त्वो का समावेश हुआ है। 

चरित्रविकास की दृष्टि से इसमें तीथंकर वासुपूज्य के चरित्र का पूर्ण विकास 
हुआ है। शेप चरित्र--विमछवोधि, वज़नाम, जया आदि कुछ समय के लिए, ही 
हमारे समक्ष आते हैं। कवि के प्रकृति-चित्रण और सोन्द्र्य-चित्रण प्रायः घार्मि- 
क॒ता से ओतप्रोत हैं ओर जो है वे कम ही हैं। घामिक और दाशनिक तत्त्तों की 
चर्चा यन्र॒तन्र खूब की गई है। प्रस्तुत काव्य के अन्त के दो सो में सामाजिक 
रीति-रिवाजों, परम्पराओों और विश्वासों का सुन्दर चित्रण हुआ है । 
वासुपूज्य के जन्म से लेकर दीक्षा के अवसर तक लौकिक रीतिरिवार्नों का उल्लेख 
किया गया है। 

इस चरित की भाषा सरस और सरहू संस्कृत है। इसके अनुष्टप्‌ छन्‍दों में 
मधुरता और छाछित्य मरा हुआ है। कहीं-कहीं ८-१० इश्नेकों के कुछककों मे 
टस्वे-लम्बे समासों से युक्त पदावछी का प्रयोग हुआ है'। पर क॒वि ने प्रायः 
अतमस्त दैली का प्रयोग ही किया है। इस चरिंत की भाषा में आहंकारिता 


न मसल अल कप अप करत किक पलक लिर 
३. जैन-घर्म प्रसारक् सभा भावनगर, सं० १९६६; दीराछाछ इंसराज, जाम- 
नगर, १९२८-३०; जिनरत्नकोश, ध० ३४८, 
२. चही, सर्गे ३. शै७५७-३४००, ५४००-७९ ६, 
३, वही, सर्ग २. ५९१; ३, ४०६--४०९. 


विमलनाथचरित : 
सेरहसे तीमफर पर सस्‍्तृत में भार स्लनाएँ, उपस्य है। उसे पहली ै 
पॉच सर्गों का गय में रचित सुर्दर चरितवार्यों । प्रसका साभ तो विमल्‍्साथ- 
घस्ति ऐ पर इसके प्रथम सीन सगों का सास क्रमशः दानभर्माभिकार, शीर तप- 
धर्माघिकार और भावयाचिकार है, ठोग दो में सीकर विमल्‍माथ के गर्भ, जन्म, 
तप, केयलशान, देशना आदि का सर्गन है। पहले दानधर्माधिकार में विमचनाथ 
के पूच॑ंभव के जीव राजा पं्मसेन के वर्णन प्रसंग भे, भर्म डी भेष्ठना पर मुबुद्धि 
की कथा, कदाग्रह पर कुलपुतक की कथा, दानधर्म पर सत्नसूड की कथा 
4. पही, सर्ग १. १, ४७४; २ ०६२, ७६३, २०७६; ३. ९, २०, ४३३, 
४३४, ६७६, 
२. वही, प्रशन्ति, इलोक २८-३१. 
४. ततोथ्सी निधिनिध्यकंसंस्ये ( १२९९ ) विक्रमवत्सरे । 
आाचायेश्वरितं घक्रे... यासुपूत्यविभोरिद्म्‌ ॥ 
४. हीरालाल हसराज, जामनगर, सन्‌ १९१०; इस ग्रन्थ का गुजराती भनुपाद 
जैन आात्मानन्द सभा, भावनगर से सं० १९८५ में प्रकाशित हुआ हैं । 





पौराणिक मद्दाकाव्य पृ०्द 


( इसमें बालक रोहक की अवान्तर कथा ), अति छोम पर सोमशझर्मा की कथा 
तथा वाणी से जीतनेबाली सेठानी की कया दी गई है। दुसरे शीछतपर्माधिकार 
में शील के माहात्म्य पर जीलवती की कथा, तप-धर्म पर निरभौग्य की कथा, बिन- 
पृजा पर ठेवपाल की कथा, गुरुमक्ति पर श्रेष्ठिपुत्र मुग्ध की कथा, घर्ममक्तति पर 
अमरसिंह और पूर्णललश की कथा तथा प्रमाद पर विष्णुशर्मा की कथा दी 
गई है। तीसरे भावाधिकार में भावधर्म के ऊपर चन्द्रोदर की कथा तथा विमहछ- 
नाथ के पूवमव के जीत्र पद्मसेन राजा द्वारा पचसमिति और त्रिगुति पालन 
तथा पचसमिति और त्रिगुप्ति में से प्रत्येक समिति के माहात्म्म पर एक-एक 
कथा दी गई है। 

इसके बाद पद्मसेन दरत्न ने २० स्थानक की आराघना से तीथंकर प्रकृति 
बाधी और मरकर सहस्तार छोक गया। चतुथ सर्ग मे सहस्तार स्वग से च्युत होकर 
विमल्नाथ का गर्भ में आना तथा जन्म-महोत्सव, ब्रतग्रहण केवल्शान का वर्णन 
है। बीच में वरुण सेठ के चार पुत्रों की कथा तथा छोमाकर छोमानन्दी की 
कथाएँ आती हैं। पॉचव रुग में आावकघर्म के उपदेश पर १२ ब्र्तों पर क्रमश' 
ऋपशेखर, विमछकमछ, सुरदत्त कमल्सेन, चन्द्र-सुरेन्द्रदत्त, देवदत्त-जयद्त, रोहिणेय 
और उसके पिता, खणशेखर-महेन्द्र, वीरसेन-पह्मावती, वानर-अरुणद्रेव, काक्जघ, 
मल्यकेठ, शान्तिमती-पद्मछोचना की कथाएँ और सम्यक्त्व पर कुलच्बज की 
कया रे गई है। पीछे गणघर की घर्मदेशना और विमलनाथ के निर्वाण गमन का 
वणन हे | 

अन्थकार तथा रचनाकारू---अ्रन्थ के अन्त में एक प्रशस्ति दी गई है जिससे 
ज्ञात होता है कि स्तभतीय् ( खमात ) में बृह्त्तपागन्छ के रत्नसिंह के शिष्य 
जशानसागर ने सवत्‌ १५१७ में श्रावण कृष्ण पश्चमी के दिन शाणराज सेठ की 
प्रार्थना पर इस अन्थ को बनाया था। शाणराज सेठ ने रनसिंहसूरि के उपदेश 
से गिरनार पव॑त पर विमछनाथ का मन्दिर बनाया था और सम्भव है उनका 
चरित लिखने की उसने प्राथना मी की थी। इनकी दूसरी रचना शान्तिनाथ- 
चरित मिलती है।., 

अन्य रचनाओं में ब्रह्मचारी कष्णनिष्णु या कृष्णदास का विमलपुराण १० 
सर्गात्मक मिलता है| इसमें २३६४ श्लोक हैं । अन्थकर्ता ने अपने को मद्दरक 


3. मूछ और प० गजाघरछालकृत भजुवाद--जिनवाणी प्रचारक कार्यारूय, 
कलकत्ता, स० १९८१; श्रीछार शास्त्रीकृध झनुवाद---भा० जै० सि० प्र० 
कलकत्ता तथा जैन अन्थ रव्नाकर कार्यातय, कलकत्ता । 





शान्तिनाथपुराण : 

एस सग्ति मे १६ सर्ग ऐ जिनमे कुद मिपकर २५०० ५थ है। इसही 
रसना शफ सा ६१० के एगंमग हर्ट है। रसगिता अनतग कमि है जिसके 
लनद्रप्रभचरित और महावीर यरित उपरण है। इस का मे सात सर्ग मे 
नासिक्य नगर के आहर गजघ्यज हीड का उल्हेंश ऐ ये सजपथ तीर्थ के आस- 
पाम के क्षेत्र से पदलाना गया ?। यह उक्त तीथ थी प्राचीनता का योतक है 

कवि असग की एक अस्यकृृति ल्पुणान्तिपुराण भी मिलती है जिसमे १२ 
सग हैं | यह लगता है कि कवि के १६ सर्गात्मक शान्तिपुराण का ल्युरूप ै।* 





१3. जिनरत्नकोश, ए० ३५८. 

२. चदी, पू० ७. 

३. चही, ए० १८५९. 

४. सर्ग ७.९८; जन साहितद्य भौर इतिहास, ए० ४३१. 
७५. जिनरत्नकोश, एू० ३३६, 


पौराणिक सद्दाकाव्य बृ०ज्‌ 


१. ज्ञान्तिनाथचरित $ 


यह मम्मटक्ृत काव्यप्रकाश के दीकाकार माणिक्यचन्द्रसूरि की दूसरी रचना है। 
इसकी एक ताडपत्रीय प्रति मिल्ती है।' इसमे आठ सर्ग हैं। इसका रचना- 
विस्तार ५८७४ इछ्ोक-प्रमाण है जो कवि ने खय निर्टिष्ट किया है। इसका 
आधार दरिभद्रसूरिकृत समराइच्चकह्ा माना जाता है। 


इसमें वैसे महाकाव्य के प्रायः सभी वाह्यलक्षण समाविष्ट हैं पर भाषा- 
शैथिल्य, सर्वांगीण जीवन के चित्र उपस्थित करने की अक्षमता एवं मार्मिक 
स्र्लों की कमी इसे प्रमुख मद्गाकाव्य मानने में वाघक है। सर्गों के नाम वर्णित 
घटनाओं के आधार पर रखे गये हैं। इसमें स्थान-स्थान पर जैनधर्म-सर्बंधी 
उपदेश हैं। सप्तम सर्ग तो जैनघर्म के रिद्धान्तों से ही परिपूर्ण है। काव्य 
चैराग्यमूछक और शान्तरस पर्यवसायी है। इसका कथानक शिथिल है और 
इसमें प्रतजन्धरूढ़ियों का पालन हुआ है। मगछाचरण परमत्रह् की स्त॒ति से प्रारंभ 
होता है। चरित में अवान्तर कथाओं की भरमार है। छठे, सातवें और आठवें 
सभ में विविध आख्यानो का समावेश है। कई स्थछों पर खमत-प्रशसा और 
परमन-फण्डन किया गया है। इस काव्य में स्तोत्रों और माहात्म्य वर्णनों की 
प्रचुरता भी दिखाई देती है। छठे और आठवें सर्ग में त्तीथंकर भान्तिनाथ के 
सतोन्च तथा कई तीथों के माहात्मय का वर्णन है। 


इस शान्तिनाथचरित का कथानक ठीक वही है णो मुनिमद्रयूरिकृत शान्ति- 
नाथ महाकाव्य का है पर इसमें कथानक का विभाजन नवीन दग से किया गया 
है। इसमें प्रथम सर्ग में शान्तिनाथ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भव का वर्णन 
है, द्वितीय सर्ग में चतुर्थ और पचम मव, तृतीय सर्ग में पष्ठ और सप्तम मब का, 
चतुर्थ सर्ग में अप्म और नवम भव का तथा पंचम सर्म में दशम और एकादश 
भव का वणन है। पषष्ठ सर मे शान्तिनाथ के जन्म, राज्यामिषेक, दीक्षा, केवलो- 
चत्ति तथा देशना का वर्णन है। सप्तम सग में देशना के अन्तर्गत द्वादशमाव 
तथा शीलछ की महिमा का वर्णन है और अष्टम सग में श्री शान्तिनाथ के निर्वाण 


का वणन है। कथानक-विभाजन की दृष्टि से ही नहीं अपितु नवीन भवान्तर 
अल आस पविज रेल प: अककीके कक एक 


३. जिनरत्नकोश, ५० ३८०; हेमचन्द्राचार्य जैन शानसन्दिर, प्रति ४६८६५. 
२. 'चतुःसप्ततिसंयुक्ते पंचपंचाशता शतो ( ? )। 
मलक्षरणणनया अन्थसान॑ भवेदिदद ॥ अन्‍्थाओं णण७४ ॥ 
--अशस्ति, इछोक २०. 
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कथाओं की योजना में भी मागिक्यचन्द्रसरि ने अपनी मौलिकता प्रदर्शित फी है। 
इसमें केवल चार ही पात्रों अर्थात्‌ आतन्तिनाथ, चक्रायुध, अशनिनिर्धोप और 
सुतारा के चरितविन्रण का प्रयास कवि ने किया है। ओप पात्रों का चरिश्र 
परम्परा सम्मत है, उसका विकास नहीं हुआ | 

इसकी भाषा सरल और प्रसादगुण युक्त 2। अधिकतर इसमे छोटे समार्तों 
वाली या समासरदित पदावली का प्रयोग हुआ है। इसमे शब्दालक्रार के यमक 
और अनुप्राम के प्रयोग से भाषा में प्रवाए और माधुर्य आ गया है। अर्थाल्कार्गे 
में डपमा, उत्प्रेक्षा, रूपफ एच विरोधामास आदि अठफ़ारों की मुन्दर योजना हुई 
है। इसमें प्रायः अनुः्डम्‌ छन्‍्द का प्रयोग हुआ है पर प्रत्येक सर्ग के अस्त में 
छन्द बदछ दिया गया 2 और मालिनी, वसन्ततिनका, आदूलविक्रीडित आदि 
कुछ उन्ों का प्रयोग हुआ | 

कविपरिचय पएथ्ध रचनाकाछ--फाब्य के अस्त में जां प्रशलि दी गई है 
उसमें उपलब्ध गुरुपरम्परा का वर्णन कवि कृत पूर्वस्थना पाश्यनाथचरित फी 
प्रशस्ति के विवरण से पूर्णतः मिलता दे। इससे यद निर्विवाद है कि इसके 
रचयिता माणिक्यचन्दयूरि हैं। इस काव्य को समातति फसास्ग्रिति नगर में टीपा- 
बी के दिन सोमवार को हुई थी, जैमा कि कवि ने प्रशलि में कहा है 

दीपोत्सवे शशिदिने श्रीमन्माणिक्यसूरिभिः | 
कसामिवत्यां मद्दापुर्या श्रीमन्थो5्य॑ समर्थितः ॥ 

पर इससे इस ग्रन्थ का रचना-संबत्‌ नहीं मादम होता। माणिक्थ चन्द्र 
की अन्यक्ृति पाइवनाथचरित का रचनाकाछ उसकी प्रशस्ति में वि० 
स० १२७६ दिया गया है। स० १२७६ में ही वस्ठुपाल को मत्रीपद मिला था 
और जिनमद्रक्ृत प्रवधावली में वस्तुपाछ और माणिक्यचन्द्र के अच्छे सम्पर्क का 
विवरण दिया गया है। इससे उनका वि० स० १२७६ के बाठ तक जीवित गहना 
सुनिश्चित है। माणिक्यचन्द्र की एक अन्यकृति काव्यप्रकाश पर संकेत टीका 
है जिसकी प्रशस्ति से उसक्री रचना की ध्वनि स० १२४६ अथवा स० १२६६ 
निकलती है। इससे समव है कि उक्त रचना सकेत टीका और पदवेनाथचरित 
के बीच या कुछ बाद अवश्य हुईं होगी। मोटे रूप से शान्तिनाथचरित की 
रचना विक्रम की तैरहवीं झताव्दी का उत्तराध मानने में आपत्ति न होनी 
च्वाहिए। अनुमान किया जाता है कि यह कवि की इद्धावस्था की कृति होगी 
क्योंकि इस कृति में कवि अपने पाण्डित्य प्रदर्शन के प्रति उदासीन है जब कि 
काव्य-प्रकाशसकेत मे उनके प्रौढ़ पाण्डित्य और असामान्य बुद्धि के दशन होते 
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हैं। कवि ने इस काव्य की रचना धर्मभावना से प्रेरित होकर खान्तः सुखाय की 
है। कवि का विशेष परिचय उनकी अन्यकृति पाश्वनाथचरिंत के प्रसभ में 
दिया गया है। 
२. शान्तिनाथ चरित 

यह ६ सर्गात्मक कृति है। इसमें ५००० इलोक हैं । इसके रचयिता पौणं- 
मिकगच्छीय अजितप्रभयूरि हैं जो वीरप्रमसूरि के शिष्य हैं. । इनकी गुरुपरम्परा 
इस प्रकार थी: पौण॑मिकगच्छ में चन्द्रसूरि, उनके शिष्य देवसूरि, उनके तिछक- 
प्रभ और उनके शिष्य वीरप्रम। इस अन्य की रचना स० १३०७ में हुई थी। 
इस सूरि का एक अन्य गन्थ भावनासार मिल्ता है थो उक्त चरित से पहले बनाया 
गया था* | 
३. झान्तिनाथचरित 

यह सात सर्ग का एक काव्य है।' इसका प्रमाण ४८५५ इलोक है। इस 
काव्य के कथानक का आधार आ्राचीन चरित अन्य हैं। सगों के नाम वर्णनीय 
कथा पर आधारित हैं। एक सर्ग मे एक ही छन्द का प्रयोग किया गया है 
ओऔर सर्गान्त मे विभिन्न छन्‍्दों के द्वारा कथा परिवर्तन की ओर किंचित्‌ सकेत 
किया गया है। इसमें शान्तिनाथ, वज्रायुध, अशनिधोष, सुतारा आदि के 
भवान्तरों का वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों की मॉति इसमें अश्रैकिक: 
और अतिप्राकृतिक कार्यों की भरमार है। मगलकुम्म घनद, अमरदत्त रुप 
फिर अवान्तर कथाओं की योजना के कारण कथानक में शिथिल्ता 
आ गई है। 


३. शान्तिनाथचरित, सगे १, इलोक ३३-३४: 
प्रक्रान्तोअ्यमुपक्रम खत्लु मया कि तशांगडकम. । 
स्वस्यानुर््ूतये जडोपकृतये चेतो विनोदाय च ॥ 

२. जैनघर्स असारक सभा, भावनगर, स० $ ९७३; जिनरत्नकोश, प्ृ० ३७५९; 
विब्छियो० इृण्डिका । इसका शुजराती भजुवाद भी डपलब्घ है जो जैन 
आनन्द सभा, भावनगर से सं० २००३ मे प्रकाशित हुआ है। 

३. जेन साहिलनो संक्षिप्त इतिहास, पू० ४१०. 

४. देमचन्द्राचाये जैन शानसन्दिर, पाटन, इस्त० क्र० ४२९ तथा ६८४०, इस 
कृति का परिचय ढा० इ्यामझंकर दीक्षित के शोघप्रबन्ध “'तेरदवीं-चौददवीं 
देह के जैन ससकृत-मद्दाकान्य' के भप्रकाशित भश में विखार के साथ 
च्टब्य है 
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प्रस्तुत फाव्य मुनिभद्रसूरिकृत थान्तिनाथचरित मद्ाकाव्य से पहले लिया 
गया है। दोनों के कथानक और अवान्तर कथाओं में पूर्ण साम्य है । कथाओं 
का क्रम भी दोनों मे एकनसा है। एसलिए मुनिभद्रयूरि की कृति का आधार 
प्रस्तुत अन्य ही ऐ। किन्तु मूल कथा के विभाजन में दोनों मीलिक €ै। मुनिमद्र- 
यूरि ने कथा फो १९ सो में विभाजित किया है जबकि प्रस्तुत काव्य में कथानक 
का विभाजन ७ सर्गों में दी हुआ है। इसके प्रथम सर्ग में श्ञान्तिनाथ के प्रारम्भ 
के तीन भवों का, द्वितीय में चतुथ और पचम भव का, तृतीय सर्ग में प्ठ और 
सप्तम भव का, चतुर्थ संग मे अट्मम और नवम भव का तथा पच्रम में दशम 
और एकादश भव का वर्णन 2। पढ्ठ सगे में शान्तिनाथ के जन्‍म से दीक्षा तक 
एवं देशनाओं का और सप्तम में उनके मोक्षममन का वणन £ै। विधिध 
अवान्तर कथाओं के कारण कथानक के प्रयाद में शियिल्ता सी आ गई है। 
इसमे शान्तिनाथ, उनके पुत्र चक्रायुम और अशनिषोप तथा मुतारा ये चार 
पात्र ही प्रमुख दँ। प्रकृति-चित्रण और सौन्दर्य चित्रण घामिकना से अनुप्राणित 
होने के कारण व्यापक रूप से खान नहीं पा सके ९ । जैनधर्म के सिद्धान्ती और 
नियमें। का विवेचन अनेक स्थर्लों पर हुआ है। 

इस काव्य की भाषा सरल और प्रस्ट गुण प्रधान है और भाव व्यक्त करने 
में सक्षम है। अलफारों की योजना करने मे कवि का विशेष आग्रह नहीं दिखाई 
पड़ता फिर भी कुछेक तो भापाप्रवाद्द मे आ गये है। शब्दाल्कार में अनुप्रास 
और यमक का प्रयोग अधिक हुआ है और अर्थोलंकार में उपमा, उद्मे्षा और 
रूपक का | 

इसमें अनुष्ठभ छन्द का प्रयोग हुआ है और तर्गान्त म उन्द-परिवतन हुआ 
है जिनमें शादूलविक्रीडित, आर्या, शिखरिंणी, वतन्ततिलका तथा उपजाति इन्दों 
का प्रयोग है। कवि ने इस काव्य का रचना-परिमाण ४८५५ इलोक-प्रमाण 
बताया है! । 

अन्थकार व रचनाकाछ---करान्य के अन्त में प्रशस्ति देजर कवि ने अपना 
परिचय दिया है। जिससे शत हांता हैं कि मुनिदेवसूरि इृहद्नच्छीय ये | उन्होंने 
शुरुपरम्परा भी दी है। तदनुसार इस गऋुछ मे मुनिचन्द्र नामक विद्वान्‌ यूरि हुए, 


4० वही, प्रशस्ति, इलोक १८ ४: 
प्रत्यक्षर 'व सख्यानात्‌ १चपंचाशताधिका। 
भस्िन्नजु प्डभामए चत्वारिंशच्छतीत्येव ॥ 
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उनकी पहपरम्परा में क्रमशः देवसूरि, अद्रेश्वर्खूरि, अमयदेवसूरि, मदनचन्द्रयूरि 
हुए । प्रस्तुत ग्रन्थकार मुनिदेवतूरि मदनचन्द्रसूरि के शिष्य ये। उन्होंने प्रस्तुत 
कृति की रचना स० १३२२ में की'। इस काव्य के सशोधक भी प्रचुम्नयूरि थे । 
प्रद्धुत शान्तिनाथचरित का आधार हेमचन्द्राचार्य के गुरदेवचन्द्रसूरि कृत प्राकृत 
में निबद्ध बृहद्‌ शान्तिनाथचरित है | सम्मवतः इसीलिए मुनिरेवयूरि ने प्रत्येक सगे 
के अन्त में देवचन्द्रसूरि की स्तुति की है' | 


मुनिदेवसूरि के उक्त चरित्र को आधार बनाकर शाज्ीय महाकांव्य की 
शैली पर १९ सर्मात्मक शान्तिनाथचरित की रचना बृहद्वच्छीय मुनिमद्रसूरि ने 
सं० १९१० में की थी जिसका विवरण शाजीय महाकाव्यों के प्रसग में प्रस्तुत 
किया जायेगा। 
४. शान्तिनाथचरित * 

इसमें १६ वें तोथकर शान्तिनाथ का चरित्र वर्णित है'। वे तीर्थकर के साथ 
चक्रवर्ती और कामदेव भी थे। उनकी इन समी विशेषताओं का इस काब्य में 
वर्णन है। काव्य में १६ अधिकार हैं तथा भ्रन्थात ४३७५ इलछोक-प्रमाण है। 
इसकी माषा आल्कारिक तथा वर्णन रोचक एवं प्रभावक है। प्रारम्म में श्गार 
रस के खान में शान्त रस फी ओर प्रध्ृत्ति पर कवि ने अच्छा प्रकाश डाला है। 


५. शान्तिनाथचरित ४ 


इसे सरल सस्क्ृत गद्य में सं० १५३५ में भावचन्ध्रयूरि ने रचा है| ये 
पूर्णिमागच्छ के पार्वेचन्द्र के प्रशिष्य एवं जयचन्द्र के शिष्य थे। अन्य का 


१ चह्दी, अश्वस्ति, इलोक ११. 
२. वही, सर्ग $, इछोक ३७ . 
शीप्रधु स्नश्निर नन्‍यात्‌ अन्थस्यास्थ विशुदिकित्‌ । 

डे, चही, सर्ग 5 इलो ० इ३ण७, 

४. दुछीचन्द्र पद्चाछाछ ढेवरी, १९१३, दिन्दी भज्वाद सदहदित---जिनवाणी 
प्र० का०, कछकता, १९३९ इसका अजुवाद सूरत से प० छालठाराम 
शासत्री-कृत भी उपलब्ध है। 

५. लिनरत्नकोश, ए० ३७०९; जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, धू० ५१ ६; जैन 
धघर्स प्रसारक्त सभा, सावनगर, १९१३ 5 दीराछाऊरू इंसराज, जामनगर,, 
४९२७; क्षांतिसूरि जेन० पर०, भहसदाबाद, सं० ३६५९५, गुजराती अजु- 
वाद, भावनगर, सं० १९७८, 





भल्लिनाथचरित 5 


उत्तीसय तीभपर पर क्षतेक सगकात रचयाएं उपच्ण्य ६) उनसे प्रथम है 
आठ सर्गो का वविनि्यातित'ं महावीशों । स्गों का सास गे देपयय क आपार पर 
किया गया 2। इस बाध्य मे मिरिय राग्कुमारी मन्चि के औिय सारमित शप 
प्रतिवुद, सग्पाुप घर्टन्छझांग, सायस्ति मरेश बागी, पराशाएसी भूष थाण, 
एन्तिनापुरेश अदीनदानु तथा गापित्थसा जितशयु के आयात्यरों का सागम किया 
गया ?ै। प्रत्येावबुर र्नन््गथा, गनन्‍्य हरिचस्ध यथा आदि अनेक आयान्तर 





१. यिनरत्नफोश, ए० ३८०-३८१ 
२५ चद्दी, प्‌० ९१, 
३. यशोविज्य लेन अन्यमाला, सं० २९, धी० सं० २४३८. 


पौराणिक मद्दाकाज्य ३३३ 


कथाओं को योजना भी इसमें की गई है। इन अवान्तर कथाओं के कारण कथा- 
वस्तु में शियि्ता आ गई है। प्रथम तीन सर्गों मे कथा दृतगति से आगे बढती 
गई है परन्तु चतुर्थ सर्ग से कथा की गति मन्थर हो जाती है। छठे सग से तो 
कथा की गति बहुत ही शिथिल-सी दीख पढ़ती है। इस काव्य में श्वेताम्बर जैन 
मान्यता के अनुसार मल्छिनाथ को ज्जी माना गया है। 


इसमें यद्यपि अनेक पात्र हैं. पर मल्छि के चरित्र के अतिरिक्त अन्य किन्हीं 
चरित्रों का विकास नहीं हुआ है। प्रकृति-तचत्रण भी खूब किया गया है | जिसमें 
पर्वत, समुद्र, घटऋत॒, यूर्योदय, सर्यास्‍्त, उद्यान-क्रीड़ा आदि का वणन खामा- 
विक एवं भव्य है'। पौराणिक महाकाव्य होने से इस चरित्र में अछोकिक एवं 
व्वम॒त्कारिक तत्वों का समावेश मी किया गया है। यज्रतत्र घामिक तत्त्व तथा 
विविध ज्ञान भी कवि ने इस काव्य में प्रदर्शित किये हैं । 


इस चरित की भाषा प्रसाद्गुगमयी, सरल और भावपूर्ण है। भाषा पर 
कवि का अच्छा अधिकार दिखाई पढ़ता है। प्रसगों के अनुसार वह कहीं मधुर 
और स्निग्ध है तो कहीं ओजपूर्ण, तो कहीं गम्भीर है। यहाँ भाषा का व्याव- 
हारिक रूप दिखाई पढ़ता है। उसमे देशी भाषा से प्रभावित शब्दों का प्रयोग 
हुआ है'। इस काव्य में जनप्रचलित छोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग भी 
प्रचुरता से हुआ है'। इस चरित की रचना अनुष्दुम छन्द मे की गई है पर 
सर्गान्‍्त में छन्‍्द परिवतन कर दिया गया है। इस समस्त काव्य में अनुष्ठुम 
शादूलविक्रीडित, माल्नी, इन्द्रवजा ओर शिखरिणी--इन पॉच छन्‍्दों का प्रयोग 
हुआ है। अलकार योजना में कवि ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है फिर भी 
कहीं-कहीं उपमा और रूपक अछकारों के अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं| कवि 
का शब्दालंकारों की ओर झुकाव अधिक है। 


मल्लिनाथवरित का रचना-परिमाण प्रकाशित प्रति के अनुसार 
४३५५ ठोक सिद्ध होता है। जिनरत्नकोश में इसका परिमाण ४२५० शोक 
दिया गया है। 





चही, सर्ग १, १३६९-१८; ७, २४०-२४३; ८, १२७ भादि। 
चही, १. ५१; २. ६१; २. ३९०, २. ४९८, ७, ५६४; ८, ३०६, 
चह्दी, ७, १६४; २. ४०३; २, ४१२; ७. २३३; ८. ३३६; ९. २८७. 


| 
रे 
डे 
४ वही, सर्ग ८, ७३७; ७, १०२०; ३ ६. 


११२ जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


कर्ता तथा रचनाकालू---इसके रचयिता विनयचन्द्रयूरि हैं. जिनके विषय मे 
उनकी अन्य कृति पाइवनाथचरित के वर्णन में कहा गया है। मल्लिनाथचरित 
की प्रशस्ति से शात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना रविप्रमसूरि के शिष्य नरेन्‍्द्र- 
प्रम तथा नरसिंहसूरि के अनुरोध पर हुई है। मल्लिनाथचरित्र का सशोधन 
कनकप्रभसूरि के शिष्य प्रद्य म्नयूरि ने किया या | 


अन्य ग्रन्थकारों में शुमवर्धनगणि,' विजयसूरिं ( रचना ४६२० भ्रन्था्र 
अमाण ), भद्ा० सकलकीति' और भहट्टा० प्रभाचन्द्रकृत' मल्छिनाथचरित उप- 
ल्ब्घ होते हैं। भट्ारक सकल्कीर्ति-कृत मल्लिनाथचरित मे ७ सर्ग हैं बिनमे 
८७४ ज्लोक हैं। 


ब्रीसवें तोथंकर मुनिसुब्रतननाथ पर भी आठ के छुगमग संस्कृत कार्यों का 
निर्माण हुआ है। उनमें से एक अममखामिचरित आदि अन्थों के रचयिता 
पौणंमिकगच्छीय मुनिरत्नसूरिकृत (छग० स० १२५२ ) ६८०६ इलोक-प्रमाण 
है” | यह काव्य २३ सर्गमों मे विमक्त है। अब्रतक यह अप्रकाशित है। चूरि का 
परिचय इनकी प्रकाशित कृति अममसामि-चरित के साथ दिया जा रहा है। 
द्वितीय मुनिसुत्रतचरित विब्वुधप्रम के शिष्य पद्मप्रमसूरिप्रणीत है णो 
स० १२९४ में सवा गया था। इसका परिमाण ५५५५ कछोक है! कर्ता की 
अन्य रचना कुन्थुचरित स० १३०४ की मिलती है। यही अन्थकार पाइ्व॑स्तव, 
झुवनदीपक आदि के भी कर्ता हैं या कोई दूसरे पद्मप्रम इस बात का अबतक 
निश्चय नहीं हो सका हैं! । 

तृतीय रचना विशेष उल्लेखनीय है अतः उसका परिचय प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 





१. वही, प्रशस्ति, इलोक ९. 
२. दोरालाल हंसराज, जामनगर, १९३०. 
३. जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, सं० १९७९; हिन्दी--गजाधरलाछ 
शास्त्री । इसकी प्राचीन ह० कछि० प्रति सं० १५१५ की मिलती दे । 
« जिनरत्नकोश, पू० ३०३, 
७, वही, ए० ३०१. 
बह्दी. 
७. जन साहिलनो संक्षिप्त इतिहास, घु० ३९६. 


कु 


पौराणिक मद्दाकाव्य १३४ 
भुनिसुब्रतचरित ६ 


पगनय! शब्दाद्लित इस काव्य में आठ सर्ग हैं।' इसके रचयिता विनयचन्द्र- 
सरि हैं। समस्त काव्य मे धार्मिक रूढियों और गतानुगतिकता का पूर्णरूप से 
पाछन किया गया है। मुनिसुत्रतखामी के भवान्तरों का वणन है साथ ही अवान्तर 
और प्रासमिक कथाओं के कारण कथानक में गिथिछता सी आ गई है | प्रथम सगे 
में ही तीन अवान्तर कथाओ--मेबवाहन, सकाशअ्रविऊ और अंभ्यकर चक्रवर्ती 
कथा की योजना की गई है। अन्य सगों में विविध कथाओं की योजना की 
गई है। काव्य में अनेक अलौकिक और अप्राकृत तत्वों का समावेश दीख 
पड़ता है। 


वैसे मुनिसुत्रतचरित का कथानक लघु है पर अवान्तर कथाओं के समावेश के 
कारण इसका महाकाव्योचित विस्तार हो गया है। पर कथाओं के आधिक्य से 
कथानक में शैथिल्य आ गया है और उसके प्रवाह में अनेक खर्टों में वाघा-सी 
पढ़ी है। यद्यपि इसमें अनेक पात्र हैं पर केवल मुनिसुत्रत के चरित्र का ही 
विकास हो सका है। शेष उसी की छाया में आते-जाते दिखाई पढ़ते हैं। इस 
काब्य में कवि प्रकृतिनचित्रण के प्रति उदास से दिखते हैं । उन्होंने कुछ ही खर्लों 
पर प्रकृति-चित्रण किया है। प्रकृति-चित्रण की भाँति सौन्दय-न्वित्रण भी बहुत कम 
किया गया है। पर इसमें जैनघर्म के नियमों ओर सिद्धानन्तों का प्रतिपादन प्रमु- 
खता से हुआ है।' 


इस चरित में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीँ-कहीं समास- 
प्रधान भाषा का उपयोग हुआ है। लेखक ने अपनी भाषा को विविध सूक्तियों 
और मुहावरों से सजाया हैं जिससे भाषा मे सनीवता और भावमयता आ गईं 
है। तत्कालीन प्रचल्ति देशी भाषा के श्दों को भी इस काव्य मे अहण कर लिया 
गया है जैसे कन्दुक के स्थान में गेन्दुक ओर शुण्डा के स्थान पर झृण्ठ, अब के 


१. छब्धिसूरीदवर जैन ग्रन्थमाछा, छाणी ( बढौदा ), बि० स० २०१३, जिन- 
रव्नकोश, ५० ६११. 
२. सर्ग १, २२३; १. २६४-२६७, ७५, ७; ६, ७५, ५, १४३, १४७; 
७, ४४१-४४४ अभ्ृति। 
है, सर्य २. ५३४, ६९, शण०; ७. ४००; ८. र८8; ८. ३३१, 
२, ४१३, 
८ 


ही 


११४ जन साहित्य का ब्रृहद्‌ इतिद्दास 


्ध 


स्थान में बक्र आदि | मुनिसुब्रतचरित की रचना यय्रपि संस्कृत में हुई तथापि 
इसमें कहीं-फहीं पर प्राकृत का प्रयोग भी मिच्ता है। अलंफारों के प्रयोग मे 
कवि की अधिक रुचि प्रतीत नहीं होती फिर भी कुछ तो खतः ही भाषा प्रवाह 
में आ गये हैं। शब्दालकारों मे अनुप्राम का प्रयोग पद्मों में दृष्टिगोचर 
होता है। अर्याल्कार्ें में उपमा, उद्प्रेश्ता और सन्देह का प्रयोग अधिक 
हुआ है। 

मुनिसुन्तचरित के प्रत्येक सर्ग में अनुप्टुप्‌ का प्रयोग हुआ है और सम के 
अन्त में उन्द परिवर्तित कर दिया गया 2 | कुल मिलाकर ग्यारह उन्दों का प्रयोग 
इस काव्य में हुआ है - अनुष्ठप्‌ , शार्दृलविक्रीउित, आर्या, मालिनी उपजाति, 
खूग्घरा, मन्दाक्रान्ता, एरिणी, शिखरिणी, इन्द्रवज़ा और वशस्त्र | अन्य ४५५०२ 
इद्ोक-प्रमाण है जो कि अष्टम सर्ग वी पुण्पिका में ठिया गया है | 


कवि-परिचय एवं रचनाऊफारू--इस काव्य के स्वयिता वे द्टी विनयचन्द्रयूरि 
हैं जिन्होंने मल्थिनाथचरित एव पाश्वनाथचरित लिखा है। इसकी रचना कब की 
गई यह कवि ने उल्लेख नहीं किया है परन्तु यद् मल्लिनाथचरित के बाद रचा 
गया है ऐसो सूचना एक पद्म से दी गई है।' इस काव्य की रचना कवि ने 
पुण्याजन की कामना से ही की है ।' इनका विशेष परिचय पाश्वनाथचरित के 
प्रसग में दिया जा रहा है | 


अन्य कृतियों में अहंद्ात कविकृत मुनिसुन्रतकाब्य का वर्णन विशिष्ट महा- 
कार्ब्यो के प्रसग में किया जायगा। इसके अतिरिक्त कृष्णदासकृत मुनिसुत्रतकान्य 
२३ सगों में है जिसका निर्माण कल्यवल्ली में सं० १६८१ में हुआ था ।” केशव- 
सेन, भद्रक सुरेन्द्रकीति ( बि० स० १७२२-१७३३ ) तथा हरिपेणकृत मुनि- 
सुब्रत-कान्यों के उल्लेख मिलते हैं ।* 





« सर्ग ७. ३७८ ३७५५९. 
सर्ग १ ७, 


न्ज् 


» सगे «. ३६४५ 

« जिनरत्नकोश, ४० ३६१२९. 
« चही, ४० ३१२५ 

«. वही, छु० ३१२- 
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इक्तीसवें तीथंकर नमिनाथ पर एक चरित-काव्य का उल्लेख मात्र 
मिल्ता है।' 
बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ पर अनेकों काव्यात्मक रचनाएँ पाई जाती हैं। 
इनमें प्रथम रचना सूराचार्यक्रत नेमिनाथचरित है। यह द्विसंघानात्मक है और 
प्रथम तीथंकर ऋषम पर भी इसका अथ घटित होता है। इसका वर्णन बहर्थक 
काव्यों में किया जायगा। ऐसी ही द्वितीय रचना अजितदेव के शिष्य हेमचन्द्रसूरि 
की है जिसका नाम नेमिद्विसघान है। इसका मी वणन बहर्थक कार्यों में किया 
जायगा। सोम के पुत्र वाग्मट (१२ वीं शती ) का नेमिनिवोणकाज्य १५ सो 
में विभक्त है जो शासत्रीय महाकाव्य की शैली का है। उसका उक्त प्रसंग में 
वर्णन किया जायगा। सामान्यकोटि की कुछ काव्यात्मक स्वनाओं का सक्षितत 
वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ह 
तिलकमजरीसारोद्धार के रचयिता (छुघु ) घनपाल (स० १२६१) के 
“पिता कवि रामन ने नेमिचरित्र महाकाव्य लिखा था। तिलकमंजरीसारोद्धार में 
उस काव्य को सुश्ल्ष्ट शब्दों से पूर्ण, अदूभुत अथ और रतसों से तरगित मह्ाकाव्य 
कहा है।' कवि रामन अणहिल्‍्लपुर निव्रासी पल्‍छीवालकुलीन तथा अश्षेष शा 
के शाता थे। वि० स० १२८७ में कवि दामोद्र ने सलछखणपुर ( माल्वा ) मे 
परमारवशी राजा देवपाल के राज्यकाल में एक नेमिनाथचरित्र की रचना की | 
कवि के पिता का नाम कवि माल्हण और ज्येष्ठ श्राता का नाम जिनदेव था ।* 
इन्हीं दामोद्र कवि का एक काव्य चन्द्रप्रमचरित्र मी मिलता है। सन्‌ १२९९ के 
ल्गभग नागेन्द्रगब्छ के विजयसेनसूरि के शिष्य उद्यप्रम ने मी २१०० ग्न्थाग्र- 
प्रमाण नेमिनाथचरित की रचना की । इन्हीं उठयप्रम ने स० १२९९ में उपदेश- 
माला पर भी टीका लिखी थी |* 


वि० चौदहवीं शताब्दी के लगभग सागण के पुत्र विक्रम ने नेमिचरितकाब्य* 


रचा जो कि मेघदूत के पादों को छेकर छिखा गया था| इसका वर्णन समस्या- 
पूतिकाव्य के प्रसग में करेंगे । 





* वही, ए० ६०२, 

तिलकसंजरीसारोद्धार, प्रशस्ति, पद्म ३-२. 

* धारा और उसके जैन सारस्वत, गुरु गोपालदास बरैया स्ट्रति-पअथ, ए० ५४३, 
जिनरत्नकोश, एू० २१७. 

« वही, छ० २१७, जैन साहिल और इतिद्ास, ए० ३७५९-३६ १. 
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काव्यात्मक दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण कृति है।' इसमें १२ सर्ग हैं, जिनमें ७०३ 
पद्य हैं। स्गों के निर्माण मे विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया गया है। १, ४, ७ 
ओर ९ में अनुष्ठप्‌ उन्द, ५-६ में उपेन्द्रवज़ा, ३ में इन्द्रवजा, ८ में इतविलंबित, 
११ में वियोगिनी तथा २, १० और १२ मे और प्रत्येक सर्ग के अन्त में विविध 
छन्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा माधुय एव प्रसादगुण युक्त है। १२वें 
सग के अन्त में शब्दालकार की छटा द्रष्टव्य है। इसमें पूर्वभ्वों का वर्णन एकदम 
छोड़ दिया गया है। प्रथम सग में च्यवनकल्याणक, दूसरे में प्रभात, तीसरे में 
जन्मकल्याणक, चौथे में दिक्कुमारियों का आगमन, पाँचवें में मेख्वर्णन, छठे 
में जन्मामिषेक, सातवें में जन्मोत्सव, आठवें मे पडऋतुओं, नववे में कन्याछाम, 
दशवे में दीक्षावर्णन, ग्यारहवे में मोइसयमयुद्धवर्णन तथा बारहवें में जनादन का 
आगमन और उनके द्वारा स्तुति तथा नेमिनाथ का मोक्षवर्णन ठिया गया है। 
इस छघु काव्य को प्रमातवर्णन, मेरुवर्णन, षड़ऋतुवर्णन आदि द्वारा महा- 
काव्योचित लक्षणों से भूपित करने के कारण मद्दाकाव्य की सशा भी दी गई है। 

कर्ता और रचनाकारू--काव्यकर्ता का नाम कीर्तिरान उपाध्याय है जैसा 
कि १२वें सग के अन्तिम पद्म से सूचित होता है। यद्यपि उक्त पद्य में कवि ने 
इस काव्य को “काव्याभ्यासनिमित्तम! लिखा है पर उनके इस प्रौढकाव्य से ऐसा 
नहीं लगता है। इस काव्य के पढ़ने से लगता है कि कवि व्याकरण, छन्द, अल- 
कार एवं शब्द-प्रयोग में विशारद था। कवि कहाँ और किस काल में हुए हैं 
और किस आचारय-परम्परा के थे यह उक्त अन्थ से पता नहीं छगता | काव्य की 
एक हस्तलिंखित प्रति में एक ओर लिखा है कि “सं० १४९५ वर्ष श्री योगिनीपुरे 
( दिल्ली ) छिखितमिदम?” । सम्मवतः यही या इससे पूर्व कवि का समय हो। 
एक अनुमान है कि कवि खरतरगच्छ के ये | 
नेमिनाथचरित $ 

यह चरित्र सल्कृत गद्य के १३ विभागों में निर्मित है।' प्न्थ ५२८५ इछोक- 
प्रमाण है। 





१, जिनरत्नकोश, ए० २१७; यशोविजय जैन अन्थमाला ( सं० ३८ ), भाव- 
नगर, वी० स० २४४०. 

२, देवचन्द्र छालभाई पुस्तकोद्धार फंड, सूरत, १९२०; गुजराती शजुवाद--जैन 
आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १९८०; जिनरत्नकोश, एू० २३७ 
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इसमें नेमिनाथ के पूर्व नव भवों का, नेमिनाथ और राजीमती का नव 
भर्वों से उत्तरोत्तर आदु्श प्रेम, पति-पत्नी का अल्लेकिक स्नेह, राजीमती का 
वैराग्य, साध्वी-जीवन, नेमिनाथ के बालक्रीड़ा, दीक्षा, केवलश्ान, मोक्षगमन का 
सुन्दर वर्णन है। साथ ही इसी में बसुदेव राजा का चरित्र और उच श्रेणी का 
पुण्य फल और उसके मीठे फछ का वर्णन, भ्रीकृष्ण का चरित्र, वैभव, पराक्रम, 
राज्यवणन, प्रतिनारायण जरासघ का वध, श्रीकृष्ण की नेमिनाथ के प्रति अपू्व 
भक्ति, तद्भव मोक्षणामी और भरीकृष्ण के शाम्त्र ओर प्रग्मुम्म का जीवनइत्तान्त, 
नल-दमयन्ती का जीवनचरित्र, नल राजा का अपने बन्धु कुम्रेर से जुए, में हारना, 
रालत्याग, दमयन्ती का पति से वियोग, नाना कष्ट, अद्मुत पैये, शोलरक्षा, 
पाण्डवों का चरित्र, द्रौपदी का खयवर, पति-सेवा, द्वारिकादहन आदि वर्णन 
विस्तार से किये गये हैं । 

अन्थकार और रचनाकारू---इसके रचयिता तपागच्छ के हीरविभययूरीश्वर 
के पदघर कनकविजय पण्डित के प्रशिष्य और वाचक विवेकदघ के शिष्य गुण- 
विजयगणि हैं। इन्होंने सोराष्ट्र के सुरप्तन शहर के पास द्रंगबन्दर में सं० १६६८ 
की आषाढ पचमी को यह ग्रत्थ प्रारम्भ किया और आवण घष्ठी को समाप्त किया 
था। इसकी रचना उन्होंने जीतविजयगणि के अनुरोध से की थी। ग्रंथ के अन्त में 
दी गई प्रशस्ति से ये बातें विदित होती हैं। 


अन्य अप्रकाशित नेमिचरितों के छेखक तिलकाचार्य (अन्याग्र २५०० इलछोक- 
प्रमाण ), नरसिंह, मोजसागर, हरिषरेण, मंगरस तथा मल्लिभूषण के शिष्य बहा- 
नेमिदत्त का उल्लेख मिलता है ।' ब्रह्मनेमिदत की कंति का नाम नेमिनिवोण- 
काव्य तथा नेमिपुराण' भी है। इसकी रचना स० १६३६ में हुईं थी। इसमें 
१६ सग हैं। रचयिता ने अपने को मूलसंघ सरखतीगच्छ का माना है। 


तेईसवें तीथंकर पाश्बंनाथ के चरित के एक विशेष घटनाप्रधान और 
चमत्कारी होने के कारण जैन लेखकों ने प्राकृत, अपश्रंश और संस्कृत में २५ से 
भी अधिक पाश्वनाथचरित तथा अन्य काव्य विधाओं पर रचनाएँ की हैं। उनमें 
सस्कृत मे बिनसेन प्रथम (९ थीं शती ) कृत पाश्वॉम्युदय उत्तम कोटि का 
समस्यापूर्ति काव्य है। इसमे मेघदूत के सभी पद्यों का समावेश किया गया है। 





१, जिनरध्नकोश, पू० २३९७-३८, 


२. इसका हिन्दी अनुवाद पं० उद्यछाऊछ कासलीवाक ने किया दे--दिगम्बर 
जैन पुस्तकालय, सूरत, सं० २०११ 


११८ जेन साहिल का बहद्‌ इतिहास 


इसका वर्णन अन्यत्र किया जा रहा है। इसके बाद कई उल्लेखनीय कृतियों उप- 
रब्ध हैं जिनमें से कुछ का परिचय यहा दिया णा रहा है। 
१. पाइवंनाथचरित $ 

इस काव्य में २१वें तीर्थंकर पाइवनाथ का जीवन काव्यात्मक शैली में वर्णन 
किया गया है।' काव्य १२ सर्गों में विभक्त है। प्रत्येक सर्ग का नाम वण्य॑वरस्तु 
के आघार पर किया गया है। पहले सर्ग का नाम अरविन्दमद्दाराजश्तग्माम- 
विजय, दूसरे का नाम खयप्रभागमन, तीसरे का नाम वज्रघोषखगंगमन, चत॒थ 
का नाम वष्ननामचक्रवर्तिप्रादुर्भाव, पाँचवें का नाम बज्नामचक्रवर्तिचक्प्रादुर्भाव, 
छठो का वज्जनामचक्रवर्तिप्रबोध, सातवें का वद्जनामचक्रतवर्तिडिग्वियय, आठवें 
का आनन्दराज्यामिनन्दन, नवम का दिग्देविपरिचरण, दशम का कुमार- 
व्वरित, ग्यारहवें का केवलशानप्रादुभाॉव और बारहवे का भगवच्निवाण- 
गमन है। 

कवि ने इसे पाश्वनाथजिनेश्वरचरित महाकाव्य कहा है। महाकाव्य की 
शैली के अनुरूप प्रत्येक सर्ग की रचना अलग-अलग छन्द में की है ओर सर्गान्‍्त 
में विविध उन्दों की योजना की है। पहले, सातवें और ग्यारहवें सर्गों में अनुष्डप्‌ 
उन्द, शेष में दूसरे छन्दों का प्रयोग किया गया है। सप्तमसर्ग में व्यूहरचना के 
प्रसग में मात्राच्युतक, विन्दुच्युतक, गूढचतुर्थक, अक्षरवच्युतक, अक्षरव्यत्यय, 
निरोष्ख्य आदि का अनुष्ठ॒प्‌ छन्दों मे ही प्रदर्शन किया गया है। छठे सर में 
विविध शब्दों की छटा द्रष्टव्य है। 

इस काव्य की भाषा माधुय॑गरुणपूर्ण है। कवि का भाषा पर असाधारण 
अधिकार है। वह मनोरम कल्पनाओं को साकार करने मे पूर्णतया समथ है। कवि 
मे भाव और भाषा को सजाने के लिए, अलकारों का प्रयोग किया है। शब्दा- 
छकारों में अनुप्रास का प्रयोग अधिक हुआ है। अर्थालकारों में उपमा, उस्तेक्षा, 
अर्थान्तरन्यासादि का प्रयोग खाभाविक रूप से किया गया है । 

अन्थकर्ता और समय--इस काव्य के रचयिता वादिराजयूरि द्वविद्डसघ के 
अन्तगंत नन्दिसघ ( गच्छ ) और असंगल अन्वय (शाखा ) के आचार्य थे। 
इनकी उपाधियों षट्तकंपण्मुख, स्थाद्गादविद्यापति और जगदेकमल्ल्वादी थीं। 





१. साणिकचन्द्र द्गम्बर जैन अन्थमाछा, बम्बई, सं० १९७३, जिनरत्नकोश, 
घृ० २४६; दिन्‍्दी मज्ुवाद_(पं० श्रीछालकृत )--जयचन्द्र जेन, 
कलकत्ता, १९२२. 
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ये भीपाछदेव के प्रशिष्य, मतिसागर के शिष्य ओर रूपसिद्धि (दाकठायन व्याकरण 
की थीका ) के कर्ता दयापाल मुनि के सतीर्थ या गुरुमाई थे । लगता है वादिराज 
इनकी एक तरह की पदवी या डपाधि थी, वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा 
पर उपाधि के विशेष प्रचलन से वह नाम ही बन गया। अवणवेल्मोला से 
प्राप्त मल्लिघेणप्रशस्ति में वादिराज की बढ़ी ही प्रशंसा की गई है| 


वादिराज ने पाश्वनाथचरित की रचना सिंहचक्रेश्वर या चौडक्य चक्रवर्ती 
जयसिहदेव की राजघानी कह्गेरी में निवास करते हुए! शक स० ९४७ की कार्तिक 
शुक्ठ तृतीया को की थी। पादव्वनाथचरित की प्रशस्ति के छठे पद्म से ऐसा 
मालूम होता है कि वह राजधानी लक्ष्मी का निवास थी और सरखती देवी 
( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी। अपनी दूसरी कृति यशोघरचरित के तीसरे 
सर्ग के अन्तिम (८५ वे ) पद्म में और चौथे सर्ग के उपान्त्य पद्य में कवि ने 
चतुराई से जयसिंह का उल्लेख किया है।' इससे प्रकट होता है कि यशोधर- 
चरित्र की रचना भी जयसिंह के ही राज्य में हुई थी। दक्षिण के चालक्य नरेश 
जयसिंहदेव की राजसभा में इनका बढ़ा सम्मान था और ये प्रख्यातवादी 
गिने जाते थे। मल्लिषेणप्रशस्ति के अनुसार चाडक्यचक्रवर्ती के जयकटक में 
वादिराज ने जयलाम की थी। जगदेकमल्छवादी उपाधि भी जयसिंह ने इन्हें 
प्रदान की थी और इनकी पूजा भी की थी--सिंहसमच्चे पीठविभवः । 


वादिराज का युग जैन साहित्य के वैमव का युग था। उनके समय मे 
सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्र, इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि, अमयनन्दि तथा चन्द्रप्रभ- 
चरित काव्य के रचयिता वीरनन्दि, कर्नाटकदेशीय कवि रक्न, अमिनवपम्प एव 
नयसेन आदि हुए ये। गद्याचिन्तामणि और क्षत्रचूडामणि के रचयिता ओडय- 
देव वादीमरसिंह और उनके गुरु पुष्पसेन, गगराज राचमल्ल के गुरु विजयभद्दारक 
तथा मल्ल्षिणप्रशस्ति के रवयिता महाकवि मल्लिषेण और रूपसिद्धि के कर्ता 
दयापाल मुनि इनके समकालीन थे | 


इस काव्य पर भद्दा० विजयकीति के शिष्य शुभचन्द् ने पंजिका लिखी है। 
इसका उल्लेख पाण्डवपुराण की प्रशरिति में भद्टा० शुमचन्द्र ने खय किया है | 





१. 'सिद्दे पाति जयादिके वसुमतीं” । 


२. “व्यातन्वज्जयसिंदतां रणमुखे दोध॑ दूघो घारिणीमः तथा 'रणमुख जयसिंदो 
राज्यलक्ष्मीं बसार! । 
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इसकी रचना उन्होंने भद्टा० श्रीभूषण के अनुगेघ पर की थी और उसकी प्रथम 
प्रति श्रीपालवर्णी ने तैयार की थी ।' 


१३ वीं शताब्दी के प्रारम में एक सर्वोनन्दभूरि ( जालिहरगच्छ ) ने पाइवं- 
नाथचरित की रचना फी थी। यह उल्लेख उनके प्रशिष्य देवसूरि ने अपनी 
रचना पठमपभचरियं में किया है ।* 


२. पाइवनाथचरित : 


यह मम्मटाचार्य के काव्यप्रकाश की प्रथम टीका सकेत के लेखक माणि- 
क्यचन्द्रसूरि की कृति है जा अबतक अप्रकाशित है।' इसमें दस सर्ग हैं। 
रचना-परिमाण ६७७० इच्ोेक है। प्रत्येक सग के अन्त की पुष्पिका में इसे 
महाकान्य कहा गया है। महाकाव्योचित अधिकाश छक्षणो का समन्वय इसमे 
हुआ है। इसमे शातरस की प्रधानता है पर अन्य रस भी गौण रूप से विद्यमान 
हैं। प्रत्येक सग॑ में एक उन्द तथा सर्गान्त में छन्‍्द-परिवतन किया गया है। 
इसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, चद्रोदय, ऋतु, वन-वर्णन भी पाये जाते हैं। सर्गों के 
नाम वर्णित घटनाओं के आधार पर रखे गये हैं । मह्ाकाव्य होते हुए भी इसमे 
प्रमुख महाकाव्यों के अनुरूप भाषा-शैली एवं प्रोढ़ कवित्वकला का अभाव है, 
इससे इसकी गणना सामान्य महाकावब्यों में मानना चाहिये। पाश्व॑ंनाथचरित 
एक पौराणिक महाकाब्य है। इसका प्रारम तो्ंकरों की स्त॒ति से होता है, 
भवान्तरों और अनेक अवान्तर कथाओं की योजना की गई है तथा पाइवंनाथ 
के जन्म, दीक्षा, केवड एवं निर्वाण-कल्याणकों का वर्णन अलौकिक घटनाओं से 
भरा है। इसका कथानक पूणतः परम्परासमत है। 


पौराणिक काव्य के अनुरूप इसकी रचना अनुष्ठ॒प्‌ छन्द में हुईं है पर 
सर्गान्त में मालिनी, शादूंलूविक्रीडित, सनग्घरा आदि उन्दों का प्रयोग किया गया 
है। कहीं-कहीं सर्ग के मध्य मे भी चार-पाच पद्म अन्य छन्‍्दों के दिये गये हैं । 
इस काव्य में कवि की अमिरांच अछकारों की ओर नहीं दीख पढ़ती तथा भाषा 
के सहज प्रवाह और भावों कां खामाविक अमिव्यक्ति मे विविध अलकार खतः 





१. जिनरत्नकोद्, ए० २४६. 

२ वही, ए० ४४७. 

३. ताइपन्नीय प्ति---शान्तिनाथ भण्डार, खम्भात, अन्ध सं० २०७; जिनरत्न- 
कोश, पू० २४४, 
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ही आ गये हैं। भाषा सरल और प्रसादगुण से युक्त है। क्लि्ट एवं अप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग नहीं के चरावर है। इसमें उृक्तियों और छोकोक्तियो का विशेष 
प्रयोग कवि ने नहीं किया है | 


कवि-परिचय और रचनाकाछ--प्न्थान्त में कवि ने प्रणस्ति दी है जिसमें 
उसने अपनी गुरु-परम्परा का उल्लेख किया है। इससे भात होता है कि इसके 
कर्ता माणिक्यचनद्धसूरि राजगच्छीय थे। राजगच्छ में भरतेश्वस्सरि, उनके 
शिष्य वीरखामी, उनके शिष्य नेमिचन्द्रसूरि, उनके शिष्य सागस्वन्द्र । सागर- 
चन्द्र के शिष्य पाववेनाथचरित के रचयिता माणिक्यचन्द्रयूरि ये। ये महा- 
भात्य वस्तुपाल के समकालीन ये। उद्यप्रमदूरि के शिष्य जिनमद्र ने अपनी 
प्रबधावडी (सं० १२९० ) में माणिक्यचन्द्र ओर वम्तुपाल के सम्पर्क का 
विवरण दिया है | 

पाश्वनाथचरित का रचनाकाल कवि ने इस प्रकार दिया है : 

रसर्पि रवि ( १२७६) संख्यायां सभायां दीपपर्वणि। 
समर्थितसिद चेलकूछे श्रीदेवकूपके ||" 

अर्थात्‌ स० १२७६ में दीपावली के दिन वेलाकूछ श्रीटेवकूपक मे इस काव्य 
की रचना हुईं। इसे मिल्लमाल्वशीय ओष्ठी देहड़ की प्राथना पर रचा गया 
था। कवि की दूसरी कृतियों में शान्तिनाथचरित तथा काबव्यप्रकाश की 
संकेत टीका है | 
३. पाइवनाथचरित $ 

यह छ सर्गों का (विनय शन्दाकित महाकाव्य है। यह अबतक अमुद्रित 
है।* इसका अन्य-परिमाण ४९८५ इहोंक-प्रमाण है। सभों के नाम वरषष्य॑वस्तु के 
आधार पर रखे गये है। इसका कथानक परम्परासम्भत है जिसमें कवि ने 
कोई परिवतंन परिवर्धन नहीं किया है। भवान्तरों के वर्णन मे अनेक आवान्तर 
कथाओं की योजना की गई है। अन्य की रचना का उद्देश्य घार्मिक स्थानों 
ओर सभाओं में भद्धाद़् आवकों द्वारा इसका पारायण करना और दूसरों को 
सुनाना रहा है। फिर भी इस पादर्वनाथचरित का कथानक परम्परासम्मत 
:२७०७०५००५५०५७५+नक ५७५५5 ३७३७५७५७५०७५ 3५७७७ ५७.3९» भर९ध»«५ल्‍ 


१. वही, प्रशस्ति, 


२. देमचन्द्राचाय जेन क्ानमन्दिर, पादन, हस्तरिखित प्रतियों, क्र० सं० 
१९९८ और १५६८, 
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होते हुए भी पू्॑वर्ती पाव्वनाथचरितों से मिन्न है। इसके प्रथम तीन सर्गों में 
ही पाशवनाथ के सभी भवान्तरों का वर्णन समाप्त हो जाता है। आगे दान, शील, 
तप और भावना के माहात्म्यव्णन में नये कथानकों की योजना है। अन्य बातों 
में मी कवि की नवीनता और मौलिकता स्पष्ट है। 


इस काव्य की भाषा सरल और प्रसादगुण थुक्त है। इसमें क्लि्ट ओर 
अप्रचल्ति शब्दों का पूर्णया अमाव है। समासयुक्त पदावली का प्रयोग बहुत 
कम किया गया है। भाषा के प्रवाइ में अनुप्रातों की झक्कति प्रायः खतः एव 
प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होती है। यत्र-तत्र मघुर सूक्तियों का भी प्रयोग किया 
गया है ।* अलकारों का प्रयोग प्रचुर हुआ है पर उनके प्रयोग में खामाविकता 
का ध्यान रखा गया है| कवि ने अनुष्टरप्‌ छन्द का प्रयोग किया है पर सर्गान्त 
में उन्दों में परिवर्तन कर इन्द्रवज़ा, शिखरिणी, मालिनी और उपजाति उन्हों का 
प्रयोग किया गया है | 
कवि-परिचय जोर रचनाकाल--पम्रन्थ के अन्त में कवि ने जो प्रशस्ति दी 
है उससे शात होता है कि इसके कर्ता विनयचन्द्रयूरि चन्द्रगच्छीय थे। चन्द्र- 
गच्छ में शीलगणसूरि नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए थे। डनके शिष्य मानठु॒गसूरि 
और मानतुग के शिष्य रविप्रमसूरि हुए. जो बडे विद्वान थे। उनके शिर्ष्यों में 
नरतसिंदसूरि, नरेन्द्रपमसूरि ओर विनयचन्द्रयूरि हुए । विनयचन्द्रयूरि ने ही विनयाक 
पाइ्दनाथचरित की रचना वी । इसके अतिरिक्त कवि ने मल्लिनाथचरित, मुनिसुत्रत- 
स्वामिचरित, कल्पनिरुक्त, काव्यदिक्षा, काल्काचार्यकथा ( प्राकृत ) तथा दीपा- 
बलीकल्प की रचना भी की है। उन्होंने गुर भाषा में भी कई काव्यों की 
रचना की है जिनमे नेमिनाथचडपई और उपदेशमालाकथानकछप्पय 
प्राप्त हैं। 
पार््वनाथचरित के रचनाकांछ के सम्बंध में निव्चित रूप से कोई सूचना 
नहीं है। पर विनयचन्द्रयूरि के सत्ताका पर उनकी अन्य रचनाओं से प्रकाश 
पड़ता है। उन्होंने स० १२८६ में उद्यप्रमदूरि द्वारा रचित धर्मविधिबृत्ति 
का संशोधन किया था तथा कल्पनिरुक्त स० १३२५ में और दीपमालिका- 
कल्प स० १३४५ में रचा था ।* इससे विनयचन्द्रदूरि का साहित्यिक काल स० 
किक 26 प्र अर जप अरिकीअ मल 


३. वहीं, सगे १.६७, ९१- १८६, ५२७, २.८२, ३२६ आदि. 

२, धर्मविधिप्रशस्ति, इछो० ३३-१२, १७. 

३. सुनिसुन्रतखामिचरित, श्राखाविक, छ० ४ ( प्रकाशक-- लब्धिसूरीशवर 
जैन झन्धथमाला, छाणी »- 


पौराणिक भद्दाकाब्य ब शऔे 


१२८६ से छेकर १३४५ तक प्रमाणित होता है। इसी बीच में उन्होंने पारवनाथ- 
धरित्र एवं अन्य कृतियाँ रची होंगी। 


४. पारवेनाथचरित : 

यह पाच सर्गों का काव्य है। इसकी एक मात्र ताड़पत्रीय प्रति मिलती है 
पर वह भी अति जीण है। प्रारंभ के १५६ पृष्ठ छत्त हैं। कुछ प्रृ० सख्या २४५ 
है। इसके रवयिता सुधर्मागच्छीय गुणरत्नसूरि के शिष्य सर्वानन्दसूरि हैं। 
इनकी दूसरी रचना चन्द्रप्रमचरित्र स० १३०२ में रची गई थी। जिनरत्नकोश के 
अनुसार प्रस्तुत कृति का रचनाकाल स० १२९१ है।' इस काव्य का परिमाण 
८००० इलोक-प्रमाण सिद्ध होता है। 
५. पाइवेनाथचरित $ 

इस काव्य में आठ सग हैं।' यह भावाद्धित महाकाव्य है। सर्गों के नाम 
भी वण्ये विषय के आधार पर रखे गये हैं। वैसे इस चरित में मद्दाकाब्य के 
बाह्य समी छक्षणो का समावेश है किन्तु इसमें उदात्त भाषा-दौली तथा उत्कृष्ट 
कवित्व कला के अभाव से इसे प्रमुख महाकाव्यों की पक्ति में स्थान नहीं दिया 
जा सकता | यह एक पौराणिक महाकाव्य माना गया है। इसका प्रारम्भ रूढ़ि- 
परक मगछाचरण से किया गया है। कथानक परम्परासम्मत है और कवि ने. 
उसमें कोई परिवतन नहीं किया है।” इसमें पाश्वंनाथ के भवान्तर और बीच- 
बीच में अनेक कथाओं तथा घर्मोपदेश और स्तोन्नों की योजना की गई है। 
पुराण के अनुरूप कुछ अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाएँ प्रत्ठुत काव्य में दी 
गईं है। यह काव्य मी वैराग्य-मावना से ओत-प्रोत है। इसकी रचना अनुष्डुप्‌ 
शृत्त में हुईं है पर प्रत्येक सग का अन्तिम पद्य इतर उन्द म है बैसे--प्रथम, पष्ठ 
ओर अष्टम न्गों के अन्त का छन्द बसन्ततिलका, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम 
तथा सप्तम सो का शादूंढविक्नीडित है। सत्तम के मध्य म पद्म सख्या ३५९ 

से ३६६ तक वसन्ततिलका उन्द का प्रयोग हुआ है। प्रशस्ति में उपयुक्त छन्दों 


4. संघवीपाडा भसण्डार, पाटन, सं० २७. 

२. जिनरत्नकोश, पु० २४७, 

३. यश्ञोविजय जेन अन्थमारा, सन्‌ १९३२, इसका साराबुवाद अंग्रेजी में 
घ्लस्फील्ड ने वाल्टीसोर से सन्‌ १९१५ सें प्रकाशित कराया | 

४. समीक्ष्य बहुशार्राणि श्रुत्वा श्रुतघराननाव्‌ । 
अन्थोथ्यं अधथित. स्वल्पसूत्रेणापि मया रसात्‌ ॥ से १, इलोक ११ 


4२४ जन सादित फा य्रहद्‌ इतिहास 


के प्रयोग फे साथ गालिनी, उपेन्रबजा, इन्दयजा और शिरसारिगी छत्ों वा 
प्रयोग हुआ ९ इस काव्य पी भाषा सरण और प्रमादगुणग सुक्त है। क्लिष्ट 
शब्दों और समासान्त पढायली का प्रयाग फम ही हुआ है। भाषा प्रसगानुकृड 
एवं भायानुबतिनी ?ै। ठोकोक्तिणं और सूचियों का प्रगोग भी यप्र सात पाया 
जाता है। इससे भाषा मधुर एस सजीय हो गई है । 

पाध्वनाथचरित था रचना परिसाण अनुध्टप मान से ६०७४ इटक- 
प्रमाण ऐ ।' 

हम काव्य की कया भाणि]यलस््यूरि, सननिस्दयरि आदि के प्राध्यमाथ- 
सलग्ति मे मिलती ुल्मी है स्सु आयान्तर कथाओं वी योजना और गथा के 
सो में विभाजन की रष्टि से यह काब्प क्षस्य पराशनायचरिनों से निताना भिन्न 
९। इसमे क्‍या का निमाजन आठ सर्मों में हिया गया है। प्रथम सं मे 
पाष्यनाथ के प्रथम, द्वितीय और तठतीय भगों का, द्ितौग सर्ग मे लतुथ, पंचम 
भव का, तृतीय संग में पछठ, समम भय का और चतुश सर्ग में अष्टम, सवम भय 
का सणन किया गया टै। पसम सगे मे परशनाथ +$ स्ययन, जसा, बसामिय्रेक, 
कीमार तथा विजययाता को सर्गन दिया गया है। घष्ठ सर्ग में उनहे वियाह, 
दीक्षा, केंवलशान, समवहरण तथा देशना का बणन हिया गया है। सम सर्ग 
में जिनगणधर देखना का और अट्टम सग में पाप्यनाथ के बि्वार एवं निर्याण हा 
वर्णन हुआ है। एस तग्ह यद्द काव्य विभाजन में पूर्व चरितों से पूर्णतया मिन्न है। 
अनेक अवान्तर कथाओं के समावेश के कारण एस काब्य का क्थानक भी 
शिथिल है । 

कम्रिपरिचय तथा रचनाऊकाल--इम काव्य के अन्त में जो प्रशलि कवि ने 
टी है उससे ज्ञात होता है कि आचार्य कालिक के अन्वय में सण्डिल्ट नामक गच्छ के 
घन्द्रकुठ मे एक भावदेवसूरि नामक विद्वान हुए थे। उनकी परम्परा में क्रमशः 
विजयसिंदसूरि, वीग्यूरि और जिनदेवदरि हुए। जिनटेवसरि के पश्चात्‌ पूर्वांगत नाम- 
क्रम ( भावदेव, विजयधिंह, बीौर तथा निनदेव ) से शिष्य परम्परा चलती गई 
जिनमे से एक जिनदेवसूरि के शिष्य इस पादरवनाथचरित के रचयिता भावदेवसूरि 
हुए उन्होंने इस चरित की रचना स० १४१२ में पाटन नगर में की थी ।* 


4. अन्थयः सवगमानेन प्रत्येक वर्णसंप्यया। 
चतु'सप्तत्युपेतानि पदट्सहस्नाण्यजुप्दुभास्‌ ॥ प्रशस्ति, पद्य ३०. 

२. तेपां विनेय विनयी यबहु भावदेवसूरिः प्रसन्नजिनदेवगुरुपसादाद | 
श्रीपत्तनाख्यनगैरे रविविदववर्ष (३४१२) पाइवंप्रभोश्वरितरव्नमिदं ततान ॥ 


पौराणिक मह्दाकाब्य १२५ 


पाश्वनाथचरित नाम से कई और गन्‍्थकारों की रचनाएँ मिल्ती हैं। 
उनमें भद्टारक सकलकीर्ति ( १५वीं शती ) कृत काव्य में २३ सर्ग हैं।! इसकी 
भाषा सीधी, सरल एवं अलंकारमयी है। इसमें कमठ का नाम वायुभूति दिया 
गया है। स० १६१५, अगइन सुदी १४ को नागोरी तपागच्छ के विद्वान्‌ 
उपाध्याय पद्मसुन्दर ने भी सप्तस्गोत्मक पाश्वनाथकाव्य की रचना की थी। 
ये आनन्दमेरु के प्रशिष्य और पद्ममेर के शिष्य ये। आनन्दमेर और पद्मसुन्द्र 
अकबर बादझ्याह द्वारा सम्मानित थे। स० १६३१ में तपागच्छीय कमलूविजय 
के शिष्य हेमविजय ने अन्थाग ३१६० प्रमाण पाश्वनाथचरित्र की रचना की। 
ग्रन्थ के अन्तरग अवलोकन से पता चलता है कि वह हेमचन्द्र के त्रि० श० पु० 
च० में दिये गये पाइवंचरित की प्रतिलिपि मात्र है। स० १६४० कार्तिक 
सु० ५ को भधा० वादिचन्द्र ने १५०० इ्छोक-प्रमाण पाश्व॑पुराण की रचना 
वाल्मीकिनगर में की | इन्होंने पवनदूत, पाश्वपुराण आदि कई रचनाएँ लिखी 
हैं। इनके गुरु का नाम भट्टा० प्रमाचन्द्र तथा दादागुरु का शानभूषण था| 
स० १६५४ में तपागच्छीय हेमतोम के प्रशिष्य और सघवीर के शिष्य उदय- 
वीरगणि ने ५५०० ग्रन्थाग्र-प्रमाण पाइवनाथचरित लिखा जो संस्कृत गद्य में है 
और उसमें आठ विभाग हैं।* उसी संवत्‌ १६५४ में वैशाख शुक्ल सत्तमी 
शुरुवार के दिन देवगिरि ( दोलताबाद ) के पाइ्वनाथ मन्दिर में मद्ठा० भीभूषण 
के शिष्य चन्द्रकीति ने भी पाश्वंपुराण की रचना की। इसमें १५ सर्ग हैं।' 
इसका प्रमाण २७१० ग्न्याग्र है। 


अन्तिम तीथंकर महावीर पर प्राकत-अपश्रश और देशो भाषाओं में जितनी 
कृतियाँ पाई जाती हैं उनकी अपेक्षा संस्कृत में स्वतत्न रचनाएँ गिनी- 





$ जिनरत्नफोश, पए्‌ृ० २४६, राजस्थान के जैन सन्त, पृ० ११. 

२३. जिनरत्नकोश, ४० २४४; जैन साहिल और इतिहास, ए० ३९५-३५९८, 

३. जिनरत्नकोश, पू० २४५, अकाशित--चुश्षीछार अन्थमाछा, बम्बई, 
स० १९७२ 

४. जिनरत्नकोश, एू० २४६, जैन साहिलय झौर इतिहास, ए० इे८७, 

५, जिनरत्नकोश, ५० २४५, प्रकाशित--जैनघर्म प्रसारक सभा, भावनगर, 
खसू० १९७७ 

६. ज़िनरत्नकोश, पू० २४६-४७, जेन साहित्य और इतिहास, पृ० ३९०, इसकी 
इस्तलिखित अ्रति ऐलक पद्मालाछ सरस्वती भवन, बम्बई में है। 


हे जन सादिय का बृदद्‌ इत्तिददास 


थी [] ] 
चुनी ६। उनमे से केव्ठ दो फा दी कुछ परिचय प्रा हआ है, शेप का 
उल्लेख मांत्र । 
महावीरचरित : 

यह अन्विम तीयम्र गढ़ाबीर पर सख्त में डिसे गये स्वतन्न चरितों में 

कि हु 

प्राचीन ऐ । इसे अपर नाम से व्धमानचरित्र या सन्‍्मतिनग्त्रि भी कटते ४ । 
इसमे १८ सगे ६। इस ग्रन्थ का उल्लेय धवद कवि के अपभ्रंण हरिवश्वपुराण 
में किया गया ९ | 

रचयिता एवं रचनाफाल--इस गन्थ थी एसलिप्ित पतियों में से एक की 
प्रशर्ति मे कहां गया ऐं कि इसके रलयिता असग कवि ९ जिन्होंने शक स० 
९१० (वि० सं० १०४५ के लगभग ) में आठ अन्य चरितों की रचना वी 
थी | इनके छिये चन्द्रप्रमनरित व झान्तिनाथनरित्र ही और उपलब्ध है | 


वधमानचरित : 

इसमें कुल मिलाकर २० अधिकार ६ जिनमें से प्रथम ६ सगों में मदावीर 
के पूर्वमर्त्रो का और शेष १४ में गर्भजल्याण से लेजर निर्वाण प्राप्ति तक विस्तार 
से जीवनचम्त्रि दिया गया ऐै। इसकी मापा सरल एव काव्यमय दै। वर्णन-गैली 
प्रवाहमय है। इसका परिमाण ३२०३५ इलोफ है ।' इसके अपर नाम महाबीर- 
पुराण एवं वर्धभानपुणण भी है। रचयिता सकसफ्री्ति का परिचय पहले दिया 
जाचुका है। 

मद्दावीर के अन्य चरितफारों में पद्मनन्दि, केशव और वाणीवल्लम की 
कृतियों का उल्लेख मिलता ४ ।* 

जैन कान्यकारों ने न केवछ अपने पुरातन तीथकरों के स्वतत्र चरित लिखे 
हैं बल्कि भागामी तीथथंकरों में से एक पर काव्य भी लिखा है जिसका परिचय 


इस प्रकार है -- 
१. प० खूबचन्द्रकृत हिन्दी भजुचाट सहित--मूरूचन्द किसनदास फापडिया, 
सूरत, १६१८, मराठी भनुवाद--सोलापुर, १९३१. 


जिनरत्नकोश, ४० ३४४; राजस्थान के जन सन्त, घृ० १३; नन्दुकाल जन 
कृत हिन्दी जजुवाद--जिनवाणी प्रचारक कार्यारय, कलकत्ता । 


३. जिनरत्नकोश, ए० ३४३. 





२८ 


पोराणिक मद्वाकान्य हे 


अममखामिचरित : 

एस विशाल अन्या में भावितीमकर अममत्यामि या चरित २० सर्गों में 
चर्णित है। इसमे १० एजार से अधिफ प्र है। इसमे भीणा के जीव को आने- 
याडी उत्तर्विणी के चतुर्थ काल मे अमम नाम से तीर ऐोने की कया वर्णित 
है। प्रसगवश प्रथम छ सर्गो मे जीवढया पर दामन्नककंथा, ठसकी शिवगिलता 
पर शूद्रकमुनिक्था, उसके त्याग पर निम्यर्मुनिकया, शास्यमेद्र पर काफजध- 
कथा, मित्रकार्स पर इृदमित्रकथा, पाटित पर मुख्दरी वसम्तसेनाकथा तथा अवान्तर 
में लोभनन्दी, सर्व्निल, सुमति, हुर्मति थृतफारऊुन्द, फमल्श्रेष्ठो, सती मुरेचना, 
कामाऊुर, लल्ताझ, अशोक, बदाचाग्मित भार्या, दुरगविप्रक्था, तोसरि राजपुत्र- 
कथाएँ कद्दी गई ६। इसके गांद एरिवआ थी उत्पत्ति, उसमे मुनिमुप्रत जिनेश्यर का 
पूर्वभवपर्णन, भगुफन्छ में अश्वायब्रोधतीर्थ यी उत्तत्ति, मुनिमुतत के वंश में 
इलापतियज का वर्णन, क्षीर्कदग्यक मारद-वसुराज-परवंतकथा, नन्दियेणकथा, 
कस तथा प्रतिवामुदेव जगमंघ फी उत्पत्ति, वमुदेबवर्प्रिकया, चाददत्त रद्रृठत्त- 
कथा, उसके अन्तर्गत मेपद्रेवनसित यशपश्युद्िसा का इतिदास, अथवबेटकर्ता 
पिपष्य्शट की उत्पत्ति, नल-्दमयन्तीकथा, झुब्रेग्देयपृथभवकथा--ये सत्र प्रथम 
६ सर्गों के अन्तर्गत कटी गई हैं। इसके बाद नेमिनाथ का जन्म, कृष्णवध, 
द्वारिकारचना, कृष्ण का राष्यामिपरेक, उक्मिणी का विवाह, पाण्डव-द्रौपदी- 
खबर, प्रपुम्न-शाम्य का चरित, जगसघवधादि, गजीमतिवशन, नेमिनाथ की 
दीक्षा, द्वारिकादाह, कृष्ण की मृत्यु, पाण्डबशेपफ्रथा, नेमिनाथ का मोक्षममन 
आदि; अवमर्पिणी से उत्सर्पिणी आना, भाविजिन अमम का जन्म, वाल्यादि 
वयोवर्णन, विवाइ-योवराप्य, राज्यामिपेक, संमतिनयदीक्षा, अमम-दीक्षा, केवल 
शान, समवद्ारण, धर्मद्रेशना, सम्यकत्व के ऊपर यूरराज की कथा, धर्म के ऊपर 
रानपुत्र पुप्ससार और मंभ्रिपुत्र क्षेमंकर की कथा, अन्त में अममस्वामी के 
गणघर्गे का वर्णन, तत्कालीन सुन्दरबाहु बासुद्रेव और प्रतिवामुद्रेव वज़जघ के 
बाद अममखामी के निर्वाण का वर्णन है । 


कर्ता--इस प्रन्य के कर्ता चन्द्रगच्छोय पूर्णिमामत प्रकन्‍-कर्ता श्रीमान्‌ 
चन्द्रमभसरि के शिष्य घर्मधोपसूरि के शिष्य समुद्रधोपयूरि के शिष्य मुनिग्त्नसूरि 
हैं। उन्होंने यह अन्य कोपाध्यक्षमत्री यशोघवल फे पुष्र बराटकवि मन्री जगदेव की 
प्राथना से वि० स० १२५२ वर्ष में पत्तननगर में लिखा था। इसका संशोधन 


१. पंन्‍्यास सणिविजय अंथमाछा, अहमठाबाद, वि० सं० १९९८; जिनरत्न- 
कोश, ए० १४. 





११८ हे जन साहित्य का दृदद्‌ इतिद्दास 


कुमारकधि ने किया। गथान्त में मुनिरत्न के शिष्य जयमिंहसूरि द्वारा लिखित 
३३ पद्मों की प्रशस्ति दी गई है। प्रारम में ग्रन्थरर्ता ने पू्ववर्ती अनेक ग्रन्थों 
ओऔर ग्रन्थकर्ताओ का उल्लेख किया है यथा--जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, उमा- 
स्वाति वाचक, सिद्धसेन दिवाकर, इरिभद्र ( मद्दत्तरपुत्र ), भद्गकीर्ि, सिद्धपि-- 
उपमितिभवप्रपचा के कर्ता, तरगवती के कर्ता पालित्तवूरि, सातवाहन के समासद 
मानतुगयरि, भोज के सभासद देवभद्गसूरि, त्रिपष्टिगलाका के कर्ता हेमचन्द्र, दर्शन- 
शुद्धि के कर्ता चन्द्रपम और तिलऊमजरी के रचयिता घनपाल | 


वारद चक्रवर्ती तथा अन्य शलाका पुरुषो पर खतंत्र रचनाएं : 


भरतेइवराभ्युदयकाब्य--इसमें ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र एवं प्रथम चक्रवर्ती 
भरत का उदात्तचरित वर्णित है। यह काव्य 'सिद्धयक्ष-मद्दाकाब्य' भी कहलाता 
था ।' इसके रचयिता महाकबि आशाधर (बि० सं० १२३७-१२९६) हैं। इनका 
परिचय निपष्टिस्मृति के प्रसग में ढिया गया है। यद्यपि यह महत्त्वपूर्ण कृति 
अनुपलब्ध है फिर भी इमकी मुपमा को बतलानेवाले कुछ पद्म खय आगाधघर ने 
अपने ग्रन्थों की टीकाओं में उद्‌ग्तत किये ईं-- 
१. परमसमयसाराभ्याससानन्दसपंत्, 
सहजमहसि साय॑ स्वे स्यं स्व विदित्वा। 
४ आणचार-- 
स्फुरद्रुणविजुम्भा योगिनो य॑ स्तुवन्ति | 
ह 


ध्ड 
खरब॑न्त्यभिमुखह्नपीकप्रणयिन' 


२. सुधागवं 3 
क्षण ये तेडप्यूडव॑ विषमपवदन्त्यंग ! विषयाः । 
त एवाविभूय ४ खल तिरो-- 
भवन्लन्धास्तेभ्यो5प्यहह किसु कर्पन्ति विपद्‌ः ॥' 
इस काव्य पर कवि ने खोपशबत्ति मी लिखी थी । 
भरत पर अन्य रचनाओं में जयशेखस्सूरिक्तत जैनकुमारसमव महा“ 
काव्य! ( लगमग १४६४ वि०स० ) है जिसका वर्णन शाज्जीय कार्यों के प्रसंग 


हि परम कह कल 
. १, जैन साहिल और इतिहास, ४० झे४१. 
२. लनगारधर्मास्टत-टीका, ४० देझेरे. 


३. मूछाराधना-टीका, ४० ३१०१५. 
४. देवचन्द्र छालभाई जैन पुसकोद्धार सस्या, सूरत, १९४६. 


पौराणिक मद्दाकाव्य ११९ 


में किया जायगा। मुनि पुण्यकुशल ने मरत के चरित्र को लेकर 'मरतैश्बरबाहु- 
बलिमहाकाज्य” छिखा है जो अप्रकाशित है। मरतचरित्र और भरतेश्वर- 
चरित्र नामक दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिल्ता' है पर उनके लेखक 
अज्ञात हैं। 


द्वितीय चक्रवर्ती सगर के जीवन पर प्राकृत सगरचक्रिचरित' का उच्लेख 
मिलता है जिसका प्रारम 'सुरवरकयमार्ण नद्नीसेसमार्ण' से होता है। इस्तलिखित 
प्रति का समय स० ११९१ दिया गया है पर लेखक का नाम अज्ञात है। 


तृतीय चक्रवर्ती मघवा के जीवन पर कोई खतंत्र चरित उपलब्ध नहीं है । 


सनत्कुमारचरित ( सणकुमारचरिय )--चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार के 
जीवन पर यह प्राकृत भाषा में बढ़ी रचना है।' इसका परिमाण ८१२७ घ्छोक- 
प्रमाण है। इस चरित में उक्त नायक के अद्भुत कार्यों के वर्णन-प्रसग में कहा 
गया है कि एक बार वह एक घोड़े पर बैठा तो वह भाग कर ठसे घने जगलू 
में ले गया जहा उसे अनेक मुसीबर्तों का सामना करना पड़ा परन्तु उन सब 


पर वह विजय पा गया और उसी बीच उसने अनेक विद्याघर पुत्रियों से 
परिणय किया | 


रचयिता कौर रचनाकाकू--इसके रचयिता भीचन्द्रयूरि हैं जो चन्द्रगगछ 
में सबंदेवसूरि के सन्‍्तानीय जयसिंहसूरि के शिष्य देवेन्द्रसूरि के शिष्य ये। 
प्रभेता ने अपने श॒ुरूमाई के रूप में यशोमद्रसूरि, यशोदेवर्ूरि और जिनेश्वरसूरि 
का नाम दिया है। भ्नन्‍्य के प्रारम्भ में कविने हरिमद्रसूरि, सिद्धमहाकषि 
अमयदेवसूरि, धनपालछ, देवचन्द्रसूरि, शान्तिसूरि, देवमद्रसरि और मलघारी 
देमचन्द्रदूरि की ऋतियों का स्मरण कर उनकी गुणस्तुति की है। 


श्ीचन्द्रदूरि ने उक्त अन्य की रचना अणहिल्‍पुर ( पाटन ) में कपूर पद्टाघिप- 
पुत्र सोमेश्वर के घर के ऊपर माग में स्थित वसति में रहकर वहों के कुट्ठम्ब 


9. विजयधर्मंसूरि ज्ञानमन्दिर, आगरा. 

३, जिनरत्नकोश, एू० २९२, 

३. पाटन के अन्‍्थों की सूची ( गायकवाड प्राच्य अन्थसारा ), सारा १, पू० 
१८२-१ ८६, 

४. मोहनलालरू द० देसाई---जैन साहिल्यनों सक्षिप्त इतिहास, पू० २७७; जिन- 


र॒त्नकोश, पू० ४७१२, ओ० द्वीराछार रलिकदास कापडिया--पाइय सापालो 
ञने साहित्य, पृ० ११६, 
ढ्‌ 





१४० जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


वालों की प्रार्थना पर की थी | इसकी रचना स० १२१४ आश्विनवदी ७ बुधवार 
को हुई थी। इसकी प्रथम प्रति हेमचन्द्रगण ने लिखी थी | 


सनत्कुमार चक्रवर्ती का चरित इतना रोचक था कि इस पर और भी 
रचनाएँ लिखी गई हैं। संस्कृत में २४ सर्गात्मक एक उच्चकोटि का महाकाव्य 
भी रचा गया है| उसके रचयिता कवि जिनपाक उपाध्याय ( स० १२६२-७८ ) 
हैं।' इसका विवेचन महाकावब्यों के प्रसग में किया जायगा। अपभ्रश भाषा मे 
नेमिनाइचरिउ के अन्तर्गत हरिभद्वसूरि ने रहा छन्दों मे सनत्कुमार का चरित्र 
बढ़े विस्तार से दिया है, जिसका सम्पादन और अनुवाद ( णर्मनमाषा में ) 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ हमेन याकोत्री ने किया है।' सस्कृत भाषा में सनत्कुमार- 
चरित्र' नामक एक अज्ञात कवि की रचना भी जेसल्मेर के भण्डार में मिली है। 

पाँचवे, छठे ओर सातवें चक्रवर्ती शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ और अरनाथ हैं 
जो सोलहवे, सत्तरहवें और अठारहव तीर्थंकर भी हैं। तीर्थकर-चरित्रों में इनके 
सम्बंध की रचनाओं का परिचय दिया गया है | 

सुभोमचरित--इसमें आठवें चक्रवर्ती समीम का चरित्र वर्णित है। यह 
साधारण कोटि की रचना है जो ७ सर्गों मे विभक्त है।' सब्र मिलाकर ८९१ 
इछेक हैं। प्रत्येक सग में “उक्त च” कहकर अन्य अन्थों से अनेक अंग उद्भुत 
किये गये हैं। इस घरित्र में कबि ने कथाप्रसग से अमिमान करने का फल, 
निदान-फछ, अति छोम का फल और नमस्कार मत्र का माहात्म्य दिखलाया है। 

रचयिता और रचनाकालू---इसके रचयिता भद्दारक रत्नचन्द्र प्रथम हैं। 
अन्य के अन्त मे एक प्रशस्तिद्वारा इन्होंने अपनी गुरु-परम्परा दी है। तदनुसार 
भद्दारक सकलकीर्ति की परम्परा में भुवनकीति, उनके शिष्य रत्नकीति, उनके 
शिष्य यशः्कीतिं, उनके गुणचन्द्र और उनके निनचन्द्र तथा उनके सकलचन्द्र 
हुए | सकलूचन्द्र के शिष्य रत्नचन्द्र थे। ये मूलसंघ सरखतीगच्छ के भद्धारक 
थे | काव्य-रचना का काछ स० १६८३ भाद्र ० शु० ५ दिया गया है। इनकी 
अन्य रचना “चौवीसी' गुजराती में है। 


4. जिनरत्नकोश, ए० ४१२. 

२. चहदी. 

४३, वही. 

४. दिरग० जैन पुस्तकारूय, सूरत, वि० सं० २०१०, मूछ और पं० छाछारास 
शास््रीकृत हिन्दी अज्ुवाद, जिनरत्नकोश, छु० ४४६५ 


तैराणिक मह्दाकाब्य बी 


पण्डित जगन्नाथकृत 'सुमौमचरित्र* नामक एक अन्य रचना का उल्लेख 
मेव्ता है। 


नवम चक्रवर्ती महापद्म के चरित्र का वर्णन करनेवाली किसी कृति का 
उल्लेख नहीं मिलता पर दशम दरिषेण पर प्राकृत में हरिषेणचरित्र' का उल्लेख 
मेलता है। इसी तरह एकादशम चक्रत्र्ती पर प्राकृत में जयचक्रीचरित्र' का 
उल्लेख मिलता है। बारहवे चक्रवर्ती पर ब्रह्मदत्तचक्रवर्तिकधानक या बअक्दत- 
कथा नामक रचना का भी डल्छेख आया है। त्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित्र 
(हेमचन्द्र ) के ९वें पर्व में मी विस्तार से बारहवें चक्रवर्ती का चरित वर्णित है 
जिसका नाम ब्रह्मदत्तचक्रवर्तिकथानक है |" 


नव अघचक्रतर्ती या ९ बासुदेवों पर केवछ कृष्ण को छोड़ अन्य किसी पर 
कोई रचना खतत्र रूप से नहीं मिलती | 


कृष्णचरित ( कण्दचरिय )>--यदह चरित श्राद्धदिनकत्य नामक ग्रन्थ के 
अन्तर्गत दृष्टान्तरूप में आया है। वहीं से उद्धृत कर खतंत्र रूप में प्रकाशित 
किया गया है। इसमें ११६३ प्राकत गाथाएँ हैं। इसमें वसुदेवचरित, कंस- 
चरित, चारुदत्तचरित, कृष्ण-बलरामचरित, राजीमतीचरित, नेमिनाथ- 
चचरित, द्रौपदीहरण, द्वारिकादाह, बल्देव दीक्षा, नेमि-निवाण और बाद में कृष्ण के 
भावितीर्थंकर--अमम नाम से होने का “वर्णन किया गया है। समख्र कया का 


आधार वसुदेवहिण्डी एवं जिनसेनक्तत हरिवंशपुराण है। यह रचना आदि से 
अन्त तक कथाप्रधान है। 


रचयिता एवं रचनाकाछू--इसके रचचयिता तपागच्छीय देवेन्द्रसूरि हैं। इनकी 
अन्य रचना सुद्सणाचरिय अर्थात्‌ शक्ुनिकाबिहार भी मिल्ती है जिसमें ग्रन्थ- 
कार ने अपना परिचय दिया है कि वे चित्रापालकगच्छ के भुवनचन्दर गुरु, 
उनके शिष्य देवभद्र मुनि, उनके शिष्य जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य ये | उनके एक 


4. जिनरत्नकोश, घू० ४४६. 

२ दही, पए० ४६९. 

३. वही, पू० १३३. 

४. वही, ए० २८६, 

७. चहदी 

६. ऋषभदेव केशरोमर इवेताम्बर सस्या, रतलाम, सन्‌ १६३८. 





१४२ जैन साहित्य का बृदहद्‌ इतिहास 


शुरुभ्राता विजयचन्द्रसूरि थे। तपागच्छ पद्टावली के अनुसार ग्रन्थकार के दादा- 
गुरु वस्तुपाछ महामात्य के समकालीन थे। प्रस्तुत कृष्णचरित्र का रचनाकाल 
चचौदहवीं शताब्दी का उत्तराध आता है। 


नव प्रतिवासुदेवों के चरित पर कोई प्रथक्‌ काव्य नहीं लिखे गये । इसी 
तरह ९ बलदेवों मे राम ओर बल्मद्र फो छोड़ अन्य पर कोई काव्य नहीं छिखे 
गये। राम से सम्बंधित रचनाओं का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। बलमद्रचरित्रा' 
पर काव्य शुभवर्धनगणि का है जो प्रकाशित हो चुका है। 


जैनघर्म के २४ तीथंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ अधंचक्रवर्ती (नारायण), ९ प्रति- 
अधंचक्रवर्ती ( प्रतिनरायण ) और ९ बलदेव मिलाकर ६३ शलाका पुरुषों के 
अतिरिक्त २४ कामदेव ( अतिशय रूपवान ) हैं जिनमें से कुछ के चरित्र तो 
जैन कवियों को बढ़े ही रोचक छगे हैं और जिन पर कई काव्य ऋृतिया 
ल्खी गई हैं।'* 


२४ कामदेव इस प्रकार हैं--बाहुबलि, प्रजापति, भीभद्र, दरनभद्र, प्रसेन- 
चन्द्र, चन्द्रवर्ण, अग्निमुख, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रम, मेघप्रम, शान्तिनाय, 
कुन्धुनाथ, असनाथ, विजयचन्द्र, भीचन्द्र, नलराजा, हनुमान, बलिराज, वसुदेव, 
प्रयुम्न, नागकुमार, जीवन्धर और जम्बू। इनमे सनत्कुमार का चरित्र चक्र- 
बर्तियों के प्रसग में दिया गया है। शान्ति, कुन्धु और अर तीथंकरों के अन्तर्गत 
आते हैं। शेष में बाहुबलि, विजयचन्द्र, भीचन्द्र, नलराज, हनुमान, चलिराज, 
वसुदेव, प्रयुम्न, नागकुमार, जीवन्धर और जम्बू के च॒रित्नों पर जैन कवियों ने 
अपनी बहुविघ लेखनी चलाई है। यहाँ एतद्विषयक उपलब्ध कार्व्यों का परिचय 
प्रस्तुत करते हैं। 

बाहुबलि के जीवन-चरित्र को ऋषभदेव या भरतचक्रवर्ती के चरित्रों के 


साथ ही सम्बद्ध समझा जाता है और उनके साथ ही वर्णित किया जाता है पर 
धचाहुबलिचरित्र' नाम से दो खतत्र रवनाओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम का 





4. जिनरत्नकोश, पृ० २८२; द्वीराछाक हंसराज, जामनग़र, १९२२. 

२. कामदेवो के जीवन की विशेषता यद्द है कि चद भनेकों भाकर्षणों से भरा 
रहता है। इसमें मानव की दुबंछताओों भौर उसके उत्थान-पतन का चिन्नण 
दिखाया जाता है। सभी कामदेव चरमशरीरी (उसी जन्म से मोक्ष 
जानेवाले ) द्वोते हैं । 


पौराणिक महाकान्य 4३8६ 


अन्थाग्र ५०० है.' वह सस्क्ृत में है पर उसके कर्ता का नाम अज्ञात है। दूसरी 
भी सस्कृत में है और इसके कर्ता का नाम चारुकीति है।' 

विजयचन्द्रचरित--इसमें १५ वे कामदेव विजयचन्द्र केवली का चरित्र 
बर्णित है ।* इसे हरिचन्द्रकया भी कहते हैं क्‍योंकि इसमें विजयचन्द्र केवडी ने 
अपने पुत्र हरिचन्द्र के लिए. अष्टविध पूजा जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, दीप, 
धूप, नैवेद्र और फछ का माहात्म्य आठ कथाओं द्वारा बतछाया है। इस अन्य के 
दो रूपान्तर मिलते हैं। छ्घु का अन्थाग्र १३०० है और घृद्दत्‌ का ग्रन्थाग्र 
४००० ( ११६३ गाथाएँ. )। ये दोनो प्राकृत में लिखे गये हैं। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता खरतरगच्छीय अमयदेवसूरि 
के शिष्य चन्द्रप्रम महत्तर हैं। उन्होंने अपने शिष्य वीरदेव की प्रार्थना पर 
वि० स० ११२७ में इसकी रचना की थी। ग्रन्थ के अन्त में दी गई निम्न 
प्रशस्ति से यह बात शात होती हैः: सुणिकमरृदक ( ११२७ ) जुए काले सिरि- 
विक्‍्कमस्स चहल्ते रहय॑ फुडक्खरत्थ चंदष्पहमहयरेणेयं । 

ख० दलाल ने चन्द्रप्रभ महत्तर को अमृतदेवसूरे ( निदत्तिवंश ) का 
सर है जो जैन विविध साहित्य शाज्माला' में प्रकाशित प्रति से खण्डित 

 है।' 

विजयचन्द्रकेवलिचरित्र पर जयसूरि ओर हेमरत्नसूरि एवं अज्ञात लेखक 
की रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है पर उनका ग्रन्थ-परिमाण और रचनाकार 
जात नहीं है।* 


श्रीचन्द्रफेषकिचरित--इसमें १६ वें कामदेव भ्रीचन्द्र का चरित्र निबद्ध 
है।' यह कथा आचाम्लवर्धनतप के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए. रची 


१. जिनरत्नकोदा, ए० २८३. 

२. चहो. 

३. जैनघर्म प्रसारक सभा, ग्रन्थ सं० १६, भावनगर, १९०६; केशवलाऊ 
प्रेमचन्द्र कसारा, खंभात, वि० सं० २००७; गुजराती अजुवाद---जै० प्र० 
स॒० भावनग़र, वि० सं० १९६२; जिनरत्नकोश, ए० ३५४. 

« दीराकारू २० कापढिया--पाहय भाषाभों बने साहिल, ए० १११० 
जिनरत्नकोद, पएू० ६७४. 

'६. झुंवरजी भाणदजी, सावनगर, वि० सं० १९९३, 
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१६४ यौन साध्दित्य का शृहद्‌ इतिहास 


गई है| इसमें चार अध्याय हैं जिनमे कुछ मिलाफर ३१०६ इलोक है। यह 
प्रसादपूर्ण एक सस्फ्रत कान्य है। इसमें जन्‍्मकाल से सौतेले भाइयों के डा के 
कारण भ्रीचन्द्र का माता-पिता से वियुक्त हकर एक वणिक्‌ के घर में पालन, 
युवा होने पर टेश-देशान्नरों में भ्रमण, अनेक रूपयचती फ्न्‍्याओं से विधाह, अनेर्की 
अदूभुत कार्यों का प्रदर्शन तथा अन्त में अपने माता-पिता से भेंट, साम्राय्य- 
पालन आदि का वर्णन तथा उसकी तपस्या का निरूपग किया गया है। बीच- 
बीच में अनेक प्राऊत पद्म उद्धृत्त किये गए. 9ैं। इस गन्‍्य का आधार कोई 
प्राचीन प्राकृत कृति है । 

रचयिता कौर रचनाकाछ-- ग्न्य के अन्त में दिये गये निम्न पद्म से शात 
होता है कि सं० ५९८ में लिद्धर्पि ने फ़िसी प्राइन चर्त्रि के आधार से इसे 
सम्कृत में चनाया है: 


वस्व॑केपुमिते वर्ष (५९८ ), श्रोसिद्धर्पिरिदं महत्त्‌। 

भाक्‌ प्राकृतचरित्राद्धि, चरित्नं संस्कृत व्यवधात्‌॥ ९५९ ॥ 

पर यह इतनी प्राचीन रचना नहीं मादम होती । इस अन्य की एक अन्य 
प्रति में इसे गुणरत्नसूरि की कृति कह्टा गया है। इमे गुणरत्नवूरि का विशेष 
परिचय नहीं मिलता । यदि यह प्रसिद्ध कृति 'उपमितिभवप्रप्लाकथा” के कर्ता 
सिद्धपि द्वारा रचित है तो इसका उपरिनिर्दिष्ट समय ठीफ नहीं। सिद्धर्पि 
(९०६ ई० ) दशववें शतक के विद्वान्‌ थे।' इस रचना में 'उपमितिमवप्रपश्चा 
जैसी उदासता भी नहीं | 

भ्रीचन्रचरित्रनामक दो अन्य रचनाओं फा भी उल्लेख मिलता है। एक 
के कर्ता अशात हैं और दूसरे के कर्ता शीलसिंदगणि हैं. जो आगमग्ुछ के जया- 


4. चतुर्थ भष्याय; जैन साहित्नो संक्षिप्त इतिहास, ५० १८६. 


२. उक्त इलोक में जकित सं० ५६८ को, डा० मिरोनो ( ऐ॥०॥०0७ ) ने 
अपने सन्‌ १९११ में सिद्धपि पर लिखे गये निबन्ध में, गुप्त सवद्‌ माना 
है। इससे वि० सं० ९७४ और ई० सन्‌ ९१७ णाता दै और इस तरदद 
इसकी उपमितिभवप्रपंचाकथा की रचना ( सं० ९६२ ) से समकालिकता 
बैठती है। पर गुप्त संवत्‌ का इतने परवर्ती का तक प्रयोग अन्यत्र 
देखने को नहीं मिऊता। इसलिए सिद्धषिकृत रचना मानना संदेदा- 
पन्न है। 


पौराणिक मद्दाकाब्य पश्ण 


मन्दसूरि के शिष्य ये। इसमें चार अध्याय हैं। अन्थाग्र ३२७०० इलोक-प्रमाण है। 
रचनाकाल सं० १४९४ है | 


सत्तरहवें कामदेव नल पर जैन कवियों ने सस्कृत और प्राकृत में अनेक 
काव्य, कथाएँ और प्रबंध लिखे हैं। उनमें अनेक तो बढ़े-बढ़े अन्थों के अन्तर्गत 
हैं और कुछ खतन्त्र रचनाएँ भी हैं, जिनमें प्रमुख और महत्तपूर्ण काव्य 
नलयनम है । 

नछायन--इस काव्य में १७ वे कामदेव नल और उनकी पतिब्रता पत्नी 
दमयन्ती का चरित जैन दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यह 'नव मगल' शब्दा्लित 
महाकाव्य है। इसकी रचना दश स्कन्‍्धों में की गई है निनमें कुछ मिलाकर 
१०० सर्ग और ४०५६ पद्म हैं। नछायन के दूसरे नाम 'कुबेरपुराण' और 
'जुकपाठ! भी हैं। कवि ने नल के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा विवरण दिया है, 
इससे काव्य बहुत विस्तृत हो गया है। इस काव्य की कथा को तीन मार्गों में 
विमक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में नछ के जन्म से लेकर दमयन्ती से 
विवाह और उसे छेकर निषघ देश में आने तक, द्वितीय भाग में न की चूत- 
क्रीड़ा से लेकर दमयन्ती की पुनः प्राप्ति तक तथा तृतीय भांग में नल के भाद्ध- 
घ॒र्म स्वीकार करने से छेकर मृत्यु के पश्चात्‌ कुबेर बनने तक कथा आती है। 
प्रथम स्कन्ध से छेकर तृतीय स्कन्ध तक प्रथम भाग की कथा वर्णित है। 
चतुर्थ से आठ तक के स्कन्धों में द्वितीय भाग की और नत्रम-दशम में तृतीय 
भाग की कथा वर्णित है। 

नछायनम्‌ का कथानक जैनचरित अन्थों मे उपछब्ध आख्यानों पर आधा- 
रित है अतः व्यासकृत 'महामारत' में उपल्य्य नलोपाख्यान से तुलना करने पर 
उसमें अनेक खर्लों पर परिवततन किया गया दृष्टिगोचर होता है। पर यह कवि मे 
खय नहीं किया । उसने जैन परम्परागत नऊ-चरित की मूल कथा को ज्यो का त्यों 
अहण किया है। फिर भी काव्य के अनेक अशों में कवि की मौडिकता एवं काव्य- 
कुशलता झलकती है। हंस-मैमी संवाद, देवदूत-नल-मैमी संवाद, नछ के विरह में 
दमयन्ती का विछाप आदि अ्रसर्गों में पर्यात मौलिकता है। देवदूत, नछ और 
दमयन्ती के चीच हुए, वार्ताछझप एवं सवाद में भीदर्षकृत नैषधीयचरित का 





4. जिनरत्नकोश, प्‌ृ० ३९६. 


२. यशोविजय जैन अन्थसाछा, भावनगर, वि० सं० १९९४; जिनरत्नकोश, 
घृ० २०७५, 
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प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रसंग में अनंक भावसाम्य और दाब्दसाम्य 
दिखाई पड़ते हैं। इस नलायनकाव्य में १२ वर्ष पर्यन्त मरछ-दमयन्ती के वियोग 
का वर्णन अलत्यदूभुत है। जुए में आमक्ति रखनेबाले होगों फी जो-जो दुर्गा 
था परिवर्तन होते एँ वे बड़े रोमाचकरारी ६। प्रतग-प्रसग पर अनेक चमत्कारी 
घटनाओं का वर्णन है। इसी ग्रन्थ म गकुन्तला, क्यबती और तिलऊमजरी फी 
अवान्तर कथाएँ भी द्रष्टव्य हैं । 

इस बृद्दत्‌ कथा में अनेक पात्र हे किल्‍्तु नट ओर दमयन्ती को छोड़ अन्य 
किसी पात्र के चरित्र का विकाश नहीं हुआ है। इसमे नायक नल का चरित्र बढ़ा 
ही भव्य चित्रित किया गया है।' नायिका दमयनन्‍्ती का भी पतिपरायणा भारतीय 
नारी के रूप में उत्कृष्ट चित्रण किया गया है।' इस काव्य में प्रकृति-चित्रण भी 
विभिन्न रूपों में हुआ है। नञयन की श्रेष्ठता का बहुत बड़ा श्रेय प्रकृति और 
जीवन के बीच तादात्म्य स्थापित करने मे 2 | पात्रों के सौन्दर्य-चित्रण मे कवि ने 
दमयन्ती के सौन्दर्य-ब्णन मैं नलशिखपद्धति का अवल्म्यन लिया है तथा नल के 
समग्र सौन्दर्य का सदिलिष्ट चित्रण किया है। इस परम्परागत कथानऊ में कवि ने 
अपने समय की रुढ़ियोँ, परम्पराओं, मान्यताओं और रीति-रिवाजों का 
यत्र-तन्न उल्लेख कर सामाजिक अध्ययन की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है ।' 

पौराणिक काव्य होने पर भी इसमे अन्य दूसरे पौराणिक कार्यों की तरह 
जैनधर्म के सिद्धान्तों और नियमों का बाहुलय नहीं है। इसमे घार्मिफ नियमों का 
विवेचन कहीं भी क्रमिक रूप में न टेकर यत्र-्तत्र इतने सक्षिप्त रूप में दिया हैं 
कि उससे कथानक में कोई शिथिलता नहीं आने पाई है। 

इस काव्य मै श्ान्त रस की ही प्रधानता है, शेप सभी रसों की भी सुन्दर 
योजना यथार्थान हुई है। अछकारों में झब्दालकार के यमक, अनुप्रास और 
वीप्सा का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है।* इसमें पाण्डित्यप्रदशन करने के लिए 


१३. स्कन्‍्घ २, सर्ग ७, ४-५, सर्गे ८. ४४-४०, स्कन्ध १, सर्ग २. ३०-३१, 
३७-३९, सर्ग १२, १४-१५ आदि। 

२. स्कन्‍्ध २, सगे १४. ३०-३१; स्कन्ध ५, सरों २१. ६८, सर्ग ७. २ 

४६. स्कन्‍्घ २, सर्ग ९, ८; स्कन्घ दे, सर्ग ९. २२९, २७, ३४-३६; स्कन्ध ४, 
सर्ग १, ७, ८, १०, सर्ग ६, ६५-६७, ७२-७३, 

४. स्कन्ध ४, सर्ग ७५, ५३-५२; स्कन्ध ५, सर्ग ५, १८. 

७. स्कन्ध १, सर्ग १४. ४९, सर्ग ७. ३२, ३८; स्क० ३, सर्ग ११. १३॥ 
स्क० ७, सर्ग 8७. ३०-३४. 
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क्लिष्ट, कृत्रिम- और श्लेषयुक्त पदावली का प्रयोग किया गया है। अर्थालकारों के 
प्रयोग मे कवि ने स्वाभाविकता का पूरा ध्यान रखा है ।' 

इसकी भाषा वैविध्यपूण है। एक ओर इसमें सरल भाषा का प्रयोग हुआ 
है तो दूसरी ओर प्रौढ एवं पाण्डित्यपूर्ण भाषा का । फिर मी कवि का भाषा पर 
पूर्ण अधिकार प्रतीत होता है। भाषा जैसे उसके सकेत पर नाचती है। इस 
काव्य की भाषा का एक अन्य प्रघान गुण उसकी अलक्लति है। इसमें अनुप्रास 
और यमक का प्रयोग पद-पद्‌ पर मिलता है। ये अछकार माषा के भाररूप 
बनकर नहीं आये बल्कि भाषा-सोन्दर्य के (बद्धिकारक हैं। अनुप्रास ओर यमक 
के प्रयोग ने इस काव्य की भाषा को प्रवाहयुक्त, गतिमय, चचल और ललित 
चना दिया है। इस काव्य में यत्र-तत्र मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग हुआ हैं 
जिससे भाषा की व्यावह्वारिकता बढ़ी है| 

इस काव्य के प्रत्येक सर्ग में अनुष्ठ॒प्‌ का प्रयोग अधिक हुआ है। कतिपय 
सगगों मे विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें छन्‍्द बहुत जल्दी-नल्दी बदले 
गये हैं। अन्य उन्‍्दों में मालिनी, आया, शादूंछ॒विक्रीडित, वसन्ततिलका, मन्दा- 
क्रान्ता, शिखरिणी, प्रथ्वी, दतविलम्बित, उपजाति, इन्द्रवज़ा, उपेन्द्रवज़ा, हरिणी, 
रथोद्धता, खागता, पुष्पिताग्रा, मज़ुमाषिणी, खग्घरा, भूग, तोटक, भुजंगप्रयात, 
बंशस्थ, खग्विणी, दरिणप्छता तथा कई प्रकार के अधंसम वर्णिक जर्त्तों का 
प्रयोग हुआ है। सबैया और पट॒पदी जैसे सस्क्ृतैतर छन्दों का प्रयोग इस काव्य 
में हुआ है। 

कविपरिचय एवं रचनाकाछू---स काव्य के अन्त में कोई प्रशस्ति नहीं दी 
गई है। इससे कवि का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता | फिर भी प्रत्येक स्कन्ध 
के अन्त मे जो प्रशस्ति दी गई है उसमें कवि ने अपना और अपने गच्छ का 
नाम दिया है | इससे शात होता है कि वट्गच्छीय सूरि माणिक्यदेव ने इसकी 
रचना की है। 


१. स्क्र० $, सर्गे ३ ३१, ३९, ४०, ४९, स्क्० २, सर्ग ५. ३३, स्क० ३, 
सर्ग ९. ३४, १६, स्क० ४, सर्ग ६. १६, स्क० ५, सगे ७, ३-४; स्क० ७, 
, सर्म ५, ४२ जादि. 
२, स्क० ४, सर्ग ३ ४, सर्ग ६ ७१, सर्ग ९, ४४, सर्ग १२, ४०. 
३. एतत्‌ किसप्यनवस नवसगछाडूं माणिक्यदेवसुनिना कृतिनां कृत यत्‌ 
“-प्रथम स्कत्च- 
एतत्‌ किमप्यनवर्स नवमंगलाईूंं चक्रे यदत्र वठाज्छठनमोमगाहुः । 
“द्वितीय स्कन्घ- 
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कवि ने इसकी रचना कत्र की यह जानने का विशेष साधन नहीं है फिर 
भी कवि के काल पर प्रकाश डालनेवाले कुछ यूत्र हमें मिल्ते हैं। नछायन के 
तृतीय स्कन्ध के अन्तिम पद्य से शात होता है कि कवि ने इस काब्य से पहले 
यशोधरचरित्र काव्य की रचना की थी।* दोनों काव्यों में कुछ पद्च समान 
रूप में मिलते हैं।' यशोधरचरित्र के प्रारम्भ में मगलाचरण का निम्नाकित 
पद्य हेमचन्द्रकत 'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित' से उद्धुत माक्म होता है। यथा- 

करामछकवह्विर्वं॑_ कलूयन्‌._ केवलश्रिया । 
अचिन्दमाहात्म्यनिधिः सुविधिवोधयेडस्तु वः ॥।' 

शूकि हेमचन्द्र का समय ईसा की बारहवीं शताब्दी है अतः माणिक्यसूरि 
का समय इसके बाद होना चाहिए ) 

जैन प्रतिमालेखसंग्रह” मे शामिल दो लेखों के आधार से यह कहा जा 
सकता है कि माणिक्यधूरि स० १३२७ से सं० १३७५ के मध्य जीवित 
ये। स० १३२७ मे उन्होंने महावीर-प्रतिमा की और १३७५ में पाश्वनाथ- 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी । इस काछ के बीच कभी भी उन्होंने 
अपने दोनो महाकाव््यों की रचना की होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। नछायन- 
काव्य के अन्य स्कन्घो की प्रशस्तियों मे माणिक्यसूरि की कुछ अन्य रचनाओं के 
नाम भी आये हैं। यथा--१. अनुमव्तारविधि, २» मुनिचरित, रे. मनाहर- 
चरित, ४. पचनाटक | पर इन अन्यों की अबतक खोन नहीं हुई है। 

नछ के विषय में जैन विद्वानों की संस्क्ृत-प्राकृत में अन्य कृतियोँ इस 
प्रकार हैं-- 

१. नलूविदास नाठक--रामचन्द्रसूरिकृत । 

२. नछचरित--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितान्तगंत । 





4. एसत्‌ किसप्यनव नवसब्नछाक्ष श्रीमद्यशोधरचरित्रक्तता छृत॑ यत्‌। -ठ्तीयस्कन्घ. 

२, सरकऋ० ९, सर्ग २, इलोक ८ तथा यशोधरचरित्र, सर्ग २, श्कोक ३३; स्कल्घ 
५, सर्ग २, इलोक २६ तथा यशोधरचरित्र, सर्ग २, इलोक ३४; स्क. ५, 
सर्ग ३, इो० २९ तथा यशोधरचरित्र, सर्ग १३, इको० ७८- 


३६. ब्रि० द्ा० घु० च०, प्वे १.३१. 
४. बुदधिसागरसूरि--जैन पतिमालछेखसग्रह, प्रथम भाग, केख सं० १३७ 
और ९८१. 
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३. नलचरित---धर्मदासगणिविरचित वसुद्रेवहिण्डी-अन्तर्गंत | 
४. नलोपाख्यान--देवप्रमद्‌रिविरचित पाण्डवचरितान्तगंत । 
५, नलचरित--देवविजयगणिविरचित पाण्डवचरितान्तर्गत । 
६. नछचरित--ग़ुणविज्यगणिविरचित नेमिनाथचरितान्तगत | 
७. दवयतीचरित--सोमप्रमाचार्यविरच्ित कुमारपाप्रतित्रोचान्तगंत । 
८, दवयन्तीकथा “-सोमतिरूकसूरिचिरचित शीलोपदेशमालाजूत्ति में | 
- ९. दवयन्तीकथा--जिनसागरसूरिविरचित कपूंरप्रकरटीा में । 
१०, दवयन्तीकथा--झुभशीलगणिविरचित भरतेश्वरताहुतल्वित्ति में | 
११५ दवयन्ती प्रचन्ध--( गद्यरूप ) । 
१२. » » -- पय्यरूप ) जैन ग्रन्थावली । 
१३, दवयतीचरिय --पत्तनमाण्डार प्राकृत-सूचीपत्र । 
हनूमानचरित---चोतीस कामदेवों में हनुमान १८ वें हैं। रामचरित्र कार्व्यों 
में इनका चरित्र अच्छी तरह दिया गया है। फिर भी इनके चरित का अवलूम्बन 
लेकर जैन कवियों ने खतत्र काव्य ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें से सल्कृत में १७वीं 
शताब्दी के विद्वान्‌ ब्रह्ममजित ने १२ सर्ग में एक हनूमच्चरित्र की रचना की 
है।* इसे अजनाचरित या समीरणषृत्त भी कहते हैं | यह अपने समय का लोक- 
प्रिय काव्य रहा है। 
रचयिता एवं रचनाकारू---ब्रद्ममजित सस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे। ये 
गोल-श्गार जाति के आवक थे। इनके पिता का नाम वीरसिंह एवं माता का 
नाम पीथा था। ये भद्दारक सुरेन्द्रकीति के प्रशिष्य एव मद्दारक विद्यानन्दि के 
शिष्य थे। इन्होंने भुगुकच्छपुर ( मढ़ौच ) के नेमिनाथ चैत्याल्य में हनूमच्चरित 
की समाप्ति की थी | रचना-सबत्‌ नहीं दिया गया है। 
अन्य हनूमच्चरिन्नों में १५वीं शताब्दी के ब्रप्मजिनदास का गुजराती में 
है और रविषेण तथा ब्रह्मदयाल के हनूमन्चरित्र भी शायद देशी भाषाओं में हैं। 
हनूमान्‌ की माता अंजना के नाम पर भी कई चरित ढछिखे गये हैं जिनका 
परिचय अलग दिया जायगा | 





१. जिनरत्नकोश, पू० १६६ 

२. चह्दी 

३. जिनरत्नकोश, पएू० ४५९, डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाक--राजस्थान के जैन 
सन्त : व्यक्तित्व पु रृतित्व, ए० १९७, 


मे ह जैन साहित्य का बददू इतिहास 


बलिराजचरित--इसमें १९वें कामदेव का चरित्र वर्णित है | इसे बलिनरेन्द्र- 
कथानक या बलिनरंद्राख्यान भी कहते हैं | इसका अपर नाम भुवनमानुकेवलि- 
चरित्र भी है। इस पर अनेकों कवियों फी रचनाएँ मिलती हैं। सस्कृत मे 
'पतद्विषयक मल्धारी हेमचन्द्र तथा हरिभद्रसूरिक्ृत कार्यों! का उल्लेख मिलता है। 
अन्य लेखकों मे विजयसिंहसूरि के शिप्य उदयविजय तथा मल्धारीगन्छ के 
विनयचन्द्रसूरि की रचनाओ का भी निदेश मिलता है।' इन सबका रचनाफाछ 
अज्ञात है। बलिनरेन्द्रकधानक नामक सस्कृत गद्य मे उपलब्ध काव्य के रचयिता 
तपागच्छीय धर्महंसगणि के शिष्य इन्द्रहसगणि हैं जिसे उन्होंने सबत्‌ १५५४ 
में सवा था। इन्हीं इन्द्रहंसगणि ने सं० १५५७ में इस चरित्र को पाकृत भाषा 
में निबद्ध किया था। यही चरित्र हीरकल्णगणि ने सं० १५७२ मे सवा है। 
दो अन्य रचनाएँ अशातकतृक भी मिलती हैं। 

वसुदेवचरित--कृष्ण के पिता वसुदेव जैन मान्यतानुसार २० वे कामदेव 
थे | उनका चरित जैन साहित्य में बड़े रोचक और व्यापक रूप से वर्णित है। 
इस सर्वंध में सर्वप्रथम शात रचना भद्गचाहुकृत वसुदेवचरित्र' है जो अब तक 
अनुपलब्ध है। इसका उल्लेख देवचन्द्रयूरि तथा माणिक्यचन्द्रसूरि के शान्तिनाथ- 
चरित्र में किया गया है। 

वसुदेवद्िण्डी--इसका अर्थ वसुदेव की यात्राएँ है। वसुदेवहिंडी” मे वसुदेव 
के घर छोड़ कर बाहर घूमने वी कथाएँ दी गई हैं। अपनी यात्राओं में वसुदेव 





« जिनरत्नकोश, पू० २८२ और २९८, 
चहदी, ए० २९८, 

द्वीरालार इसराज, जामनगर, १९१५९, 
जिनरत्नकोश » ४० २९८. 

बही, 

पाटन अन्थ सूचीपन्न, भांग $ ( गायकवाड जोरियण्टक सिरीज सं० ७६ ), 
पुृ० २०४; जिनरत्नकोश, पु० ३४४. 

७, सम्पादक--मुनि पुण्यविजय जी, भआत्मानन्द जैन अन्थमाला, भावनगर, 
१९३१; गुजराती भज्ुवाद--डा० भोगीलारू ज० सांदेसरा, आत्मानन्द जेन 
अन्यमाला, भावनगर, वि० से० २००३; जिनरत्नकोश, पू० ३४४; इस 
अन्थ का असी तक केवल प्रथम खण्ड ही प्रकाश में आया है। इसमे भी 
१९-२० दें ऊम्भक भनुपलब्ध है तथा २८चां पूर्ण है । 


की ही की [ूश [० ६० 
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को कैसे कैसे छोगों से मिलने का अवसर मिला, कैसे-कैसे अनुभव उसको हुए 
यह सच बसुदेवहिण्डी में है। 

समस्त अन्य सौ लम्मकों में पूर्ण हुआ है णो विश्ञाल दो खण्डों में विभक्त 
है। प्रथम खण्ड मे २९ लम्भक हैं ओर उसका परिमाण ११ हजार इ्नेक-प्रमाण 
है। इस खण्ड के कर्ता संघदासगणि वाचक हैं। दूसरे खण्ड में ७१ लम्मक हैं णो 
१७ हजार इलोक-प्रमाण हैं ओर इसके करता घर्मदासगणि हैं। वास्तव में देखा 
जाय तो धर्मदासगणि ने अपने ७१ रूम्मकों के सन्दर्म को प्रथम खण्ड के १८ वे 
लम्मक की कथा प्रियडगुसुन्दरी के साथ जोड़ा है या एक तरह से वहाँ से कथा 
का विस्तार किया है और इस प्रकार से सघदास की वसुरेवहिण्डी (प्रथम खण्ड) 
के पेट में अपने अशझ को भरने का यत्न किया है। भाव यह है कि सघदास- 
गणि का २९ रूम्मकौवाल्य ग्न्य खतत्न तथा अपने में परिपूर्ण या। पीछे धर्म- 
दासगणि ने अपने ग्रन्थ को निर्मित कर उक्त ग्रन्थ के मध्यम अश (१८ वां 
लम्मक ) से जोड़ दिया है। 

कथा का विभाजन छः प्रकरणों में किया गया है--कहुप्पत्ति ( कथोत्पत्ति ), 
पीढिया ( पीठिका ), मुह (मुख ), पडिमुद ( प्रतिमुख ), सरीर (शरीर ) 
और उदवसंद्वार ( उपसंहार )। प्रथम कथोत्पत्ति मे जम्बूस्वामिचरित, कुबेरदत्त- 
चरित, महेश्वरदत्त-आख्यान, वल्कलचीरि-प्रसन्नचन्द्रआाख्यान, ब्राह्मणदारक- 
कथा, अणाढियदेवोत्यत्ति आदि का वर्णन कर अन्त में वसुदेवचरित्र की उत्पत्ति 
बताई गई है | 

प्रथम प्रकरण के अनन्तर ५० प्ृष्ठो का एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण घम्मिल्ल- 
हिण्डी नाम से आता है। इसमें घम्मिल्छ नामक किसी सार्थवाह पुत्र की कथा 
टी गई है जो देश-देशान्तरों में भ्रमण कर ३२ कन्याओं से विवाह करता है। 
इस प्रकरण का वातावरण साथवाहों की दुनियाँसे व्यास है। इसी प्रकरण में 
शीलवती, धनश्री, विमलसेना, आमीण गाड़ीवान, वसुदत्ताख्यान, रिपुद्मन 
नरपति-आख्यान तथा कृतब्न वोयस आदि सुन्दर लोकिक आख्यान और 
कथाएँ मिल्ती हैं। भारत की प्राचीन सस्कृति जानने के लिए, धम्मिल्लहिंडी 
प्रकरण का बढ़ा महत्त्व है | 

उक्त प्रकरण के बाद द्वितीय प्रकरण पीठिका आती है, जिसमें प्रदुम्न और 
शम्बुकुमार की कथा, बढराम-कृष्ण की पद्दरानियों का परिचय, प्रद्युम्नकुमार 
का जन्म और उसका अपइरण आदि प्रयुम्नचरित दिया गया है। 

+ जेवीय प्रकरण मुख में कृष्ण के पुत्र शम्ब और भानु की क्रीड़ाओं का 

वणन है। यह अनेकविघ सुभाषितों से मरा हुआ है। 


१४२ जैन साहित्य का इददद्‌ इतिहास 


चतुर्थ प्रकरण प्रतिमुख में अन्घक्रदृष्णि का परिचय और उसके पूर्वभवों 
का वर्णन किया गया है। अन्धकर्ृष्णि के पुत्रों में ज्येष्ठ समुद्रविगय था और 
कनिष्ठ वसुदेव | वसुदेव की आत्मकथा प्रद्युम्न के व्यज्ञ करने पर प्रारम्भ होती 
है। प्रसग यह है कि सत्यमामा के पुत्र सुभानु के विवाह के लिए, १०८ कन्याएँ 
“एकत्र की गईं किन्तु उन्हें छीनकर रुक्मिणीपुत्र शाम्त्र ने विवाह किया। इस 
'पर प्रद्युग्न ने अपने बाबा वसुदेव से कहा--देखिये ! शाम्ब ने बैठे-बैठाये १०८ 
बधुएँ प्रात करहीं और आप सौ वर्षों तक भ्रमण कर सो मणियों को दी प्राप्त 
'कर सके ! वसुदेव ने उत्तर दिया कि शाम्त्र तो कूपमण्ट्ूक है जो सरलता से प्रात 
मभोगों से सन्तष्ट हो जाता है। मैने तो पर्यटन करके अनेक सुख-दुश्खों का 
अनुमव किया है। पर्यटन से नाना प्रकार के अनुभव तथा ज्ञान की चृद्धि 
होती है। इसके बाद वसुदेव अपने १०० वर्षों के श्रमण का विवरण प्रस्तुत 
करते हैं । 


पचम प्रकरण शरीर प्रथम लरूम्मक से प्रारंग होकर २९ व॑ लम्मक में 
समाप्त होता है। इसमें जिस कन्या से विवाह होता उसी के नाम से लम्मकों के 
नाम दिये गये हैं। इन लम्मकों के कथा-प्रसंगों में जैन पुराणों में समागत 
अनेक उपाख्यान, चरित, अर्ध ऐतिहासिक इततों का सकलन किया गया है णो 
पश्चाद्व्ती अनेकों कार्व्यो-कथाओं का उपजीव्य है। उदाहरण के लिए गन्धर्वदत्ता 
रम्मक में विष्णुकुमारचरित, चारुदत्तचरित तथा पुराने जमाने में हमारे देश 
में साथ ( काफिले ) कैसे चलते थे और व्यापारी माल छाढ कर सपुद्र मांग से 
देश-विद्रेश अर्थात्‌ चीन, सुवर्ण भूमि, यवद्दीग, सिंहछ, वर और यवन देश के 
साथ कैसे व्यापार करते ये आदि का जीता-जागता चित्र उपस्थित किया गया 
है। इसी गन्धवेदत्ता लम्मक मे अथर्ववेद-प्रणेता पिप्पछाद की कथा दी गई है। 
नील्जछूसा तथा सोमसिरि इन दो हूम्मकों में पूरा ऋषभदेवपुराण दिया गया 
है। इसी में पर्वत-नारद-वसु डपाख्यान भी दिया गया है। यहीं कई तीर्थों की 
उत्पत्तिकथा भी दी गई है। 

सातवें लम्मक के पदचात्‌ प्रथम खण्ड का द्वितीय अश प्रारम होता है। 


मदनवेगा रूम्मक में सनत्कुमार चक्रवर्ती की कथा तथा रामायण की कथा दी गई 
है। यहाँ वर्णित रामकथा पठमचरिय की रामकथा से कई बातों में मिन्न है।* 


3. जरनछ ऑफ ओरियण्टल इंस्टिट्यूट, बडोदा, जिरद २, भाग २, ए० १२८ 
में प्रो० बी० एम० कुछकर्णी का छेख--“बघुदेवहिण्डी को रामकवया । 


भौराणिक महाकाब्य १४६ 


यह बाल्मीकि-रामयण से बहुत-कुछ मिलती-जुख्ती है। सीता के सम्बंध में कहा 
गया है कि वह मन्दोदरी की पुत्री थी। उसे एक पेटिका में रख कर राजा जनक 
की उद्यानभूमि में गड़वा दिया था, जहाँ से इल चलाते समय उसकी प्राप्ति 
हुई थी। १८ वे प्रियगुसुन्द्रील्मक में सगरपुत्रों के कैछाशपर्वत के चारों 
ओर खाई खोदने पर भस्म होने की कथा भी वणित है। १९-२० छूमक नष्ट 
हो गये है। इसके बाद केतुमतील्मक में शान्ति, कुन्थु, अरद तीथकरों के चरित 
तथा त्रिपृष्ठ आदि नारायण-प्रतिनारायर्णों के चरित्र भी दिये गये हैं। पद्माबती- 
रूम्मक में हरिवश कुल की उत्पत्ति भी दिखलाई गई है। देवकीलंभक में कत 
के पूव-भर्वों का मी वर्णन दिया गया है। 


इस तरह बसुद्रेवहिण्डी में अनेज आख्यान, चरित, अधध ऐतिहासिक चृत्त 
आये हैं बिन्हें उत्तरकालीन प्राकृत, सस्क्ृत और अपभ्रश कवियों ने पल्‍्छवित 
कर अनेक कार्व्यों की रचना की है। यह ग्रन्थ इरिभद्र के समराइचचकहा का 
भी ख्तोत है। यहीं से अगड़दच के चरित को विकसित किया गया है। अम्बू- 
चरितो के ख्ोत यहीं प्रात होते हैं। 


रचयिता कौर रचनाकालू--इस अन्य के दोनों खण्डों के दो रचयिता हैं। 
पहले के सघदासगणि वाचक हैं और दूसरे के घर्मदासगणि | पर इनके जीवनवृत्त 
ओर अन्य कृतियों के सम्बन्ध में कुछ परिचय नहीं मिल्ता। यह कथा भागमैतर 
साहित्य में प्राचीनतम गिनी जाती है। आवश्यकचूर्णि के कर्ता मिनदासगणि ने 
इसका उपयोग किया है। इसका 'वसुदेवचरित? नाम से सेतु और चेटक कथा के 
साथ निशीयचूर्णि में उल्लेख किया गया है। जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अपनी 
कृति विशेषणवती में मी इसका निर्देश किया है। इन उल्लेखों से शात होता है 
कि इसका रचनाकार लगभग पॉचवीं शताब्दी होना चाहिए। इसकी भाषा भी 
प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत है जिसकी तुलना चूर्णि ग्रन्थों से की जा सकती है। 
दिस्सदे, गच्छीय, वहाए, पिव, गेण्हेप्पि आदि रूप तथा देशी शब्दों के प्रयोग 
इसमे मिलते हैं ।! यह कथा-अन्य गद्यात्मक समासान्त पदावली से विभूषित 
है। रा में पद्य भी आ गये हैं। भाषा सरल, खामाविक और प्रसादगुण- 
युक्त है | 





, १. पसुदेवहिण्डी की भाषा के सम्बन्ध मे डाक्टर आर्सडोफे का छेख बुलेटिन 
आफ द्‌ स्कूछ आफ ओरियण्टछ स्टडीज', जिल्द 4, तथा वसुदेवहिण्डी के 
गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना। 


शोक जन साहित्य का बृहदू इतिहास 


जर्मन विद्वान्‌ आल्सडोफ ने बस॒देवहिण्डी की तुलना गुणाव्य की पैशाची 
भाषा में लिखी बृहत्कथा से की ऐै। सप्रदासगणि की इस कृति को वे बृहत्कथा 
का रूपान्तर मानते हैं| वृहत्कथा' में नरवाइनदत्त की कथा दी गई है और इसमें 
बसुदेव का चरगित | गुणात्य की उक्त रचना की भाँति इसमें भी श्रुगारकथा फी 
मुख्यता है पर अन्तर यह है कि जैनकथा द्ोने से इसमे ब्रीच-त्रीच मे धर्मोपदेश 
विखरे पड़े है। वसुद्ेवहिण्डी में एक ओर सदाचारी श्रमण, साथवाद एवं व्यव- 
द्वारप्ड व्यक्तियो के चरित अकित हैं तो दूसरी ओर कपरी तपस्वी, ब्राह्मण, कुट्टनी, 
व्यमिचारिणी स्त्रियों और दृद्यहीन वेश्याओं के। कथानकों की शैली सरस एवं 
सरल है । 

चसुदेवहिण्डीसार--यह २८ इजार श्लोक प्रमाण विशाल कथाग्रन्यथ वसुदेव- 
हिण्डी का सक्षिप्त सार हैं जो २५० इलोक-प्रमाण प्राकृत गद्य में लिखा गया है | 
इस बसुदेवहिण्डीसार के कर्ता कोन है, उन्दोंने क्यों और किसरिए सारोद्धार किया 
है! यह निश्चित नहीं हो सका | केबल ग्रन्थ के अन्त में लिखा है कि 'इृ्‌इ संखे- 
पेण सिरिगुणनिहाणसूरीणं कए कटद्दा कहिया' अर्थात्‌ भ्रीगुणनिधानसूरि के लिए, 
सक्षेप में कथा कही गई है। पर किसने कही है यह शात न हो सका | इस प्रति 
में इसका स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। इसके सम्पादक प० वीरचन्द्र के 
अनुसार यह अन्य तीन-चार सौ वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। इसे 'बसुदेव- 
हिण्डीआलापक' भी कहा जाता है पर ग्न्थान्त में 'वसुदेवहिण्डी कद्दा समत्ता? 
लिखा है इससे इसका 'वसुदेवहिण्डीसार' नाम ठीक है। 

प्रद्युम्नचरित्र---बीसवें कामदेव वसुदेव के पोत्र तथा नवम नारायण भ्रीकृष्ण 
के पुत्र प्रदम्न जैनधर्मसम्मत इक्कीसवें कामदेव ( अतिशय रूपबान ) ये। 
प्र्म्न का चरित जैन कवियों को इतना रुचिकर था कि उन्होंने उसे साधारण 
पुराणों मैं पर्यात्त खान देने के अतिरिक्त खतन्त्र काव्यों के रूप में भी रचा है। 


4, बृहत्कथा का ससस्‍्कृत रूपान्तर सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर मिलता है 
जिसमें नरवाहनदत्त के साथ विवाहित होनेवाली कन्याभों के नाम से लम्भको 
के नाम दिये गये हैं । 

२. देमचन्ड्राचार्य अंथावकी ( सं० ४ ), पाटन, सन्‌ १९१७. 

३. वचसुदेवहिण्डी, जिनसेन के हरिचंशपुराण ( ४७-४८ सगे ), देमचन्द्र के 
त्रिषश्टिशकाकापुरुषचरित, गुणभद्व के उत्तरपुराण में परद्युम्नचरित दिया 
गया द्द ॥ 
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अन्नतक सस्कृत, अपश्रश और हिन्दी में एतद्दिघषयक २५ से अधिक कृतियाँ मिली 
हैं। यहाँ सस्कृत में उपलब्ध रचनाओं' की सूची देकर कथावस्तु का सक्षित्त परि- 
चय दिया जायेगा और कुछ प्रफाशित रचनाओं का परिचय भी | 


१. प्रद्युग्नचरित महासेनाचार्य (११वीं शती ) 

२. ५ भद्टारक सकलकीति (80 7) 

३. भद्दा० सोमकीर्ति या सोमसेन ( स० १५३० ) 

४. शाम्बप्रयुम्नचरित रविसागरगणि ( »५ १६४५ ) तपागच्छ 
५, प्रद्यम्नचरित शुभचन्द्र (१७ वीं शती ) 

है: रत्नचन्द्र ( स० १६७१ ) तपागच्छ 
७. ०७ भद्दा० मल्लिभूपण ( १७ वीं छाती ) 

८० . 3 भद्टा० वादिचन्द्र (,, |) 

6. पर भद्टा० भोगकीत्ति समय अनात 

१०... 9 जिनेश्वरसूरि न 

११, श यशोधर क 


प्रयुम्न की सक्षित्त कधा--भ्रीकृष्ण की रानी रुक्मिणी से प्रद्युम्न हुए थे | 

जन्म की छठी रात्रि को उन्हें घूमकेतु राक्षस अपहरण कर छे गया और एक 
शिला के नीचे दवाकर भाग गया। उसी समय काल्सवर विद्याघर ने इन्हें उठा 
_ ढिया और अपनी स्त्री को पुत्र-रूप में पालने के लिए दे दिया | प्रयुम्न ने युवा 
होने पर काल्सवर के शत्रु सिंहरथ को पराजित किया। प्रद्युम्म का बछ एव 
प्रतिमाचातुरी देखकर कालसवर के अन्य पुत्र जलने लछगे। जिनदर्शन के 
बहाने वे उसे वन में ले गये ओर एक के बाद अनेक विपत्तियों में फेंसाते गये 
परन्तु प्रयुग्न निर्मेयता से उन पर विजय पाकर अनेक विद्याओं का घनी हो गया। 
उसने अपने घुद्धि-कोशल से पालक माता कंचनमाला से भी तीन विद्याएँ ले 
लीं। पर कचनमालछा अपना खाथ सिद्ध होते न देख क्रद्ध हो गईं। काछ्सवर 
को उसने उभाड़ा | वह प्रद्मम्न को मारने को तैयार हुआ कि इसी बीच नारद ने 
आकर बचाव किया। पीछे वास्तविक स्थिति का पता चहू | प्रद्यम्न द्वारिका की 
ओर लोटे। रास्ते में दुर्योधन के विवाह के लिए जाती हुईं कन्या का अपदरणकर 
विमान द्वारा द्वारिका आये | द्वारिका छोटने पर उन्होंने अपने वैमातृक भाई 
मानुकुमार एवं सत्यमामा को अपनी विद्याओं से खूब छकाया | तत्पश्चात्‌ ब्रह्म- 





३. जिनरत्नकोश, घू० २६४ और ४३३ 
१० 
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चारी वेश बनाकर अपनी माता यक्मिणी के पास गए) वहाँ अपने चाचा 
बल्राम और सत्यमामा की दासियों को तग किया | पीछे प्रचम्न ने मायामयी 
रुक्मिणी को भीकृष्ण की सभा के आगे से हाथ पकड़ खींचते हुए छे दाकेर 
श्रीकृष्ण को छलकारा | कृष्ण और प्रयुम्न मे खूब युद्ध हुआ | इसी बीच नारद 
ने आकर प्रधुग्न को परिचय दिया । इससे सबको बढ़ी प्रसन्षवा हुईं | मद्मम्त का 
अच्छा खागत हुआ तथा नगर मे उत्सव मनाया गया | प्रदुम्न ने बहुकाल तक 
राजसुख भोगकर और अन्त में दीक्षा घारणकर निर्वाण पद प्राप्त किया | 

प्रथुम्नचरित्र पर लिखी रचनाओं की उपयुक्त तालिका के अनुसार यह कहा 
जा सकता है कि इस चरित्र को सर्वप्रथम खतत्र चरित्र' एवं काव्य के रूप में 
प्रस्तुत करने का श्रेय परमारव्शीय नरेश सिन्वुराज' (९९५ -९९८ ई० ) के 
समकालीन आचाये मद्दासेन को है। इस काव्य का वर्णन झास्रीय कार्यों के प्रसग 
में किया जायगा | 


काक-क्रम से सल्कृत में द्वितीय रचना भद्दा० सकलकीतति ( १५ वीं शता० ) 
रचित प्रद्युम्नवरित का उल्लेख मिलता है ।* 

प्रधुम्नचरित--भट्टारक सोमकीर्तिकृत प्रयुग्नचरित काछ-क्रम से तीसरी 
रचना है| इसके दो सस्करण है; पहले में १६ सर्य जिनका ग्रन्थपरिमाण ६००० 
इछोक है, दूसरा १४ सगंवाल्ा ४८५० इलोक-प्रमाण | मूछ अन्य की सस्कत 
चहुत ही सीधी-सादी है। इसके पढ़ने से यह मादूम होता है कि अन्यकर्ता की 
यह पहली /रचना होगी । इसमें अर्थगांमीय, सौन्दर्य तथा शब्दों का सगठन 
उठात्त नहीं है) फिर भी कथा-प्रवध सुन्दर तथा चित्ताकपक है। 

रचयिता एव रचनाकारू--अन्थ के अन्त में दी गईं प्रशस्ति में काव्यनिर्माता 
का परिचय दिया गया है। तदनुसार भद्दारक सोमकीर्ति काष्टासघीय नन्‍्दीतट 
शाखा के सन्त थे तथा १०वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भद्ारक रामसेन की परम्परा 
में होनेवाले भह्रक ये। उनके दादागुरु दक्ष्मीसेव एवं शुरु भीमसेन थे | 
स० १५१८ (सन्‌ १४६१ ) में रचित एक ऐतिहासिक पद्यावली में इन्होंने 
अपने को काष्टासघ का ८७वॉ भट्टारक लिखा है। इनके ग्हस्थ जीवन का कोई 





3. माणिक्यचन्द्र दिग० जैन अंधमाछा, से० ८, पं ० नाथूराम प्रेमी--जैन खाहित्य 
और इतिद्दास, ए० ४११; जिनरत्नकोश, पू० २६४. 

२. डा० गु० 'व० चौधरी, पोछिटिकल हिस्द्री ऑफ नोढ ने इण्डिया, ० ९५, 

३ जिनरव्नकोश, घू० २६४, 
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परिचय उपलब्ध नहीं हुआ है परन्तु स० १५१८ में ये मद्यरक पद पर थे | 
उक्त अन्थ की प्रशर्ति में रचनाकार स० १५३१ पौष छुदी १३ बुधवार दिया 
हुआ है।' इस काव्य के अतिरिक्त कवि ने संल्कृत में यशोधरचरित और सप्त- 
व्यसनकथा लिखी थी तथा अनेक ऊतियाँ राजस्थानी में भी । 

साम्बप्रचुम्नचरित--इसमे प्रयुम्म और उसके अगुज साम्ब के लोकरजक 
चरित्र का वर्णन १६ सर्गों में प्राजठ सस्क्ृत पद्यों में दिया गया है।' यह काव्य 
७२०० इज्नेक-प्रमाण है। कथा के उपोद्धात में बतछाया है कि यह कथा अन्तः- 
कृददशाग के चतुर्थ वगग के ८वं सूत्र मे आती है और इसे सुधर्मा गणघर ने जम्बू 
को कहा था | 

रचयिता एवं रचनाकाछू---अ्न्य के अन्त में ५३ पद्मों की एक प्रशस्ति ओर 
एक पुष्पिका टी है जिससे श्ञात होता है कि इसके कर्ता दूतनचरित्रकरण-परायण 
पण्डित चक्र चक्रवर्ती प० श्री रविसागर गणि' है जिन्होने इस अन्थ को स० १६४५ 
में समाप्त किया था और उनके शिष्य जिनसागर ने लिपिब्रद्ध किया था। तपा- 
गर्छ के हीरविजय सन्तानीय राजसागर इनके दीक्षायुरुये और सहजसागर 
तथा विनयसागर इनके अध्यापक थे ।' इसकी रचना माडलि नगर में खेंगार 
राजा के राज्यकाल में हुई थी। 

प्रद्यस्तचरित--हसे मद्दाकाव्य' भी कहा गया है जो १६ सर्गों में विभक्त 
है। ग्रन्थप्रमाण २५६९ इल्केक प्रमाण है | इसमें प्रदम्न को निभित्त घनाकर सोराष्ट्र 


१ सर्ग १८, पद्य सं० १६९, 

२, डा० कस्तूरचन्द्र कासडीवाल, राजस्थान के जेन सन्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व, 
जयपुर, १९६१, ए० ४३, जिनरत्नकोश, ए० २६४, हिन्दी णजुवाद, छुद्ध,- 
छाल पाटनी, जैन अन्य कार्याठय, मद्नगज, राजस्थान. 

३ द्वीराछाल हंसराज, जामनगर, १९१७, पं० सफतलाल झवेरचन्द्र, अददमदा- 
बाद, वि० स० २००८, जिनरत्नकोद्, पू० २६४ और ४३३. 

३3७. पत्च स्० ४८-नमरे, 

७. तस्िन्‌ सांडकिनाम्नि चारुनगरें खेंगारराजोत्तसे, 

सम्पूर्णसमजायतोरुचरितं प्रदुधुम्ननामानघ । 
सख्यातश्ष सहससप्तकमिद्‌ द्वाभ्यां शताभ्याँ (७२००) झुमं, 
पंचांसोनिधिषड्निशएपतिसिते १६४५ वर्ष चिरं नदतान्‌ ॥ 

६. वी० बी० एण्ड कम्पनी, खारगेट, सावनग़र, वि० स० १९७४, जिनरत्न- 
कोश, पु० २६४. 


कक जेन साहित्य का बृहदू इतिद्दास 


आदि देशों, द्वारकादि नगरों, विविध वन, नग, सरोवर आदि के प्राकृतिक वर्णन 
सरस रूप से ढिये गये हैं। एक ओर रुक्मिणी, सत्यमामा आदि हृष्ण-पत्नियों के 
जीवन के उल्लेख से स्री-खभाव, तो दूसरी ओर प्रवार, यात्रादि के सचित्रण 
द्वारा प्राचीन पुरुषों की परदेश-प्रवास-कुशलता और युद्धादि वर्णनों में नीति- 
रीति-परायणता के दशन द्वोते हैं। इसी मे कहीं-कहीं वसनन्‍्त, कामकरेलि आदि के 
द्वारा ुबकीं का सनोरजन किया गया है तो कहीं-कहीं आते-जाते पक्षियों एवं 
अंग-स्फुरण और उसके फछाफल की सूचना शकुनशात्र के अनुसार दी गईं है। 
इस तरह घमें, अर्थ, काम एव मोक्ष पुरुषार्थों की सफलता दिखलाने में कवि ने 
अपनी कुशछता प्रकद की है। 

रचयिता एवं रचनाकाछ--कवि ने अपना लघु परिचय प्रति सर्ग में दिया 
है तथा अन्त मे विस्तारपूवंक वशावली दी है, जिससे ज्ञात होता है कि ये 
तपागच्छ में हीरविजय सन्तानीय शान्तिचन्द्र वाचक के शिष्य रत्नचन्द्रगणि ये। 
वह गन्थ उन्होंने सूरत में स० १६७४ के भारिवन मास की विजयदशमी के 
दिन समाप्त किया था [* 

रत्नचन्द्र गणि की छोटी-मोटी अनेक रचनाएँ थीं, यह इस काव्य मे प्रतिसर्ग 
के समात्तिवाक्य से शात् होता है। तदचुसार भक्तामरस्तव, घर्मस्तव, ऋषम- 
वीरस्तव, कृपारसकोष, अध्यात्मकल्पठम, नेषघमहाकाव्यबृत्ति, रघुवशकाव्य- 
चृत्ति आदि अनेक कृतियां हैं। 

नागकुमारचरित--बाईसवें कामदेव नागकुमार का चरित श्रुतपंचमी त्रत 
का माहात्म्य प्रकट करने के लिए, जैन कवियों ने कथाबद्ध किया है ।* इस चरित् 
पर महाकवि पृष्पदन्त की अपूर्च कृति 'नायकुमारचरिंठ” अपम्रंश में है पर 
सस्कृत में भी कई रचनाएँ निर्मित हुई हैं जिनका सक्षितत विवरण इस प्रकार है-- 


१. रत्नयोगीन्द्र या रत्नाकर पॉचसग समय अज्ञात 
२. शिखामणि समय-अशात 
३. जिनसेन के शिष्य मल्किषिण. ५९०० इ्लोक-प्रमाण ११-१ रवीं शताब्दी 
४. घर्मेंघर या घमेघीर ९३ पत्र, प्रत्येक में 

१० पक्तियों और प्रत्येक 

पंक्ति में ३२ अक्षर समय-अज्ञात 


१. थुगझुनिरसशशिव्े (१६७४) मासीषे विजयद्शमिकादिवसे । 
सूरतबन्दरे महोपाध्यायभीरजनचन्त्ृगणितिः विरचितस्‌ ॥ 
त्रिसदस्ता पचशती घुनरेकोनसप्ततिः इलोकानास्‌ ( ३५६५९ )। 

२. जिनरव्नकोश, घू० २०५९, 
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५, दामनन्दि समय-अजशांत 
६. वीरसेन के शिष्य भीघरसेन ८ सर्ग समय-अशात, खान गोनद॑ 
७. वादिराज समय अशात 
८ अज्ञातकर्तृंक 


कथा का सार--कनकपुर के राजा जयधर और रानी प्रथ्वी से नागकुमार 
का जन्म हुआ था। बाल्यकाल में नागों के द्वारा रक्षा किये लाने के कारण 
उसका नागकुमार नाम पड़ा था। नागदेश से ही वह अनेक विद्याएं सीखकर 
थुवा हुआथा ओर वहाँ की सुन्दर किन्नरियों से उसने विवाह किया था। 
नागकुमार का सौतेछा भाई श्रीधर उससे ईपाद्वेष रखता था। नागकुमार 
जब नगर के एक मदोन्मत्त हाथी को वश करने में सफल हो गया तो भीधर 
ओऔर भी कुपित हो गया ) 

नागकुमार अपने पिता के आग्रहव्ञ कुछ समय के लिए, विदेश भ्रमण के 
लिए. “चला गया। सर्वप्रथम वह मथुरा पहुँचा और वहाँ के राजा की कन्या 
को बन्दीग्॒ह से निकालकर कश्मीर पहुँचा जहाँ पर वीणा-वादन में भिभ्रुवनरति 
को पराजित करके उसके साथ विवाह किया। रम्यक वन में काल्युफावासी 
भीमासुर से उसका साक्षात्कार हुआ। काचनगुफा में पहुँचकर उसने अनेक 
विद्याएँ एवं अपार सम्पत्ति प्रात्त की। इसके बाद गिरिशिखरवासी राजा वनराज 
से उसकी भेंट हुई और उसकी पुत्री लक्ष्मी से उसका विवाह हुआ । नागकुमार 
वहाँ से गिरनार पर्वत की ओर गया । वहाँ उसने सिन्ध के राजा चण्डप्रद्योत्त से 
गिरिनगर के राजा--अपने मामा---की रक्षा की और उसके बदछे उसकी पुत्री 
से विवाह किया। इसके पश्चात्‌ उसने अबध नगर के अत्याचारी राजा सुकठ का 
वध किया और उसकी पुत्री रक्मिणी से विवाह किया। अन्त में उसने पिहितासव 
मुनि से अपनी प्रिया लक्ष्मीमती के पूर्व भव की कथा एज श्रुपपमी के उपवास 
का फछ सुना । इधर ठसके सोतेले भाई भीधर ने दीक्षा छे छी तब उसके पिता 
ने उसे बुलाकर राज्याभिषेक कर दीक्षा घारण कर ली। नागकुमार ने राज्यसुख 
भोगकर अन्त में साधु जीवन ग्रहण किया और मोक्ष पद पाया | 

नागकुसारकाब्य--यह पॉच सर्गों का छ्घुकाव्य' है जिसमे ५०७ पद्य हैं। 
इसमें भ्रुतपचमी या भरीपचमी के माहात्म्य को सूचन करने के लिए २०वें 
कामदेव का चरित्र वर्णित है। इसे भ्रुपपच्मीर्कंथा भी कहते हैं। इसके 





$. जिनरत्नकोश, पएू० २०९, प० नाथूराम प्रेमी--जैन साहिल भौर इतिद्दास 
(द्वि० स० ), घृ० १३५७, 


१७०० जेन साहित्य का दृद्दद्‌ इतिद्दास 


प्रारम में कहा गया है कि जयदेवादि कवियों ने जो गद्य-पद्ममय कथा लिखी 
है वह मन्दबुद्धियों के लिए. विषम है। मैं मल्ल्िषिण विद्वज्जनों का मन हरण 
करनेवाली उसी कथा को प्रसिद्ध संस्क्ृत वाक्‍्यों में पद्यनद्ध रचता हूँ ।! यह 
काव्य बहुत सर ओर सुन्दर है। 


रचयिता और रचनाकाछू---इसके रचयिता मल्लिषेण हैं। अन्थ के अन्त में 
दी गई प्रशस्ति से ग्रन्थकार और काव्य के विषय में पर्यात परिचय मिलता है। 
तदनुसार ये उन अजितसेन की शिष्य-परम्परा में हुए हैं जो गगनरेश रायमल्ल 
ओऔर उनके मन्नी तथा सेनापति चामुण्डराय के गुरु थे और जिन्हें नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती ने 'भुवनगुरः कहा है। अजितसेन के शिष्य कनकसेन, 
कनकसेन के जिनसेन और छघिनसेन के शिष्य मल्ल्पिण | मल्लिषिण ने जिनसेन के 
अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेन को भी शुरुरूप से स्मरण किया है। ये न्यायविनिश्चय- 
विवरणकार वादिराज के समकालीन थे । इनका समय ग्यारहवीं सदी का अन्त 
ओऔर बारहवीं का प्रारम हो सकता है। इनकी कई रचनाएँ मिल्ती हैं--महा- 
पुराण, मैरवपवतीकबल्प, सरखतीमच्र॒कल्प, ७्वालिनीकल्प, कामचाण्डाली- 
कल्प । इनमे केवल महापुराण का रचनाकार ज्येष्ठ छुठी ५, श० स० ९६९ 
(वि० सं० ११०४) दिया गया है। अन्य ग्रन्थों का समय नहीं दिया 
गया है। 

जीवन्धरचरित--जैन मान्य कामदेवों में जीवन्धर २३वें कामदेव थे। 
इनके चरित को लेकर सस्क्ृत और तमिल में कवियों ने गद्यकाव्य, चम्पूकान्य 
तथा सामान्यकार््यों की रचना की है। गुणभद्बकृत उत्तरपुराण के ७५वं 
अध्याय मे जीवन्धर की कथा सब्प्रथम देखने में आती है। अबतक उपलब्ध 
रचनाओं की सूची इस प्रकार है -- 

१. क्षत्रचूडामणि या जीवन्धरनचरित ( ल्घुकाब्य ) वादीमसिंह ओडयदेव 

२. गद्यचिन्तामणि (गद्यकाव्य ) , क्‍ 


१५ कविसिजयदेवाद्यः गद्यैपंच्रेविनिमितस 
यत्तदेवास्ति चेदन्न विषम॑ मन्दमेघसास्‌ | 


प्रसिद्धेसंस्कृपैर्वक्येविदज्जनमनोहरम्‌ 
यन्‍्मया पय्बन्धेन मल्लिषेणेन रच्यते ॥ 
9८ २९ २५ 
तेनेषा कविचक्रिणा विरचिता ओऔपब्वमी सत्कथा । 
२. जिनरत्नकोशा, एू० १७४१. 
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३. जीवन्धरचस्पू ( चम्पूकाव्य ) महाकवि हरिघन्द्र 
४. जीवन्धरचचरित भास्कर कवि 
५. । सुचन्द्राचाये 
है 5 ब्रह्मय्य 
७८ | शुभचन्द्र ( स० १६०३ ) 


जीवन्धर की कथा का सार---राजपुर का राजा सत्यंघर विषयासक्त होकर 
राज्य-संचालन से विमुख हो राज्यमार अपने मन्‍त्री काष्ठाज्ञार को दे ठेता 
है। अपनी रानी के प्रसवकाछ में राजा विश्वासघाती मन्त्री द्वारा पडयस्त्र- 
पूवंक मारा जाता है। पहरानी विजया तथा अन्य दो रानियों ने तथा राजा 
के चार अन्य विश्वासी मित्रों की पत्नियों ने ग॒ुप्तरूप से जन्मे पुत्र को एक 
वणिक्‌ के घर पाछा । रानी विजया के पुत्र का नाम बीवन्धर पड़ा । वह 
बचपन से ही होनहार और चमत्कारी था। उसने आगे चछकर अपनी 
असाधारण बुद्धि और शौर्य का परिचय दिया। उसने एक साधु को अपने 
हाथ से मोजन जिमाकर उसका भस्मक रोग दूर किया। योवन प्रास करते 
ही उसने एक के बाद एक ८ उुन्दरी कनन्‍्याओं को विवाहा। प्रत्येक के 
विवाह-प्रसंग में उसने अपनी विभिन्न कछाओं का प्रदशनकर छोगों को 
आश्चर्यचकित कर दिया था। वह जादू की अंगूठी के सहारे वेश भी बदुछ सकता 
था। अन्तिम विवाह के प्रसग मे उसने अपना वास्तविक परिचय अन्य राजाओं 
को दिया और उनकी मदद से विश्वासघाती मन्त्री का वधकर राज्य प्राप्त कर सका | 
एक समय बगीचे में उसने बन्दर्रों के झुड को क्रोध में छड़ते टेखा | इससे उसे 
संसार से घृणा हो गई ओर वह मग० महावीर के समोसरण में दीक्षित हो गया 
और तपस्याकर मोक्षपद्‌ पाया ।' 


क्षत्रचूडामणि---जी वन्धर को अ्षत्र या क्षत्रियों में चूडामणि-तुल्य मानकर 


इस काव्य का नाम क्षत्रचूडामणि' रखा गया है। इसका दूसरा नाम जीवन्धर- 
चरित भी है। : 


१ विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ हृण्डियन ढिटरेचर, भाग २, घू० ५००--७०३, 
२. राजतां राजराजो5र्य॑ राजराजो महोदये., हे 
तेजसा वयसा शूरः क्षत्रचूडामणियुंगे. । 


है. सम्पादक--टी० ए० कुप्पुर्ामी, वजोर, १९०३; द्ििन्दी अनुवाद, दिगम्बर 
जैन उुस्तकाकूय सूरत, जिनरत्नकोदा, पूृ० ९७ 





१५२ उन साहित्य का सृदद्‌ इतिहास 


इतकी रचना प्रारम्भ से अन्त तक अनुष्दप्‌ छ्दों में हुई 0। इसमें कु 
मिलाकर ७४६ बलोक £ जो ११ हग्यों ( ढग्ग ) मे विभक्त ? | यह अपनी पूते- 
वर्ती स्चना गयबिन्तामणि से इस अथ में. भिन्न टै कि सह तो सरऊून गय मे 
ओजपूण भाषा में श्यगारादि रखें से परिष्ठत लिप गई है और प्रीढ़मति लोगो 
के द्वाग ही पठनीय हैं जबकि यह बहुत ही सरल और प्रसादगुगयुक्त गंदी मे 
लिखी गई ४, इसे सुकृगारमतियाले बहत अच्छों तरह पढ़ सकने ै। इस अन्य 
फी सबसे बढ़ी विशेषता यह ऐ कि इसमें कथा के साथ साथ नीति क्षीर उपदेश भी 
चरना है। कवि प्रायः इलेक के पूर्मान मे अपनी कथा सो करता सस्ता है और 
साथ-साथ उत्तर मे अभाम्तरन्यास के द्वारा बाई ने काई नीति या शिया यी 
सुन्दर यूक्ति देता जाता है। बथा-- 


अवाधयन्च ता पत्नी लब्धवाधे मट्ीपत्तिः। 
तत्त्वज्ञानं हि. जागर्ति चिहुपामातिमम्मत्र ॥ 


-- र न 


[] पृ 
पराजेप्र. पुनस्तेन गया4 प्रहित॑ घहें। 
स्वदेश हि. शशप्राया बलिएः कुऋजरादपि॥ 

२,६५४ 
पर न क्र 
मत्सी कौरवणाय भत्म॑नादबुयुत्सत | 


मत्सराणां हि. नादेति वस्तुय्राथात्म्यचिन्तनम॥ 
१०.३५ 


रचयिता जोर रचनाकाल-- इस वाब्प के रसयिता ओडयरेव वादीभसिह 
हैं। गद्यराब्य गयबिन्तामणि के रचयिता और इस काव्य के रलयिता के एक 
ही होने का अनुमान है। कुछ विद्वान्‌ रलना धडी और दब्द-ये।जना की भिन्नता 
के कारण दोनों के एकपतृत्व होने में सन्‍्देद् करते ऐ।' फचि के छेत्र ओर समय 
के सम्बन्ध में भी विवाद है। बी० शेपगिरिराव के अमिमत से कवि कन्ग के 
गजाम जिछे का निवासी था। गजाम जिल्य तमिलनाडु के उत्तर मे है और 
उड़ीसा प्रान्त के अन्तर्गत है। चहाँ ओठेय और गोडेय दो जातियों रहती हैं। 





१. डा० हीराहाल जेन, भारतोय ससक्ृृति मे जेन धर्म का योगदान, छू० ४७१ 


छः 
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सम्मवतः कवि ओडेय जाति के सरदार कुमार थे क्योंकि इनका नाम ओडयरेव 
भी मिलता है। उड़ीसा और तमिल्देश को छोककथाओं में आज भी जीवन्धर 
की कथा पाई जाती है। 


कवि के जीवन के सम्बन्ध में कुछ मी श्ञात नहीं । इन्होंने अपने गुरु का नाम 
पुष्पसेन बतछाया है। विद्वानों का अनुमान है कि वादीमर्सिह इनकी उपाधि थी 
क्योंकि इन्होंने अनेक वादिरूपी सिंहों को जीता था । 


कवि के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में एकमत नहीं है। पर अधिकांश 
मर्तों के अनुसार ये या तो ११वीं शताब्दी के प्रारम्म के कविथे या उचत्त 
शताब्दी के उत्तराध के। कवि की अन्य रचनाओं में "गद्मचिन्तामाण' और 
ध्याह्मादसिद्धि! प्रकाशित हैं) 


एक अन्य जीवन्धरचरित के रचयिता मट्टारक शुमचन्द्र हैं। इसमें १३ सर्ग 
हैं। कवि ने इसे घर्मकथा कहा है और इसकी रचना स० १६०३ में नवीननगर 
के चन्द्रप्रभ जिनालय में की थी।' रचयिता का विशेष परिचय ओर उनकी 
मिड का निर्देश हमने उनकी अन्य रचना 'पाण्डवपुराण! के प्रारम्म मे 
किया है ) 


जीवन्धर-सम्बन्धी गद्यात्मक कृति गद्मचिन्तामणि का गद्यकाव्यों में और 


जीवन्धरचम्पू का चम्पूकाव्यों में परिचय दिया जायगा। शेष रचनाओ का 
उल्लेखमात्र मिल्ता है। 


जम्बूस्ामिचरित--जम्बू भग० महावीर के अन्तिम गणघर तथा नैनमान्य 
२४ अतिशय रूपवान ( कामदेव ) पुरुषों में अन्तिम थे। यह चरित भी जैन 


$. समयनिणय के छिए देखें, न्‍्यायकुसुदचन्द्र ( मा० दि० अन्थ० ), अ्स्तावना, 
ए० ३१३; स्ाह्मादसिद्धि ( मा० दि० अन्थ० ), प्रसावना, ५० ११, बैन 
साहिल भौर इतिहास, बम्बई, १९५६, ध० ३२४-३२८, गद्यचिन्तामणि, 
श्रीरंगसू, १९१६, प्रस्तावना, ४० ७-८, जैन सिद्धान्त भास्कर, भारा, 
भाग ६, किरण २, छू० ७८-८७ तथा सागर ७, किरण १, घू० १-४८; 
हिस्ट्री आफ क्छासिकल संस्कृत छिटरेचर ( एम० कृप्णमाचारी ), सत्रास, 
१९३७, एूृ० ४७७, गद्यचिन्तामणि ( भारतीय श्ञानपी5ठ घाराणसो ), 
प्रसावना 

२. राजस्थान के जैन सन्त * व्यक्तित्व एव क्ृतित्व, ए० १००, प्रशस्ति, पद्य ७ से 
रचनाकाछ दिया है । 


१०४ 


जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


कवियों को इतना रोचक लगा कि उस पर सम्यत्त, प्राइृत, अपभ्रम तथा 
देशीभाषाओं में १०० से अधिक गर्चनाएँ उपलब्ध दोती ६। यहाँ काल- 
क्रम से संत्कृत, प्राऊत में उपलब्ध सामग्री तथा स्वतन्त्र कार्व्यों की यूचो प्रस्तुत 


फरते हैँ-- 
१, सघदासगणि (५-६ थीं शना०) 


२. गुणभद़ाचार्य (सन्‌ ८५० के लगभग) 


३. जगनिंद्यूरि (सन्‌ ८५८) 


४. मद्रेभवर्यरि (१०-१ १वथीं शता«) 


५. गुणपालमुनि (नि. स॑. १०७६ हे पूर्व) 


६. रलप्रमयू:र (ब्रि, स. १२३८) 


७. जिनसागग्यूरि प्रतिहासोम 


८. देमचन्द्राचाये (वि. स.१२१७ १२२९ 


९. उद्रयप्रभयुरि (वि, सं, १२७९ ९०) 


१०, जयशेल्वर्सूरि (त्रि. स. १४२६) 


११, रत्नपिंट के शिष्य-नाम अगात 


(वि. स १५१६) जम्बूस्वामिचरित 


१२. ब्रह्मजिनदास (वि, स. १५२०) 





बमुदेमदिंदी का कथोत्पत्ति 

प्रकग्ण (प्राकृम ) 
उत्तरपुराण का ७६वाँ पर्य- 

२१३ घ्लाक (सस्कुन ) 
भर्मोषदशमाण + विवरण 

में मलेफलप से कुछ 

पत्तियों और जम्बूचरिस 

में माउद्र चार कथाएँ 

प्रकीर्ण कप मे (प्रात ) 
काशवटी $े अन्तगंत.. ( ध्राऊन ) 
जमबूनगिय १६ उद्देशक (प्राइन ) 
उपदेशमाला। पर विशेष॑- 


शनि + अन्तर्गत (सशक्त) 
कपृसप्रहसम्ण टीका #े 

अन्तगंत (मह्कूत ) 
परिशिष्ट पर्र-४ पर्स (सत्तृत ) 


(गुणपालउत जम्बूनर्यि के अनुसार) 


भर्माम्युदय मद्टायात्य 

८ सर्ग (मत्कृत ) 

जम्बूस्वासिनरितड़ाब्य 

६ प्रक० ( पत्क्त ) 
(सल्कृत ) 

जम्वूस्वामिचरित्र, 

११ सधियाँ (सस्कृत ) 


4. जिनरत्नकोद, ० १२९-१३२, डा० विमलमप्रकाश जन हारा सम्पादित 
जम्बूसामिचरिउ की प्रम्तावना, भारतीय ज्ञानपीठ चाराणसी. 
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१३. सकल्चन्द्र--भ्ुवनकीति के शिष्य 


(वि. सं० १५२०) जम्बूचरिय ( प्राकृत ) 
१४, उपा० पद्मसुन्दर नागौरी 
(वि. स. १६२६-३९) जम्बूचरिय ( प्राकृत ) 


१५. प० राजमल्छ (वि. स, १६१२) जम्बूखामिचरित्र (सस्क्ृत) 
१६. विद्याभूषण भद्दारक (वि. स, १६५४३) जम्बूस्वामिचरित्र (सस्कृत ) 
१७, जिनविजय (वि. स. १७८५-१८०९) जम्बूस्ामिचरित्र ( प्राकृत ) 


१८. अज्ञतकतृंक जम्बूखामिचरित्र... (सस्कृत गय) 
१९. पद्मसुन्द्र जम्बूसामिचरिय 

७५० गायाएँ ( प्राकृत ) 

२०. सकलहप जम्बूस्वामिचरित्र 
(११ पत्र ) (सस्कृत ) 

२१. मानसिंह जम्बूखामिचरित्र 
ग्रन्थाग १३०० (सस्क्ृत )' 
२२, अज्ञात जम्बूखामिचरित्र १४ पत्र (सस्कृत )' 

२३. अज्ञात जम्बूखामिचरित्र 
ग्रन्थात ८९७ (सल्कृत गद्य) 

२४ अज्ञात जम्बूखामिचरित्र 
ग्रन्थाग्र १६४४ (सस्क्ृत ) 
२५. अन्नात जम्बूसामिचरिय ( प्राकृत ) 


जम्बूस्वामी का संक्षिप्त कधानक--भग० महावीर के काल में जम्बू राजण्ह 
में एक श्रेष्ठिपुत्न के रूप में उत्पन्न हुए। वे अतिशय रूपवान्‌ और अनेक कलाओँ 
के पण्डित थे। एकबार सुधर्मा खामी से घर्मोपदेश सुनने के बाद जम्बू ने बक्ष- 
चये ब्रत घारण कर लिया और वैराग्यइ्ृत्ति की ओर अग्रसर होने छगे | इसे 
रोकने के लिए. माता-पिता ने उनका आठ सुन्दर कन्याओं से विवाह कर दिया 
पर वे सब भी उनके मन को सासारिक उुलो में प्रचूत्त न करा सकी | दीक्षा की 
पूर्व रात्रि में उनके घर में एक बढ़ा डाकू चोरी के लिए. घुसा पर रात्रिमर 
वे अपनी पत्नियों को ससार के दुःखों का परिशान कराने के लिए, दृष्टान्त 
खरूप अनेक कथाएँ कहते रहे और उनके तकोँ ओर युक्तियों का खण्डन करते 
रहे। वह डाकू भी उनके उपदेशों को सुनकर ससार से विरक्त हो गया। अतः 
जम्बू , उनकी पत्नियों तथा वह चोर अपने साथियों के साथ दीद्धित हो गये । 


१५६ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्दास 


जम्बूस्वामी तपस्या कर सुधर्माखामी के बाद भ्रमणसंघ के नेता--गणघर बने । 
वे अन्तिम केवली थे और वीर नि० स० ६४ मे निर्वाणपद पाया | 


जम्बूचरिय--मह्दाराष्ट्री प्राकृत मे रचित यह काव्य १६ उद्देशों में विमक्त 
है| प्रथम दो उद्देशों में 'समराइशकह्ा! के समान कथाओं के अर्थकथा, काम- 
कथा, धर्मकथा एवं सकीण्णकथा--ये चार भेद बनडाकर धर्मकथा को ही रचना 
का प्रतिपाद्य विपय बतछाया है और तीसरे उद्देश से कथा प्रारम्भ की गई है। 
चोथे और पॉचव में जम्बूखामी के पूर्वभवों का वर्णन दिया गया है। छठे मे 
जम्बू का जन्म, शिक्षा, योचन आदि का वर्णन है। सातवें में उनके वैगग्य की 
ओर प्रज्ृत्ति, माता-पिता द्वारा ससार-प्रवृत्ति के लिए विवाह | अगजछे उद्देशों में 
जम्बूखामी ने आठ पत्नियों तथा घर में घुसकर बैठे प्रमव नामऊ चोर तथा 
उसके साथियों को नाना आख्यानों, दृष्टान्तों, कथाओं आदि से वैराग्यवर्धक उप- 
देश सुनाये और अन्त में उन्होंने श्रमण-दीक्षा ग्रहण की और केयलनान प्राप्त 
कर सिद्धि पाई ।' 


इसमे काव्य-लेखक ने कथाक्रम को ऐसा व्यवस्थित किया है कि पाठक की 
जिशासा ओर कुतूहल प्रारंभ से अन्त तक बने ह्वी रहते है। इसमे बर्णनों की विविधता 
देखी जाती हैं। यह काव्य प्राकृत गद्य और पद्म के सुन्दर नमूने प्रम्तुत कर्ता 
है। यहाँ घामिक कथा का आदर्श रूप दिया गया है। नायक को अपनी वीरता 
प्रकट करने का कहीं अवसर भी नहीं आया । यह कृति परवर्ती कवियों का 
आदण रही है। 


रचयिता एवं रचनाकाल---इसके ग्चयिता नाइल्‍गज्ठीय ग़ुणपाल मुनि हैं 
जो वीरभद्गसूरि के प्रशिष्य एव प्रयुम्नयूरि के शिष्य थे । सभवत- कुबल्यमाल 
के रचयिता उद्योतनसूरि के सिद्धान्तगुरु वीरभद्राचार्य और ग्रुणपाल मुनि के 
दादागुरु वीरभद्गसूरि दोनों एक ही हों। अन्थ की शैली पर इरिभद्र की समरा- 
इच्चकद्दा और उद्योतनयूरि की कुबल्यमाला फा प्रभाव दृष्टिगोंचर होता है। 
उक्त कथाग्रर्न्यों के समान ह्टी यह भी गद्य-पद्म मिश्रित है | 


ग्न्थकार और उक्त रचना के काल के सबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं 
मिल्ता है पर रचनागैली आदि से अनुमान होता है कि इसे १०-११वीं शताब्दी 





4 सिंधी जँनजास्त्र विद्यापीठ, भारतीय विद्यामवन, वम्वई, १ ६५९: जिनरत्न- 
कोश, घू० १३० 
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के आसपास की रचना होना चाहिए। इसकी एक ताड्पत्रीय प्रति जैसलूमेर 
जैन भण्डार से १४ वीं शताब्दी के पूव की मिलती है। 


जस्बूस्वामिचरित--सम्पूर्ण काव्य ११ सरयों में विभक्त है।' यह काव्य सरल 
संस्कृत मे लिखा गया है। काव्य में सुमाषितों का प्रयोग अधिकता से किया 
गया है। इस काव्य की स० १५३६ की इस्तलिखित प्रति मिच्ती है। 


रचयिता और रचनाकाकू--इसके रचयिता भट्टारक सकलकीर्ति के अनुज 
एव शिष्य ब्क्मचारी जिनदास हैं जिन्होंने स० १५०८-१५२० में इसकी रचना 
की थी। इनका विशेष परिचय इनकी अन्य कृति इरिवशपुराण के साथ दिया 
गया है ( पृ० ५२ )। 


जम्बूस्वामिचरित--सस्कृत में रवे इस काब्यों में ६ सर्ग हैं जिनमें ७२६ 
इछोक हैं । इसमे पूर्वोक्त गुणपाल आदि द्वारा विरचित कथाओं में कुछ परिवर्तन 
किया गया है। इसके र्वयिता जयशेखरवूरि है जो अचलगच्छ के थे। इसका 
रचनाकाल वि० स० १४३६ है! 


जबूचरिय--इसमें २१ उद्देश हैं। इसे 'आलापकसरूपजम्बुदृष्टान्त' या 
जम्बु-अध्ययन' भी कहते हैं। यह प्राकृत रचना है। प्रारंभ “तेणं कालेण' से 
होता है। इसे 'प्रकीणक' भी माना जाता है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता नागौरीगच्छीय पद्मसुन्द्रँ 
उपाध्याय हैं जो तपागच्छ के बढ़े विद्वान्‌ ये। ये अकबर के हिन्दू समाददों में से 
एक थे ओर उनके पॉच विभागों में से प्रथम विभाग में थे। इनका और इनकी 
रचनाओं का परिचय 'रायमल्छाम्युदय' के प्रसग में दिया गया है। 





$ लिनरत्नकोश, ४० १३२, राजस्थान के जैन सन्त * व्यक्तित्व एवं कृतित्व,, 
पू० २६; इस काव्य पर कवि वीरकृत अपक्रंश कृति 'जम्बुसामिचरिड! 
का पूर्ण प्रभाव दिखाई पछता है। 

२ जेन लात्मानन्द सभा, सावनगर, सं० १९६८-७०, शुजराती कजवाद वहीं 
से, १९७०, जिनरत्नकोश, प्ृ० १३२. 

दे. जिनरत्नकोद, घपू० ३९५९, 

४. नाथूराम प्रंसी, जैन साहिल और इतिहास ( द्वि० सं० ), ए० दे९७०-९६. 
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जस्बूस्वामिचरित--इस काव्य में १३ सर्ग हैं और २४०० पद्म । कथावस्लु 
दो भागो में विभक्त है। पहली पूर्व भत्री और दूसरी इस भव से सम्बद्ध है। प्रारम 
के चार सर्गों के सभी आख्यान पूर्वभवों से सम्बद्ध हैं ओर पचम से जम्ब के 
इस भव की कया प्रारम द्ोती है। वे भ्रेष्ठिपुत् होते हुए भी पराक्रमणाली और 
वीरपुरुष दिखलाये गये है। उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी को व में क्या था 
इससे प्रभावित होकर ४ भीमन्त सेठों ने अपनी कन्याओं का विवाह इनसे कर 
दिया था। शेप कथा पूर्वेक्ति प्रफार से है।* 

इस काव्य की कथावम्तु को अनुष्डप्‌ू छन्दों में ही रचकर कवि ने काव्य- 
घमत्कार उत्पन्न करने में कोर्ट कमी नहीं फी। कवि युद्धक्षेत्र का वर्णन करते 
हुए बीर और भयानक रों को मूर्तिरूप में प्रस्तुत करता हैं (७वा सर्ग )। 
ग्यारहवें सर्ग में सूक्तियों का सुन्दर समावेश फ़िया गया है| 

रचयिता भार रचनाकारू--इसके कर्ता कवि प० रायमल्ल हैं। इनके अन्य 
ग्रन्थ पचाध्यायी, छाटीसहिता और अध्यात्मकमस्सातंण्ड मिलते हैं। इस 
ग्रन्थ की रचना आगरा नगर में स० १६३२ चैत्र कृष्ण अष्टमी पुनर्व॑सु नक्षत्र 
में की गई थी। काव्य के प्रारम में कवि ने आगरा ( अगछ॒पुर ) का घुल्दर 
वर्णन दिया है। वहाँ उस समग्र अकचर बादशाह राज्य करता था जिसने कि 
जजियाकर और मद्यपान का निषेध कर दिया था। यह काव्य गर्गगोत्रीय साहु 
टोडर अग्रवाल के लिए. रचा गया था। कवि ने साहु ठोडर के परिवार का पूरा 
परिचय दिया है। साहु टोडर ने मधुरा की यात्रा की थी ओर वहाँ जम्बूखामी 
के निर्वाणस्थान पर अपार घन व्ययकर अनेक स्तूपों का जीर्णोद्धार किया था। 
इसी की प्रार्थना से कवि ने आगरा में रहते हुए इस काब्य की रचना की थी। 
पीछे कवि आगरा छोड़ वैराद नगर मे रहने लगे और शेप साहित्य-निर्मोण 
वहीं किया। 

जंबूसामिचरिय--इसकी' रचना प्राकृत गद्य में हुई है पर यत्र-तत्र 
सुमापितों के रूप में प्राकृत पद्य भी उद्धृत किये गये हैं। इसमे जम्बूखामी 


$ भा० दढिग० जन अन्थमाछा, स० ३५, वम्बई १९३६, जिनरत्नकोश, 
पृ० १४२. 

२. कवि चीरकृत अपभ्रश् जम्बुसामिचरिउ का इस काव्य पर प्रभाव 
दीखता है । 


३. जेन साहित्य वर्धक सभा, भावनगर, वि० सं० २००४. 
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का घरित्न संक्षिप्त रूप से वर्णित है। जम्बूखामी द्वारा अपनी पत्नियों के समक्ष 
प्रस्तुत दृष्टान्त-कह्ानियों प्रायः सभी दी गई हैं। 

रचयिता एवं रचनाकारू--यह ग्रन्थ प्राकृत चरित्रों में अपनी विशेषता 
रखता है क्योंकि इसकी रचना ठीक उसी प्रकार की अर्ध-मागधी प्राकृत मे 
उसी गद्य-शैली से हुई है जैसो आगमों की | वणनों को सक्षेप में बतलाने के 
लिए यहाँ भी 'जाव”, “जद्दा! आदि का उपयोग किया गया है। इस से यह 
रचना आगमो के सकलनकाल (५ वीं शता० ) के आस पास की प्रतीत होती 
है परन्तु अन्य के अन्त में एक प्राकृत पद्य से सूचित किया गया है कि 
इस ग्रन्थ को विजयदया सूरीझ्वर के आदेश से जिनविजय ने लिखा, और 
इस ग्रन्थ की प्रति स० १८१४ के फाल्गुन सुदि ९ शनिवार के दिन नवानगर में 
लिखी गई थी ।' किन्तु वास्तविक रचनाकार बि० स० १७७५ से १८०९ के बीच 
आता है क्‍योंकि तपागच्छ-पद्ावली में ६४ वें पद्टथर विजयदयासूरि का यही 
समय दिया गया है | जिनविजय नाम के अनेक मुनि हुए. हैं। उनमें एक क्षमा- 
विजय के शिष्य थे और दूसरे. माणविजय के शिष्य जो कि विजयदयासूरि के 
समकाडीन बैठते हैं। अधिक सभावना है कि वे माणविजय के शिष्य हों क्योंकि 
उनकी श्रीपाल्चरित्ररास, धन्नाशालिभिद्ररास आदि रचनाएँ. मिलती हैं।' इस 
अन्य के लेखक ने १८ वीं शता० में भी आगमशैली मे यह अन्थ लिखकर एक 
असाधारण कार्य किया है ।* 

अबतक हमने प्राकृत-सस्कृत में नित्रद्ध उन पोराण्कि काव्यो का परिनवय 
दिया जो तिरसठ शलाका महापुरुषों तथा चौबीस कामदेवों के चरितों से सम्बद्ध 
थे। उक्त पुराण पुरुषो के भ्रतिरिक्त जैनधर्म ओर दिद्धान्तों को महत्ता प्रदान 
करनेवाले एव उक्त महापुरुषों में से अनेकों के समकालीन तथा महावीर के पश्चात्‌ 
होनेवा्ल अनेकों अदभुत सन्‍्तों, महर्षियों, साध्बीसतियों, राजर्षियों, व्यापारवीर 
आवककी की जीवनियों पर मी पुराण-शैली मे काव्य रचे गये हैं । अदभुत सर्न्तों में 
प्रत्येकबुद्धों के चरित उल्लेखनीय हैं| भग० ऋषम के समकालीन मरत चक्रवर्ती 


१. विजयद्यासूरीसर भाएसं रूद्दिम बोहणट्ठाएं जिणविजयेण य लिहिमं 
जम्बूचरित्त परमरम्म ॥ दइति श्री जम्बूश्वामिचरित्र सम्पूर्ण। स० १८१४ 
वर्ष फाल्गुण सुदि ५ शनो श्रीनवानगरे श्रीभादिजिनप्रसादात्‌ झुभ॑ भवतु 
लेखकपाठकयोः । 

२. अवेद्द्ार, पृष्ठ ७, 
३. भारतीय संस्कृति में जेन घम्म का योगदान, एू० १४८. 
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के मेनापति जयकुमार अपर नाम मेनेश्वर और उनही सती सनी सुझोचना के 
चर्पि भी उपलय्य ई। इसो तरह फुपमदन $े ध्रथग गगधर पर पुण्टगीकचरित्, 
महानीर के प्रथम गणभर पर गीतमचरिन एस गीतमीयराब्य आटि नया महा- 
मीर के समकाडीन नरेश शेणिक और उनके पुत्र अभयकुमार आदि पर भी 
सगिप फाब्य िगों गये हैं। महासीर के पश्चात्‌ होनेयाले सुगप्रभावक आचार्य 
भद्व गे, स्थृल्मठ, पादरिप्त, फोलिक, एरिमढ़, देमचब्द्रादि पर भी सिध्न ग्स्य 
लिगे गये हैं। इसी तरह साध्यी महिलाओं में अंजना, हीपटी, दमगनन्‍्नी, राणी- 
गती, लन्दनबाला, सगासती, घयम्ती आई पर अनेंगों लगिति-फाध्यों का निर्माण 
किया गया £ । 

यही हम सुप्रिणा वी दृष्टि से पहले प्रलेकमुद्रों पर लिसी ऊुछ स्चनाओ का 
परिचय प्रस्तुत पर पीछे सशासम्भय अन्य स्चनाओं का परिचय डेंगे | 
प्रत्यकबुद्धाचरित 

शिानायों मे, पिशेषर ध्यैगास्यरानागों ने बीद्धों वी भाँति प्रस्पेत बुद्धो 
फी कापना भी 0। प्रलेपनुद्ध उन कहने है भी गहगी में गएते हुए ऐसी 
एक निमिन मे ज्ोधि प्राप्त मर मैं और अपने आप दीद्वित हो बिना 
उपदेश किये ही घरीरना कर मोस चढहे दा्गें। प्रग्रेज्युद प्रायः एकाडी डिद्वरी 
ऐेता ? | सह गच्छयास में नहीं रहता । उत्तर्पपर्नं खूत में चार प्रतो6पुद्दों का 
उल्टेय है; करकण, मस्गई, नभि और हुर्मंस। दोगास्वर साप्रदाय भे इसफ्ी 
कथाओं पर बहुत सा साहित्य निर्माण एआ है| ब्रीद़ों के पाडिसाहिताँ में भी इन 
चारों को प्रत्योक्त्रु मानकर कथाएँ दी गई है। बौद्ध इन्दे मदारमा बुद्ध से पूर्व 
हुए स्वीकार फरने हैं. और पैन भग० पाइय के त्ीकाल में । पर उनके जीवन- 
चरिनों पर ब्रिचार परने पर प्रनीत ऐेता 2 कि ये चारों प्रत्मेक्तुद्ध मगवान्‌ 
महावीर की दीक्षा से पूनर प्रमजित हुए ५ और उनके शासनकाल में भी जोवित 
रहे ६ । प्रत्येकतुदों की राज्या मे विवाद है। कऋषिभाधिसयूसों में ४५ प्रत्येक- 
बुर के उपदेश संण्द्रीत है उनमें से २० नेमिनाथ के, १५ पार्ख्नाथ के और 
१० मदाबीर के तीर्थकाल में हुए अतलाये जाते है। नन्दिसूत में औत्पातिकी, 
वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिफी बुद्धि से युक्त जो मुनि होते & वे सब्र प्रत्येकदुद 
कहलाते है। यद्द मानकर प्रत्येफ्युदों की संख्या फी अवधि निश्चित नहीं की है | 





१, १८, ४७. 
२. कुम्मकार जातक ( सं० ४०८ )« 
६. ऋषिभसापितसूत्र, अन्ुुवादक--मनोहर मुनि, बम्बई, १९६३. 


पौराणिक मद्दाकाध्य ब्द्‌३ 


जो हो पर इवे० जैनाचार्यों ने उत्तराध्यवन मे समागत उक्त चार प्रत्येकबुद्धों पर 
बहुत-सा साहिल रचा है। इनके अतिरिक्त अम्ब्रड, कुम्मापुत्त तथा शालिमिद्र 
आदि प्रत्येकबुद्धों पर भी कई रचनाएँ मिलती हैं। पश्चात्काल में इनमें से अनेकों 
कथानकों में परिवर्तन होने से इनका प्रत्येकबुद्ध रूप से उल्लेख नहीं हुआ | 
दिगम्बरमान्यता मे प्रत्येकबुद्ध माने गये हैं पर डनका उल्छेख केवल पूजाओ में 
हुआ है। उत्तराध्ययन के उक्त चार प्रत्येकबुद्धों मे से बेब करकणप्डु पर सस्क्ृत, 
प्राकृत और अपन्रंश माषा में उक्त सम्प्रदाय के विद्वानों ने काव्य-अन्थ लिखे हैं 
पर करकण्डु को उन्होने कहीं भी प्रत्येक्बुद्ध सज्ञा से नहीं कहा है । 


उत्तराध्ययन समागत प्रत्येकबुद्धों पर समष्टिरूप में कई रचनाएँ लिखी गई 
हैं। उनमें भीतिलक ( प्राकृत ), जिनरत्न एवं लक्ष्मीतिल्क ( सस्कृत ), जिन- 
वर्धनयूरि ( संस्कृत ), समयसुन्द्रगणि ( सस्कृत ), भावविजयगणि ( सस्क्ृत ) 
तथा तीन अज्ञात-कतृंक ( २ अपश्रंश और १ प्राकृत ) काव्य उपलब्ध हैं। यहाँ 
कुछ का परिचय दिया जाता है। 


१. प्रत्येकशुद्धचरित--यह प्राकृत माप मे निभ्रद्ध रचना है जिसका अन्थाग्र 
६०५० इजेक है। वृहृष्टिपनिका के अनुसार इसकी रचना स० १२६१ में 
श्रीतिलकसूरि ने की थी। श्रीतिल्कसूरि चन्द्रगब्छीय शिवप्रभसूरि के शिष्य थे | 
ग्रन्थ अग्रतक अप्रकाशित है |" 

२. अत्येकब्ुद्धचरित--यह सस्कृत में रचित काव्य है। इसका पूरा नाम 
प्रत्येकबुद्ध मह्वराजपिचतुष्कचरित्र है।' इसके प्रत्येक पव में चार सर्ग हैं और 
अन्त में एक चूलिका सर्ग है। इस तरह इसके १७ सर्गों का रचना-परिमाण 
१०१३० इछोक है। प्रस्तुत काव्य जिनलक्ष्मी शब्दाकित है जो इसके दो ग्रथऊर्ताओं 
को द्योतित करता है | 

यद्यपि इसमें वर्णित चारों चरित्र एक-दूसरे से पूर्णतया प्रथक्‌ हैं अतएव 
इसमें घारावाहिकता का अभाव है फिर भी इसे एक अच्छे पौराणिक महाकाव्य 
का रूप दिया गया है। कवि ने इसमें प्रकृति-चित्रण और सौन्दर्य चित्रण में पर्याप्त 
रुचि ली है। पुरुष-पात्रों मे सिंहरथ और ज्ी पात्रों मे मदनरेखा के रूप-बर्णन 
कस्पनात्मक दृष्टि से अच्छे बन पडे हैं। जैनधर्म के साधारण पिद्धान्तो एवं नियमों 
का इस राव्य में अच्छा वणन हुआ है। 


३. जैन साहिल संशोधक, भाग १, अंक २, पूला १९२५; जिंनरत्नकोश, 
प्ृ० २६३. 
२. जेसलमेर वृहद्चण्डार, प्रति सं० २०२, २७३, जिनरत्नकोद्ा, ए० २६३. 
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इसकी भाषा सरल और खाभाविक 2) घटना और परिखिति के अनुकूठ 
शब्द-्योजना मे कवि सफल है। यय्यपि इसमे शान्तरस प्रमुप 2ै किर भी अन्य 
रसो की व्यशाना भी ठीक तरह से की गए है। इस काव्य को व्यथ के शब्दा- 
लंफारों से लादने का प्रयत्न नहीं फिया गया है पर अर्थाल्तफारों में उपमा, रूपक 
और उद्पेक्षा के अच्छे प्रयोग' दियाए पड़ते £। छन्द की दृष्टि से इसकी रचना 
अनुप्ठप्‌ छन्दों में हुई ? | सर्गान्‍्त में दूसरे छन्‍्दों फा प्रयोग हुआ है | कहीं-फटों 
बीच में भी अन्य पूर्तों का प्रयोग हुआ ऐ | 

फथावस्तु--उपयुक्त रचनाओं में प्रलेकनुद्ध करकष्हु, द्विमुस, नमि और 
नग्गति का जीवन चरित्र अंक्ति ९ै। ये चारों समकाठीन थ्रे। इनक्री क्थावस्नु 
का संक्षेप इस प्रकार ऐ-- 

१. चम्पानगरी मे राजा दवियात्न ओर रानी प्मावती थे । एक समय 
दुए शाथी द्वाग रानी के अपएरण के कारण उसके पुत्र का जन्‍म एक सगर के 
समीप ध्मञान भूमि भें €आ। रानी साध्ली बन जाती है पर बालक का पारन 
और शिक्षण एक मातग मे द्वाश हुआ । उसका नाम अवकणक रुखा गया । 
उसकी देह पर रूक्षकण्ट थी। वह सेल्फूद गे सजा बना तथा अपने साथियों को 
प्रजा चनाकर उनसे कर के रूप में अपने शरीर फो गरुजयाता था इसलिए, उसे लोग 
फरकण्सु कहने लगे। काचनपुर के राजा के मरने पर देवयोग से कर्कष्दु वहाँ 
का राजा बनाया गया । एक बार उसने चम्पापुर के राजा टथघिवाहन को पत्र 
लिखा जिसमे एफ बाद्ण को आम देने वी बात थी पर टथिवादन ने उसे अस्वी- 
कार कर दिया। इससे क्रश होफर करकण्डु ने ठव पर आक्रमण कर दिया | ऐमे 
समय साध्वी पद्मावती ( माता ) ने प्रकट होकर सुद्ध का निवारण और पिता- 
पुत्र की पहिचान पराई। इस पर राजा दधिवादन बहुत खुश हुआ ओर 
घृद्धावस्था के कारण ऊरकण्डु को राज्यमार सोपफर खयं उसने दीक्षा ग्रहण 
कर ली। एक बार अपनी आजा से पुष्ट किये गये घेड फो कालन्तर में चृद्ध 
देखकर राजा करकण्डु ससार से विरक्त हो एवं मुनिवेश धारणकर भ्रमग 
करने छगा | 

२, पाचाल देश के कापिल्यनगर में राजा यव को समभामवन निर्माण करते 
समय एक चमकदार मुकुट मिला जिसके धारण करने से वह द्विमुख ( दो 
मुखवाला ) मादम पड़ने लगा ओर इससे उसका नाम द्विमुख पढ़ गया। इसके 





4, सर्ग २ १३६८; ११. १२७-१२८, ३६७०, ९. ३५ भादि, 
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बाद मुठ के प्रभाव से वह उज्जयिनी के राजा चण्डप्रयोत को हराकर वन्दी 
बनाता है पर अपनी पुत्री के उस राजा पर प्रेमासक्त होने से उससे विवाद 
कर उसे राज्य लोटा देता है। एकबार काष्ट के खमे को छोगों ने इन्द्रध्वन बनाकर 
बहुमूल्य वल्लाभूषणों से पूजा और पीछे उत्सव समाप्त होने पर पृथ्वी पर गिरा 
दिया जिसे बालकजन विट्मूज् से लिप घतीटकर छे जाने छगे। यद्द देख द्विमुल 
को वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा धारण कर छी | 


३. सुदानपुर का ठग मणिरथ अपने अनुज युगभाहु की पत्नी मरनरेखा 
पर आसक्त हो जाता है ओर उसे पाने के लिए अपने अनुज को मार डालता 
है। गर्भावस्था में ही मदनरेखा भाग निकलती है और रमाण्ह में एक बालक 
को जन्म देती है। सरोवर में वस्ल-प्रक्षालन को जाते समय उसका अपहरण 
हो जाता है। रभारद से उसके वाहक को मिथिलनरेश पद्मचरथ ने छाकर पाछा- 
पोत और उसका नाम नमि रखा और युवक होने पर उसे राज्य देकर प्रत्रज्या 
धारण कर ली | 


एक दिन नमि की देह मे भयंकर दाह होने छगी। रानियोँ उसके लिए, 
चन्दन घिसने छग्गीं पर उनकी चूड़ियों की ध्वनि से ही उसे बढ़ी पीड़ा होती 
थी । इससे रानियों ने एक चूड़ी को छोड़ शेष को उतार दिया, इससे ध्वनि होनी 
बन्द हो गई। तब नमि ने यह सोचा कि सग ही सब्रसे बढ़ा दुःख देनेवाला है, 
ये चूढ़ियाँ अन्य चूड़ियों के साथ आवाज करती थीं पर अकेले रहने पर शान्त 
हो गई है अतः शान्ति के लिए. एकाकी जीपन ही सर्वभ्रेष्ठ है। इस तरह वह 
विरक्त हो गया और दीक्षा ले ली । 


४. गाघार देश का राजा तिंदरथ एक समय वन में जाने पर एक सुन्द्री 
कन्या से विवाह करता है और उससे अपनी जीवन-फथा सुनाने का आग्रह 
करता है। वह आमने पूर्व की कथा सुनाकर कहती है--मैं पूर्व में कनकमबरी 
नाम के चित्रकार की पुत्री थी और आपके पूर्व॑भव के जीव राजा नितशत्रु से 
विवाह हुआ था। मृत्यु के बाद खग से आकर राजा दृढरथ की पुत्री कनक- 
माञ्न हुईं हूँ और आप सिंदरथ हुए हैं। एक देवता के आदेश पर यहों बैठे 
आण आपको पति के रूप मे प्रात्त किया है। उप सिदरथ पत्नी की आशा 
छैकर घर आता है और प्रायः हर दूसरे-तीसरे दिन प्रिया कनकमाछा की याद 
करके नग पर जाता रहता है अतः प्रजा उसका नाम नगाति रखती है। एक 
दिन वह सैन्य उपबन में जाता है। बहा वह आम्रदृक्ष की एक मजरी तोड़ता 
है | समी सैनिक मी एक-एक मंबरी तोड़ते हैं। जिससे वह पेड़ छकड़ी मात्र 
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रह गया। सुन्दर वृक्ष की थोड़ी देर में यह हालत देख नग्गति विरक्त हो जाता है 
और दीक्षा अहण कर लेता है| 

चारों प्रत्येकबुद्ध मुनिविह्दार करते हुए, क्षितिप्रतिष्ठितपुर नगर में एक 
यक्षमन्दिर में परस्पर मिलते हैं। यहाँ करकण्डु अपना कान खुजलाते हैं जिसे 
देखकर द्विमुल॒ उनसे कहते हैं--तठुमने राज्य आदि सच्च त्याग दिया, इस कण्डू 
को साथ क्यों लिए फिरते हो | इस पर नमि हिसुख से कहते हैं कि तुम भी 
जब राज्य त्यागकर मुनि बन गये तो तुम्हें दूसरों का दोष देखना उचित नहीं | 
इस पर नग्गति नमि से कहते हैं कि सत्र कुछ छोड़कर मोक्ष माग मे प्रबृत्त 
व्यक्ति को परनिन्दा नहीं करना चाहिए। तब्र करकण्डु ने कहा कि दुष्टबुद्धि से 
किया गया परदोष-कथन ही निन्दा है, हितबुद्धि से किया गया परदोष-कथन 
अनुचित नहीं है अपितु उचित ही है। नमि, द्विमुख और नग्गति ने जो कुछ 
कहा वह अहित निवारण के लिए ही है अतः वह दोष नहीं है। करकण्डु आदि 
पीछे तपस्याकर मरके पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुए और वहाँ से च्युत होकर 
मनुष्यमव में तपस्याकर मोक्ष प्राप्त किया । 

कविपरिचय एवं रचनाकारू--काव्य के अन्त मे दी गई प्रशस्ति से शञात 
होता है कि इसके रचयिता, जिनरत्नसूरि ओर लक्ष्मीतिलक्गणि, दो व्यक्ति हैं। 
वे सुधर्मागच्छ में हुए थे। उनसे पहले इस गचुछ मे क्रमशः लिनचन्द्रसूरि, 
नवागी टीकाकार अभयदेवसूरि, जिनवल्लमसूरि, जिनदत्तसूरि, जिनचन्द्रसूरि, 
जिनपतिसूरि, जिनेश्वरसूरि हुए थे। प्रस्तुत अन्थकतृंद्रय जिनेश्वरसूरि के ही 
शिष्य थे) खरतरगच्छबृहद्गुर्वावलि के अनुसार जिनेश्वरसूरि ने पौष सुदी ११ स० 
१२८८ के दिन जावालिपुर ( जाछोर--राजस्थान ) में ल्क्ष्मीतिल्क को दीक्षा 
दी थी। स० १३१२ की वैशाख-पूर्णिमा के दिन लक्ष्मीतिबक को थाचनाचार्य 
का पद और स० १३१७ की माघ शुक्ला १२ को उपाध्याय की उपाधि मिली 
थी। जिनरत्नसूरि का पहला नाम जिनवर्धनगणि था। उन्हें स० १२८१ की 
माघ कृष्णा ६ को वाग्मय्मेर ( बाडमेर ) में जिनेश्वरसूरि से दीक्षा मिली थी। 
सं० १३०४, वैशाखे शुक्ला चतुर्दशी के दिन आचार्य पद मिला था | इस अवसर 
पर ही जिनेश्वरसूरि ने उनका नाम जिनरत्नसूरि रख दिया था !* 

इस अन्थ की रचना में पाल्नपुर निवासी जगघर के पुत्र भ्रुवनपाल और 
पद्माकपुत्र सादल ने प्रेरणा दी थी।' इस काव्य की रचना स० १३९१ ४ 





3. खरतरगच्छब्ृहदूयुर्वावक्ति, ४० ४९-५१. 
२. प्रत्येकजुरूचरित्न, प्रशस्ति, इलो० २८-३१. 


पौराणिक मद्दाकाज्य १६५ 


हुई थी तथा इसका संशोधन जिनेश्वरसूरि तथा अन्य साहित्यिक विद्वानों ने 
किया था ।* 

दिगम्पर साहित्य में उक्त चार प्रत्येकबुद्धों में से केवछ करकण्डु के चरित्र 
को लेकर कई रचनाएँ लिखी गई हैं परन्तु उनमे करकण्डु को प्रत्येकबुद्ध नहीं कहा 
गया और उसके चरित्र को चमत्कारी एव कौतूहलूवर्धंक घटनाओ से पूर्ण बनाया 
गया है। इस विषय में एक प्राचीन कृति अपश्नश में 'करकण्डुचरिउ” उपलब्ध 
है जिसे कनकामर मुनि ने ग्यारहवीं शी के मध्यमभाग में रचा था। इसी का 
अनुसरंगकर पश्चातकारू में इस कथा का सलषेपरूप ओचन्द्रक्त कथाकोष, 
रामचन्द्रमुमुक्षुक्ृत पुण्याअव-ऊथाकोष और नेमिदत्तकृत आराधना-कथाकोष 
में दिया गया है। खतन्त्र काव्य के रूप में रइधू , जिनेन्द्रभूषण मद्ारका और 
श्रीदत्तपण्डितकृत करकण्डुचरितों का भी उल्लेख भण्डारों की सूचियों में पाया 
जाता है। शुभचन्द्र मद्दारकक्ृत सस्कृत में १५ सर्गात्मक काव्य भी उपलब्ध 
है। अपश्रश के मर्मश डा० हीराछाछ जैन ने करकण्हुचरिठ' की भूमिका में 
उक्त कथानक की पू्व-कथाओं से ठुलना तथा उसके विविध त्ों की खोज की 
है तथा अवान्तर कथाओं के अध्ययन के साथ परवर्ती साहित्य रयणसेहरी- 
कहा ( बिनहर्षगणिक्ृत ) तथा हिन्दी काव्य पद्मावत ( मलिक मुहम्मद जायसी- 
कृत ) पर उक्त कथानक का प्रमाव दिखाया है। यहाँ उक्तविषयक सस्क्ृत में 
उपलब्ध दो रचनाओं का परिचय दिया जाता है। 


$. करकण्डुचरित--इसमें १५ तय हैं। इसमें करकप्डु की दक्षिण देश में 
विजययात्रा, तेरापुर मे जैन गुफाओं का निर्माण, उसकी रानी का अपहरण, फिर 
सिंहल्यात्रा, छोटते समय विद्याघरों द्वारा करकप्डु का अपइरण एवं विधाधर 
कन्याओं के साथ विवाह आदि घटनाओं का रोमाश्चवक रीति से वगन है। यद्यपि 
इस काव्य के रचयिता ने इसे एक खतन्त्र ग्रन्थ के रूप मे रचने का दावा किया है 
पर अन्य के मिलान से यह सिद्ध हुआ है कि यह कनकामर मुनिरचित 'करकण्डु-, 
वचवरिड' का अनुवाद मात्र है। मूलठ-कथा के साथ-साथ सभी अवान्तर कथाएँ 
भी इसमे ज्यों की तो हैं। 





4. वही, प्रशस्ति, इलोक० ३१. 

९३, जिनरत्नकोश, घू० ६७, 

हे. भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी, १९६४, भूमिका, घ० ३३-३० 
४. करकक्‍ण्डुचरिउ, अस्तावना, प० २९. 


१६६ जैन साहित्य का शृदद्‌ इतिहास 


रचयिता और रचनाकारू-- इसके रचयिता ( अनुवादक ) भद्दारक शुमचन्द्र 
हैं। इनका परिचय पॉण्डवपुराण के प्रसग मे दिया गया है। अन्थ के अन्त मे 
दी गई प्रशस्ति से शात होता है कि यह काव्य जवाछपुर के आदिनाथ चैत्याल्य 
में सं० १६११ में लिखा गया था | इस काव्य की समाप्ति में उनके शिष्य सकल- 
भूषण सहायक थे ।* 

२. करकण्डुचरित--इस काव्य में ४ सग हैं जिनमें ९०० इलोक हैं। इसके 
रचयिता जिनेन्द्रभूषण भद्दारक हैं जो कि विश्वभूषण के प्रशिष्य तथा ब्रह्म हषे- 
सागर के शिष्य थे। इसमें अवान्तर कथाएँ बहुत सक्षेप में दी गई हैं। यह 
रचयिता के 'जिनेन्द्रपुराण' अन्य का एक भाग भी माना जाता है।' 

कुम्मापृत्तवचरिय--क्षिमाषित सूत्र में सप्तम अध्ययन कुम्मापुत्त प्रत्येकबुद्ध 
से सम्बन्धित दिया गया है। इसके चरित्र पर भी दो काव्य उपलब्ध हुए हैं। पहछा 
काव्य प्राकृ की २०७ गाथाओं में निर्मित है। कथानक सक्षेप में इस प्रकार 
है--एक समय भगवान्‌ महावीर ने अपने समवसरण में दान, तप, शीछ और 
भावना रूपी धार प्रकार के घ॒र्म का उपदेश देकर कुम्मापुत्त (कूर्मापुत्र ) का 
उदाहरण दिया कि भावश्ुुद्धि के कारण वह ग्रहवास में भी केवलशानी हो गया 
था। कुम्मापुत्त राजगह के राजा महिन्दसीह और रानी कुम्मा का पुत्र था। 
उसका असली नाम धर्मदेव था पर उसे छुम्मापुत्त नाम से भी कहते थे । उसने 
बाल्यावस्था में ही वासनाओं को जीत लिया था और पीछे केवल्शान प्राप्त 
किया | यद्यपि उसे घर में रहते सर्वशता प्राप्त हो गई थी पर माता-पिता को दुःख 
न हो, इसलिए, उसने दीक्षा नहीं ली । उसे शहस्थावस्था में केवल्शान इसलिए 
प्राप्त हुआ था कि उसने पूव' जन्मों में अपने समाधिमरण के क्षणों मे मावश्ुद्धि 
रखने का अभ्यास किया था। 

इस अन्थ में ५२, ११२, १६० सस्कृत पद्य, १२०-१२१ अपमभ्रश में 
तथा दो गद्य भाग अधंमागधी के आ गये हैं | 





4, पद्य सं० ५४-५६; राजस्थान के जेन सन्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पू० ९८ 

२. जिनरव्नकोश, पू० ६७. 

३, जिनरत्नकोश, ४० ९५; जेन विविधशासत्र सादित्यमाछा, स० १३१, वाराणसी, 
१९१९; डा० प० ल० वेद्य, पूना और के० वी० अभ्यकर, अहमदाबाद के 
संस्करण ( १९३१ » अस्तावना, टिप्पण आदि सहित; ए० टी० उपाध्ये, 
वेलगॉव, १९३ ६--- भूमिका, अनुवाद, टिप्पण सहित. 
इस अन्ध में कुम्मापुत्त के पूर्व जन्‍्मो की भी कथा दी गई है । 


पौराणिक सद्दाकाब्य १६७ 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता तपागच्छीय भाचाय हेमविमल 
के शिष्य जिनमाणिक्य या जिनमाणिक्य के शिष्य अनन्तहस हैं। कुछ विद्वान 
अनन्तहंस को ही वास्तविक कर्ता मानते हैं और कुछ उनके गुरु को। अन्य में 
रचनाकार नहीं दिया गया पर तपागब्छपट्टावछी में देमविमछ को ५५वाँ 
आचार्य माना गया और उनका समय १६वीं शताब्दी का प्रारम्म बैठता है। 
इसलिए, प्रस्तुत कयानक का काछ १६वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है। 

द्वितीय रचना पूर्णिमागन्छ के विद्यारल ने लिखी है जिसका समय सं० 
१५७७ है। अन्यकार की गुरुपरम्परा इस प्रकार है--बयचन्द्र, भावचन्द्र, 
चारिनचन्द्र, मुनिचन्द्र ( गुरु ) । 

क्षम्बडचरित्र--अम्पड को ऋषिभाषित वजन में प्रत्येकज्ुद्ध कहकर उनके 
उपदेशों का संकलन किया है। प्रथम उपाय सूत्र औपपातिक' में अम्बढ 
परिम्राजक की कथा दी गईं है। संमवतः उसी के चरित्र को लेकर पश्चात्‌कालीन 
कवियों ने अपनी अद्भुत कल्पनाओं का समिश्रणकर ४-५ रचनाएँ लिखी हैं । 
उनमें से मुनिरत्नवूरिकृत काव्य का गन्याग्र १२९० है।* रचनाकाछ ज्ञात नहीं है। 
अन्य रचनाओं में अमरसुन्दर ( १४५७ ), इर्प समुद्रवाचक (स० १५९९ ), 
जयमेय (सं० १५७१ ) तथा एक अज्ञातकर्ता की कृतियोँ उपलब्ध हैं।' यहाँ 
केबल एक रचना का परिचय दिया नाता है। 

अस्वडचरित--इसे अम्बडकथानक भी कहते हैं।” इसमें अम्बड' का कथा- 
नक बड़ी विचित्रता से वर्णित है। पहले बह एक तात्रिक था और उसने यत्र-मत्र 
के ब से गोरखादेवी द्वारा निर्दिष्ट सात दुष्कर कार्य सम्पन्न कर दिखाये। उसने 
ऐे२ सुन्द्रियों से विवाह किया और अपार घन एवं राज्य प्राप्त किया | अन्त में 
उसने प्रजनित होकर सल्ठेखना-मरण किया। यह कथा संस्कृत में है। इसमें 
कवि ने अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई है और इसे 'सिंहासनद्वार्तिंशिका' में 
वर्णित विक्रमादित्य के घटनाचक्र के समान घटनाचक् से सम्बन्धित किया है। 


३. जैन साहित्य का बृददद्‌ हृतिद्दास, भाग २, ए० २०-३०, अम्सडचरित्र. 
« जिनरत्नकोश, ए० १५; अहमदाबाद से सन्‌ १९२३ में प्रकाशित, 
« वहीं, पूृ० १७, 
दीरालाक इंसराज, जामनगर, ३६३०; इसका जर्मन जजुवाद्‌ चार्लंस क्राउस 
ने किया है जो ढीपजिग से ९२२ में प्रकाशित हुआ है; विण्टरनित्स, 
ह्स्ट्री कं लिटरेचर, भाग २, पृ० ३४० में इसे कौठुकपूण छोक- 
कथा कहा है । 


ब्ठ ० 0७ 


१६८4 जेन साहिल का बृहद्‌ इतिद्दास 


कर्ता एवं कृतिकाइई--इसके रचयिता अमरसुन्दरसूरि हैं। इनका नाम सोम- 
सुन्द्रगणि ( बि० स० १४५७ ) के शिष्यो में आता है। अमरसुन्दर को 'संस्कृत 
जल्पपढु” कहा गया है| रचनाकाछ शात नहीं है। 


घन्यशालिचरित--अपने ही विवेक से पात्र-दान रूपी धार्मिक प्रवृत्ति द्वारा 
जीवन को उच्च साघना पथ पर छे बजाने के लिए श्रेणिक और महावीर के 
समकालीन राजगह के दो श्रेष्टिपुन्र--धन्यकुमार और शालिभद्र के चरित्र जैन 
कवियो को बहुत प्रिय हुए हैं। धन्यक्रमार की कथा अनुत्तरोववाइयद्साओं' में 
और प्रकीणकी के मरणसमाघि में घन्य और शाहिमद्र के ( प्रायोपगमन-समाधि 
के उदाहरणरूप ) कथानक आये है। ये दोनों भी प्रत्येकबुद्ध की श्रेणी में आते 
हैं। इन दोनों को एक साथ कर धन्यकथा, धन्यचरित्र, धन्यकुमारचरित्र, 
धन्यनिदशन, धन्यरत्नकथा, धन्यविल्यस, धन्यशालिभद्रचरित्र, धन्यशालिचरित्र 
ओऔर शालिभिद्रचरित्र' नाम से अनेक रचनाएं छिखी गईं हैं जिनका विवरण इस 
प्रकार है: 


१. धन्यकुमार या श्ालिभद्रयति गुणभभद्र (११वीं शताब्दी ) 
२. धन्यशालिचरित्र पूर्णभद्र (स० १२८५ ) 
२, शालिमिद्रचरित्र धर्मकुमार (स० ११३४ ) 
४. धन्यशालिभद्रचरित्र भद्गगुप्त (स० १४२८ ) 
५, १ ढयावधन (स० १४६३ ) 
६. धन्यक्रुमारचरित्र सकलकी तिं (स० १४६४ ) 
७. धन्यशालिचरित्र ( दानकल्पठ्ठम ) जिनकीति ( उ० १२९७ ) 
दें ही जयाननन्‍्द (स० १५१० ) 
९. धन्यकुमारचरित्र यशःकीर्ति 
१०, धन्यकुमारचरित्र मस्छिषिण.. ( १६वीं का प्रारम्भ ) 
११. के ब्रह्म नेमिदतत (स० १५१८-२८ ) 





१. जैन साहिल का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, ए० २४३. 

२. गा० १२२; भारतीय संस्कृति मे जैनधर्म का योगदान, छू० १७२; विटर- 
नित्स, हिस्ट्री आफ इृण्डियन किव्रेचर, भाग २, ४० ५१८, दोनो सगे 
संबंधी थे और दीक्षा में एक-दूसरे से प्रभावित थे । 

३. जिनरत्नक्रोश, पू० १८७ और ३८२ 


पौराणिक सद्दाकाग्य ६६५९ 


१२, शालिभद्रचरित्र विनयसागर (स० १६२३ ) 
१३, $ प्रभाचन्द्र 

श्ड,... 9 ( प्राकृत ) अनगांत 

१५. $$ 88 | । 

१६. घन्यविछास घर्मनिंहसूरि (स० १६८५ ) 
१७, धन्यचरित्र उद्योत्तागर (छगमग स० १७४२ ) 
१८, ं विल्हण कवि १ 


कथा का सार--सुप्रतिष्ठितनगर मे मैगम सेठ और लक्ष्मी सेठानी से धन- 
चन्द्रादि पॉच पुत्र हुए। धन्यकुमार उनमे पाँचवॉँ था। वह पूर्व जन्म में पिता 
के मर जाने से निर्धन होकर बाल्यावस्था में गाय के बछट्टों को चराता था। 
एक पे के दिन नगर के बालकों को खीर खाते देख उसने अपनी माँ से खीर फी 
मॉग की । माता ने पड़ोसियों से दूध, चीनी, चावल मॉगकर खीर बनाई और 
गरम परोसकर किसी काम से बाहर चढी गई। इस ब्रीच एक मुनिराज आये 
और उस बालक ने प्रसन्न मन से आहारदान में वह खीर हे दी। माता के 
लौटने पर वह कुछ नहीं वोछा | माता ने समझा ऊ्रि इसने खीर खा ली है तथा 
* और चाहता है इसलिए उसने और परोस दी लिसे खाकर वह सो गया। 
इससे उसके कई बछडे नहीं लेटे | जागने पर वह उनकी तलाश में निकआ और 
रास्ते में एक मुनि से भावकत्रत छे लिया तथा रात्रि मे बछड़ों फी तलाश करते 
समय वह एक हिंह द्वारा मारा गया। मुनिदान के प्रमाव से वह धन्यकुमार 
हुआ तथ। खब्पकाल में सकछ कलाओं का पारगामी हो गया। उसके न्येष्ठ 
अआ्ञाता उससे डाह करने छगे। उसने जीवन प्रारम्म करते ही अनेक आश्ररयजनक 
कार्य कर दिखाये। 6सने भेड्टों के युद्ध में हजार दीनार पाये, मृतक-खाट को 
खरीदकर उसमें कीमती रत्न पाये आदि। भाइयों मे बढती ईर्ष्या के कारण 
वह घर से बाहर निकठ गया और बुद्धिवैमव से अनेकों चमत्कार दिखाकर 
उसने राजगह में अनेकों कन्याओ से तथा गोभद्र सेठ की पुत्री ( शाल्भिद्र की 
चहिन ) से विवाह किया और सुख से रहने लगा। इधर माता-पिता तथा 
भाइयों की हालत खराब्र हों चछी | उन्हे आजीविका के छिए. मजदूरी करनी 
पड़ी | उसने उन सब्रकी मदद की और बहुत ख्याति तथा राज-प्रतिष्ठा पाईं। 
शाछभद्र अपने पूर्व जन्म में एक गरीब विधवा का पुत्र था। उसका नाम ' 
सगमक गढ़रिया था। वह मेड़ें चराते समय सामायिक मे बढ़ा आनन्द छेता 
था। एक उत्तव के दिन उसने सब्र घरों में अच्छे सुखादु. भोजन तैयार होते 
देखे और अपनी मा से भी पकवान बनाने वो कहा। वह गरीब जी बढ़ी 


0 जेन साहित्य का इृददू इतिहास 


कठिनाई से प्रकवान बना सकी और बालक को परोसकर बाहर चली गईं। 
उसी समय पारणा के लिए एक मुनि आ गये जिन्हे उसने अपना भोजन दे 
दिया। रात्रि में उसे भूख के कारण इतनी वेदना हुई कि वह मर गया 
पर आह्ारदानरूपी पुण्यफल से राजण्ह में भद्रा ओर सेठ गोभद्र के यहाँ 
शाल्मिद्र नामक पुत्र हुआ। वह बढ़ा सुन्दर और गुणवाद था। जत्र वह 
युवावस्था में पहुँचा तो उसके पिता ने रेर कनन्‍्याओं से उसका विवाह 
कर दिया और इस तरह वह आननन्‍दपूवंक रहने छगा | उसका पिता मुनि हो 
गया और समाधिमरणपूर्वक खर्ग गया | देवता पर्याय पाकर उसने अपने पुत्र 
शालिभिद्र के लिए प्रचुर धनसग्रह किया । उस समय 'इतना घनी जितना कि 
शाल्भमिद्र' यह छोकोक्ति प्रचलित हो गई। एक दिन उसकी मा ने उसकी 
चहुओ के लिए बहुमूल्य ३२ रत्नकम्बठ खरीदे जिनमे से एक को भी खरीदने 
का सामथ्ये राजा श्रेणिक को न था। एक दिन अपने वैमव को देखने के लिए, 
राजा श्रेणिक को साधारण मनुष्य के रूप मे अपने घर आया ठेख और यह 
समझकर कि उसके ऊपर भी कोई है वह विरक्त हो गया और प्रत्येक्बुद्ध बन गया 
और दीक्षा लेकर तपस्पा करने छगा | अपने साले के इस चरित्र को देख धन्य- 
कुमार भी सब्च वैमव छोड़ दीक्षित हो गया। दोनों ने घोर तपस्याकर मोक्ष- 
पद पाया । 


घन्यकुमारचरित--यह एक छपघु सस्कृत काव्य है जिसमें ७ संग हैं।! 
काव्य फी भाषा सरल और सरस है। इस कथा का आधार गुणभद्र का उत्तर 
पुराण प्रतीत होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है. कि धन्यकुमारविषयक 
खतत्न चरित्रों मे यह सब्प्रथम है और इस अन्थ में कसी मी पूववर्ती धन्य- 
कुमारचरित्र या उसके लेखक का उल्लेख नहीं किया गया है| 

कर्ता ओर कृतिकाल--इसके लेखक माधुरसंघ के आचाये माणिक्यसेन 
के प्रशिष्म और नेमिसेन के शिष्य गुणमद्र मुनि हैं जिन्होंने इसकी 
रचना महोंबरे के चन्देलनरेश परमर्दिदेव के शासनकाल में मध्य प्रदेश के 
विलासपुर नगर मे रूम्बकडुक आवक बल्हण की प्रेरणा से स० १२२७ और 
१२५७ के मध्य किसी समय की थी | अन्थकर्ता की अन्य कृतियों में बिजोलिया 
पाइवनाथ का स्तमलेख और गुणमद्र-प्रतिष्ठापाठ भी हैं। 





१. जिनरत्नकोद, पू० १८७ 
२. लेखक के विशेष विवरण के लिए देखें-जेन सन्देश, शोधांक ८, ए० २७४- 
७६ और घएू० ३०१. 


पौराणिक सहाकाब्य १७१ 


घन्यशालिभिद्रकान्य--इस काव्य में ६ परिच्छेद हैं।! ग्रन्थात्र १४६० तथा 
प्रशर्ति पद्यध मिछाकर १४९० श्छोक-प्रमाण है। अन्थान्त में विविध छन्‍्दमय 
१५ पद्चों की प्रशस्ति दी गईं है। अन्थ को महाकाव्य कहा गया है क्योंकि 
इसमें अनेक रसों, अछकारों एवं विविध हन्दों का प्रयोग हुआ है तथा सक्षेप 
में नगरों, उपबनों आदि का वर्णन है। कथा का मूल उद्देश्य दानघर्म के माहात्य 
को सूचित करना है इसलिए यत्र-तत्र॒ सुछलित पदों में धार्मिक उपदेश भरे पढ़े 
हैं। काव्य के बीच-चीच में पहेलियों और सवादो ने कथानक को बड़ा सबीव 
चना दिया है | 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसके प्रणेता जिनपतिसूरि के शिष्य पूर्णमद्र- 
सूरि हैं जिन्होंने ज्येष्ठ शुक्छ १०, वि० स० १२८५ में जैतछमेर में रहकर इसे 
पूर्ण किया था ।' इसमें उन्हें सर्वदेवसूरि की सहायता मिली थी | प्रशरित मे कर्ता 
ने अपनी गुरुपरम्परा जिनेश्वरसूरि से प्रारम की है। गन्थकार की अन्य रचनाएँ: 
अतिमुक्तकचरित्र ( स० १२८२ ) तथा कतपृण्यचरित्र (सं० १३०५ ) हैं। 


शाल्भिद्रचरित-- यह सात प्रक्रमों का एक रुघुकाव्य' है. जो एक आलका- 
रिक काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त है। इसका आधार हेमचन्द्राचार्य के 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित के १०वें पं का ५७वॉ अध्याय है। इस काव्य का 
नाम दानधर्मेकथा? भी है। इसे अनेकों यूक्तियों, नीति एवं व्यावहारिक 
कहावतो से सजाया गया है। 


रचयिता एवं रचनाकाल--इसकी रचना घर्मकुमार ने स० १३३४ में की 
है। घर्मकुमार नामेन्द्रकुछ के आचार्य सोमग्रभ के शिष्य विद्युधप्रम के दिष्य 
थे। इसकी रचना में कनकप्रम के शिष्य एवं अनेक ग्रन्थों के सशोधक आचार्य 





3. जिनरत्नकोश, ४० १८८, जिनदत्तसूरि श्ञानभण्डार, सूरत, वि० स॒० 
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२. प्रदास्ति, पद्य स० ११-१२. 

३. जिनरत्नकोश, ए० ३८२; इसको कथा का सक्षेप अंग्रेजी में विण्टरनित्स फी 
हिस्ट्री आफ इण्डियन छिटरेचर, भाग २ के प्रू० ५३८ में दिया गया है। 
यद्द यशोविजय अन्थमाछा, वाराणसी (३९१०) से प्रकाशित है। व्लूमफीदढ 
ने जमेरिकन ओरियण्टछ सोसाहटी की पत्रिका, भाग ४३, पू० २५७ भादि: 
पर विस्तृत परिचय दिया है। 


१७२ सन साहिल का सुद्द्‌ हृतिहास 


प्रयुग्न ने सहायता फी थी। प्रयुग्न के पूर्व प्रभाचन्द्र ( श्रभावक् चरिश्रकार ) 
ने इसका संशोधन किया था | 


घन्यशालिभःचरित--हसके स्वयिता गद्पल्गीयगच्छ फे देवगुम के सिष्य 
भद्रगुप्त है ।' रचनाकाल स० १४२८ दिया गया है । 


घन्यशालिचरित--इसका दूसग नाम धन्यनिदर्शन भी हे ।' इसकी रचना 
टयावधनसूरि ने स० १४६३ मे की ऐै। उनके गुद का नाम जयपाण्ड या जब- 
पन्‍्द्र या जयतिल्क है। अन्थकार की अन्य महत्तपू्ण कृति ग्लगेखरस्त्नवतीकथा 
(सं० १४६३ ) है जो जायती के दिन्दी मश्षकाव्य पद्मावत का खोत माना गया 
है। ग्रन्थकार के विषय में और कुछ नहीं मादम है। 


धन्यकुमारचरित--रसम सात सर्ग है। भाषा सरहू एव मुन्दर ? | अन्याग्र 
८५० इलोक प्रमाण ९ ।' इसके गरचयिता भद्धारक सकक्‍्लक्रीति हैँ जिनका परिचय 
पहले दिया गया है ।' 


धघन्यशालिचरित--इसका दूसरा नाम 'दानकल्पठम! भी है।" यह एक 
सस्कृत-पद्मचद्ध रचना दै। इसके वक्ता तपागच्छीय सोमसुन्दर के शिष्प बिन- 
कीर्ति हैं जिन्होंने इसकी रचना स० १४९७ में की थी। इनकी अन्य कृतिया 
नमस्कारस्तव स्वोपशबृत्ति के साथ (वि० स० १४९४ ), श्रीपाल्गोपाल्कथा, 
प्वम्पकश्रेष्ठिकथा, पचनिनस्तव तथा भ्राद्धगुणसग्रह ( वि० सं० १४९८ ) हैं 


4. धन्यकुसारचरित--इसमे पाच सर्ग हैं और ११४० इक हैं। इसकी 
रचना खरतरगच्छीय बिनशेखर के प्रशिष्पय ओर जिनधर्मसूरि के शिष्य जयानन्द 
ने स० १५१० मे की थी। 





« जिनरत्नकोश, पू० १८८. 
२. वही, ७० १८७-१८८, जन आत्मानन्द सभा (आं० ४३), भावनगर, १९७१. 
४, वबही, ए० १८७; राजस्थान के जन सन्त : व्यक्तित्व एव क्ृतित्व, प० ११; 
हिन्दी अज्ववाद--जेन भारती, बनारस, १९११. 


४. ० ५१. 
७ जिनरत्नकोश, प्ृ० १७२, १८७; देवचन्द्र छालभाई ग्रन्थभाठा, स० ९, 


बम्बई, १९१९, 
चही, ४० १८७, जिनदत्तसूरि पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९३८, 


हु 


पौराणिक सदाकाब्य इ७र३े 


यशः्कीति ओर मल्डिभूषण के धन्यकुमारचरित्र का उल्लेख भर मिलता है। 
इसी तरह विल्दणकविकृृत घन्यक्रुमार्चरित्र का भी ।* 


२ घन्यक्षमारचरित--इसमें पॉच सर्ग हैं। इसकी रचना भद्य ० विद्यानन्दि 
एव मल्डिभूपण के शिष्य ब्रह्म नेमिदत्त ने की थी।' ब्र० नेमिद्त्त का साहित्यकाहू 
सं० १५१८-२८ माना जाता है। 


- श्ालिमहचरित--इसकी रचना विनयतागरगणि ने स० १६२३ में की थी ।* 
इस रचना एवं रचयिता के सम्बन्ध में और विशेष कुछ नहीं शात हो सका है। 
प्रमाचन्द्रकृत शालिभद्रचरित का भी उल्लेख मिलता है। 


प्राकृत में भी कुछ शालिमिद्रचरित्रों का पता छगा है। एक मे १७७ गाथाएँ: 
हैं। प्रारम्भ 'सुरवरकयमाणं नदनीसेसमान! से होता है। अन्यों का उल्लेख 
मात्र है 

घन्यविछास--इसका ग्रथाग्र ११०० इश्चेक-प्रमाण है। यह सस्कृत-कृति 
है| इसदी रचना घमर्मसिंहसूरि ने की थी। इसकी एक हस्तलिंखित प्रति 
मिली है। 

घन्यचरित--यह 'संस्क्ृतामासजल्पमय' विशाल गद्यरवना है। इसका 
ग्रथाग्र ९००० इछोक-प्रमाण है। यह ९ पल्छवों में विभक्त है।' इसमें घन्यकरुमार, 
शालिमिद्र ढोनों का चरित्र है। 


इस ग्रथ का आधार जिनकीतिं की कृति उपयुक्त 'दानकब्पहम! अपरनाम 
घन्यशाल्चिरित्र है ।* ग्रथ के ब्रीच मे अनेक अवान्तर कथाएँ हैं| यह गथ अनेक 


« जिनरत्नकोश, घु० १८७ 

घहद्दी 

« चही, पघू० ३८२. 

वही, 

« वही, ए० १८७. 

*« वही; पोपटछाऊ अ्रभुटास, सिहोर द्वारा वि० स० १९९६ में प्रकाशित 

* ईंति श्री जिनकीतिविरचितस्य पद्यवद्धआीधन्यचरित्रशालिन पी 
सहोपाध्यायश्रीज्ञानवागराणिशिय्याल्पसतिप्रथितगद्यरचना. प्रवधे इत्येव॑ 


भया धन्यमुनेः! शालिभद्वयुनेः चरित॑ संस्कृताभासजल्पमर्य गद्यवन्वेन 
लिखित । 





छ 0 #& चढ़ #्र (ुए ० 


१७४ जन साहित्य का श्द्ददू इतिहास 


प्रकार की लौकिक शिक्षाओं से भरा हुआ है। बीच-बीच में देशी भाषाओं के 
अनेक पद्म उद्धृत हैं। 


रचयिता और रचनाऊारू---अथकार ने इतना बढ़ा अंथ लिखकर भी अपना 
नाम सूचित नहीं किया है। केवड शानसागरगणिशिप्य-अल्यमति दिया है। पर 
शानसागर के शिष्य ने प्राचीन गुजराती मे २१ प्रकारी और अष्टप्रकारी पूजा की 
रचना की है। अष्टप्रकारी पूजा की रचना के अन्त में दी गई प्रशस्ति में स० 
१७४३ दिया गया हे तथा कर्ता के नाम पर 'क्षान-उद्योतः उस प्रकार का रिल््ट- 
पद दिया गया है। हो सकता € गुर का नाम शानसागर और शिष्य का नाम 
उद्योतसागर रहा हो ।' 


पृश्वीचन्द्रचरित्र--पृथ्वीचन्द्र तप की कथा भी प्रत्येक्रुठचरितों की श्रेणी 
में आती ऐ क्योंकि उसने सम्पग्दर्शन के प्रभाव से अपना इतना आध्यात्मिक 
विकास किया था कि उसे शहसख्थावस्था में दी ब्रिना किसी के उपटेश से केवरजशान 
हो गया और मुक्ति प्राप्त हुई थी | 


उक्त फथा को लेकर जैन कवियों ने प्राकत, सस्क्ृत तथा ल्रेकमापाओं में 
अनेकों रचनाएँ लिखी हैँ। उनमें से ज्ञात का वर्णन इस प्रकार है: 


१, पुद्चीचन्दचरिय सत्याचाय (स० ११६१ ) प्राकृत 

२, पृथ्वीचन्द्रचरित्र माणिक्यसुन्दर (स० १४७८ ) पुरानी गुजराती 
की जयसागरगणि (स० १५०३ ) 

४... $ सत्यरराजगणि (० १५३४ ) 

५, न लब्घिसागर ( स० १५५८ ) 

६, मे रूपविजय (स० १८८२ ) 

७, ४ अनात 

८, प्रथ्वीचन्द्रयुणसागरचरित्र अज्ञात 

९. पृथ्वीचन्द्रचरित्र अज्ञात सस्क्ृृतत गद्य 
२०५ भ अनात 


कथा का सार--पृथ्वीचन्द्र उप और वणिकू पुत्र गुणसागर ग्यारह भव पूव 
१. शंख नप और कलावती रानी के रूप मे जन्म ले सम्यक्त्व और शील के प्रभाव से 
उत्तरोत्तर विकास कर अगले मर्वों मे २. राजा कमल्सेन-रानी शुणसेना, रे- देवसिंह 





है 


१. चिद्येष के लिएु उक्त ग्रन्थ की प्रसावना देखें । 
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जप-रानी कनकसुन्दरी, ४. देवरथ-रत्नावछी, ५. पूर्णचन्द्र-पुष्पतुन्द्री, ९. शरसेन. 
मुकावली, ७. प्मोत्तर-हरिवेग ( विद्याघर राजा), ८. गिरिसुन्द्र र्नसार 
( बैमाठृक भाई ), ९. कनकध्वज-जयसुन्दर ( सहोदर ), १०. कुसुमायुघ-कुसुम- 
केतु ( पिता-पुत्र ) और अन्त में पृथ्वीचन्द्र महाराज और गुणसागर श्रेष्ठिपुत्र हुए । 
दोनों के परिणाम इतने निर्मेल ये कि वे दोनों ग़हस्थावस्था में ही केवलछजशानी हो 
गये और मुक्तिगामी हुए। हश्वीचन्द्र के प्रथम भव शंख-कछावती को छेकर कुछ 
खतन्त्र कथाग्रंथ भी बनाये गये हैं । 


यहाँ प्ृथ्वीचन्द्र राजर्षि की कथा से सम्बद्ध कुछ रचनाओं का परिचय दिया 
जाता है। 


पुददवीचद्चरिय--यह प्राकृत भाषा में ७५०० गायाओं में निबद्ध विशाल 
अंथ है' जो अनेक अवान्तर कथाओं से भरा हुआ है। इसकी रचना बृहद्च्छीय 
सर्वदेवसूरि के प्रशिष्य एवं नेमिचन्द्र के शिष्य सत्याचार्य ने महावीर स० १६३१ 
अर्थात्‌ वि० स० ११६१ में की थी। इसकी हस्तलिंखित प्रतियाँ मिल्ती हैं । 


इस पर ११०० इछ्ेक-प्रमाण कनकचन्द्रसूरिकृत टिप्पण तथा रत्नप्रभसूरिक्षत 
रित्र-सकेत टिप्पण (५०० इछोक-प्रमाण ) भी मिलते हैं। 


9. पृश्वीचन्द्रचरित--यह सस्कृत भाघा में ११ सर्गात्मक रचना है। 
इसका परिमाण २६५४ इल्ोेक-प्रमाण है। इसकी रचना खरतरगच्छ के लिन- 
वधनसूरि के शिष्य जयसागरगणि ने पालनपुर में सं० १५०३ में की थी। इनकी 
अन्य कृति 'पवर्नावली' है !' 

९. प्रथ्वीचन्द्रचरित--यह काव्य संस्कृत के अनुष्डुप्‌ छन्‍्दों में निर्मित 


है ।* इसमें ११ सर हैं और अन्याग्र १८४६ इलोक-प्रमाण है।' इसमें समों का 
नामाकन प्रथ्वीचन्द्र ओर गुणसागर के ११ मनुष्यमवो के नाम से किया गया है। 


३. जिनरत्नकोश, ए० २७५०-२० ६, 

२. चबद्ी, पएू० २७५६. 

बे, यशोविजय जैन अन्थमाऊछा ( सें० ४४ ), सावनगर, वि० सं० १९७६, जेन- 
साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, ए० ७५१६ में इसे बिना देखे ही गद्य-प्मय 
इलेप-पन्ध कह्दा गया है। 

८ प्रश्ति, पद्य १०, 


श्फड 


७५ घन साहित्य फा तृद्ददू इतिहास 


यह अनेक अदगृत घदनाओं से मेंस हुआ ?ै। रस सरछ एच प्रमादफ्र्ण दंग 
हि दे २० #+ ग् चर श्स ड दे प्र ७७८ हु 
से अमेक अवान्तर कथाएँ वर्णित ९ । इस अन्य दा आधार प्र्वानायों की शउत- 
बन्च कृति ४ । 
मर्ता एप कृतिकाउझ--एस्फे स्वग्रिता सलराजगाण ४ | ॥।थिने अन्‍्थान्त 
में १० ५ दो प्रअस्ति प्राय अपना परिचय दिया ४ लिससे जात होता 2 फि 
वि कप 
ये प्रणिमागन्स फे पृण्यरलसरि केशिए्प थे। यद अन्य अटगद़ाबाद में वि० 
स० १५३५ मे रला गया था | अस्यरचना के रामय इनके शुरू की विय्मानता 
माइल - पत्तन के ऋपभदव गन्दिर से प्राप्त एक धातुप्रतिमा लेस (वि० 
स० १५३१ ) से जात होती ४ | 
३ प्रश्वीचन्‍ानरित--वृझ् ततांगन्‍्छ के उदयशागर के शिष्य रब्धिमागर 
ने श्से स० ६१५७८ से सम्कृग भाषा में रिया था। इसी दूसरी रलना श्रीपाठत्था 
सा १५५०७ मे बनी था | 


४. पृर्थीचन्द्रचरित--यह सर्झत मय में ११ सर्गात्मक बृद्स्कृति है। 
न्थाग्र ५९०१ स्ग्रेक-प्रमाण है। गय्न सर भाषा में / और बीच-तीन मे 
सम्झ्त और प्राहृत फे पद्म भी यहा वष्हों से उद्भूत है। इसमें कब्रि ने 
अपनी रचना का आधार किसी प्राकृत ऊति को साना है: कविना प्रापक्ृतस्थ 
प्राकृतपृश्वीचन्द्रचरित्रस्थ गयबन्धभाषया किचित छिरयते । 

कर्ता ए॒त्॒ कृतिकाल--प्रन्थान्त मे ११ पर्यों की प्रशस्ति दी गई हे जिससे 
शात्त हाता | कि इसके ग्चयिता तपागच्छ-सबिग्नभाखा के प्मविजययांण के 
शिष्य रूपविजयगणि एं. जिन्होंने प्रस्त फाव्य अहमठाबाद सग्र में वि० 
स० १८८२ श्रावण मास में नेमिनाथ के जसा दिन पर भनाया था ।' 

एतट्विपयक अन्य कझृतियों के रेखबी का नाम अज्ञात 2े। उनमे एक 


सस्कृत गद्य मे भी भिलती ऐै।* 





१ प्रद्यास्ति, पद्य ४. 

२, जिनरत्नफोश, ए० २५१, द्वीराठार हंसराज, जामनगर, १९१८, 

३. वही, ए० २७६, 

४. जनधम प्रसारक्क सभा, भावनगर, १९१८; भेसर्स एु० एम० कम्पनी, 
भावनगर, १९३६, प्रशस्ति, पद्य ७-११. 

७, जिनरत्नकोद्य, ४० २७६. 
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आाहककुमारचरित--ऋषिमाषित सूत्र में आद्रक को २८वाँ प्रत्येकबुद्ध 
माना गया है। उन्होंने कामवासना की गह की थी) सूत्नकृतांग के अनुसार 
आदंक एक अनाय॑ देश का राजकुमार था, श्रेणिक के पुत्र अमयकुमार से उसकी 
मैत्री थी। आद्रंककुमार ने अमयकुमार के लिए उपहार भेजे ये। अमय- 
कुमार ने भी उसके पास धर्मोपकरण के रूप में उपहार भेजे थे जिसे पाकर 
आद्रंककुमार प्रतिबद्ध हुआ | जातिस्मरणशान के आधार से उसने दीक्षा अहण 
की और वहाँ से मगवान्‌ महावीर की ओर विहार किया । 


आद्रंककुमाररिन पर अशातकरंक कई रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। 
उनमें एक १५९ और दूसरी १७० प्राकृत पद्मों में है। 


उसकी परनी भीमती पर भी भ्रीमतीकथा' नामक रचना अशातकतृंक 
उपलब्ध हुई है। 


केबलिचरित $ 


प्रत्येकबुद्धों के चरित के समान ही विभिन्‍न समयों में हुए कतिपय केवलियों 
( केवल्शानसम्पन्न ) के चरितों को भी रोचकता के कारण जैन कवियों ने 
अपने काव्य का विषय बनाया है। उनमें से कामदेवों के चरितों के प्रसग में 
हम विजयचन्द्रकेवडिचरित्र ( प्राकृत ), सिद्धर्धिकृत भीचन्द्रकेवलिचरित्र, भुवन- 
भानुकेषलि ( बलिनरेन्द्र ) चरित्र, तथा जम्बुकेवलिचरित आदि कुछ रचनाओं 


का परिचय दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त केवलिचरित्र पर और भी रचनाएँ 
मिलती हैं। 


जयानन्दकेवकिचरित--यह ६७५ अ्न्थाग्र-प्रमाण है। इसकी रचना ठपा- 


गच्छ के प्रमावक आचार्य सोमसुन्दर के शिष्य मुनितुन्दर (वि० सं० १४७८- 
१५९०३ ) ने की है।' 





३. डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने भावंककुमार को हरान के ऐतिदालिक सज्नाद्‌ 
कुरुष ( ड्ें० पू० जणट-जु३ ७ है। का पुत्र माना है ।--भारतीय इतिहास ट 
एक दृष्टि, ए० ६७-६८, 

२. जिनरत्नकोश, पृ० ६४; पाटन सूची, भाग १, पू० १०३ भौर ४०५, 

५ चद्दी, पृ० रे५९८, 


४. जिनरत्नकोश, पृ० १३७; हीराछाछ इंसराज, जासनगर, ३९१८, 
१२ 
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दूसरी कृति सस्क्ृत गद्य में है। इसकी रचना तपागन्छीय प्रमावक आचार्य 
यशोविजय के गुरुभाई पह्मविजय ने स० १८५८ में की है। इस कृति का 
आधार मुनिसुन्दरक्ृत रचना है ।' 


अ्कीर्णंक पात्नो के चरित्र 


उपयुक्त भ्रेणीबद्ध ( त्ीथकर-चक्रवर्ती से छेकर प्रत्येकबुद्ध तक ) चरित्रों 
और पोराणिक काव्यों के अतिरिक्त सस्क्ृत-प्राकृत में अनेकों प्रकी्णक काव्य 
मिलते हैं जिनमें ऐसे पात्रों का चरिन्न चित्रित है जो उपयुक्त तीर्थकर-चक्रवर्ती 
आदि के जीवन से सम्बद्ध ये या समकालिक थे ओर उनके भव्य जीवन के 
प्रति कवियों और भोताओं की विशेष अमिरच थी। यहा इम पहले तीर्थंकर 
से अन्तिम तीथंकर तक के काल में समागत पात्रों पर आशित प्रमुख कार्व्यों का 
परिचय प्रस्तुत करते हैं| 


जयकुमार-सुलोचनाचरित--भरत चक्रवर्ती के सेनापति और हस्तिनापुर 
के नरेश जयकुमार ( मेबेशवर ) तथा उनकी रानी सुलोचना के कौतुकपूर्ण 
चरित को लेकर जैन कवियों ने सुछोचनाकथा या चरित, जयकुमारचरित', 
सुलोचनाविवाह नाटक ( विक्रान्तकोरव नाटक ) आदि विविध रूप में काव्य 
लिखे | कथा प्रसंग में कवियों को उक्त चरित की कई बातें रोचक छगीं। जय- 
कुमार सौन्दर्य और शील के भण्डार ये । एक समय वे काशिराज अकपन की 
पुत्री सुलोचना के खयवर में आये। अनेकों सुन्दर राणकुमारों, यहाँ तक कि 
चक्रवर्ती मरत के पुत्र अकंकी्ति के रहने पर भी, सुछोचना ने वरमाछा जय- 
कुमार के गले में डाल दी। खयंवर समास द्वोते ही भरत के पुत्र अकंकीर्ति 
ओऔर जयकुमार के बीच युद्ध ठन गया पर विजय जयकुमार की हुई। इस 
अप्रिय घटना की सूचना मरत चक्रवर्ती के पास भेजी गईं। इस पर चक्रवर्ती ने 
जयकुमार की ह्वी बहुत प्रशसा की | विवाह के भनन्तर विदा छेकर जयकुमार 
चक्रवर्ती से मिलने अयोध्या जाते हैं और वहाँ से छोटकर णत्र वे अपने पड़ाव 
की ओर आते हैं तो माग में "गंगा नदी पार करते समय उनके हाथी को एक 
देवी ने मगर का रूप घारणकर अस लिया जिससे जयकुमार-सुलोचना हाथी* 
सहित गंगा में डूबने लगे । तब सुलोचना ने पच-नमस्कार-मंत्र की आराधना से 
उस उपसग को दूर किया। हस्तिनापुर पहुँचकर जयकुमार और सुलोचना 





9. जिनरत्नकोश, ४० १३४; यह पालीताना से सन्‌ १९२१ में प्रकाशित हुई दै। 
२. घी, ए० १३२ जोर ४७४७. 
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मे अनेक सुख भोगे। एक समय महल की छत पर बैठे दोनों ने आकाशमार्ग से 
पार होते विद्याघरदम्पति को देखा और दोनों अपने पूर्व जन्म की घटना 
स्मरणकर मूर्छित हो गये। पीछे सचेत हो पूर्व मवावलियों का वणन करते 
हुए, सुख से समय बिताने छगे। एक घार एक देव ने आकर घयकुमार के 
शील की परीक्षा की | पीछे जयकुमार ने संसार से विरक्त हो भगवान्‌ ऋषमदेव 
के पास दीक्षा छे ली। इस कथानक पर निम्नलिखित रचनाएँ अन्न तक उपलब्ध 
हुई हैं 

महासेन (वि० सं० ८३५ से पूव).. झुछोचनाकथा 

शुणभद्र (वि० सं० ९०५ के ल्गभग )  मह्ापुराण के अन्तिम पाँच पवों में 

इस्तिमल्छ ( ११वीं शती ) विक्रान्तकौरव या सुलेचनानाटक 

वादिचन्द्र भट्टा० ( वि० सं० १६६१ )  सुलोचनाचरित 

ब्र० कामराज ( १७वीं शती का उत्तराध ) जयकुमारचरित्र 

अ० अ्रभुराज | 

'प० भूरामछ जयोीद्यमहाकाव्य 

इन रचनाओं में विक्रान्तकोरव का परिचय नाटकों के प्रसंग में तथा जयो- 
दयमहाकाव्य का शाजीय महाकार््यों के प्रसंग में करंगे। शेष का परिचय 
इस प्रकार है। 

सुलोचनाकथा--इसका' उल्लेख निनसेन ने अपने हरिवशपुराण में, उद्योतन- 
सूरि ने अपनी कुवल्यमाल में और घवलकवि ने अपने अपभ्नंश हरिवंशचरिठ 
में बढ़े प्रशसा मंरे शब्दों मैं किया है। 


झुवल्यमाला में इस कथा के विधय में कहा है"- 


सण्णिहियजिणवरिंदा धम्मकद्दाबंधदिक्खियणरिंदा । 
कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणं व ॥ ३९॥ 
अथाोत्‌ जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुछझोचनाकथा कही। छलिस 
तरह समवसरण में जिनेन्द्र सिथित रहते हैं और घर्मकथा सुनकर राणा लोग 
दीक्षित होते हैं, उसी तरह सुछोचनाकथा में भी बिनेन्द्र सन्निहित हैं और उसमे 


राजा ने दीक्षा छे छी है। कुबल्यमालय से पाँच वर्ष बाद छिखे गये हरिवंशपुराण 
में उक्त अन्य के विषय में कहा है--- 





१. जिनरत्नकोश, धू० ४४७; जैन साहिल और इतिहास, पू० ४२०-४२१, 
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महासेनस्थ मधघुरा शीलालंकारधारिणी। 
फथा न॒वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ 


अर्थात्‌ णील्रूप अलंकार फो घारण फरनेवाली और मथुरा वनिता के 
समान मदासेन की सुलोचनाकथा की प्रशंसा फिसमे नहीं की ? घबल महा- 
फवि ने रविगेण के पप्मचरित के साथ महामेन फी सुओोचनाकथा का उल्लेख 
किया ऐ-- 


झुणि महसेणु छुलोयणशु जेण, पठमचरिठ झुणि रविसेणेण । 


रचयिता एवं रचनाकाऊ--इस काव्य के रवयिता मद्ामेन ये और वे वि० 
सं० ४३५ से पहले हुए. ५ैं। उद्योतनयरि और जिनसेन समकालीन तथा एक 
देदास्स थे अतएव अभिक संभावना यही दे कि दोनों द्वारा प्रशंसित यह कथा- 
अन्य एक ही था| समवतः यह प्राइ़न रचना थी | 


सुलोचनाचरित--यह ९ परिल्छेदी में विभक्त है। इसका प्रन्याग्र ४५२५ 
इलोक-प्रमाण ऐ ।' प्रशलि के अनुसार यह मुगम सत्कृत में लिपा गया है 
इसके रचयिता भट्टाग्फ वादिचन्द्र दै। इनकी अन्य रचनाएँ एूँ पाश्व॑पुगण, 
शानयूयोदिय, पवनदूत, यशोंघरचरित, पाण्डवपुराण आदि तथा कई गुनराती 
ग्रन्य। इस काव्य की एफ प्रति ईडर के अन्यमण्ठार में ऐै जो रचयिता के 
शिष्य ब्र० सुमतिसागर ने ज्यारानगर में वि० सं० १६६१ में लिखी थी। 
गन्थ-रचना इससे अवश्य द्वी कुछ वर्ष पहले हुई होगी । 


्र० कामराज की एतद्दिपयक रचना का नाम जयपुराण या जयकुमार- 
चरित्र है। यह संस्कृत काव्य ऐ। इसमें १३ सग है ।* प्रमुरानकुत जयकुमार- 
चरित्र का उल्लेख मात्र मिलता है। इस चरित पर अपकभ्रश्ञ में त्र० टेवसेन और 
रइधू की रचनाएँ भी मिलती हैं ।' 


भरत के उक्त सेनापति के चरित्र के अतिरिक्त भरत के एक पुत्र एवं 


१. जिनरत्नकोश, पएू० ४४७; जन साहित्य ोर इतिहास, एछ० ३८८. 

२. विद्याय पदकाठिन्य सुगमेरंचनोत्करेः । चकार चरितं साध्य्या वादेघन्द्रो- 
उल्पमेघसास्‌ ॥ 

है. जिनरव्नकोश, ए० १३६२. 

४. चह्दी- 
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आऋषभदेव के प्रथम गणधर* पुण्डरीक के चरित्र को छेकर मी एक जैन कवि ने 
पुण्डरीकचरित्र प्रस्तुत किया है जिसका परिचय इस प्रकार है-- 


पुण्डरीकचरित---यह महाकाव्य आठ सर्गों में विभक्त है जिसमें २८३० 
पद्म हैं। उनका परिमाण ३३०० इलछोक-प्रमाण है।' पोराणिक महद्दकाव्य होने 
से इसमें अनेक अल्लेकिक एवं अप्राकृत तत्त्वों का समावेश हुआ है। साथ ही 
खो्ों और माहतत्म्यों का मी वर्णन हुआ है। शप्रुंजयमाहात्म्य का वर्णन अनेक 
झलों पर किया गया है। इसमें अवान्तर कथाओं में अन्यभवों का वर्णन देकर 
कर्मफल और जैनधर्म के महत्व को दिखाया गया है | 


इस काव्य के नायक का कथानक वास्तव में तृतीय सर्ग से प्रारम होता है। 
प्रथम दो सर्गों में ऋषमदेव एवं भरत-बाहुत्रलि का वर्णन है। पहले इसमें आठ 
सर होने की बात कही गई है किन्तु आठ सों के बाद भी १०० पदों से ग्रन्थ 
की समातति की ग़ई है। वस्व॒तः यह काव्य का नौवा सर्ग माना जाना चाहिए 
पर कवि ने कहीं भी इसे नवाँ सर्ग नहीं कहा है। काव्य के नायक को मोक्षपद्‌- 
प्राप्ति अष्टम सर्ग के मध्य में ही दिखाई गई है जहॉकि कथा की समात्ति 
समझी णानी चाहिए किन्तु कवि ने आगे कुछ चढाकर ऋषभदेव और भरत चक्र- 
वर्ती के निर्वाण को दिखाने के लिए, कथा-क्रम जारी रखा है। इस काव्य के 
नाम से ज्ञात होता है कि पुण्डरीक ही इसका नायक है। इसढिए, इसमें उसके 
च्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावशील होना चाहिए, पर उसका व्यक्तित्व इस काव्य 
में ऋषभदेव और भरत के आगे कुछ दबा हुआ दृष्टिगत होता है और वह केवल 
उपदेशक के रूप में ही दिखाई पड़ता है। इस तरह काव्य के नायकत्व रूप में 
ऋषमदेव, भरत और पुण्डरीक ये तीन पात्र सम्मुख आते हैं। 


पुण्डरीकचरित की भाषा सर और सरस है। इसमें अवसर के अनुकूछ 
ओज, प्रसाद और माघुय॑ गुर्णों सेथ्युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। सामान्य 
रूप से भाषा में प्रसादयुण की अधिकता है किन्तु युद्ध आदि के प्रसंर्गों में वह 
ओणप्रधान हो गई है। इस चरित की माषा में यमक और अनुप्रास का 
आम्रह बहुत प्रबल है जिससे माघा में गति, प्रवाह और झक्ृति के गुण आ गये 
हैं।! पुण्डरीकचरित में यत्र-तत्र गद्य का प्रयोग भी किया गया है। प्राकृत के 





१. इवेताम्बर सान्यता के अनुसार, 
२. शारदा विजय जैन अन्थमाला द्वारा प्रकाशित; जिनरत्नकोश, पू० २५१. 
है. जुण्डरीकचरित, सगे ३, इलोक ७५-७६; सर्ग ५, इछो० १९५, ३६३७ आदि, 
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गद्य-पद्य की योजना भी इस चरित्र में की गई है। इनमें से कुछ प्राचीन अघे- 
मागघी आगमों से उद्धरण के रूप मे उद्धृत किये गये है और कुछ की रचना 
खय कवि ने की है ।' यह चरित विविध अलंकारों की योजना से समृद्ध है। 
शब्दालंकारों में अनुप्रात और यमक का प्रयोग तो प्रचुर हुआ है पर अर्था- 
लंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा ओर रूपक का ही अधिक प्रयोग हुआ है। इस 
घवरित में विविध उन्दों का प्रयोग द्रष्टव्य है। महाकाव्य के परम्परागत नियर्मों 
का पालन न कर प्रत्येक सगे में अनेक चूत्तों का प्रयोग भी किया गया है, छन्द्‌ 
बहुत जल्दी-जल्दी बदले गये हैं। वैसे काव्य में अनुष्दुप का प्रयोग सबसे अधिक 
है। उसके बाद उपजाति, वसन्ततिलका, वंशस्थ ओर शादूंलविक्रीडित का 
प्रयोग क्रमशः कम होता गया है। अन्य उन्दों में खागता, हरिणी, खग्घरा, 
मन्दाक्रान्ता, मालिनी, आया आदि उन्‍्दों का प्रयोग हुआ है| 


कविपरिचय छौर रचनाकारू---इस चरित के अन्त में कवि ने अपनी गुरु- 
परम्परा का वर्णन किया है जिससे शात होता है कि इसके रचयिता कमलप्रमसूरि 
हैं जो चन्द्रगच्छीय साधु थे। उनके पूर्ववर्ती आचार्यों में चन्द्रगच्छ मे चन्द्र- 
प्रभसूरि के शिष्य घर्मघोषयूरि हुए. जिनके चरणों की वन्दना जयसिंह रृप भी 
करता था। धर्मधोषसरि के पश्चात्‌ उनके पट्ट पर क्रमशः कू्चाल्सरखती की 
उपाधि से विभूषित चक्रेश्वरयरि आदि कई आचाये हुए. उनमें से एक रलन- 
प्रमचूरि थे । पुण्डरीकचरित के रचयिता कमलप्रमसूरि इन्हीं रलप्रमयूरि के 
शिष्य थे। कमलप्रमयूरि ने इस काव्य की रचना गुजरात के एक नगर घवलक्कः 
( घोलका ) मे वि० स० १३७२ में की है |' प्रस्तुत काव्य के निर्माण की प्रेरणा 
कवि को मुनियों से मिली थी। इस काव्य का आधार भद्रबाहुकुत शब्रुजय- 
माहात्म्य, वज़्खामीकृत शब्रुंजयमाहात्य और पादल्सियूरिक्ृत शब्रुंजयकल्प 
घतलाया गया है। 


अन्य महापुरुषों में भगवान्‌ मुनिसुत्रत के तीर्थकाल में रामचन्द्र के चरित 
से सम्बद्ध सीता, लक्ष्मण चरित्र के अतिरित्त सुग्रीव पर सु्रीवचरित्र' ( प्राकृत ) 
मिलता है। 


१, पुण्डरीकचरित, सर्ग ३, श्को० १०-११. 
२. श्रीविक्रमराज्येन्द्रात त्रयोदशशतमिते । 
दासपलधिके वर्ष विद्वितं, धचलकक्‍्के ॥ , 
६* जिनरत्नको श, एू० ४४४. 
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अंजनासुन्द्रीचरित--इहनुमान की माता अबनासुन्दरी पर अंबनासुन्दरी 
चरित नामक, खरतरगच्छीय जिनचन्द्रयूरि की शिष्या शुणसमृद्विमहत्तराकृत 
५०३ प्रात गाथाओं का काव्य (स० १४०६ ), जिनहस के शिष्य पुण्य- 
सागरगणिकृत (३०३ सस्कृत इछोकों में ) काव्य, खरतरगच्छीय रत्नमूर्ति के 
शिष्य ४02७७ ( १६ वीं शता० ) तथा ब्रह्म जिनदासकृत काव्य 
मिलते हं। 


राजीमती-रुक्मिणी-सुभद्वा-हऔपदीचरित--मगवान्‌, नेमिनाथ और कृष्ण- 
काडीन अनेक धर्मपरायणा मदहित्यओं के चरित्र भी जैन कवियों ने निमरद्ध किये 
हैं। यया--नेमिनाथ की भावी पली राजीमती पर आश्याघरकृत राजीमती- 
विप्रलंभ ( खण्डकाव्य ) तथा यशश्रन्ध का राजीमतीप्रबोधनाटक; कृष्ण की 
पत्नी रक्मिणी पर रुक्मिणीचरित ( जिनसमुद्र, १८वीं शती ), रुक्मिणी- 
कथानक ( छत्रसेन आचाये ), कृष्ण की बहिन सुमद्रा पर सुमद्राचरित्रँ 
( अन्थाग्र १५०० ) तथा पाण्डवपत्नी द्रौपदी पर द्रौपदीसंहरण ( समयसुन्दर, 
१७वीं शर्ती ), द्रौपदीहरणाख्यान' ( पण्डित छालणी ) तथा अज्ञातकतृक द्रोपदी- 
चरित नामक काव्य मिलते हैं । 

वरांगचरितन्न--घाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ और श्रीकृष्ण के समकाडीन रूप 
एव पुण्यपुरुष वराग की कथावस्तु जैन कवियों को काव्य के माध्यम से ग्रही- 
घमें--अणुब्रत तथा अध्यात्मधर्म को समझाने में बहुत प्रिय रही है। वराग के 
चरित में घर्माथंकाममोक्ष चतुवंग-समन्वित घर्मकथा के दर्शन काव्यरचयिताओं 
ने किये और पाठक को कराये हैं। अबतक वरागचरित नाम से सस्कृत में तीन, 
कृन्नड में एक तथा हिन्दी में दो कान्य उपलब्ध हुए, हैं। केवछ सस्कृत रचनाओं 
का ही यहाँ परिचय प्रस्तुत किया जाता है-- 

१. घरांगचरित--जैन चरित काब्यों में संस्कृत का महत्त्वपूण सर्वप्रथम 
चरित काव्य जटासिंहनन्दि का वरागचरित है। यद्यपि इसके पूर्व रविषेण का 
'वद्मचरित' उपलब्ध है पर वह अधिकाश मे 'पठमचरिय' की छाया रूप सिद्ध 





जिनरत्नकोश, एू० ४. 
घह्दी, पू० ३३१९, 
घही, घू० ६३२. 
चह्दी, पु० ४४५, 
चद्दी, एू० १८३. 
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हुआ है तथा वह चहुनायकवाली रचना है। प्रस्तुत काव्य एक नायकवाली 
रचना है| इसमें ३१ सर हैं जिनमे कुछ मिछाकर २८१५ विविध चृत्त हैं।' 


कथावस्तु--विनीत देश के उत्तमपुर नगर में राजा घर्मतेन और रानी 
गुणवती से वरांग नाम का राजकुमार हुआ | युवा होने पर उसका दशा राज- 
कुमारियों से विवाह किया गया | एक समय उस नगर में भगवान्‌ नेमिनाथ 
के प्रधान शिष्य वरदत्त आये। उनसे राजा धर्मसेन और राजकुमार वरांग ने 
धर्म अ्वण किया और अन्त में सम्यक्स्व-मिथ्यात्व का स्वरूप समझ वराग ने 
उनसे अणुन्नत अहण किया तथा समी प्राणियों के प्रति मैत्री और प्रेम का आचरण 
आरंभ किया । राजा ने तीन सी पुत्रों के रहते हुए, भी वरांग के गुणों से प्रभावित 
हो उसे युवराज पद दिया। इससे वराज्भ की विमाता मुगसेना और उसका 
भरुत्र सुषेण डाह करने छगे और वरांग को भगाने के लिए उन्होंने सुबुद्धि नामक 
मंत्री से सहायता प्रात्त की। एक समय मन्नी के द्वारा शिक्षित दुष्ट घोड़ा बराग 
को चढ़ने के लिए दिया गया जिसने कुमार को एक घने जगल में ले जाकर 
पटक दिया जहा वराग को अनेक कष्ट झेलने पढ़े । एक बार एक हाथी की सहाय- 
यता से उसने एक व्याप्त के मुख से अपनी जान बचाई | वहीं एक पक्षी ने एक 
सुन्द्री का रूप धारण करके वराड़ को छ॒माना चाहा किन्तु खदारसन्तोषत्रत की 
परीक्षा में वद अडिग निकला | वहीं भ्रमण करते समय वह भी द्वारा पकडा 
गया पर उनके मुखिया के पुत्र को सपंदेश से अच्छा करने के कारण उसे उनसे 
मुक्ति मिडी | एक चार भीछों से लड़कर उसने वणिगदल की रक्षा की और उनके 
मुखिया के साथ लछब्तिपुर आकर 'कश्चिद्धटं नाम घारण कर वहाँ रहने लगा | 


इधर वराज्ञ के अकस्मात्‌ गायब हो जाने से उसके माता-पिता और 
पत्नियाँ बहुत शोकाकुल हो गये पर एक मुनि के उपदेश से सान्त्वना पाकर वे 
सच अपना समय धम-ध्यान में बिताने छगे । एक बार मथुरा के राजा दारा 
ललितपुर पर चढ़ाई करने पर फश्चिक्रट नामघारी वरांग ने वहाँके राजा की 
सहायताकर उसे मार भगाया। तब छल्तिपुर नरेश ने उससे अपनी कन्याओं के 
विवाह के साथ आधा राज्य प्रदान किया । एक समय उसके पिता के राज्य पर 
बकुबनरेश ने आक्रमण किया क्योंकि उसके सोतेडे भाई सुधेण के राज्य सम्हाबने 
के कारण शासन काये विगढ़ गया था। उसके पिता ने छल्तिपुर के राजा से 





३. जिनरत्नकोषश्, ए० शे४२; ढा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये (सं० ), 
परांगचरित, साणिकचन्द्र दि० जैन अन्थमारा, बम्बई, १९३८. 
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सहायता की याचना की | इस मौके का वराग ने छाम उठाया और बकुलदप 
को परासकर अपने पिता के नगर में प्रवेश किया। उत्तमपुर की जनता ने 
चराग का खागत किया। इसके वाद अपने विरोधियों को क्षमाकर वह वहाँ का 
शाज्यशासन सम्हालने लगा और पिता की आशा से नये देशों को जीतने निकछा। 
यीछे उसने नये राज्य की स्थापनाकर आनतंपुर को अपनी राजधानी बनाई। 
एक दिन उसने अपनी प्रधान रानी के एक प्रश्न पर शहस्थ का मर्म बतछाया 
तथा वहीं जिनण्द् तथा जिनप्रतिमा की स्थापना की | 


एक दिन आकाश में पराद्ध ने दूव्ते हुए तारे को देखा । इससे ठसे वैराग्य 
हो गया और उसने अपने पुत्र सुगात्र को राज्यमार सोपकर वरदत्त केवलीसे 
जिनदीक्षा छे ली तथा तपस्या कर मुक्ति पद प्रात किया । 


वराज्जचरित के प्रत्येक सगे की पुष्पिका में उसे घर्मकथा' कहा गया है। 
यद्यपि कवि मे इस रचना को महाकाव्य की उपाधि नहीं दी है फिर भी इसमें 
पौराणिक महाकाव्य की अनेक विशेषताएँ हैं, यथा--स्गों में विभाजन तथा 
महाकाव्योचित नगर, शरद, केलि, विरह, विवाह, युद्ध, विजय आदि का वर्णन, 
विभिन्न छन्दों का उपयोग तथा सर्गान्त में उन्द-परिव्तेन। इसका नायक वराज्ञ 
अर्मवीर और युद्धवीर है। 


वराज्धचरित में जैन सिद्धान्त और नियमों का वर्णन बहुत है। चोथे से 
लछेकर दसवें तक तथा छब्बीसवॉ और सत्ताईसवॉँ सर्भ इस निमित्त ही रचे 
गये हैं। यदि इन सर्गों को अन्य से निकार मी दिया जाय तो घटनाओं के 
वर्णन में कोई अन्तर नहीं आता। इस काव्य के विविध स्थरों में जीव और 
कुमें-सम्बन्ध, सुख और दुःख का कारण, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, ससार का 
खरूप, ग्हस्थघर्म, जिनपूजा ओर जिनमन्दिर-निमोण का महत्त्व, महात्रत, 
ग॒प्ति, समिति आदि का निरूपण किया गया है। कवि ने अनेक प्रसज्ञों में इतर 
मतों की आलोचना की है। उन्होंने ससार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रढय के कारण 
रूप पुरुष, ईश्वर, काल, कर्म, देव, ग्रह आदि का खण्डन किया है। इसी तरह 
बौद्ध सिद्धान्ता--क्षणिकवाद, धन्यवाद, विशततिमात्रतावाद और अ्रतीत्यसमुत्पाद- 
वाद का खण्डन किया है। कवि ने रुद्र, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, कुमार और 
चुद्ध के देवत्व की भी समीक्षा की है। कवि ने जन्‍्मना वण-व्यवस्था का खण्डन 





4. इति घर्मकथोद्देशे चतुवेर्गंसमन्विते । स्फुटशब्दार्थसन्दर्म घराद्नचरिताश्रिते॥ 


पौराणिक महाकाब्य १८७" 


विहंबित, झुजगप्रयात, वंशस्थ, पुष्पिताआ, प्रहर्षिणी, माउमारिणी, मालिनी और 
वसन्ततिलका उल्लेखनीय है। काव्य में छन्द-सम्बन्धी अनियमितताएँ भी दृष्टि- 
गोचर होती हैं, जैसे अन॒ष्ड्प्‌ के कुछ छन्‍्दों में नो अक्षर हैं। एक उपजाति मेः 
एक चरण वशस्थ पृत्त का है। एक में अक्षराधिक्य है।' 


रचमिता ओर रचनाकारू--इस काव्य में ग्रन्थकार का कहीं नामोल्लेख 
नहीं हुआ, न कोई प्रशस्ति ही दी गईं है इससे उसके सम्बन्ध में अन्तरज्ञ साक्ष्य 
एक प्रकार से मूक है पर बाह्य साक्यों से हमें अवश्य सहायता मिलती है। यथा 
सर्वप्रथम उद्योतनयूरि ने अपने काव्य कुबकूयमाछा (६० ७७८ ) में वराग- 
व्वरित और उसके रचयिता जटिछ का उल्छेख किया है।' इसके पॉच वर्ष बाद 
जिनसेन ने अपने दरिवशपुराण (ई० ७८३ ) में केवल वरागचरित की 
प्रशंसा की है--'मुन्दरी नारी की तरह वराह्नचरित की अथपूर्ण रचना अपने 
गुर्णो से किसके हृदय मे अपने प्रति गाह अनुराग उत्तन्न नहीं करती ?' एक 
अन्य जिनसेन के आदिपुराण ( लग० ई० ८३८ ) में केवल जठाचाये की प्रशता 
की गई है", साथ ही उसमे वराज्धचरित से बहुत-सी सामग्री भी ली गई है। घवल- 
कवि ने अपने अपभ्रद्न हरिवंश ( ११वीं शती ) मे तो रचयिता और काव्य दोनों 
का एक साथ उल्लेख किया है।* कन्नड 'नरिषष्टिशलाकापुरषचरित” ( चामु- 
ण्डरायपुराण ) के रचयिता मंत्री एवं सेनापति चामुण्डराय ने अपने पुराण के 
एक गद्याश में बराड्चचरित के प्रथम सगे के छठे और सातवें श्छोकों को व्याख्यान 
रूप में दिया है और प्रयम सर्ग के १५वें पथ्य को 'जटासिंदनन्दयाचार्य र्ृत्तम 
कर के उद्धृत किया है। 


उक्त उल्लेखों से निष्कर्ष निकलता है कि इस वरागचरित के रचयिता जडिल,, 
जटाचार्य या पूर्ण नाम णटासिंहनन्याचार्य हैं। कन्नड साहित्य के कवियों--- 





॥ अ्रस्तोचना, पू७ ४८-४९. 
२ जेहिं कए रमणिण्जे वरंगपंडसाणचरियवित्थारे । 
कह व ण सलाहणिल्जे ते कइणो जडिय-रविसेणो ॥ 
३. चरहछ्नेव सर्वाह्देवेराज्नचरितार्थवाक्‌ । 
कस्य नोत्पादग्रेद्नाव्मचुराग खगोचरम्‌ ॥। १. ३५७, 
४. काच्यालुचिन्तने यस्य जदाः प्रचलवृत्तयः | 
अर्थान्स्माजुवदुन्तीव जटाचार्यः स नोह्वतात्‌ ॥ १. २०. 
५. जिणसेणेण दरिचंसु पवितु जदिलमुणिणा वरगचरित्तु । 


१८८ जेन साहित्य का बदददू इत्तिहास 


पम्प, नयसेन, जन्न, शुणवर्स, कमछ्मव और महाब्लि ने अपने पुराणों में 
जदासिंहनन्दि का उल्छेख किया है। अस्तुत कवि ने अपने ग्रत्थ मे किसी भी 
'पूव॑चर्ती कवि का उल्लेख नहीं किया है। चूँकि इनका सर्वप्रथम उल्छेख उद्योतन- 
'सूरि की कुवल्यमाछा ( शक स० ७००--७७८ ६० ) में हुआ है अतः जदासिंह- 
नन्दि इनसे अवश्य पूव॑वर्ती हैं। कन्नड साहित्य में इनके विविध उल्लेखों से 
प्रमाणित होता है कि ये कर्णाटकवासी थे। कर्णाटक प्रदेश के पल्छक्कीगुण्डु नाम 
की पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख के समीप दो पदचिह् अकित हैं। उनके 
ीक नीचे घुरानी कनड़ी में दो पंक्ति का एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि 
चावय्य ने जटासिंहनन्याचाये के पदचिह्ों को तैयार कराया। संमवतः इसी 
कवि का वह समाधिस्थल हो ।' इस काव्य के सम्पादक डा० आ० ने० उपाध्ये 
ने जटासिंहनन्दि का समय सातवीं शती ईसो का अन्त बतलाया है।' कवि के 
इस काव्य की तुलना अनेक दृष्टियों से अश्यघोष के बुद्धचरित से की जा सकती 
है। कालिदास और भारवि की रचनाओं और वरागचरित में फोई साम्य 
नहीं है ।* 
बरागचरित पर अन्य सस्कृत रचनाएँ ६-७ शताब्दी बाद की हैं। 


२. धरांगचरित--इस द्वितीय रचना में १३ सर्ग हैं और काव्य का परि- 
माण अलनुष्ठ॒प्‌ छन्दों में १३२८३ है।' इसका आधार पूर्वोक्त वरांगचरित है। 
पर इसके रचयिता ने उक्त कथानक में से वर्णन ओर धर्मोपदेशों को कम कर 
दिया है। धार्मिक और दाशंनिक चर्चाएँ भी नाममात्र के रूप में हुई हैं। 
कथानक में कवि ने मात्र इतना परिवर्तन किया है कि जहाँ जथ्यसिहनन्दि ने 
वराग की विरक्ति का कारण आकाश में द्वव्ते हुए तारे का दशेन बतलाया, वहाँ 
प्रस्तुत काव्य में उसकी विरक्ति का कारण दीपक का तैल घट जाने से उसकी क्षीण 
होती हुई ज्योति का दर्शन है। 

यद्यपि यह पू्व,वरांगचरित का सक्षिस्त रूप है फिर भी कवि ने अपने भावों 
को सुन्दर रसों, अछ्कारों और उन्दों मे व्यक्त करने में सफछता पाई है। इसमें 





१« अस्तावना, ध० १९, 

२. वही, घू० २१. 

नै, वही, ए० ७३. 

9. पं० जिनदास पादर्वनाथ फडकुले द्वारा सम्पादित ओर मराठो मे भनूदित, 


ब्योन्ताप३ १९४७. 


पीराणिक मद्दाकाब्य ८५ 


अनावश्यक बातों को हटा देने से कथानक में पूर्ण घारावाहिकता पाई जाती है। 
इस काव्य के द्वितीय सर्ग में शंगार रत, छठे और आठवें सग॑ में वीर रस, 
सातवें में करण रस तथा शान्त रस की योजना की गई है। इस काव्य में प्रच- 
लित सभी अलकारों का व्यवह्वार किया गया है। विविध छन्दों के प्रयोग में- 
कवि निष्णात है | प्रथम संग में वशस्थ, २, ६५, ९ और १३ सर्ग में उपनाति तथा 
४, ५, ७, ८ और ११ सर्ग अनुष्डपू में, रे सर्गे स्वागता में, १० सर्ग बसन्त- 
तिलका में, १२ सगे गीति तथा आर्या छन्‍्दों में निर्मित किये गये हैं। प्रत्येक सर्ग 
के अन्त में दो पद्मों के छन्द अवश्य देखे गये हैं और तेरहवें सर्ग में विविध 


उन्दों का प्रयोग हुआ है। काव्य चमत्कार के देव चीच-बीच में नीतिवचनों का- 
भी प्रयोग किया गया है । 


रचयिता और रचनाकाल--कवि ने काव्य के अन्त में एक पद्म द्वारा अपना 
नाम वर्धमान भट्टारक तथा मूलसंघ, बलात्कारगण और भारतीगच्छ सूचित 
किया है।' पर उसने अपनी गुरुपरम्परा आदि का उल्लेख नहीं किया है। जैन 
शिलालेखों से वल्यत्कारगण के दो व्धमारनों के नाम शात होते हैं। शक सं० १३०७ 
(६० सन्‌ ११८५ ) के विजयनगर से श्राप्त एक छेख में धर्मभूषण के गुरु के 
रूप में एक व्धमान उल्छिखित है और दूसरे हुम्मच शिलालेख (ई० सन्‌ 
१५३० ) के रचयिता के रूप में माने गये हैं ।* विजयनगर के घर्मभूषण न्याय- 
दीपिका अन्य के रचयिता ही हैं जिनके समय की पूर्वलोमा शक सवत्‌ १२८० 
(ई० १३५८ ) मानी गयी है। इससे उनके गुरु का समय इसी के आस-पास 
रहा होगा । भ्रवणवेल्गोला से प्राप्त एक छेख में एक वर्धमानस्वामि का समय 
इक सं० १२८५ (ई० सन्‌ १३६३ ) दिया गया है। यदि ये वे ही वधमान हैं 
जो कि इस काव्य के रचयिता हैं तो इन्हें ईंस्वी सत्‌ की १४वीं शतान्दी उत्तराध: 





१. स्वस्ति श्रीमूछसंघे भ्रुवि विठ्तिगणे श्रीबलात्कारसंक्ष , 
श्रीभारत्याख्यगच्छे सकलगुणनिधिवर्धभानामिधानः । 
भासीज्नद्वरको5सो सुचरितमकरोच्छीवराह्नस्प राशो, 
भव्यपश्रेयांसि तन्वदूसुदि चरितमिदं चरंतामाकंतारम्‌ ॥ १३.८७ 
२. जैन शिलालेख संग्रह, भाग २ ( सा० दि० जैन अन्थमाऊला ), छेख सं० 


ु दर ु हू 


३. वी, छेदख सं० ६६७, 


दो जैन साद्दित्य का शहद्‌ इतिद्वास 
फा विद्वान मान सकते हू। हुम्मच फे कन्नइ-संत्कृत्त लेप के रचयिता वर्धमान 
ने भी धर्मभूपण के गुरु के रुप में उक्त व्धमान की स्तुति की है ।! 

शानभूषण भद्धारकक्त्त एक अन्य बरागचरित का भी उल्लेस़ मिलता है ।'* 
अद्दावीरकालीन श्रेणिक-परिवार के चरित्र $ 


भग० महावीर का समकाठीन राणणटनरेश श्रेणिक नेन धर्मानुयायी था| 
वैनागरमों में उसका कर स्थर्लों पर वणन है| यहाँ उसका सिशेष परिचय देने की 
आवषध्यफता नहीं ९ । जैन चरिध्र फान्यों में ठत पर कई रचनाएँ मिलती ' 


भेणिकचरित्र ( सादद्िनकृत्यपत्ति) देवेन्द्रयूरि (स० १३३७ के पू॑ ) 


१ 

२ भेणिकदयाभयकाब्य लिनप्रम (बि० स० ११५६ ) 

हे भ्रेणिकपुराण या चरिष् भद्टारक शुमचरद्र (वि० सं० १६१२ ) 

४ श्रेणिफराजफथा ( गद्य ) धर्मवर्धन या धर्मस्िंद् (वि० सं० 
१०३६ के लगभग ) 

५ श्रेणिकपुराण धाहुबलि 

६-७ भेणिफचरिम्त अगात 


श्रेणिकचरित--इसमें ७२९ अनुप्ठुप्‌ पथ्य एं।” बीच बीच में प्राकृत पत्र 
भी है। यह भादटिनकृत्ययत्ति से अलगकर पअकाशित फिया गया । वहाँ 
यह प्रमावना के महत्व को सूचित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है इसमें 
संक्षेप में भेणिक, उसकी रानियों, पुत्रों तथा जीवन की अनेक घामिफ घटनाओं 
का व्णन है। यह एक धार्मिक काव्य ऐै। इसमें भेणिक नरेश के राजनैतिक 
जीवन का कोई चित्रण नहीं ऐ। 

रचयिता एवं रचनाफारू--इसके रचयिता णगच्चन्द्रयूरि के गिष्य टेवेद्धसूरि 
हैं। इनका स्वर्गवास वि० स० १३२७ में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएँ--पाँच 
नव्यकर्मग्रन्थ सटीक, भाष्यत्रय, भ्राद्धदिनक्ृत्यबृत्ति, धर्मरत्नटीका, सिद्धपचासिका 
और सुदशनाचरित्र मिल्ती हैं 


जन शिलालेख संग्रह, भाग २, पू० ५२०. 

जिनरत्नकोश, ए० ३४२. 

वही, ५० ३९५९. 

ऋषभदेव केशरीमरू इवे० जन संस्था, रतछाम, स० १९९४, 
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अन्य भेणिकचरितों में जिनप्रम के श्रेणिकद्घाभयकाव्य का शास्त्रीय काव्यों 
में वर्णन करेंगे। भद्टा० शुभचन्द्र का अेणिकपुराण एक साधारण रचना है जो 
हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित है ।' शेष का उल्लेख मिलता है।* 


जैनागमों में न केवल श्रेणिक का ही चरित वर्णित है बल्कि उसके राजकुमारों 
का भी। जैन कवियों ने जिस तरह श्रेणिक पर स्वतत्र काव्य स्वनाएँ की हैं 
उसी तरह उसके राजकुमारों पर भी चरित एवं कथा-प्रन्थ ल्खि हैं। राजा 
अणिक की अनेक रानियोँथी और उनसे अनेक राजकुमार थये। उनमें से 
अशोकचन्द्रों अर्थात्‌ कुणिक या अजातशत्रु पर, दूसरे पुत्र अमयकुमार्र तथा 
अन्य राजकुमारों में मेघकुमार' और नन्दिघेण' पर चरित-काव्य एवं कथाएँ 
मिलती हैं। इनमें से अमयकुमार-चरित्र पर छिखा एक काव्य कुछ महत्त्वपूर्ण 
है, उसका परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है | 


क्षमयकुमारचरित--यह अमयाडू चिहत काव्य १२ सरगों का है।" इसका 
रचना-परिमाण ९०१३६ इल्येक है। इसमें राजा अेणिक के पुत्र अमयकुमार का 
'विस्मयकारी चरित्र वर्णित है। सक्षेप में वह इस प्रकार है--राजण्इ के राजा 
प्रसेनजित के कई पुत्रों में चात्ुयगुण-सम्पन्न एक पुत्र श्रेणिक था। पर पिता 
की उपेक्षा के कारण वह परदेश प्वछा णाता है जहाँ वह श्रे्ठीपुत्नी नन्‍्दा से 
'विवाह कर लेता है। कुछ दिनों बाद पिता की रुप्णता का समाचार पाकर वह 
रानगह लौय्ता है। वहा उसका राजतिरूककर प्रसेनजित खगवासी हो जाता 
है। इधर पितृगद में नन्‍दा के पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम अमयकुमार 
रखा जाता है। वयस्क होने पर अमयकुमार अपनी माता को साथ छेकर राजणह 
अपने पिता के पास आता है। पुत्र के चाठुये से प्रसन्‍न होकर श्रेणिक उसे 
प्रधान मत्री चना देता है। दूसरे-्तीसरे स्ग में अमयकुमार की चाठुरी से 
भ्रेणिक का विवाह वैशालीनरेश चेटक की पुत्री चेल्डना से होता है। गर्मंवती 
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होने पर वह चेल्लना के विचित्र दोहद को अपनी चातुरी से श्ान्त करता है। 
इसी तरह भ्रेणिक की दूसरी रानी घारिणी के अकाल्वर्ष दोहद को वह अपनी' 
चातुरी से पूण करता है। चतुर्थ सग में उसके अनेक विस्मयकारी कार्यों का वर्णन' 
है। पाँचवे से सातवें सग॑ में भ्रेणिक और उसकी रानियों से संबंधित कथाएँ हैं। 
एक कथा मे चेल्लना का हार खोने पर अमयकुमार अपनी चातुरी से उसे खोज 
निकालता है। इसी तरह आठवे से दसवें सगों में अनेक कथाओं का वर्णन है. 
जो किसी न किसी प्रकार से अमयकुमार के चातुर्य प्रद्शान से सम्बद्ध की गई 
हैं। ग्यारह सर्ग मे महावीर खामी के राजग़ह आगमन पर अभयकुमार 
दीक्षा-पअहण करने की अमिलाषा व्यक्त करता है ओर बारहवें में दीक्षित हो 
तपस्याकर सर्वोर्थसिद्धि विमान में उत्पन्न होता है। 


इस काव्य की कथा बढ़ी रोचक है। इस काव्य में प्रकृति के विविध रूपों 
के चित्रण मे काव्यकार को पर्यात्र सफलता मिली है।' अनेक स्थछो पर उसने 
प्रकृति का खामाविक रूप में चित्रण किया है। पात्रों के सोन्दर्य-चित्रण फी 
ओर भी कवि ने पर्यात्र ध्यान दिया है।' पर वह परम्परागत उपमानों में वर्णित' 
है, सहज सौन्दर्य के रूप में नहीं । 
अभयकुमारचरित्र में अपने समय के समाज का, उसमें व्यात्त घारणाओं, 
रीति-रिवाजों, अन्धविश्वाों और मान्यताओं का यथार्थ चित्रण हुआ है ।' इस' 
काव्य में सामाजिक अध्ययन की जितनी सामग्री मिलती है उतनी इस थुग के- 
अन्य काव्यों में नहीं मिलती । 
भाषा की दृष्टि से भी यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। अन्य कार्यों की अपेक्षा 
इसकी भाषा बहुत ही व्यावहारिक और मुद्दावरेदार है। इसमें सरलता और 
सरसता सर्वत्र व्याप्त है। समस्त पदावली का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है। 
कहीं-कहीं अनुकूल शब्दों के चयन से सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं || इस काव्य 
चल 
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में छोकोक्तियों एवं मुहावर्रो का अन्यधिक प्रयोग हुआ है।' उनका प्रयोग ऐसी 
कुशलता से किया गया है कि उनका खतंत्र अस्तित्व समात्त हो गया है ओर 
वे वाक्य के अग बन गये हैं। इस काध्य में देशी भाषा से प्रभावित शब्दों का 
भी बहुत प्रयोग हुआ है। कवि ने अनेक देशी शब्दों को ही सल्कृत रूप देकर 
उनका प्रयोग किया है, जैसे डोगर ( ढूंगर--पवत ), केदारक ( क्यारि ), हृदते 
( दगता है ), सिधन ( सूघना ), ताछक ( वाछा ), विमामण ( विछावन ), 
प्रोयितु ( पिरोना ) आदि । इसकी भाषा के प्रवाह में अछकारों का अयोग भी 
खमावतः हो गया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास का प्रयोग अधिक हुआ है। 
अर्थोलकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अर्थान्तरन्यास का प्रयोग बहुत 
हुआ है। इस काव्य के प्रत्येक सगे में एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है ओर 
स्मोन्त में उन्द-परिवर्तन किया गया है। १,३,५,७०,९,११, १२ सर्गों में अनुष्ठम 
छन्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे मे उपजाति, चोथे में माघव, छठे में रथोद्धता, 
आठवें में वसन्‍्ततिलका उन्द का प्रयोग हुआ है। दसवें और प्रशस्ति में विविध 
उन्दों का प्रयोग हुआ है। इस काव्य में कुछ १५ ढन्‍्दों का प्रयोग हुआ है . 
जैसे अनुष्टरप , उपजाति, वसन्ततिलका, रथोद्धता, माधव, तोटक, खग्विणी, 
दोधक, ह्वुतविलम्बित, खग्घरा, शादूलविक्रीडित, मालिनी, आया, शिखरिणी 
तथा मन्दाक्रान्ता | 


कविपरिचय और रचनाकालू--अन्य के अन्त मे दी गई प्रशस्ति से प्न्थ- 
कर्ता का परिचय मिलता है। तदनुसार इसके रचयिता चन्द्रतिक उपाध्याय 
चन्द्रगच्छीय ये । इसी चन्द्रगच्छ में प्रसिद्ध विद्वान वर्धमानसूरि हुए थे। उनके 
बाद क्रमशः जिनेश्वरसूरि, अमयदेवरयूरि, जिनवल्छभसूरि, जिनदत्ततूरि, जिन- 
चन्द्रयूरि, जिनपतिसूरि और जिनेश्वरसूरि हुए। कवि चन्द्रतिलक उपाध्याय 
जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे | प्रशस्ति में कवि ने विभिन्‍न मुनियों का सामार उल्लेख 
किया है जिनसे उसने विभिन्‍न शा््रों का शान प्राप्त किया था। इस कृति की 
रचना कवि ने जिनपाछ उपाध्याय की प्रेरणा से की थी। इसका सशोघन 
लक्ष्मोतिलकगणि और अमयतिल्कगणि ने किया था। इसके छेखन का प्रारम्म 
वाग्महमेर ( बाड़मेर ) नगर में हुआ था और समाप्ति गुणरात के खम्मात 
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नगर में वधेला नरेश वीसलछदेव के राज्य में वि० स० १३१२ में दीपावली के 
दिन हुई थी । 


अभयकुमारचरित नाम की रचनाओं में मद्दारक सकल्कीतिकृत तथा एक 
अज्ञात ढेखक की रचना का उल्लेख मिलता है । 


महावीरकालीन अन्य पात्री के चरित 


भगवान्‌ महावीर के समकालीन अनेक सम्तों, नरेशों, धार्मिक राणकुमारों, 
राजकुमारियों तथा सेठ, श्दृस्थ एवं अन्य वर्ग के छोगों के चरित्र पर भी जैन 
कवियों ने कांव्य छ्खि हैं । 

राजन्यवग में राजणह के रुप भ्रेणिक और उसके राजकुमारों के अतिरिक्त 
कौशाम्बी नरेश पर उदयनचरित्र, उज्जैनी टूप पर प्रयोतकथा), 'सिन्धु-सौवीर 
हर्पाति पर उदायनराजकथा,” दश्शार्णभद्र देश के राजा पर दशाणेमद्रचरित' 
( प्राइव ) वथा इस्तिनापुर के नरेश पर शिवराजर्षिचरित' छिखे गये हैं। इसी 
तरह राणकुमारों में प्रष्ठचम्पा के राजकुमार महाकाल," अतिमुक्तक और 
मृगापुत्र' पर चरितग्रन्थ उपलब्ध हैं। 


धार्मिक सेठों में घन्यकुमार-शाल्भिद्र के अतिरिक्त सुदशन सेठ” पर भी 
कई काव्य छिखे गये हैं । घनी ग्रहर्थों में कामदेव आवक का चरिन्न उल्लेख- 
नीय है। इसी तरह आनन्दादि दस आवर्को पर भी चरितग्रन्थ उपलब्ध हैं। 
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सामान्य वर्ग में से अज्ुन माछाकार पर तथा चोरकमनिरत व्यक्तियों में विद्युथवर', 
रौहिणेय' और दृढप्रहारि' पर चरितग्रन्य मिलते हैं। 

महासन्तों में गोतम गणघर मौर णजम्बूखामी के अतिरिक्त अम्बड़ परित्रा- 
जक एव गागेय मुनि पर चरित्र उपलब्ध हैं। भक्त महिलाओं में चन्दना, मगा- 
चती, जयन्ती, प्रभावती, भीमती ( आद्रेकुभार की रानी ), सुहूसा एवं रेवती 
आविका आदि पर भी अन्थ लिखे गये हैं । 

यहाँ हम कुछ रचनाओं का सक्षिस परिचय देते हैं। 

गौतसचरित--भग० महावोर के प्रथम गणघर गोतम पर कई काव्य छिखे 
गये हैं उनमें से प्रस्तुत काव्य में ५ सर्ग हैं। इसकी रचना मडछाचार्य धर्मचन्द्र 
(दिग० ) ने की है। धर्मचन्द्र मद्दाकक यशः्कीति के शिष्य, भानुकीर्ति के 
प्रशिष्प तथा श्रीभूषण भद्दारक के शिष्य थे। इस काव्य का काछ स० 
१७२६ है। 

दूसरी रचना" भद्टाकर यशःकीतिंक्ृत का भी निर्देश मिलता है। 

तीसरी रचना का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

गौतमीयकाव्य-- यह काव्य ११ सर्गों में विमक्त है। प्रारम्म में श्रोताओं 
के मनोरजन के लिए. उपवनशोभा, षडऋतु-वणन, समवसरण की शोभा आदि 
का वर्णन है। इस काव्य-पन्थ में गौतम इन्द्रभूति के सशय का निवारण करने के 
लिए, और उन्हें चारित्र में प्रवेश करने के लिए. भगवान्‌ महावीर उपदेश देते 
हैं। उपदेश में जैनघर्म के गूढ़ से गूढ तथ्य आ गये हैं, जैसे तकों द्वारा 
आत्मसिद्धि आदि । इन्द्रभूति के बाद अग्निभूति, व्यक्ताचाये, सुधमों, मण्डित, 
मेताये प्रश्नति के सन्देहों का निराकरण तथा जैनघर्म में दीक्षा का वर्णन है। 
इस प्रकार इस काव्य मे प्रारम्मिक जैनसघ का एक छोटा-सा इतिहास उपस्थित 
किया गया है। कवि ने बढ़े कोशल से क्ल्ष्ट एव नीरस विषय का भी दृृदया- 
कषक दग से काव्यशैली में वणन किया है। 





जिनरत्नकोश, पू० ३०६, डे 
चह्दी, पृ० देवे३. 

चही, पू० ११७. 

« वही, ए० १११. 

घद्दी, 

« वही, प० ११२, देवचन्द्र छालमाई जैन पुस्तकोद्वार फण्ड सिरीज 
( सं० ९० ), १९४०, ज्याख्यासद्वित, 
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१९६ जेन साहित्य का वृद्दद्‌ इतिदास 


फाव्यकर्ता और रचना-समय--खरतरगच्छ के अन्तर्गत दत्तगच्छ के पाठक 
रूपचन्द्रगणि' ने सं० १८०७ में इस काव्य की रचना की । ग्रत्थ के अन्तिम चार 
इलोकों में अन्यकार की प्रदस्ति दी गईं है जिससे शात होता है कि उन्होंने 
जोधपुर नगर में श्री अमयत्तिंद द्वप के राज्यकाल में इसकी रचना की थी | 


इस काव्य पर वि० स० १८५२ में अमृतघम के शिष्य उपाध्याय क्षमा- 
कल्याणगणि ने गोतमीयप्रकाश नामक व्याख्या लिखी है। 


भग० महावीर के ११ गणघर थे पर गौतम को छोड़ अन्य पर स्व॒तन्त्र 
रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं| 


गांगेयमंगप्रकरण--भग० महावीर और पाश्व॑नाथ रन्तानीय मुनि गागेय के 
बीच नारक जीवों आदि के सम्बन्ध में हुई चर्चा का वर्णन भगवतीसूत्र के ९वँ 
इतक के 3२वें उद्देश में दिया गया है। उसी की स्मृति जागरूक रखने के लिए, 
गागेय मुनि के जीवन पर पद्मविजय ने स० १८७८ में ५४ प्राकृत गाथाओंँ में 
तथा मेघमुनि के शिप्य भीविजय ने २३ गाथाओं में स्वोषण अक्चूरि के साथ 
रचना की है। उत्तमविजय के शिष्य घर्मविजय द्वारा रचित गागेयभगप्रकरण' 
का भी उल्लेख मिलता है। 


उदायनराजकथा तथा प्रभावतीकथा--सिन्धु सौवीर मद्दावीर-बुद्ध के समय 
में एक विशाल राज्य माना जाता था। वहाँ के राजा का नाम उदायन था जो 
अपने समय का बड़ा पराक्रमी और प्रभावक राजा था। उसकी रानी का नाम 
प्रभावती था नो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। प्रमावती निम्न॑न्य 
भ्राविका थी, पर उदायन तापस भक्त था। प्रभावती मृत्यु पाकर स्व में गई । 
उसने अपने पति को प्रतिबोधा और उसे दृढ़निष्ठ श्रावक बनाया। पीछे वह 
अपने भाजे केशी को राज्य सोप दीक्षित हो गया। जैन कवियों को उदायन 
राज्षि और प्रभावती के चरित बढ़े रोचक लगे और उन्होंने उदायनदपप्रवन्ध, 





३. इनका दूसरा नाम रामविजयोपाध्याय है भौर इन्हें दयासिंद का शिप्य कह 
गया है। 

२. जिनरत्नकोश, पएू० १०४, भात्मवीर अन्थमारा से १९१७ में प्रकाशित, 

३. जैन जात्मानन्द सभा, भावनगर से प्रकाशित; इसकी स्त० प्रति सं० 
१६७२ की मिली है । 

४. ज़िनरत्नकोश, ए० १०४. 


भौराणिक महाकाच्य पृ९७ 


डउदायनरानकथा और उदायनराजचरित्र नाम से तीन-चार काव्य तथा रानी 
प्रमावती पर प्रभावतीकथा, प्रभावतीकल्प, प्रमावतीचरित्र ( संल्कृत ) प्रमावती- 
इृष्टान्त ( प्रककृत ) नामक कृतियोँ की रचना की । 
रूग़ापुत्रचरित--यह उत्तराध्ययन के १५वें अध्ययन पर आश्रित प्राकृत 
अन्य है ।* इसके को का नाम ज्ञात नहीं है। विपाकसूत्र में भी एक सगापुत्र 
का वर्णन आता है जिसके द्वारा दुःखविपाक का एक रोमाचकारी चित्र उपस्थित 
किया गया है। 
अतिसुक्तकचरित---अन्तगडदसाओ में दो अतिमुक्तकों का वर्णन आता 
हैः एक तो नेमि और कृष्ण के समय के जो कस और देवकी के अग्रण तया 
कुमारकाल में दीक्षित हो गये ये और दूसरे महावीर के समय के राजकुमार 
लो आध्यात्मिक समस्याओं के समाधानाथ कुमारकालर में ही मिह्छु-जीवन 
खीकारकर अन्त में मुक्त हुए थे। अतिमुक्तक के चरित्र को लेकर सस्क्ृत में 
तीन रचनाएं उपलब्ध हैं जिनमें से एक २११ सस्कृत पद्मों में जिनपति के शिष्य 
थूर्ण मद्रगणि ने स० १२८२ में पाल्‍नपुर में रहते हुए लिखी थी | पूणमद्रगणि 
की अन्य कृतियाँ घन्यशालिभद्रचरित्र (स० १२८५) तथा कृतपुण्यचरित्र 
(स० १३०५) हैं। 
दूसरा काव्य मी सस्कृत में है जिसे अचलगच्छ के शालिमिद्र के शिष्य 
धमेधघोष ने स० १४२८ में रचा था।* 


एक अशात छेखककृत अतिमुक्तचरित्र* का भी उल्लेख मिल्ता है। 
सुदर्शनचरित--इसमें सुद्शन मुनि का चरित्र वर्णित है। जैन परम्परा में 
इन्हें महावीर के समकालीन अन्तः/कृत केवली माना गया है। इनका सक्षित्त 
चणन अन्तगडदसाओं तथा मत्तपइण्णा में दिया गया है। भमत्तपइण्णा और मूला- 
राघना ( भगवती आराधना ) में इन्हें गमोकार मन्त्र के प्रभाव से मूर्ख गोपाल 
के जीवन से उत्कषकर' सुदर्शन सेठ और उसी जन्म मे मोक्षफल पानेवाला - 


१८ जिनरत्नकोधा, धू० 8४६, 

बही, ए० २६६. 

चद्दी, पृ० ३१४, 

चही, ४० ४; जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९४४. 
चद्दी, पृ७ ४. 

वही, 


| 


३९८ देन साहिस्य का शद्दद्‌ ४तिहास 


घतलाया गया है। इस कथा का विस्तार हरियरेणाचार्य के बृदधकथाक्रोज मे, 
भीचन्कृत अपभ्रंश कह्ठाफोम, तथा रामचन्द्र मुमुशुझुत पुण्याअ्वफथायोश में 
दिया गया है। एतद्विपयक सर्वप्रथम स्थनंत्र काव्य अपभ्रेग में नयनन्दि का 
सुदंसगचरिकऊ (सं० ११०० ) है। इसमे घाट हमें सत्कत की तीन रचनाओं 
फा उछ्लेप मिलता है। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रवार है--- 


न १, भट्टारक सकण्पीति ( १५वीं का उत्तरर्भ ) कृत काव्य में भाठ परिच्छेद 
एं।! उसकी प्राचीन इग्नलिएित प्रति स० १६५४ की मिली टै। सकल्फरीर्ति 
और उनकी झृतियों का उल्लेप पहले कर चुड़े ६। 


२. भद्वारफ मुमुक्षु सियानन्दिऊत फाब्य १९ अधिकारों में विभक्त है। अन्य- 
परिमाण १३६२ इलोग्-प्रमाण है।' अन्य के प्रथम अधिकार में महावीर- 
समागम, दूमरे में थावकाचार एय नल्तोपदेश, अष्टम में सुः्झन के पूर्मभर्यों का 
तथा नवम में द्वादश अनुप्रेज्ञाओं का गगन है और शेष अधिवागें में सुदशन के 
बतमान भन्रों का। समल ग्रन्थ अनुष्दप्‌ छत्दीं में निर्मित है पर अधिकारान्त 
में छन्द बदल टिये गये हें। ग्रन्थ में 'उक्त च' द्वारा अन्य अ्न्‍्ों से प्राइन एव 
संत्कूत पथ उद्धत फिये गये हैं । 


प्रस्तुत फान्य के. प्रत्येक अधिकार की अन्तिम पुरिपका तथा प्न्थान्त में 
दी गई प्रशलि में कर्ता ने अपना मामनिदेश तथा गुरुपरम्परा का उल्लेख किया 
है जिससे मादूम दोता है कि इसके लेराफ मुमुक्ष वियानन्दि हैं। ये मूखमंघ- 
भारतीगच्छ, बलात्कारगण फे भट्टारक प्रभाचन््र के प्रशिष्य तथा भद्दारक देवसीति 
के शिष्य थे। विद्ानन्दि के दिप्य मल्डिभूषण, श्रततागर और ब्रक्म नेमिदत्त 
भी अच्छे कवि एस अन्थकार हुए है। विय्ानन्दि के कार्यक्शाप का समय 
चिं० स० १४८९ से १५३८ माना जाता है। प्रस्तुत काव्य की रचना उन्होंने 
गन्धारपुरी (सूरत या उसके भाग या समीषवर्ती नगर ) में म० १५१३ के 





१, जिनरध्नकोश, ४० ४४४; राजस्थान के जैन संत : व्यक्तित्य एवं ऋृतित्व, ए० 
११; मरादी अजुवाद सद्दित सोलापुर से सन्‌ १९२७ मे प्रकाशित, डा० 
नेमिचन्द्र शाखत्री, संस्कृत काव्य के विकास में जन कवियों का योगदान, 
घृ० ४७५४-७६ में विशेष परिचय दिया गया हे । 

२. जिनरत्नकोश, प० ४४४७; भारतीय ज्ञानपीठ चाराणसी, वि० सं० २०२७, 
डा० द्वीरालाल जैन द्वारा सम्पादित, प्रसावना दृष्टब्य, 


पौराणिक मद्दाकाब्य १५९९ 


ल्गमग की थी।' इस काव्य की हस्तलिखित प्राचीन प्रति स० १५९१ की 
मिलती है। ; 
विद्यानन्दिक्तत ठक्त काव्य को ही भ्रान्ति से उनके शिष्य ब्रह्म नेमिदत्त या 
मल्लिभूषण या विश्वभूषणक्ृत मान लिया गया है। 
कामदेवचरित--महावीर के जीवन-प्रसग में घनी शहस्थ कामदेव का वर्णन 
आता है। उसी को लेकर रोचक काव्य के रूप में अचलगच्छ के मेय्तुगयूरि ने 
वि० स० १४०९ में चरित्र निर्मित किया ।' 


शआनन्दुसुन्द्रकाब्य--महावोरकाडीन दस भावकों' के सम्रुद्त चरित के 
रूप मे सस्कृत भाषा में आनन्दसुन्द्रकाव्य अपर नाम दशभावकचरित की 
रचना सर्वविजयगणि ने की । उक्त गणि ने तपागच्छीय लक्ष्मीसागरसूरि के पद्टघर 
सुमतिसाधु के पट्टकाल में माल्या के गियासुद्दीन खिलजी के राजकर्मेचारी जावड़ 
की प्रार्थना पर उक्त काव्य की रचना की थी | इस ग्रन्थ की प्राचीन दस्तलिखित 
प्रति स० १५५१ की मिली है। सर्वविजयगणि की अत्य रचना सुमतिसम्भव 
भी मिलती है जिसमें सुमतिसाधु और जावड़ का चरित्र वर्णित है। दशभ्रावकों 
के चरित को लेकर प्राकृत में जिनपति के शिष्य पूर्णमद्रगणि ने स० १२७५ में 
उपासकदशाकथा' अपर नाम दशभ्रावकचरित और साधुविजय के दिष्य शुभ- 
वर्धन ने सं० १५४२ में ग्रन्याआ् ८०० इछोक-प्रमाण दशभावकचरित्र' (प्राकृत) 
की रचना की । एक अशात लेखककृृत आनन्दादिभ्ावकचरित' तथा दशभाद्ध- 
चरित* नामक चरितग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। 

भाजु नमालाकार---अल्लुनमाली घटनाविशेष के प्रभाव से समग्र मानवनाति 
के प्रति विद्रोही बन जाता है और प्रतिदिन सात व्यक्तियों को मार गिराने का 


बे 


१ प्रसतावना, एू० १३-१७. 
२ जिनरत्नकोश, एू० ८४; देमचन्द्र सभा, पादन, १९२८० 
३ दशशआवक : आनन्द, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, चुल्कशतक, कुण्ड- 
कोलिक, सद्दालपुन्न, मह्दाशतक, नन्दिनीपिता, सालिद्वीपिता, 
जिनरत्नकोश, पू० ३०, 
चही, ए० ५६, १७१. 
बहद्दी, पूछ ३७१. 
* बहदी, छू० ३०. 
« चह्दी, एू० १७१, 


९. &6छ  <£ ० 
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महान्‌ हिंसक सकलप कर बैठता है। कालान्तर मे दूसरी घटना के प्रभाव से वह 
प्रतिबुद्ध हो भगवान्‌ महावीर का शिष्य बन भात्म-कल्याण करता है। इस चरित 
को लेकर खरतरगच्छ के गुणशेखर के शिष्य नयरग ने सं० १६२४ के लगभग 
आछुनमालाकार काव्य लिखा | इसी चरित को लेकर वर्तमान युग में तेरापन्थी 
आचाये काल्‍ूगणि से दीक्षित एवं तुल्सीगणि के शिष्य चन्दनमुनि ने सुलखित 
सस्कृत गद्य मे आजुनमाछाकार ग्रन्थ लिखा है।' इसका रचनाकाल स० २०२५ 
है। काव्य में सात समुच्छास हैं। चन्दनमुनि की अनेक सस्कृत-प्राकृत रचनाएँ: 
मिल्ती हैं: सस्कृत में प्रमवप्रवोधकाव्य, अभिनिष्कमण, ज्योतिस्फुलिंग, उप- 
देशामत, वैराग्यैकसप्तति, प्रबोधपंचपश्चाशिका, अनुमवशतक, पंचतीर्थी, आत्म- 
भावद्वान्रिशिका, पथिकपश्चदशक; प्राकृत में रयणवालक्हा, जयचरिय तथा 
णीईघम्मसुत्तीओ | 

रोहिणेयकथा--महावीरकालीन प्रसिद्ध चोर, जिसका कि उनके उपदेश से 
उद्धार हुआ था, रोहिणेय पर रामभद्रसूरिक्रत प्रवुद्धशेहिणेय नाटक के अतिग्क्ति 
संल्कृत मे कासद्रहगच्छ के देवचन्द्र के शिष्य उपाध्याय देवमू्ति ने उक्त ग्रन्थ 
लिखा ।* उपाध्याय देवमूर्ति की अन्य र्वनाओँ में विक्रमचरित उपलब्ध है। 

विद्युचवर्चोर, जो पीछे मुनि द्वो गया था, पर भी भद्दारक सकलकीरनिकृत 
ग्रन्थ मिलता है ।" 

घन्दनाचरित--महासती चन्दना भग० महावीर के उाध्वीतघ की प्रमुखा 
थी। उसके चरित्र को लेकर भद्टा० शुमचन्द्र ने यह कान्य लिखा | इस काब्य में 
पॉच सर्ग हैं। इसकी रचना बागड प्रदेश के ट्वगरपुर नगर में हुई थी।" इस 
सम्बन्ध की अन्य खतन्त्र रचनाएँ प्राकृत-सस्क्षत में नहीं हुई हैं । 


१. जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पू० ५८४. 

२. रामलाल हंसराज गोलछा, विराटनगर ( नेपाल ) द्वारा प्रकाशित | इसका 

हिन्दी अनुवाद छोगमर चोपडा ने किया है। 

३. जिनरत्नकोश, ए० ३३४; द्वीराछाल हंसराज, जामनगर, १९०८ तथा जैन 
आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१६; इसका क्षंग्रेजी अनुवाद न्यू हेवेन 
(अमेरिका ) से सन्‌ १९३० में प्च० जोन्सन ने 'स्टडीज इन ऑनर ऑफ 
ब्लूसफील्ड' में प्रकाशित किया है। 

. जिनरत्नकोश, प्ू० ३५६, 

७ से ५, पद्य सं० २०८; राजस्थान के जेन सन्त : व्यक्तित्व प॒वं कृतित्व, 


घृ७ ,००. 
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झुगावतीचरित--कौशाम्बी का महावीरकालीन रानवश जैनेतर और जैन 
साहित्य में कवियों के लिए. विविध प्रकार के कथानकचयन के लिए आक्क रहा 
है। महावीर के काल में कौशाम्बी नरेश शतानीक का परिवार प्रबुद्ध परिवार 
था। उसऊी रानी सगावती और बहिन जयन्ती तथा पुत्र उदयन को जैन कवियों 
मे अपने चरिन्न एवं कथाकाव्यों का विषय बनाया है| स्गावती पर हीरविजय- 
सूरिकृत मगावतीआखयान भ्रन्थाग्र ८०० इछोक प्रमाण मिच्ता है। अन्य ऋृतियों 
में म्गावतीकुलक (प्राकृत में ) तथा अशात छेखक की म्गावतीकथा का 
उल्छेख मिलता है।' मल्धारि देवप्रभयूरिक्ृत म्गावतीचरित्र पाँच सर्गों का 
एक रूघु काव्य है जो अनुष्ठुप छन्हों में है।' सर्गान्‍्त में छन्द्‌ परिवर्तन हुआ 
है। इसमें कुछ मिलाकर १८४८ पद्म हैं। इस काव्य में दिखाया गया है कि 
उज्जयनी नरेश प्रद्योत मगावती को उसके अतिशय सौन्दये के कारण प्राप्त करना 
चाहता था और इसके लिए उसने कौशाम्बी पर घेरा डाल ढिया। मृगावती ने 
अपने बुद्धिकौशल से ठसे ऐसा न करने दिया और अन्त में भग० महावीर के 
समक्ष दीक्षित हो गई। प्रद्योत को महात्रीर ने परल्लीवजन का उपदेश दिया । 
देवप्रमसूरि की अन्य रचनाओं में पाण्डवपुराण, सुदशनाचरित तथा काकुख- 
केलिकाव्य मिलते हैं। मुगावतीचरित्र में मगावती के सतीत्व एव बुद्धि-कौशल 
तथा जिनदीक्षा का रोचक वर्णन दिया गया है | 


जयन्तीचरित--इसे सिद्धजयन्तीचरित्र, जयन्तीप्रशनोत्तरसग्रह या केवल 
प्रइनोत्तरसग्रह नाम से कद्दते हैं। यह प्राकृत में निर्मित ग्रन्थ है. जिसमें मूछ 
३८ गायाएँ हैं जिनका आधार मगवतीयसूत्र के १२वें शतक का द्वितीय उद्देशक 
है।* इनकी रचना पूर्णिमागच्छ के मानतुगसूरि ने की थी। इस पर उनके शिष्य 
मल्यप्रभयूरि ने एक विद्वाल चृत्ति लिखी है जिसका अन्थाग्र ६६०० इलोक-प्रमाण 
है ।* इस बृत्ति में प्राकृत माषा में ही ५६ के लगमग कथाएँ दी गई हैं और इस 
प्रकार से यह एक अच्छा कथाकोश बन गया है। इसमें कोशाम्बी की राज- 
कुमारी तथा मगावती की ननद एवं उदयन की फूफी की भी कथा है जो भग० 
महावीर के शासनकाल में निप्नंन्थ साधुओं को वसति देने के कारण प्रथम शय्या- 





१. जिनरत्नकोदा, पू० ३१३. 

२. दीरालाल हसराज, जामनगर, स० ६९६६. 

३. जिनरत्नफोश, पृ० १३३, २७७. 

४. पंन्यास सणिविजय अन्थमाला, छींच ( मेहसाना ), वि० सं० २००६, 
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त्तरी के रूप मे प्रसिद्ध हुई थी। जयन्ती ने महावीर से जीव और कर्म विषयक 
अनेक प्रदन पूछे ये। 


वृत्तिकार ने अमयदान में मेघकुमार-कथा, “करुणा-दान में सम्प्रतिद्प-कथा, 
शीछ पालन पर सुद्र्शनसेठ-मनोरमा-कथा, मान में बाहुचलि की कथा तथा 
अन्य प्रसगों में बष्पमइसूरि, आयैरक्षित आदि की कथाएँ और अन्त में जयन्ती 
की कथा दी है। इस घृत्ति में सस्कृत गद्य-पद्य का मिश्रण हुआ है। 


रचयिता और रचनाकारू--पन्थान्त में २० इलोकी में अन्थकार की दथा 
१८ इलोकों मे अन्थ-लेखक की प्रशस्ति दी गई है जितसे ज्ञात होता है कि 
बटगच्छ में क्रमशः सर्वदेवसूरि, जयलिंहसूरि, चन्द्रप्रमचूरि, धर्मघोषयूरि, शील- 
गणसूरि हुए । उसी गच्छ की पूर्णिमा शाखा के ग्॒छपति मानतुगयूरि ने जयन्ती- 
प्रब्नोत्तरप्रकरण का निर्माण किया और उनके शिष्य मच्यप्रम ने वि० सं० 
१२६० ( ज्येष्ठ कृष्ण ५) में इस पर धृत्ति लिखी। इस ग्रन्थ का लेखन सं० 
१२६१ में चौछ॒क्य नरेश भीमदेव द्वितीय के राज्य में प्राग्वाय्वंशी सेठ घवल की 
पुत्री नाउ भाविका ने पडित भुजाल से लिखाकर मक्ुशिला स्थान में अनित- 
देवसूरि का समर्पण किया | 


मानतुंग की अन्य रचना के विषय में माल्म नहीं पर मल्यप्रभ ने खप्न- 
विचारभाष्य लिखा था । 


सुझसाचरित--भग० महावीर के श्राविकासघ की प्रमुखा ठत्सा अपने 
दृढ सम्यक्त्व के लिए, प्रसिद्ध थी । उसी के चरित्र को लेकर आगमगन्छीय जय- 
तिलकसूरि ने ८ सर्गों में यह काव्य लिखा है जिसमें ५४० संल्कृत श्लोक हैं 
इसकी अनेकों हस्तलिखित प्रतियाँ मिल्ती हैं । प्रचीनतम सं० १४५३ की है।' 
महावीरकालीन अन्य भ्राविकाओं मे रेवती के चरित पर रेबतीश्राविका- 
कथा ( सस्कृत ) उपलब्ध है । 
प्रभावक आचायेबिपयक ऋृतियों 


जैन कवियों ने तीथकरादि महापुरुषों के समुदित चरितों- महापुराण या 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित आदि के समान समुद्त रूप से आचार्यों मुनियों के 





१, जिनरव्नकोदा, एू० ४४७. 
२. वही, ए० देशे३. 
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वच्वरित पर भी ग्रन्थ लिखे हैं। अनेक मुनियों के नामों का सकठन 'निर्वाणकाण्ड? 
आदि नितलपाठ किये घानेवाले स्तोन्ों के रूप में मिलता है पर उनके जीवन पर 
कुछ महत्मपू्ण काव्य भी लिखे गये हैं। 

एतद्विषयक भद्रेश्वरसूरिकृत कह्दावलि में 'थेरावलीचरिय'' भाग उल्लेख- 
नीय है। इसमें सर्वप्रथम युगप्रधान आचार्यों के सम्पूर्ण इतिहास की सामग्री 
का सग्रह किया गया है। इसमें कालकाचार्य से लेकर हरिभद्गयूरि तक के आचायों 
के चरित्र दिये गये हैं । यह एतद्विषयक अन्य रवनाओं--परिशिष्टपव आदि का 
आदश रही है | 

स्थविरावछीचवरित अथवा परिशिष्टपवै--यह हेमचन्द्राचार्य के त्रिषष्टिशला- 
कापुरुषचरित्र के १० पर्वों के परिशिष्ट रूप में रचा गया होने से परिशिष्ट- 
पर्व कहलाता है | 


त्रिषष्टिशछाकापुंतां. दशपूर्वीविनिर्मिता । 
इदानीं तु परिशिष्टपवोस्मासिर्वितन्यते | 
इसमें जम्बूखामी से ढेकर वज़खामिपयेन्त प्रमावक आचार्यों का विस्मय- 
कारक चरित्र अ्थित है।' जमेन विद्वान्‌ हर्मन याकोत्री इसे स्थविरावलिचरित 
नाम से कहते हैं जो दो आधघारों से है |- पहला उक्त ग्रन्थ के पहले सर्ग का ६ठॉ 
इलोक है: “अन्न च जम्बूस्वाम्यांदिस्यविराणा कथोच्यते! | दूसरा प्रत्येक 
पर्व के अन्त में आई पुष्पिकाओं में 'स्थविरावड्ीचरित महाकाव्य' नामोल्छेख 
मिलता है * इलाचार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिते परिक्षिएपर्वणि स्थविरावलीचरिते 
भद्दाकाब्ये ७ ०००७० । 
इस ग्रन्थ में १३ पर्व हैं जिनका परिमाण ३५०० श्छोक प्रमाण है। 
इस भ्रन्थ का ठद्देइय धर्मोपदेश है जिसे हेमचन्द्र ने प्राचीन दृष्टान्त, उपदेश- 
पूण कथाएँ और पूर्ववर्ती युगप्रघान पुरुषों के कथानक देकर रोचक एव रम्य 
बना दिया है। इसमें सप्रह रूप में अनेक पौराणिक कथाएँ, नीतिकथाएँ तथा 
प्राचीन खबिरों के जीवन-ब्रत्तान्त मिल जाते हैं। घम्म के परम्परागत विस्तार में 








१ याकोबी, स्थविरावछीचरित अथवा परिशिष्टपवे, बिव्छियोथेका इण्डिका (सं० 
-६६ ), कलकत्ता १८९१; द्वितीय परिवर्धित संस्करण जिसे ल्यूमान और 
टावने ने सम्पादित किया, १९३१, पं० हरगोविन्द दास द्वारा सम्पादित,. 
जेनधर्म अ्सारक समा, भावनगर, स० १९६८; इसके अनेक उद्धरणों का 
अनुवाद जे० ह्टछ ने जर्मन में किया था, लीपजिंग, १९०८. 
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प्राचीन पूर्वधरों ने जो भाग लिया उनके कथानक श्रमणवर्ग मे गुरुशिष्य परम्परा 
से जीवित रहे | प्रथम, दस आगर्मो के ऊपर मद्गत्राहु ने नियुक्तियों लिखी थीं 
उनमें इन कथानको का साधारण उल्लेख है। उंनमें विस्तारपूवंक उल्लेख नहीं 
हो सका कारण वे तो गाथाओं और सून्नों का अथ ही चताती हैं। इसके 
बाद सूत्र और नियुक्तियों को विस्तार से समझाने के लिए प्राकृत चूर्णियों लिखी 
गईं। इन चूर्णियों मे ये कथानक विस्तार से उल्लिखित हैं। इन चार्णियों को 
भी विस्तार से समझानेवाली टीकाएँ हरिभद्गृर आदि आचार्यों ने लिखी। 

इस विपुल कथानक समुदाय का उपयोग हेमचन्द्राचार्य ने परिशिष्टपर्वे रखने 

में किया है। प्रो० याकोब्री ने परिशिष्टपर्व की सम्पूर्ण सामग्री का विश्लेषण कर 

चतछाया है कि हेमचन्द्व ने इस ग्रन्थ में प्रायः पूरी की पूरी सामग्री प्राचीन 

खोतों से ली है | 


फिर भी यह बिखरी सामग्री को ऐतिहासिक क्रम से सम्बद्ध करने में और 
ओजसी काव्य शैली में प्रस्तुत करने में इछाघनीय प्रत्थ है। काव्य की दृष्टि से 
उन कथानकों को कल्पना ओर काव्य-माधुर्य देकर हेमचद्ध ने खूब सजाया 
है और आवश्यक विस्तार तथा माषापरिवतन द्वारा प्राचीन परम्परा के इतिहास 
को सचाई से प्रस्तुत किया है | 


प्रथम पव॑ से पचम पर्व तक जम्बूखामी से लेकर भद्गत्राहु तक का इत्तान्त 
है। इनमे दूसरे तीसरे पर्व अनेक प्रकार की प्राणिकथा, छोककथा, तथा नीति- 
कथाओं से भरे हुए है, पॉचवे पर्व के अधंभाग से लेकर आठवें पव तक भारत 
के प्राचीन राजनैतिक इतिहास के लिए, अद्भुत सामग्री मरी पढ़ी है यथा-पाट- 
ललिपुत्र की स्थापना, नन्‍द राजाओं का आख्यान, मौर्य चन्द्रगुत्त और उसके मंत्री 
व्वाणक्य, वररुचि, शकटाऊ, पीछे विन्दुसार, अशोक, सम्प्रति आदि के विषय में 
महत्त्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यह अश भारतीय इतिहास के लिए. अति महत्त 
का है। अन्तिम नवम से तेरद तक के पर्व स्थूछमद्र से छेकर वज़ख्वामी तक जैन 
परम्परा के इतिहास को प्रस्तुत करते है। 

इस तरह प्रस्तुत अन्य मे जम्बूखामी से लेकर बज्स्वामी तक पहघरों की 
जीवनियाँ और उनके अनुर्षंग से ऐतिहासिक कथानकों का अच्छा सम्रह किया 
गया है। इसके पूर्व मद्रेश्नर की कद्दावली में ६३ शलाका पुरुषों के उपरान्त 
संक्षेप में पहघरों तथा कालक से हरिमद्रयूरि तक युगप्रधानों फी कथाएँ, केवल 
सग्रह रूप में दी हैं। उक्त अन्य से परिशिष्टप में यह विशेषता है कि इसमें 

पृन्नता, प्रवाहिता, प्रसाद एवं सुक्छष्ठता आदि गुण अधिक पाये जाते हैं। 


पौराणिक महाकाब्य २०५ 
यह अन्थ अनुष्ठुम्‌ छन्द में रचा गया है। 


रचयिता और रचनाकारू---इसके रचयिता प्रसिद्ध हेमचन्द्राचार्य हैं जिनका 
परिचय पहले दिया जा चुका है। यह अन्य उनके जीवन के उत्तरकाल की 
रचना है इसलिए, पद्म-स्वना में उनका अद्भुत कौशल दिखाई पढ़ता है | 


प्रभावकचरित--इसे 'पूर्वर्षिचरित' भी कहते हैं । यह अन्य! एक प्रकार से 
परिशिष्टपर्व का पूरक है। परिशिष्टपवे में जम्बू से छेकर वजत्वामी तक चरित 
दिये गये हैं तो प्रस्तुत अन्थ में छेखक ने वज्रस्वामी से हेमचन्द्र तक आचार्यों की 
जीवनियों दी हैं। दूसरे शब्दों में इसमें विक्रम की पहली शताब्दी से छेकर 
११वीं शताब्दी तक आचार्यों के चरित वर्णित हैं। उनमें प्राचीन आचार्यों में 
पादल्ति, सिडसेन, मब्छवादी, इरिभद्गरसूरि तथा चप्पभट्टि के चरित उल्लेखनीय 
हैं। चौल॒क्य नरेशों के समकालीन वीरयूरि, शान्तिसूरि, महेन्द्रयूरि, सूराचाय, 
अमयदेव, वीरदेव और हेमचन्द्रसूरि के चरित तो गुजरात के इतिहास के लिए 
बढ़े महत्त्वपूर्ण हैं। इस चरित की ऐतिहासिक विशेषता को हम ऐतिहासिक. 
काव्यों के प्रसंग में बतलावेगे। 


रचपिता और रचनाकाक---इसकी रचना चन्द्रकुल के राजगच्छ के चन्द्र- 
प्रम के शिष्य आचार प्रमाचन्द्र ने वि० सें० १३१४ में की थी। गन्य के अन्त 
मे एक अच्छी प्रशस्ति दी गई है जिससे कवि का परिचय प्राप्त होता है। इस 
ग्रन्थ का संशोधन प्रसिद्ध संशोधक आचाये प्रधुम्नयूरि ने किया था। अन्थकार 
ने अपने सक्षिप्त विषयप्रवेश में लिखा है कि उन्होंने इस कृति की सामग्री अपने 
पूव॑वर्ती आचार्यों की कृतियों से तथा अपने समय में प्रचल्ति आख्यानों से 
ली है। इसमें देमचन्द्राचाये के विषय में दिया गया चरित उनके विधय में उप- 
छब्घ सभी चरितों से प्राचीन कह जा सकता है। यह अन्य हेमचन्द्र के स्वर्ग- 
वास के ८० वर्ष पचात्‌ छिखा गया था। 


इस महत्त्वपूण ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्थकार की अन्य कृति नहीं मिलती | 


प्रभाचन्द्र ने धमंकुमाररनित घन्यशाल्मिद्रचरित (स० १३३१८ ) का सशोधन 
मी किया था। 





3. पं० हरिनन्द शर्मा द्वारा सम्पादित, निर्णयसागर प्रेष्ठ, बम्बई, १९०९; 
झुनि जिनविजय द्वारा संपादित, सिंघी जैन अन्थमाका, १९४०; जिनरत्न- 
कोश, पघू० २६६. 


823 जेन लाहित्य का इदद्‌ इतिहास 


प्रमावकचरित्र के अतिरिक्त जैन आचार्यों के सामूहिक रूप में चरित्रों का 
वर्णन करनेवाले प्रबधावरि, प्रबंधचिन्तामणि और प्रंबधकोश मिल्ते हैं । लिनमद्र 
की प्रबंधाब्र॒लि (सं० १२९० ) में मानत॒ग, पादलिप्त, हरिभद्र, अभयदेव, 
सिद्धर्षि और देवाचार्य के चरित सगह्दीत हैं। प्रबधावलि वर्तमान पुरातनप्रबंध- 
संग्रह के अन्तर्गत प्रकाशित हुई है। मेरुतुगक्ृत प्रबधचिन्तामणि' (सं०१३६१) 
में सक्षेप ओर सामासिक शैली में भद्गच्राहु, चइद्धवादी, मल्लवादी और हेमचन्द्र 
मात्र के चरित्र दिये गये हैं जब कि राजशेखरसूरिक्ृत प्रबंधकोश' (स०१४०५ ) 
में भद्रच्ाहु, नन्दिल, जीवदेव, आर्यलपट, पादल्सि, सिद्धस्ेन, मल्लवादी, हरिमद्र, 
चप्पभट्टि और हेमचन्द्रसूरि के चरित्र सगहीत हैं। प्रभावकचरित में दिये गये 
इन आचार्योंके चरित्रों से तुलना करने पर शात होता है कि राजशेखर के सम्मुख 
इन आचार्यों के चरित्र विषयक अन्य कोई सप्रह्ट भी रहा होगा जिससे उन्होंने 
आचार्यविषयक प्रबधों के लिए. कितनीक सामग्री सण्हीत की है, कारण इन 
आवचार्यों के चरित्रों में कई बाते ऐसी हैं जो प्रभावकचरित में नहीं मिलती 
और प्रभावकचरित की कई बातें इसमे नहीं मिछ्तीं । फिर भी प्रबधकोश की 
प्रधान सामग्री प्रमावकचरित्र से ही एकत्रित की गई प्रतीत होती है। 


पुरातनप्रबघसग्रह, प्रबधचिन्तामण और प्रबधकोश का विशेष परिचय 
ऐतिहासिक रचनाओं में दिया जाएगा ।' 





१. सिघो जैन अन्थमाला, अन्थांक २, १९३६. 

२. यही, अन्थांक १, १९३३. 

४. वही, अन्थॉंक ६९, १९३५७. 

४. प्रबंध उस जअर्ध-ऐतिहासिक कथानक को कट्दा जाता है जो सरल सस्क्ृत 
गय्य और कभी-कभी पद्य मे भी छिखा जाता है। प्रबंधकोद के रचयिता 
राजशेखरसूरि ( १५वीं शताब्दी ) ने उक्त कोद्ा के प्रारभ में चरित्र 
और प्रबंध का अन्तर समझाने का अयत्न किया है । उसके अजुसार तीथकरों 
आदि जेनपुराण के मद्दापुरुषों और प्राचीन नृपों तथा भार्यरक्षितसूरि 
( महावीर-निर्वाण ५०७ ) तक के जैनाचायों के जीवन-चरित्रों को चरित्र- 
अन्थ कटद्दा जाता है, इसके बाद दोनेवाले क्षाचायों और आवकों के जीवन 
चरितों को अभ्रबंध । राजशेखर की इस मान्यता का प्राचीच आधार नहीं 
माल्स होता । 

जो कुछ भी हो, इस अकार की नाम-पद्धति का विवेक रचनाओं में 
सदा ही पालन नही ह्आ है क्‍योंकि कृमारपाल, वस्तपाल, जगद़ भादि 


वौराणिक मद्दाकाब्य २०७ 


प्रभावककथा--यह प्रभावकचरित के समान ही कुछ प्रमावशीरू आचार्यों 
के जीवन पर लिखा गया अन्य है। इसमें लेखक ने अपने छः गुरु-श्राताऑ-- 
उदयनन्दि, चारित्रसत्न, र्नशेखर, लक्ष्मीसागर, विशालरन और सोमदेव-- 
का चरित दिया है। 

अन्थकार और रचनाकाछ---इस ग्रन्थ के कर्ता प्रसिद्ध तपागच्छीय आचार्य 
भुनिसुन्दरसूरि के शिष्य शुमशीलगणि हैं। इसकी रचना वि० स० १५०४ में 
हुई है।' इसके पूर्व अन्थकार ने वि० स० १४९०-९९ के बीच विक्रमचरित्र 
तथा बाद में वि० सं० १५०९ में विशाल कथाग्रन्थ पचशतीप्रद्रोधप्रबंध अर्थात्‌ 
भरतेश्रभाहुबलिबृत्ति की रचना की है। 


प्रमावक आचार्यों के खतंत्र चरित्र. भी उपलब्ध होते हैं। 

दिग०-इबेता० सत्र के इतिहास में भद्गबब्ाहु का महत््पूण खान है। वे 
चन्द्रगुम मौय के समकालीन माने जाते हैं। दिग० परम्परा में उन्हें अन्तिम भ्रुत- 
केवलछी कहा गया है। इनका चरित्र प्राचीन भ्न्थों में दिया गया है। कई कथा- 
कोशों में मी इनके चरित्र का वर्णन है। खतत्र चरित्र के रूप में भी एक-दो 
रचनाएँ मिलती हैं। 

भव्बाहुचरित--यह चार अधिकारों में विमक्त सस्क्ृत अन्य है।' अधि- 
कार्रों में क्रमशः १९९, ९३, ९९ और १७७ इल्लोक हैं। इसमें दिग० मान्यता- 
शुसोर भद्गबाहु का चरित्र दिया है। अन्यकार ने अपने पूर्ववर्ती देवसेन और 
हरिषेण द्वारा प्रतिपादित कथाओं को सम्बद्धकर यह चरित्र लिखा है इससे 





१२-१४थीं शताब्दी के पुरुषों की जीवनियों को सी चरितन्न कहा गया 
है। प्रबंधों के विषय यद्यपि अर्थ ऐतिहासिक या ऐतिद्ासिक व्यक्ति ही हैं 
फिर भी उनके छिखे जाने का ध्येय था “धर्मअ्वण के किए एकत्र हुईं 
समाज को घर्मोपदेश देना, जेन धर्म के माहात्म्य को बतछाना, साधुओं को 
समयानुकूछ उपदेश की सामग्री देना कर श्रोताओं का चित्त-विनोद्‌ 
करना' । इसकिए श्रबंधों को वास्तविक इतिहास या जीवन-चरित नहीं 
समझना चाहिये । 

१. जिनरत्नकोश, पृ० २६६, 

२. जिनरत्नकोश, ध० २९१; जैन भारती भवन, बनारस, वी० सं० २४३७, 
पं० उद्यकाछ कासछीवालक्ृत हिन्दी अनुवाद, 


३०८ जन साहित्य का बददद्‌ इतिहास 


टोनो के चरित्रों से इसमे परिवर्तन ठेखा जाता है। अन्यकार ने हरियेण की 
परम्पग से प्राप्त अर्धधालक सम्प्रदाय और इचेताम्ब्रमत की उत्पत्ति टी है। 
इसमे डंकामत की उत्पत्ति वि० सं० १५२७ में चतलायी गई है। 


रचग्रिता भौर रचनाकारू---इसके रचयिता अनन्तकीति के शिष्य छल्ति- 
कीर्ति के शिष्य रत्ननन्दि हैं | अन्थ के अन्त में एक पद्म से यह चूचित किया गया 
है तथा उसमे लिखा है कि हीरक आये के आग्रह से यह चरित लिखा गया है 
पर ग्रन्थकार ने कहीं भी अपने गणगच्छ का नाम या रचनाकाल नहीं दिया 
है। फिर भी इसकी रचना स० १५२७ के बाद ही हुई है क्योंकि उक्त सवत्‌ 
में इसमे छुकामत की उत्पत्ति बतलाई गई है। ग्रन्थ के सम्पाठक ने र्त्ननन्दि 
का नाम उनके दादागुरु और गुरु के नाम पर रत्नकीतिं होना माना है ओर 
सुदर्शनचरितकार विद्यानन्दि द्वारा स्त॒ुत रत्नकी्ति से साम्य स्थापित किया है 
पर यह ठीक नहीं है। विद्यानन्दि के सुद्शनचरित्र का समय वि० स० १५१३ 
है इमलिए, उनके द्वारा स्त॒ुत रत्नकीति का समय और पहले होना चाहिये । 
पर प्रस्तुत रचना में लेखक ने छुकामत की उत्पत्ति का सबत्‌ १५२७ दिया है 
तो वह अवश्य पीछे हुआ है। अन्थकार ने अनन्तकीति को अपना दादागुरू 
बतलाया है पर अनन्तकीर्ति के शिष्य रूप में किसी लल्तकीर्ति ( ग्रन्थकार के 
गुरु ) का पता अन्य साधनों से अब तक नहीं छगा है इससे ग्रन्थकार के समय 
का निर्धारण करना कठिन है | 

एक भद्टारक रलचन्द्रकृत भद्रब्राहुचरित्र का भी उल्लेख मिलता है। 
इसी तरह एक भद्गबाहुकथा का भी निर्देश हुआ है ।' 

स्थूछभद्गबचरित--शवेताम्बर सघ के इतिहास में आचार्य स्थूलभद्र का घहुत 
बढ़ा स्थान है। इनके चरित्र प्राचीन अन्यथों में तो दिये ही गये हैं पर इन पर 
खतन्न रचनाएँ भी ४-५ मिलती हैं। 


पहली रचना में ६८४ सस्कृत श्लोक हैं जिसे चोदहवीं शती के जयानन्द- 
सूरि ने लिखा है ।” जयानन्द तपागन्छीय सोमतिलकसूरि के शिष्य थे। इनकी 


४. १५७. 
« जिनरत्नकोद्ा, ए० २९१. 

चद्दी, 

चद्दी, ४० ४७५; प्रकाशित--हदीराछार हंसराज, जामनगर, १९१० 
देवचन्द्र छालभाई' पुस्कोद्धार, भन्थांक २५, बम्बई, १९२५, 
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अन्य कृति कालकाचार्यकथा प्रात में मिलती है। इस काव्य पर पद्मनन्दनतूरि 
ने टीका लिखी है। - 


दूसरी रचना पद्मसागरक्ृत है।' इसे शीलप्रकाद्य भी कहते हैं। इसमें 
सात सर्ग हैं और यह सं० १६३४ में रची गई है। कर्ता तपांगच्छ के आचाये 
विमल्सागर और धर्मतागर के शिष्य थे । ॒ 


तीसरी रचना शीलदेवकृत तथा एक अज्यतकतुंक रचना का उल्लेख भी 
मिन्ता है। इसी तरह केशरियाजी मन्दिर, जोधपुर में वीरकछश के शिष्य 
सूरचन्द्रकृत स्थूलमद्रगुणमालामद्ाकाव्य' का उल्छेख मिल्ता है। 


कालकाघार्यकथा--कालकाचार्य को कालिकाचार्य' भी कहां गया है। युग- 
प्रधान आचारयों में इनकी जीवनी बड़ी ही चमत्कारपूर्ण मानी गई है। प्राचीन 
ग्न्‍्थों में, यथा उत्तराष्ययननिर्युक्ति और चूर्णि, वृद्कल्पभाष्य और चूणि, 
पचकल्पमाष्य और चूर्णि, दशाभुतस्कन्धचूणि, निशीयचूर्णि, व्यवद्ास्वूणि, 
आवश्यकचूणि तथा अद्वेंश्वरक्तत कहावली में इनके जीवन से सम्बन्धित अनेक 
घटनाओं का वर्णन मिलता है। उन घटनाओं में से उज्जैनी के गढभ राना 
का उच्छेद, निगोद की सुक्ष्म व्याख्या, सुवर्णभूमिगमन, आजीविकों से निमित्त 
शास्र का अध्ययन, अनुयोगों की रचना तथा सातवाइन राजा फो मथुरा का 
भविष्य-कथन ऐतिद्दासिक तत्त्ववाडी घर्टनाय॑ मानी जाती हैं। इनका समय 
ईसापूर्व द्वितीय और प्रथम शताब्दी के बीच माना जाता है। डा० उमाकान्त 
प्रेमानन्द शाह ने इनका साम्य आये श्याम से स्थापित किया है। 


१. जिनरत्नकोश, ५० ३८०७, ४५८, हीराछाकू हंसराज, जामनगर, १९११. 

२. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि जष्टम दाताब्दी स्थृतिगप्रन्थ, खरतरगष्छ साहिल 
सूची, ५० २६. 

३. लिनरत्नकोद, ए० ८६-८८; एन० डब्क्यू ब्राउन, स्टोरी ऑफ काछक, 
वाशिंगटन, १९३३, साराभाई सणिकाल नवाब, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित 
फाछकादाये कथा; पंजाब विश्वविद्याहय पत्रिका मे ६ कथाओ्षों का मूछ और 
डा० बनारसीदास जैन कृत हिन्दी भजुवाद; कालकाचाये-कथासंग्रह, १९४५, 

४. डॉ० शाह ने अपने लघु अंथ “सुवर्णसूमि में कालकाचाये' में आचीन कौर 
जर्वाचीन सामग्री का विश्लेषण कर यद्द सत प्रकट किया है कि क्षर्वाचीद 
खामओ में अनेक नाम विकृत हैं तथा काह्पनिक बातें जोदी गई हैं। 


२४ 
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जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिदास 
कालकाचार्य के कथानक को लेकर ११वीं शताब्दो के बाद संस्कृत-प्राकृत में 


अनेको स्वनाएँ, या तो स्व॒तन्त्र या किसी न किसी कथासग्रह या चरित के अन्तर्गत 
की गई हैं। उन सबका संग्रह अपने आप में एक बढ़ा साहित्य बन जाता है 


४९ (७४ & (# टू #( 


4 व ७० ५७ ०» : 


इसलिए, उसकी एक रूपरेखा मात्र यहाँ प्रस्तुत की जाती है 


१८ 
श््‌ ] 


कालकाचारयकथा देवचन्द्रसूरि' (सं० ११४६ ) प्राकृत 
के मल्धारी हेमचन्द्रं ( १२वीं शती ) मु 
के अशातकतुक बृहद रचना प्राकृत 
ह महेन्द्रसूरि (सं० १२७४ से पूर्व ) संस्कृत 
न्‍ विनयचन्द्रयरि!. ( सं० १२८६ ) प्राकृत 
न देवेन्द्रसूरि' ( १३वीं शती ) संस्कृत 
बा रामभद्रसूरि' (१३वीं शती ) सस्क्ृत 
मे भावदेवसूरि: (सं० १३१२ ) प्राकृत 
हा प्रभाचन्द्रसूरिर_ ( स० १३१४ ) सस्कृत 





उन बातों के आधार पर एकाधिक कालकार्य मानना सम्भवतः उचित नहीं। 
प्राचीन सामग्री के विइकेषण से थद् सिद्ध होता है कि सभी घटनाओं से 
सम्बद्ध एक ही काछक थे ( देखें--जैन सस्कृृति संशोधन मण्डल, वाराणसी 
से प्रकाशित उनका उक्त अन्थ ) | 


मूलअझुद्धिटीकान्तर्गता, 
पृष्पमालान्तगता, 


« १५४ गाथाएँ, अन्थात्र २११. 


५२ इछोक; केखक पर्लिवारूगच्छ के ४८वें पद्चधर 


, ७४ गाथाएँ लेखक रविप्रमसूरि के शिष्य एवं पाइवनाथचरित भौर 


मक्लिनाथचरित णादि के कर्ता. 


, <४ इलोक; लेखक जगब्न्द्रसूरि के शिष्य, अन्य श्राइदिनकृत्य सबृत्ति 


आदि अनेक रचनाएँ, 


७, ३२५७ संस्कृत पर; छेखक की अन्य रचना प्रबुद्धरौहिणेय नाटक. 


, ९५ गाथाएँ; 'चन्द्रकुछ खण्डिलगच्छ के यशोभद्र लेखक के गुरु थे, अन्य 


रचना पाइवैनाथचरित 


, १७६ संस्कृत पद्म; ठेखक की प्रसिद्ध कंति प्रभावकचरित के अन्तर्गत 


पौराणिक महद्दाकाब्य २११ 


२०५ 
११, 
१२, 
१३, 
२४५ 
१५. 
१६५ 
५१७, 
१८५ 
१९, 
२०. 
२१, 


१८ 


रे, 


कालकाचायकया धर्मप्रमसूरि (० १३९८ ) प्राकृत 
भर जयानन्दसूरि' (१४वीं शती ) प्राकृत 
विनयचन्द्रों ( ११ ) संस्कृत 
कह जिनदेवसूरि' ( # ) के 
नि रामचन्द्रयूरि* (सं० १४१२ ) 
सोमसुन्दर' ( सं० १४५८-१४९३ ) गुजराती 


घर्मघोषदूरिर. (सं० १४७३ ) प्राकृत 
के अज्ञातकतृंक*. (स० १४९० ) प्राकृत 
99 », प्राकृत 
99 ६0 सस्कृत 


१ शुभशील्गणि!. (स० १५०९ ) सस्कृत 
के देवकस्लोछ+ ( स० १५६६ ) का 


५६ गाथाएं”, छेखक अंचछगच्छीय देवेन्द्रसूरि (स्वगं० १३२०) के शिष्य, 


औलोक्यप्रकाश, चूडामणिसारोद्धार के रचयिता, 
१२० गाथाएँ; छेखक तपागच्छ के धरमसागर के शिष्य सोमतिछक के विष्य, 
अन्य रचना स्थूकभद्गनचरित्र. 


४, ८५९ इछोक; छेखक रत्नसिहसूरि के शिप्य एवं पयूंपणाकलप, दीपमालिका- 


८ 


कल्प के कर्ता, 
५७ पद्म; जिनप्रभसूरि के शिष्य, 


७५, १७ संस्कृत-प्राकृत पथ; छेखक बृद्ददृगस्छीय देवेन्द्रसूरिं के शिष्य जिनचन्द् 


के शिप्य, 


« अपदेशमाछा के अन्तर्गत, गुजराती गय,, अपने थुग के प्रभावक आचार्य, 


शुअराठी में अनेक अन्ध, 


« १०५ गायाएँ; अपर नाम भर्मकीर्ति; देवेन्द्रसूरि ( स्वरगें० १६२० ) के 


शिष्य, अनेक सोत्नों के कर्ता. 


« १४४ गाथाएँ. ९. १०७ गाथाएं' 
१०. 
११. 
३९, 


६५ इलोक, गुजराती टीका सद्दित, 
संक्षितर कया १९ इलोकों में; छुमश्ीकगणि की भरतेश्वर बाहुबलिद्ृत्ति से. 
१०४ इछोक, झेखक उपकेशगच्छीय कमैसागर पाठक के शिष्य थे. 


२१३२ जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


२२. कालकाचायेकथा अज्ञात ; संस्कृत 
१३, न माणिक्यसूरि' ( १६वीं शती ) को 
२४. के कल्याणतिलफ (१६वीं शती ) प्रात 
२५. न कमलसयमोपाध्याय ( १६वीं शती ) संत्कृत 
२६. हे गुणरत्नसूरि' ( १६वीं शी ) के 
२७, क जिनचन्द्रसूरि/ (स० १६१२ ) न 
२८५ के समयसुन्दरोपाध्याय (सं० १६६६ ) न 
२९. रे जयपीरति_ ( १७वीं शती ) हे 
३०. के कनकसोम ( सं० १६३२ ) 55 
३१, बे शानमेर्द (१७वीं शती ) ३ 
३२. हि शिवनिधानोपाध्याय ( १७वीं शती ) हे 
३३. ड जिनलामदूरि ( £ ) के 
शे४५ किन कीर्तिचन्द्र (्‌ ॥ ) १९ 
३५. हे कुल्मण्डन ( १ ) न 
३६. कनकनिघान ( १८वीं छाती ) संस्कृत 
३७. कं लक्ष्मीचल्लभा (१८वीं शती ) रे 
३८. 8) सुमतिहंस'” ( सं० १७१२ ) हे 


१, ६७ विविध उन्दों का भच्छा काव्य, लेखक का नाम विचुधतिकक अनुमान 
किया ज्ञाता है. 

२, १६०४ इलोक; माणिक्यसूरि ६-७ दो गये है, लेखक का निर्णय करना 
कठिन है, 

३ ५६ गाथाएं, गुजराती टीका सद्दित; खरतरगच्छीय जिनसमुटसूरि के शिष्य, 

४. पिप्पलगच्छीय, अन्य कुछ ज्ञात नहीं देखें--पिप्पलगच्छ-गुर्वाचलि, भा० 
विजयवल्कम स्मा० अन्थ, 

७, दृद्दत्खरतरगच्छीय काचाये. 

६. ६७ संस्कृत-प्राकृत पद्य और संस्कृत गद्यमययी रचना; लेखक घृद्दत्खरतरगच्छ 
के सकलरूचन्द्र के शिप्य, भावशतक के रचयिता. 

७. वादि दषंवर्धन के शिप्य. 

«. सहिसुन्द्र के शिप्य, 

९, लद्ष्मीकीर्ति के शिप्य, 

१०. जिनदर्षसूरि आभ्पक्षीय के शिप्य, 


'पौराणिक मद्दाकाब्य २६३ 


यहाँ उम्मव नहीं कि उपरि निर्दिष्ट समी रचनाओं और छेखर्को का परिचय 
दिया जाय | इनमें से कई एक का परिचय एल० डब्ल्यू० ब्राउन के स्थेरी आफ 
कालक में तथा पं० अम्बालाल प्रेमचन्द्र शाद ने कालकाचार्यकया की गुजराती 
प्रसावना में दिया है। इनमें से कई अच्छे आलंकारिक छघुकाव्य हैं। 


कथानक का सार--मारतवर्ष के घरावास नगर के राजा वैरितिंद के पुत्र 
कालककुमार अनेक कछाओं के पारगामी थे। एक समय गुणाकरसूरि से धर्म- 
चोध पाकर उन्होंने जैनी-दीक्षा अहण कर छी। पीछे अपने ही गुरु के पद्टघर 
होकर पाँच सौ शिष्यों के साथ विहार करने लछगे। कालक की बहिन सरस्वती भी 
साध्वी हो गई। पर उसके सौन्दय पर रीक्षकर उज्जैन का राजा गदमिल्क ठसे 
अपने अन्तः्पुर में ले गया | उसे बहुत समझाया गया पर सब व्यथ गया | तब 
कालकाचाय अपवाद मार्ग अहणकर साधुवेश छोड़ राजा का उच्छेद करने के 
लिए, सिन्धुदेश के उस पार से शक राजा को ले आये | इससे गर्द्मिल्छ मारा 
गया। शक राजा उज्जैन का राजा बना। कालान्तर में उसके वश का उच्छेद 
कर विक्रमादित्य राजा बना । 


इधर कालकाचार्य ने प्रायश्रित्ततर पुनः मुनिवेश धारणकर देश-देशान्तरों 
में भ्रमण किया। दक्षिण देश के सातवाहन राजा के अनुरोध पर उन्होंने पयूषणा 
की पंचमी तिथि को बदलकर चतुर्थी कर दिया। एक समय उन्होंने इन्द्र की 
निगोद विषयक शरकाये दूर कीं। वे अपने दुर्विनीत शिष्य सागरयूरि को उपदेश 
देने सुवर्णभूमि भी गये | पीछे उनका समाधिपूर्षक स्वगंवास हुआ | 


परवर्ती रचनाओं में वर्णित अनेक घटनाओं को सत्य मान कुछ विद्वानों 
ने दो कालकाचार्यों की कल्पना की है| 


घन्नखामिचरित--वज़सामी के चरित्र पर वज़खामिकथा तथा वज्स्वामि- 
शरित्र ( प्राकृत ) का उल्लेख मिलता है।' दो अपभ्रश स्वनाओं का भी इस 
सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। उनमें से एक की रचना जिनहघ॑सूरि ने 
सं० १३१९ में की थी। 





4. दिवेदी झमिनन्दन अन्य में मुनि कल्याणविजय जी का छेख । प्रथम काकूका- 
चार्य, सदावीर निर्दाण सं० ६३००-७६ में तथा दूसरे सद्दा० नि० से० ४२० 
के छगसग और ४६५ के पहले । 

२. जिनरत्नकोश, पू० ६३४०. 


२१४ जन साहित्य का कद्दू इतिहास 


पादल्सिसूरिकथा--पादलितयूरि तरंगवतीकया के कर्ता माने जाते हैं| 
इनफा एक चरित प्राकृत गायाओं में निर्मित है।! प्राग्म्म 'जर्यि हद 
भरह्वसि! से होता ९ । इसपी प्राचीनतम हलललित्वित प्रति स० १२९१ 
फीदे। 

अन्य पादल्प्तियूरिकथा (संल्‍्कृत ) फा भी उल्टेस मिल्ता है । 

सिद्सेनचरित--सम्मतितर्क आदि प्रन्थों के कर्मा सिदसेन पर एक 
एम्तलिगिित प्रति स० १२९१ फी पाटन के मण्डार में मिलती है। यह प्राकृत 
में है 

मर्लछवादिकथा--द्वादशारनयनलक्र के कर्ता मल्यवांदो पर भी एक प्राकृत 
रचना है। इसकी एसलिसित प्रति सं० १२९१ यी मिली है । 

मलगपरिरिचरित--इस कृति का उल्तेंस मिलता है। 

यप्पभट्टिचरित--गुजर प्रतिद्दर नरेश आमनागावलोफ-गुर पादस्सि पर भी 
कई रचनाएँ मिलती €ैं। उनमें से एफ का दूसरा नाम अप्पभद्टृरिप्रचस्ध 

प्रदीप ऐै।' इसमें ७०० पद्म (मंस्कृत) हैं। कर्ता का नाम माणिक्यसूरि 
है। माणिक्ययरि नामसे ६-७ आचार्य हुए हैं। ये कीन है, निर्गय करना 
कठिन है । 

एक दूसरी रचना 'बष्पमट्टिथा! ६८५ गायाओं में प्राइत में उपल््ध है। 
इसकी प्राचीनतम प्रति सं० १२५९१ की मिलती ह | 

राजशेखरयूरि के प्रबन्धकोदा से भी लेयर ्प्पभट्टिनग्सि अल्ग प्रकाशित 


हुआ है । 
दो अशातकत के रचनाओं का भी पता लगा ऐ। 


4, जिनरत्नकोश, ए० २४३; पाटनसूची, भाग १, ए० १९४-५, 
२. यही. 
३. यही, ४० ४३८; पाटनसूची, भाग १, ए० १९४-० 
४. चही, ५० ३०२; पाटनसूची, भाग १, ए० १९४-५. 
७, दह्दी, 
६. यही, ए० २८२. 
७. वही; पाटनसूची, भाग १, ए० १९७. 
४. भागमोदय समिति ग्रन्थमाला, #० ४६, वम्बई, १६२६ 
९, जिनरत्नकोश, ४० २८२. 


पौराणिक मद्दाकाव्य श्पृष 


दरिभद्वसूरिचरित--हरिभद्वसूरि के चरित पर खतंत्र स्वनाओं में घनेश्वर- 
सूरि ( १२वीं शती ) कृत उल्हेलैंनीय है। इसका रुग्पादन पं० हरगोविन्द दास ने 
वाराणसी में किया था !' 


अन्य दो रचनाओँ+--हरिभद्रकथा एवं हरिभद्रप्रनन्ध--का मी उल्लेख 
मिल्ता है। 


१६-१७वीं शतान्दी के तपागच्छीय विद्वान्‌ मुनियों ने अपने गच्छ के अनेकों 
प्रमावक गुदजनों के शुण-कीतन में काव्यात्मक हौली में महत्त्वपूर्ण चरित्र-प्रन्थ 
लिखे हैं। वे उन मद्दापुरुषों के आध्यात्मिक जीवन एवं धार्मिक झृत्यों का वर्णन 
करते हैं इसल्यि पौराणिक काव्यों की श्रेणी में आते हैं फिर भी उनमें तत्कालीन 
राजनीतिक, सामाजिक एवं घा्मिक प्रवृत्तियों का अच्छा चित्रण दोने से वे ऐति- 
हासिक महत्व के काव्य भी माने जाते हैं। 


जैन साहित्य में सं० १४५६-१५०० तक सोमसुन्दर युग, सं० १६०१ 
से १७०० तक हैरक युग तथा स० १७०१ से १७४३ तक यशोविजय युग में 
प्रभावक आचायों पर इस प्रकार की अनेक कृतियाँ रची गयीं। उनका यहाँ 
सक्षित परिचय देते हैं। उनके शाज्रीय महाकाव्यल और ऐतिहासिक महाकाव्यत्व 
का दिग्दशन उन प्रसगों में आगे करेंगे। 


सोमसौसामग्यकाब्य--तपागच्छ के युग-प्रधान सोमसुन्दरसूरि पर दो-तीन 
जीवनचरित्र मिलते हैं। पहला तो १० सर्गात्मक सोमउुन्दर के ही शिष्य प्रतिष्ठा- 
सोम ने स० १५२४ में ( अन्थाग्र १३०० इलोक-प्रमाण ) रचा था।'* दूसरा तपा- 
गच्छीय लक्ष्मीसागर के शिष्य सुमतिसाधु ने झिखा था।' इसका रचनाकाल ज्ञात 
नहीं है। सुमतिसाधु का खगवास सं० १५५१ में हुआ था। इससे यह रचना 
इसके पूव अवश्य रचित हुई है। सुमतिताघु के चरित्र पर भी एक सुमतिसम्मव 
काव्य स० १५४७-१५५ १ के बीच लिखा गया था। 


एक अशातकत्तु क तीसरे सोमसोमाग्यकाब्य का भी उल्लेख मिलता है। 


१, जिनरत्नकोश, धू० ४७५९, 

२. वही, ए० ४५७३; इसका सार 'नेन साहिलनो संक्षिप्त इतिदास', ए० 
४०१-४६१ सें दिया गया है । 

३ वही. 

४. वही: 





२११ जन साद्दिय का ब्ृटद्‌ इतिद्वास 


शुरुगुणरत्नाकरकाब्य--इसमें तपागचछ के पटद्थधर रुथमीसागरसूरि 
( स० १५१७-१५४७ गर्ठनायक ) का घीवनमृत्त चार सभों में वर्णित है।! 
यह सत्कृत में है। इसका ऐशतिद्वासिक विवेचन अन्यत्र दिया जायगा | 

फर्ता पुथ रचना-समय--इसकी रचना ढक्ष्मीवांगर के पहकाछ में ही 
सं० १५४१ में सोमचरित्रगणि ने की है । प्रशस्ति में अन्यकर्ता ने परिचय देते 
हुए, अपनी गुरुपरम्परा में लिखा है कि थे तपागच्छ के सोमसुन्दरसूरि के शिष्य 
सोमदेवदूरि और उनके शिष्य चरित्रदशगणि के शिष्य थे | 

सुमतिसम्भव--दइक्षमें' तपागच्छीय विद्वान्‌ कवि सुमतिसाधु का जीवनचरित 
निबद्ध करने का उपक्रम किया गया है पर काव्य-नायऊ के विषय में इससे अधिक 
छानकारी नहीं होती | इससे कहीं अधिक उपयोगी सामग्री माण्डवगढ के धनाड्य 
च्यापारी संप्पति जावड़ की सामाजिक प्रतिष्ठा त्था धर्मनिष्ठा के विषय में मिलती 
है। इसकी चर्चा ऐतिहासिक काच्यों के प्रसंग में की जायगी। 

रचयिता कौर रचनाफारू--इसकी रचना सर्वेविजयगणि ने की है जो गित्र- 
हम के शिष्य और जिनमाणिक्य के छात्र थे । इसका रचनाकाल अगात हैं पर 
प्राचीन प्रतित्मिपि स० १५५४ की लिखी मिली है ।' इसमे स० १५४७ में जावड़ 
द्वारा प्रतिमा-प्रतिष्ठा का वर्णन है। पर सुमतिसाधु के खवरगौरोहण ( स० १५५१ ) 
फा उल्लेख नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि यद् काव्य स० १५४७ के बाद 
तथा सं० १५५१ के पूर्व रचा गया होगा । सवंधिजयगणि की अन्य रचना 'दश 
भ्रावकचरित' मिलती है | 

जगदुगुरुकाव्य--इसका प्रथाग्र २३३ इलोक-प्रमाण है।' इसमें संस्कृत- 

उन्दों में तपागच्छ के ह्वीरविनयसूरि की जीवनी वर्णित है। स० १६४१ में बरादझाह 


३, जिनरत्नकोश, घछू० १०६; यशोविजय जैन अन्यमाला, अन्थांक २४, वीर 
सं० २४३७. इसके चारों सा फा सार “जैन साहिलनो संक्षिप्त इतिहास! 
घू० ४९६-५०२ में मो० ढ० देसाई ने दिया है। 

२. जिनरत्नकोद, ५० ४४६; इसकी एक मात्र प्रति एशियादिक सोसाइटी भाफ 
बंगाल, कलकत्ता मे सुरक्षित है ( प्रति-सख्या ७३०५ 9) । इस काव्य के 
परिचय के लिए गगानगर के प्रो० सत्यत्रत तृषित का जाभारी हूँ। 

३. इसे दृर्षकुछगणि ने इंडर में लिखवाई थी : संवत्‌ १५५४ वर्ष श्रीहलदुर्ग- 
महानगरे दृषेकुछंगणयः सुमतिसम्भवमलीलिखल्लेखकेन । 

४. जिनरत्नकोश, ए० १२८; यश्ोविजय जैन अन्थमाला, सं० १४, भावनगर. 


भौराणिक मद्दाकाव्य २१७ 


अकबर ने हीरविजय को जगदगुरु की उपाधि दी थी। इसकी रचना विमल- 
सागरगणि के शिष्य पद्मसागरगणि ने मागरोलछ ( सौराष्ट्र ) में रहकर सं० १६४६ 
में की थी। पद्मतागर की अन्य कृतियों में तित्कमजरीजृत्ति, यशोधरचरित्र, उत्तरा- 
स्ययनकथासंग्रह, प्रमाणप्रकाश सटीक, चर्मपरीक्षा आदि मिलते हैं। 


कृपारसकोश--यह भी हीरविजयसूरि के जीवन से सम्बद्ध रचना है- ॥ इसमें 
दीरविजय के उपदेश से बादशाह ने जो दयामय कार्य किये ये उनका वर्णन है। 
काव्य में १२८ श्लॉक हैं। इसकी रचना तपागन्छीय सकल्चन्द्र उपाध्याय के 
शिष्य शान्तिचन्द्र उपाध्याय ने स० १६४६-४८ के बीच की थी | 


इस पर उनके शिष्य रत्नचन्द्रगणि ने एक चूत्ति लिखी थी ।' इसका उल्लेख 
यृत्तिकार ने अध्यात्मेकल्पद्ुम और सम्यक्त्वसप्तति में किया है| 


दीरसौमभाग्यमद्दाकाब्य---हसमें हीरविजययूरि का जीवन तथा उनके घामिक 
कार्य, प्रभावना, अकबर बादशाह से सम्पर्क आदि प्रसंग विस्तार से दिये 
गये हैं। यह काव्य सन्ह सर्गों का बृहत्‌ काव्य है जिसके अधिकाश सर्गों में 
सौ से अधिक पद्म हैं| चोदहवें सगग में यह संख्या ३०० तक पहुँच जाती है। 
यह काव्य भीहष के नैषधमहाकाब्य वो आदश बनाकर लिखा गया है पर उस 
जैसा दुरूह और दुर्घोध नहीं है। इसके मह्दाकाव्यत्व और ऐतिहासिकता पर 
पीछे उक्त प्रसगों पर प्रकाश डाललेंगे। 


रचयिता और रचनाकारू---इसकी रचना तपागच्छीय सिंहविसरुगणि के 
शिष्य टेवविमल ने सुखबोधा नामक खोपशपृत्ति के साथ की है।' इसकी रचना 
का आरम तो द्दीरविजयसूरि के समय में दी हो गया था ऐसा घर्मसागरगणि 
की पट्टावलि से माद्म होता है पर इसकी समाप्ति विजयदेवसूरि के शासन- 
काछ में ही हो सकी इसलिए, यह स० १६७२ से स० १६८५ के बीच में ही 
बन सका है। देवविमल के गुरु बढे प्रमावक थे। उन्होंने ्थानसिंद नामक अजैन 
व्यक्ति को जैन धर्म में दीक्षित किया था जो पीछे आगरा के प्रमुख जैनों में 
एक था। देवविमलुकृृत हीरसोमाग्य के आधार से फऋषभदास कवि ने सं० 
१६८५ में गुजराती में द्वीरविजयसूरिरास की रचना की थी। हीरसौमाग्य- 





१. लिनरस्नकोश, प्‌ू० ९७; कान्तिविजय इत्िहासमाला, सावनगर, स० १९७३. 
9] वही, पू० ९७, 
दे. वहीं, पु० ४६१; काव्यमाका, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, ३९००, 
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काव्य का संशोधन उपाध्याय कल्याणविजय के शिष्य घनविजय वाचक ने 
किया था | 

विजयप्रशस्तिकान्य--इस काव्य के १६ सर्गों की रचना करने के बाद 
कवि का खग़वास हो गया इससे गुणविनय ने अन्तिम पाँच सर्ग जोड़कर 
इसे २१ सर्गात्मक कृति बनाया है।' इसमें कुक मिलाकर १७०९ पद्म हैं। 
ये विविध उन्दों में निर्मित हैं। इसमें तपागच्छ के हीरविजय, विजयसेन और 
विजयदेव्सूरि के चरित का काव्यात्मक हौली में वर्णन है। इसके महाकाव्यत्व 
और ऐतिद्ासिक महत्व की चर्चा पीछे की जायगी। 

काव्यकर्ता और रचनाकाल--इसकी रचना कमलविजयगणि के शिष्य देम- 
विजयगणि ने सं० १६८१ में की है। ये सन्नहवीं शती के महान्‌ लेखक ये। 
इनकी अन्य रचनाओं में पाइवनाथमहाकाव्य, कथारनाकर, अन्योक्तिमुक्ता- 
महोदघि, कीतिकब्लोलिनी, यृक्तिरत्तावली, विजयस्ठुति आदि मिलते हैं। 
सभी गन्थों के पीछे कवि ने अपना तथा अन्य का परिचय दिया है। विजय- 
प्रशक्ति के पीछे तो सभी अन्थों का उल्लेख पद्मों में किया गया है । 

इस काव्य पर कनकविजय के शिष्य और अन्तिम पॉच सर्गों के कर्ता गुण- 
घिजय ने एक संस्कृत टीका लिखी है जिसका परिमाण १०००० इलोक है। वह 
टीका वि० स० १६८८ में लिखी गई थी | 

विजयदेवमाहात्म्य--इसभ॑ १९ सं हैं जिनमे विविध हन्हों में निर्मित 
१७९५ पद्म हैं।' इसमें हीरविजयसूरि के प्रशिष्य और विनयसेनसूरि के शिष्य 
विजयदेव का जीवनजृत्त काव्यात्मक शैली में दिया गया है। इसके ऐतिहासिक 
महत्त्व की चर्चा उक्त प्रसग में की जायगी | 

रचयिता एवं रचनाकारू--इस काव्य के प्रणेता ब्ृहत्खस्तरगच्छीय जिन- 
राजसूरि-सन्तानीय पाठक शानविमल के शिष्य ओऔवल्छभ उपाध्याय हैं| 
इसका रचनासमय अज्ञात है किन्तु इसकी प्राचीन इस्तलिखित प्रति स० १७०९ 
की मिलती है।' इससे ज्ञात होता है कि मूल ग्रन्थ पहले बना होगा | 


3. यद्योविजय जैन अन्थमारा, सं० २३, भावनगर, वीर सं० २४३७०, टीफ़ा 
सहित, जिनरत्नकोद, छू० ३७४-इण०, 
२. जिनरत्नकोश, प्ु० इ७४७; जेन साहित्य संशोधक समिति, अहमदा- 
बाद, १९२८. 
४३. लिखितोध्य॑ अन्थः. पण्डितश्री५श्रीरक्षसोसगणिशिष्यपुनिसोमगणिना 


स्र० १७०९ चथषे "| 
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इस पर तपागच्छ के कृपाविजयगणि के शिष्य मेघविजयगणि ने विवरण 
लिखा है जिसमें कठिन शन्दों का अथ स्पष्ट किया गया है। मेघविजयगणि का 
परिचय पहले दे चुके हैं। 
भानुचन्द्रगणिचरित--वाचक सकलचन्द्र के दो शिष्य सूरचन्द्र और शान्ति 
चन्द्र थे। सूरचन्द्र के मानुचन्द्र नामक प्रभावक शिष्य थे । भानुचन्द्र के चरित्र पर 
इस काव्य का निर्माण चार प्रकाशों में किया गया है। इन प्रकाशों मे क्रमशः १२८, 
१८७, ७६ और ३५८ सस्कृत पद्य हैं।! यह चरितकाव्य अनुष्टुप उन्हों मेँ 
! गया है पर यत्र तन्न अन्य छन्‍्दों का भी प्रयोग हुआ है। यह्द काव्य मुगल 
सम्रा ट अकबर के अन्तिम वर्षों और जहाँगीर के समय (सन्‌ १६०५--१६२७) 
में भानुचन्द्र द्वारा किये गये प्रमावना कार्यों तथा अन्य बातों पर प्रकाश डालता 
है लिनपर ऐतिदासिक काव्यों के प्रसग में चर्चा फरेंगे | 


काब्यकर्ता और रचना-समय---इसकी रचना भानुचन्द्र के ही शिष्य तथा 
उनके अनेक साहित्यिक अनुष्ठानों के सहयोगी सिद्धिचन्द्रगणि ने की थी। 
इसका रचना-सबत्‌ शात नहीं होता फिर सी यह समकालिक रचना मादम 
होती है। अपने गुरु की भाँति सिद्धिचन्द्र अपने युग के महान साहित्यकार ये। 
इनकी अनेक रचनायें मिलती हैं: कादम्भरीउत्तराधंटीका, शोमनस्त॒तिटीका, 
काव्यप्रकाशखण्डन, वासवद्त्तायाका आदि १९ कृतियाँ। सम्राद जहाँगीर ने 
सिद्धिचन्द्र को खुश-फहम ( तीश्णबुद्धि ) की उपाधि दी थी। 

देवानन्दसद्ाकान्य-- यह माघकृत शिक्षुपालवंध पर आश्रित खात सर्गों का 
पादपूर्ति काव्य है जिसका वर्णन पादपूर्ति काव्यों में करेंगे। इसमें हीरविजय के 
प्रशिष्य विजयदेवसूरि का जीवन-चरित्र दिया गया है। इसकी रचना कृपा- 
विजयगणि के शिष्ष्य मेघविजयगणि ने स० १७५५ में की है।' मेघविजय का 
परिचय अन्यत्न दिया गया है। 


दिग्विजयकाब्य--इसमें १३ सर हैं जिनमे विविध उन्दों में १९९४ पय 
हैं।* इसमें तपागच्छ के विजयप्रमचूरि का चरित-वर्णन है। इसके प्रारमिक 


१. जिनरत्नकोश, पृ० २९४; सिंधी जैन ग्रन्थमाछा, अन्थांक १७, सं० १६५७, 

२. जिनरत्नकोश; धू० १७९; यश्ोविजय जैन अंथमारा, सावनगर, सं० 
१९६५९; सिंधी जैन प्रन्थमाछा, अन्थांक ७, १९३७. 

३. लिनरत्नफोश, पू० १७४; सिंघी जैन अन्थमारछा, अन्थांक १४७, १९४७. 
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'योंच सर्गो में उनके गुरु विजयद्रेव का चरित्र भी दिया गया है। यह भी एक 
ऐतिहासिक मद्दत््व का काव्य है। इसका उक्त प्रसग में वर्णन करेंगे 


इसके रचयिता उक्त मेघविजयगणि हैं | रचनाकाल शत नहीं है। 


विजयोल्लछासमद्दाकाध्य--यह' एक अज्ञात कृति थी जिसकी अपूर्ण प्रति 
सौराष्ट्र के जूतागढ़ शहर के शानभण्डार से मिली है। इसके कर्ता महोपाध्याय 
“ यशोविजय ( १७ १८वीं शता० ) हैं जो अनेक ग्रन्थों के रचयिता हैं । इसमे भरी 
हीरविजयसूरि की परम्परा में विजयदेवसूरि के शिष्य विजयसिंहसूरि का जीवन- 
चूत्त वर्णित है। ग्रन्थ का प्रारंभ ऐं नमः से होता है और तीन मगलाचरण 
इलोको के प्रारभ में ऐकार सार, ऐन्द प्रकाश और एकारमाराधयताम शर्््दों 
का प्रयोग हुआ है। चोथे पद्म से यमकालकार युक्त मापा का प्रयोग हुआ है। 
इसके बाद विजयसिंहसूरि का नामोल्लेखपूथक चरित प्रारम्म होता है और 
केवल पहले सर्ग में १०२ इलोको में पूर्ण होता है। सर्गोन्त में कई इल्केक विविध 
उन्दों में लिखे गये हैं। सग के अन्त में 'इति श्रीविजयोल्छासे विजयाइमद्ाकाब्ये 
प्रथमसर्ग:” लिखा है । 


खरतरगच्छीय आचार्यो के जीवनचरित्र 


तेरहवीं-दौदहवीं शताब्दी के कतिपय खरतरगच्छीय आचार्यों के समकालिक 
रवयिताओं द्वारा ल्खि गये ल्घुचरित उपलब्ध होते हैं जो प्राकत भाषा में 
निबद्ध धार्मिक काव्यों के अच्छे नमूने हैं। साथ द्वी उनसे कतिपय ऐतिहासिक 
महत्व थी बातें भी प्रकट होती हैं । 


जिनपतिसूरि-पंचासिका--इसमें मणिघारी जिनचन्द्र (२) सूरि के शिष्य 
जिनपति का ५५ गाथाओ में माता-पिता, नगर आदि के नाम के साथ जन्म 
(सं० १२१० ), दीक्षा एव आचार्यपद (स० १२२३) तक का चरित्र वर्णित है । 
इसके रचयिता ने अपना नाम प्रकट नहीं किया है पर 'जिणवइणों नियगुरुणों 
चाक्य से जिनपति का शिष्य होना प्रकट किया है। जिनपति घटतिशत्‌ वाद- 





4. भद्दावीर जैन विद्यालय सुवर्ण-मद्दोत्वव अन्थ, खण्ड २, बम्बई, ६९६८५ 
घृ० रशे३े-२४घेण, 

२. जिनसहसूरिस्वाध्यायपुस्तिका ( अप्रकाशित ), क्षजीमर्गंज की बडी पोसाछू 
में सं० १४९० मे छिखी प्रति. 
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विजेता माने जाते हैं। उन्होंने शाकंभरी नरेश ( पृथ्वीराज ) के दरबार में 
छयपत्र पाया था। 


जिनेश्वरसूरि-चतुःसप्ततिका---इसमें ७४ गाथाएँ. हैं जिनमें लिनपति के शिष्य 
जिमेश्वरधरि के माता-पिता, नगर के नाम के साथ जन्‍म (8० १२४५ ), दीक्षा 
एवं आचायपद (स० १२७८) का वणन है। ये छक्षण, प्रमाण ओर शास्र- 
सिद्धान्त के पारगामी ये। इन्हें ३४ वध की आयु में गच्छाधिपतिपद्‌ मिला 
था। इन्होंने शनुजय आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की थी। यह एक अज्ञात 
कठतूंक रचना है। 


जिनप्रबोधसूरि-चतुःसप्ततिका---इसमें ७४ गाथाओं में जिनेश्वरसूरि के शिष्य 
जलिनप्रबोध के पूवे क्रमानुसार जन्म (स० १२८५ ), दीक्षा एवं आचार्यपद्‌ 
(सं० १३३१) का वर्णन है। ये बढ़े विद्वान्‌ एवं प्रभावक गच्छनायक थे। इन्होंने 
कातत्रब्याकरण पर दुर्गपद्प्रवोधटीका वि० स० १३२८ में बनायी थी और 
विवेकसमुद्रगणिकृत पुण्यखारकथा का संशोधन किया था। इनका खर्गवास 
स० १३४१ में हुआ था। इस चरित्र के रचयिता विवेकसमुद्रगणि हैं जो उन्हीं 
के सघ में वाचनाचाय थे और पुण्यसारकथा के कर्ता ये। 

जिनचन्द्रसूरि-चतुःसप्ततिका--इसमें ७४ गाथाओं में जिनप्रबोध के शिष्य 
जिनचन्द्र (३) का चरित वर्णित है।' ये बढ़े प्रभावक आचार्य थे। इन्होंने अपने 
युग के चार राजाओं को प्रतिबोधित किया था। इन्हे स० १३४१ में आचार्य: 
पद मिछा था तथा इनका स० १३७६ में खगवास हुआ था। इसकी रचना 
उनके ही शिष्य जिनकुशल्सूरि ने की थी | 

जिनकुशछसूरि-चहुत्तरी--इसमें ७४ गाथाओं में जिनचन्द्र ( ३ ) के शिष्य 
एवं पद्चचर लिनकुशल्सूरि के जन्म ( वि० स० १३३७ ), दीक्षा ( स० १३४६ ), 
वाचनाचार्यपद्‌ (स० १३७५ ) एवं आचायेपद (स० १३७७ ) का वणन है। 
इनका खर्गवास स० १३८९ में हुआ था। इन्होंने अपने पद्काल में नाना 
नगरों-देशों मे विहार कर जैन चर्म को बढ़ी ही प्रतिष्ठा प्रदान की थी। 

इसकी रवना उन्हीं के शिष्य आचाये तरुणप्रभ ने की है| 

जिनलब्धिसूरि-चहुत्तरी--जिनलब्धिसूरि के सम्बन्ध में प्रात अद्यावधि 
सामग्री में यही प्रामाणिक और विस्तृत है। जिनलब्धि का जन्म स० १३६० में 





4, ९ जिनकुशछसूरि के परिशिष्ट में श्री अगरचन्द नाहटदा ने प्रकाशित 
की है। 


” हुआ था और दीक्षा जिनचन्द्रमूरि (३) से सं० १३७० में मिही थी, श्नका 
नाम लब्धिनिधान था। स० १३८८ में निनकुद्ाल्यूरि ने इन्हें उपाध्याय- 
पद दिया था। स० १३८९ में लिनकुशल्सूरि का ख्गवास हुआ और सं० 
१३९० में उनके खर्गवास के लगभग ३॥ माह बाद पद्ममूर्ति क्षुल्लक़ को जिन- 
पद्म नाम से पट्टदद्‌ मिला था। १० वर्ष बाद सं० १४०० में इन्हीं जिनपद्मवूरि 
फे पद पर लब्धिनिधानोपाध्याय को लिनलब्धिसयूरि नाम से पट्टपढ मिला था | 
उनका खर्गवास सं० १४०४ में हुआ था। इस चरित की रचना उनके ही 
सतीर्थ्य तरुणप्रभयूरि ने दी की है । 


जिनलब्धिसूरि पर चार गाथाओं में जिनटलब्धियरि-स्तूपनमस्कार और आठ 
गाथाओं में शिनलब्धियूरि नागपुर-लूप स्तवन नामक सक्षित्त ऋृतियों भी 
मिलती है जिनमे उनके माता-पिता के नाम, घन्म, दीक्षा, उपाध्याय, आचार्य- 
पद, ख्वरगंवास आदि बाते ठल्डिखित हैं। जिनलव्धिसूरि अनेक स्तोन्रों के लेखक थे । 


जिनकृपाचन्द्रसूरीधरचरित--इसमें चीसवीं शताब्दी के खरतरगच्छीय 
आचार्य कृपाचन्द्रयूरि का जीवनघृत्त दिया गया है जिसमें ५ सग हैं और कुछ 
मिलाकर विविध छन्दों में १५७० पद्म हैं।' कृपाचन्द्रसूरि का जन्म स॑० १९१३ 
में हुआ था, १९३६ में दीक्षा, १९८२ में आचार्यपद और १९९४ में स्वर्गवास 
हुआ था। यह काव्य विविध छन्दों से विभूषित है। सभों में खल-स्थछ पर 
छन्द-परिवर्तन किये गये है । 





१. 'जिनभद्नसूरिस्वाध्यायधुस्निका! जिससे कि उपर्युक्त रचनाएं” प्राप्त हुई है, 
प्रभावक एवं सुप्रसिद्ठ आचार्य जिनभद्गसूरि द्वारा ही संकलित पुस्तिका 
है। उक्त सूरि ने द्वी जतलमेर, खंभात, पाटन, जालोर, नागोर भादि 
स्थानों भें क्ञानभण्ढार स्थापित किये थे और झनेक तीर्थ-सन्दिरों की 
प्रतिष्टाए” कराई थीं | इसकी पुष्पिका इस भ्रकार हैः सं० १४९० वर्ष 
सार्गशिर सुदि ७ गुरोदिने शतमिपा नक्षत्रे दरपणयोगे श्रीविधिमार्गीय 
सुगुरु श्रीजिनराजसूरि दीक्षितेन परम भद्दारक प्रमुश्नीमण्जिनभढसूरि 
आत्मनसववोधारथ” श्रीसज्ञायपुस्तिका संपूर्णा जाता ।--महद्दावीर विद्यालय 
सुवर्णमद्दोत्सव अन्थ, खण्ड १, बंबई, १९६८, ० २५-३६ से श्री अगरचन्द्‌ 
एवं सँंवरलार नाहदा का लेख, 


२. जिनक्ृपाचन्द्रसूरि ज्ञानभण्डार, पालीताना से सं० १९९५ मे प्रकाशित. 


पौराणिक मद्दाकाव्य र२२झे 


रचयिता भौर रचनाकारू--इसके र्वयिता कृपाचन्द्र के शिष्य जयसागरसूरि 
हैं। अथ के अन्त में दी गई प्रशस्ति में इन्होंने अपना जन्म स० १९४३, 
दीक्षा स० १९५६, उपाध्यायपद सं० १९७६ व आचार्यपद सं० १९९० में 
पालीताना में होना लिखा है। 


प्रस्तुत काव्य की रचना सं० १९९४ में फाल्गुन सुदी १३ को पालीताना में 
की गई थी । 


चीसवीं शताब्दी के उपाध्याय रब्धिमुनि ने अपने गच्छ के पूर्व आचायों के 
च्वरित पर आठ संल्कृत' काव्यों फा निर्माण किया है। वे ये हैं: 


१. युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि (६ संग, १२१२ इलोक ) 8० १९९२ 
२. जिनकुशल्सूरिचरित (६३३ पद्य ) सं० १९९६ 
३. मणिघारी जिनचन्द्रसूरि' (२०१ श्लोक ) सं० १९९८ 
४, जिनदत्तसूरिचरित्र ( ४६८ श्छोक ) सं० २००५ 
५. जिनरत्नसूरिचरित्र सं० २०११ 
<६. जिनयशश्यूरिचरित्र सं० २०१२ 
७, जिनकऋद्धिसूरिचरित्र सं० २०१४ 
<. मोहनलालणी महाराज स० २०१५ 


प्रमावक आचारयों के समान ही जैनघर्म के पोषक एवं संवर्धक नरेशों, 
मन्त्रियों, धनी सेठॉ-साहूकारों एवं आवको के चरितों को भी जैन कवियों ने 
अपने काव्य का विषय बनाया है। उनमे से कुछ रचनाओं का परिचय 
प्रस्तुत है। 


कुमारपालंचरित ५ 


गुजरात का चौडक्य नरेश कुमारपाल वैपे शैवधर्मी था पर आचार्य हेम- 
चन्द्र और तत्कालीन अनेकों जैन घनिकों और विद्वानों के कारण उसने जैनघर्म 
और सिद्धान्तों फो समझने, उनका अनुसरण करने एव प्रचार करने में बढ़ा ही 
योगदान दिया था । जैन विद्वानों ने इसके चरित को लेकर मद्दाकाव्य, लघुकाव्य, 
नाटक, प्रतनन्ध, कथाग्रथ आदि छिखि हैं। उनमें से अनेक समकालिक होने से 
ऐतिहासिक महत्त्व के हैं और पश्चात्‌काढ में भोताओं की रुचि बढ़ाने के लिए, 


३. अणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्छृतिप्रन्थ में हन रचनाओं का 
उल्लेख है। 





२२६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


वैसे तो एक इतिहास-लेखक भी निःलन्देह अपनी सामग्री विभिन्‍न खोतों से एकत्र 
करता है, परन्तु जिनमण्डन में गुण-दोषविवेचक योग्यता का अभाव है और 
उनके भ्रम का फल उन सत्र भ्रुटियों से भरा है जो अविश्वसनीय सोतों से एकत्र 
त्थ्योंवाले सग्रह में होती हैं। 

इस काव्य में हेमचन्द्राचाय के सम्बध मे कुछ कल्पित बातें कही गई हैं 
लैसे--पहली हेमचन्द्रसूरि के संगीत-शान की, दूसरी हेमचन्द्रसूरि के अबैन शाजों 
के ठोस शान की, तीसरी हेमचन्द्रसूरि ने पश्चु-बलिदान के अनौचित्य को कैसे सिद्ध 
किया, चौथी हेमचन्द्र के प्रशस्कों को राजा की ओर से उपहार मिल्ता था [' 

इसके कर्ता जिनमडनगणि तपागच्छ के प्रमावक आचार्य सोमसुन्दरसूरि 
के शिष्य थे। उन्होंने प्रस्तुत कृति की रचना स० १४९१-९२ में की थी। 
उनकी अन्य रचनाएं हैं घर्मपरीक्षा एवं भाद्धगुणसंग्रह-विवरण (स०१४९८ )। 
वस्तुपाल-तेजपालचरित $ 

गुजरात के बघेलावंशीय नरेश वीरधवल के दो सहोदर मंत्रियों--वस्तुपाल 
एवं तैजपाल की कीति-गाथाओं को छेकर उनके समकाल तथा पश्चात॒काल में 
जितने काव्य, नाटक, प्रबंध और प्रशर्तियां लिखी गई हैं उतनी शायद ही भारत 
के किसी अन्य राजपुरुष के लिए. लिखी गई हों । इनमे अनेक तो ऐतिहासिक 
महत्त्व की हैं और कुछ शाज्जीय मदह्याकाव्य के रूप में हैं। हम उनका विवेचन 
उन प्रसंगों में करेंगे । इनके घाम्मिक कार्यों के वर्णन के लिए समकालिक आचाये 
डद्यप्रम ने धघममाम्युद्यकाव्य अपरनाम संघपतिचरित निर्मित किया है। 
वह हक प्रकार से कथाकोश है अतः उसका- परिचय कथाकोशों के प्रसंग में 
दे रहे है । 

इन दोनों मंत्री-आरताओं के चरित्र पर पश्चातकाल ( अर्थात्‌ दो सो वर्ष 
बाद ) में एक खतत्न रचना जिनदर्षगणिकृत वस्तुपाल्चरित ( सं० १४४१) 
मिलता है। इसमें वस्तुपाल-तेजपाल के सम्बंध की उपलब्ध पूव॑ सामग्री का 
उपयोग किया गया है | इसकी विशेष चर्चा ऐतिहासिक कार्व्यों में करेंगे। 
बिमल्संत्रिचरित $ 

इसमें गुजरात के चौडक्य नरेश मीम ( प्रथम ) के नगरसेठ एवं प्रधान 
सेनापति विमव्शाह पोरवाड (वि० स० शश्वीं का पूर्वा्ध ) के धार्मिक 
कार्यों का वर्णन है। 


१. कुमारपालप्रबंध, पू० ३७, ४७, ४९% 


पौराणिक भद्दाकाज्य २२७ 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसकी रचना पण्डित इन्द्रइंसगणि ने सं॑० १५७८ 
में की थी ।' इनकी रचना का आधार आचाये लावण्यविजय द्वारा सं० १५६८ 
में गुबराती में निर्मित विमरप्रमंध है। पर अन्थकार ने अन्य दूसरी सामग्री 
का उपयोग भी इसमें किया है। विमछशाह के सम्बंध की जो पुरानी प्रशंताएँ 
अजातप्राय हैं और जो कुछ प्रशस्तियों में अवशिष्ट हैं उनमे से कुछ का उप- 
योग कवि ने प्रस्तुत कृति में किया है। 


विमल मन्नी पर सं० १५७८ में सोभाग्यनन्दि द्वारा विरचित कृति का 
भी उल्लेख मिलता है। इसका भी आधार लावण्यसमय का गुजराती अन्य है। 


विमछ मंत्री पर रचित ये कृतिया सामयिक नहीं हैं, इसलिए इनका ऐति- 
हासिक महत्त्व विचारणीय है। 


जगड्ूचरित: 


इसमें १३-१४वीं शताब्दी में हुए. प्रसिद्ध जैनभात्रक जगडद्धशाह वा चरित 
वर्णित है। इस लघु काव्य में ७ सगे हैं जिनमें ३८८ इलोक हैं।' काव्य मे 
जगह्ू के अनेक धामिक कार्यों तथा परोपकारिता का वर्णन है। इसमें अनेक 
ऐतिदासिक प्रसग हैं. जिनकी चर्चा अन्यत्न की जायगी। 


कविपरिचय पर्व रचनाकाछू---इसके प्रत्येक सर्ग के अन्त में दी हुई पुष्पिका 
से शात होता है कि इसके रचयिता घनप्रमसूरि के शिष्य सर्वानन्‍्द ये। काब्य 
के अन्त में ऐसी कोई प्रशस्ति नहीं दी राई है जिससे कवि का विशेष परित्वय 
और रचनाकाल जाना जा सके। फिर भी काव्य के प्रार॑म में कवि ने लिखा है 
कि गुर के वचनों को स्मरण करके मैं जगद्ट के उत्तम चरित की रचना करता 
हूं ।! इससे यही शात होता है कि कवि जगद्ू के समय तो नहीं ही हुआ है। 
उसने जगड्ट के पावन कार्यों का विवरण शुरु के मुख से ही सुना था। समवतः 
कवि के गुद धनप्रमसूरि जगद्ट के समकालीन रहे हों और उन्होंने जगड् के 


१. जिनरत्नकोश, ७० ३५८; द्वीरालार हंसराज, जामनगर ! प्रस्तुत सागर के 
घू० १०४ में इस रचना को ।रवथें तीर्थंकर विमछनाथ से सम्बद्ध 
सानना भूल है । 

२. जिनरत्नकोश, प० ३५८; जैन सादित्नो संक्षिप्त इतिहास, ए० ३६० पर टिप्पण, 

३. जिनरव्नकोश, ४० १२८; स० दु० खक्खर, यम्बदे, १८९६ में भ्रकाशित, 


२२८ जैन साहित्य का दद्ददू इतिद्दास 


पृण्य-कार्यों का आखों देखा विवरण अपने शिष्य को सुनाया हो जिससे प्रभावित 
हो कवि ने इस काव्य की रचना तत्काल अर्थात्‌ सुनने के अनन्तर मूछ घटना 
के ३०-४० वर्ष बाद स० १३५० के लगभग की हो | भ्री मोहनलाछ दलीचन्द्र 
देसाई ने इस काव्य का रचनाकाल विक्रम की चौद॒हवीं शततान्दी माना है ।' 


जगड्रशाह पर एक अन्य कृति णगद्टशाहप्रबंध' का भी उल्लेख मिलता है। 


सुकृतसागर : 

यह ८ सर्गों का लघु सस्कृत काव्य है जिसमें कुछ मिलाकर १३७२ इछोक 
हैं। इसमें माण्डोंगढ ( माल्या ) के चौदइवीं सदी के पूर्वार्ध मे हुए प्रसिद्ध बैन 
वणिक्‌ पेथड़ ( प्रृथ्वीधर ) और उसके पुत्र झाझण के सुकृत कार्यों का विस्तृत 
परिचय दिया गया है।* 

इन दोनों पिता-पुत्र का परिचय उपदेशतरगिणी मे तथा प्रथ्वीधरप्रबध 
में भी सक्षेप में दिया गया है। यह कान्य अपने युग की घार्मिक प्रमावना 
बतलाने के लिए, बढ़ा ही उपयोगी है। यद्द तत्कालीन जैन तीथ्थों के महत्त्व का 
भी दिग्दशंक है ।' 
पृथ्वीधरप्रबंध $ 

इसे झंझणप्रबंध या पेयडप्रबंध/ भी कहते हैं। इसमें उक्त प्ृथ्वीघर और 
उसके पुत्र झाक्षण के धार्मिक कार्यों का सक्षेप में वर्णण किया गया है। यह 
एतद्विषयक काव्य सुकृतसागर का ही सक्षिप्त रूप है। प्रस्तुत प्रबंध गद्य-पय- 
मय है। उपयुक्त सुक्ृतसागर ओर प्रस्तुत कृति की रचना तपागच्छीय नन्दिरत्न- 
गणि के शिष्य रत्नमण्डनगणि ने की है | रत्नमण्डनगणि की अन्य कृतियों उपदेश- 
तरगिणी तथा भोजप्रत्र८थ ( स० १५१७ ) उपलब्ध हैं| 





4, जैन साहिलनो संक्षिप्त इतिहास, ४० ४३५. 

२. जिनरत्नकोश, ४० ३२८. 

३. जिनरत्नकोश, ए० ४४४; जैन आव्सानन्द सभा, अन्थांक ४७०, भावनगर, 
सं० ३९७१; इसके विशेष परिचय के लिए देखें--मो० द० देसाई, जैन 
साहित्यनो सक्षिप्त हृतिद्ास, ० ४०४-४०६ तथा चिमनकाल भाईलाल 
बोठ, जैनिज्म इन गुजरात, ए० ३५८-१६२. 

४. नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य भर इतिदास, एू० ३४७०-७१. 

७. जिनरत्नकोश, ए० २७६; यहाँ पेघड का पेघड नाम अश्॒द्ध छापा गया दै । 


पौराणिक मदाकाब्य २२९ 


पेयड़ अपरनाम पृथ्वीघर के चरित्र को लेकर १६वीं शती के कवि राजमल्ल 
ने मी प्रथ्वीघरचरित लिखा है। 


नासिनन्दनोद्धारप्रबंध 

इसका दूसरा नाम शर्लुंजयमहातीर्थोंद्धारप्रनंध भी है। इसमें गुजरात के 
पाटनगर के प्रसिद्ध जोहरी समरसिंद अपरनाम समराशाह के परिवार का तथा 
उसके धार्मिक कार्यों का अच्छा वर्णन किया गया है।' साथ में उसके द्वारा 


स० ११७५ में शत्रुंजय तीर्थ पर उद्धार कार्यों का मी प्रचुर वर्णन है। यह एक 
ऐतिहासिक महत्त्व का भी अन्य है जिसका कि विवेचन पीछे करंगे | 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसकी रचना उपकेशगच्छीय सिद्धसूरि के 
पट्घर शिष्य कक्‍्कसूरि ने सं० १३२९२ में की थी। इसी समय के लगभग 
समरसिंह का खगवास भी हुआ था| 
जावडचरित्र और जावडप्रबंध 

जावड़ (१६वीं श० का मध्य ) मालवा के माण्डवगढ़ का धनाव्य 
व्यापारी था और साथ में मालवा के तत्कालीन राजा गयासुद्दीन खिलनी का 
राज्याधिकारी भी था। ठक्त कान्यों में' जावडढ़ के सघपतित्व एवं सामाजिक 
प्रतिष्ठा और घर्निष्ठा का वर्णन है। जावड़ भ्रीमाल्भूपाल एवं लघुशालिभद्र 
'कहछाता था। इन काब्यों के लेखक एवं रचनाकाल शात नहीं हैं। जावढ़ का 
्वरित स्वंविजयगणि ने सुमतिसंभव नामक काव्य में विस्तृत रूप से दिया है। 
इस काव्य का रचनाकार स० १५४७ से १५५१ निर्धारित किया गया है। 
समवतः उक्त दोनों काव्य मी उस समय के आस-पास की रचनाएँ हों | 


कमवंशोत्कीतंनकाव्य ०. शी की ह $ 
अकबर के समय में बीकानेर में कमेचन्द्र मत्री ओसवाल जाति का बड़ा ही 


झरवीर, बुद्धिशाली तथा दानी पुरुष हो गया है। वह मक्त जैन तथा कुशछ 
राजप्रिय पुरुष था। उसकी कीति राजस्थान से छेकर दिल्ली के मुगल दरबार तक 


१. जिनरत्नकोश, पू० २१०, ३७२; अकाशित--हेमचन्द्र अन्थमारा, मो० दु० 
देसाई के जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिदास, ५० ४२४-४२७ और सि० भा० 
घोठ के जैनिक्स इन गुजरात, ए० १७१-१८० में समरसिंद का चरित्न 
विस्तार से दिया गया है। 

के, जिनरत्नकोश, धूछ १६४, 


२३० जेन साहित्य का बृददद्‌ इतिद्वास 


फैली थी। वह खरतरगच्छ के युगप्रधान निनचन्द्रसूरि के प्रभावना-कार्यों 
में बढ़ा सहयोगी था। 


उसके जीवन को लेकर संस्कृत में लगभग ५५० पत्चों का उक्त काव्य खरतर- 
गच्छ की क्षेमशाखा के प्रमोदमाणिक्य के शिष्य जयसोम उपाध्याय ने 
सं० १६५० में' विजयादशमी के दिन लाहौर मे रचा है। यह एक समकालिक 
रचना है। 


इस पर उन्हीं के शिष्य गरुणविजय ने स० १६५५ में सस्कृत व्याख्या 
लिखी और उसी वर्ष गुजराती मे पद्मानुवाद किया | 
क्षेमसौभाग्यकाव्य + 

इसे पुण्यप्रकाश भी कहते हैं।' इसमें मत्नी क्षेमराज के पुष्य-कार्यो का 


वर्णन है। इसे तपागच्छ के आनन्दकुशल के शिष्य रत्तकुशल ने सं० १६५० में 
रवा था| इसे खीमसौमाग्याभ्युदूय नाम से भी कहा जाता है।' 





१. जिनरत्नकोश, पए० ७१; इसका सार श्री देसाई ने अपने जेन साहिल्यनों 
संक्षिप्त इतिहास में घू० ७७ १-०७५ पर दिया ह्दै। 

२. जिनरत्नकोद्ा, प्‌ू० १००. 

2. इसकी इस्तकिखित प्रति विजयघर्मसूरि ज्ञानमन्दिर, आगरा मे डपलब्घ है। 


प्रकरण ३े 


कृथा-साहित्य 


पुराण-चरित-साहित्य के समान ही जैनों का कथा-साहित्य भी खूब समृद्ध 
है। वेदों और पालि त्रिपिटफ की माँति जैनों के अधभागधी आयगम ग्रन्थों में 
भी छोटी-बढ़ी समी प्रकार की अनेक कद्दानिया मिलती हैं। उनमें इृष्टान्त, 
उपमा, रूपक, सवाद एवं छोक-कथाओं द्वारा संयम, तप और त्याग का विवेचन 
किया गया है। बैनागर्मों के नियुक्ति, भाष्य, चूणि एवं थीका-पन्यों में तो 
अपेक्षाकृत विकसित कथा-साहित्य के दशन होते हैं। उनमें ऐतिहासिक, अवैति- 
हातिक, धार्मिक एवं छौकिक' आदि कई प्रकार की कथाएँ संग्रहीत हैं। फिर 
जैनों ने कयाओं के प्रथक्‌ अन्यों का भी बढ़ी सख्या में प्रणयन किया है। 

कथा के भेदों का निरूपण करते हुए. आगमों में अकथा, विकथा, कथा 
तीन मेद किये गये हैं। उनमें कथा तो ठपादेय है, शेष त्याज्य | उपादेय कथा 
के विमिनन रूपों का वर्गीकरण विषय, शैढ्ी, पात्र एवं भाषा के आधार पर 
किया गया है। विषय की दृष्टि से चार प्रकार की कथाएँ होती हैं--अर्थकथा, 
कामकथा, धर्मकथा और मिश्रकथा। घर्मकथा के चार भेद किये गये हैं-- 
आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदनी और निवेदनी। जैनाचार्यों ने अधिकतर इसी 
को उपादेय माना है। मिभ्रकथा में मनोरणक और कौतुकवर्धक सभी प्रकार 
के कथानक रहते हैं। जैन कथाकारों में यह प्रकार भी प्रशसनीय माना गया है। 
पात्रों के आधार से दिव्य, मानुष और मिश्र कथाएँ कही गई हैं। माषा की 
दृष्टि से संल्कृत, प्राकत और मिश्र रूप में कथाएं छिखी गई और इन ठीनों 
प्रकारों को खूब अपनाया गया है। इसी तरह शैली की दृष्टि से सकलकथा, 
खण्डकथा, उल्छावकथा, परिह्दातकथा और सकीणकथा के भेद से पचविघ 
कथाएँ मानी गई हैं। यहाँ इन सबका विस्तार से विवेचन करना सभव नहीं 
पर सभी भअ्रकारों में मिश्र या संकी्ण भेद में अनेक तत्वों का मिश्रण होने से जन- 
मानस का अनुरंजन करने की अधिक क्षमता होती है। यह गद्य-पद्म मिश्रित 
तथा प्राकृत-संस्क्ृत मिश्र रूप में मी लिखी गई है। 

जिस तरह आन के कथा-साहित्य के उद्दे यु, कथानक, पात्र और हैली ये 
४ मूल तत्त्व हैं उसी तरह कथाओं के उपयुक्त भेदों में श्न तत्वों के दर्शन सुदूर 


रशे२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


अतीत के साहित्य में भी हो सकते हैं। आज के कथा-ताहित्य का उद्देश्य केवल 
लछोकरुच का मनोरंजन मात्र नहीं है अपितु पाठकों के लिए किसी विचार 
दशन का प्रस्तुत करना भी है, उसी तरह जैन कथाओं का उद्देश्य भी जैन 
विचार-आचार अर्थात्‌ कमेंचाद तथा सयम, अत, उपवास, दान, पव॑, तीथ 
आदि के माद्दात्य को प्रकट करना है। यद्यपि इस दृष्टि से वे आदशोन्मुखी हैं 
पर ऐसा होते हुए. भी जीवन के यथार्थ धरातल पर टिकी हुई है इसलिए उनमें 
सामाजिक जीवन की विविध भगिमाओं के दर्जन होते हैं। कथानक की दृष्टि से 
इन कथाओं का क्षेत्र मी बड़ा व्यापक है। इनमें नीतिकथा, छोककथा, पश्पक्षिकथा, 
भावात्मक ध्वनिकथा, घमकथा, पुरातन-कथा, दैवतकथा, दृष्टान्तकथा, परीकथा, 
कुलिपतकथा आदि सभी प्रकार की कथाओं को स्थान मिला है। यद्यपि अधि- 
काश जैन कथानक घटनाबहुल हैं पर उन्हे घटनाप्रधान नहीं कह सकते। 
उनका उद्देश्य पात्रों वी चरित्रणत विशेषताओं को ,उभारते हुए. पाठक को एक 
निश्चित लक्ष्य तक पहुँचाना है। कथानक की भाँति जैन कथा-साहित्य के पात्नों 
का क्षेत्र भी बढ़ा व्यापक है। उसमे राजा से लेकर ढरिद्र, ब्राह्मण से लेकर 
चाण्डाल, साहूकार से लेकर चोर, पतित्रंता से लेकर वेश्या तक, समी वर्गों के पात्र 
समाविष्ट हैं। पुरुष, जी, देव, यक्ष, किन्नर, विद्याघर, मुनि, वाल, दृद्ध, युवा 
और यहा तक कि पशु-पक्षी भी पात्र के रूप में विद्यमान है। आज के क्हानी- 
कार का उद्देश्य अपने पात्नों का चारिनरिक विश्लेपण करना है। वह उनके 
मानसिक अन्तहन्द्र को दिखाता है, उनके चारित्रिक मनोविज्ञान का अध्ययन 
प्रस्तुत करता है और उनके अन्ततंम के गूढू रहस्यों का उद्घाटन करता है परन्तु 
प्राचीन कथाओं की मॉति जैन कथाओं में भी पात्र केवल निमित्त हैं। वहाँ पात्रों 
की अवतारणा वास्तव में बुराई का अन्त बुराई और मलाई का अन्त भछाई में 
दिखाने के लिए की गई है। शैली की दृष्टि से भी आधुनिक और प्राचीन 
कथाओं में बढ़ा अन्तर है। आज की कहानियों में विभिन्‍न शैलियों के दशन होते 
हैं। कहीं वे कलात्मक है तो कहीं आत्मचरित्र शैली मे या किसी अन्य प्रकार में 
पर प्राचीन कथाओं की भाँति जैन कथाएँ इतिदृत्तात्मक शैडी में अधिक हैं, 
जैसे अमुक नगर में अमुक राजा या व्यक्ति रहता था। 

यहाँ हम जैन कथा-साहित्य के कतिपय अमूल्य रत्नों--कृतियोँ का परिचय 
प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो जैन पुराणों मे मारतीय कथा-साहित्य के ऐसे अनेक 
रत्न मिले हैं जो अन्यन्न दु्लम हैं फिर भी प्यक्‌ रूप से अनेक प्रकार की बढ़ी 
कृतियाँ और लघु कथाओं के संग्रह बहुसंख्या में मिले हैं। 

यहाँ वर्णनक्रम में सर्वप्रथम हम उन कथा-कोशों का परिचय दे रहे हैं जो 
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आगरमों, चूर्णियों, दीकाओं की परम्परा का अनुसरण करते हुए प्राचीन आदर्शों 
को बतलानेवाढी कथाओं के सम्रह हैं। इनमें समागत अनेक कथाएँ परवर्ती 
अनेक खततन्न रचनाओं की उपजीव्य हैं। इसके बाद इम उन प्रमुख कथाग्रन्थों 
का वर्णन करेंगे जो घर्म-अर्थ काम पुरुषार्थों का एक साथ प्रतिपादन करने मे 
सक्षम हैं और अपने में एक विशाल कथा-जाल को भरे हुए हैं। इधके बाद 
नीतिकथा अर्थात्‌ दान, शीछ, अद्िसादि मतों, पर्वों, तीथों भादि से सम्बद्ध 
कथाओं को देकर कल्पितकथा, छोककथा ओर प्राणिकथा आदि पर 3उफ्रव्ध 
रचनाओं का विवेचन करेंगे। 
ओऔपदेशिक कथा-संग्रह : 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ४ में हम देख चुके हैं. कि आगमिक 
प्रकरणों का उद्धव और विकास कैसे हुआ है। हम प्रारंभ में कह आये हैं कि 
परणकरणानुयोग विपयक साहित्य घर्मोपदेशा या औषपदेशिक प्रकरणों के रूप में 
डद्भूत एवं विकसित हुआ है | 

घर्मोपदेश में सयम, शीछ, तप, त्याग और वैराग्य आदि भावनाओं को 
प्रमुख बताया गया है। इनका उपदेश कोमलछूमति श्रोताओं के उद्देश्य से करने 
के लिए. कथाओं का अच्छा माध्यम चुना गया है। प्रवचन के प्रारम्म में, 
प्रबचनफार जैन साधु, कुछ शब्दों या इश्ेकों में अपनी घर्मदेशना का प्रसंग 
चता देता है और फिर एक हम्त्री-सी मनोरजक कहानी कहने छगता है निसमें 
अनेक रोमाचक घटनाये होती हैं और अनेक चार एक कथा में से दूसरी कथाएँ 
'निकल्ती जाती हैं। इस तरह ये औपदेशिक प्रकरण अत्यन्त मूल्यवान्‌ कथा- 
साहित्य से भरे हुए. हैं. जिसमे हर प्रकार की कहानियॉ--रमन्यास, उपन्यास, 
दृष्डान्तकथा, प्राणिनीतिकथा, पुराणकथायें, परिकथायें और नानाविध कोतुक 
और अद्भुत कथाएँ मिल्ती हैं। 

जैनों ने इस प्रकार के विश्ञाल औपदेशिक कथा-साहित्य का निर्माण किया 
है। जैन साहित्य के बृहद्‌ इतिहास के चतुर्थ भाग में धर्मोंपदेश प्रकरण के 
अन्तगंव जो उपदेशमाला, उपदेशप्रकरण, उपदेशरसायन, उपरेशचिन्तामणि, 
उपदेशकन्दली, उपदेशतरंगिणी, भावनासार आदि ५० ६० रचनायें सक्षितत 
विवरण के साथ दी गई हैं; वे अधिकाश में टीका और जि के रूप में जैन 
कथाओं के संग्रह ही हैं। उदाहरण के लिए. घर्मदासगणिकृत उपदेशमालाप्रकरण 
को लें। इस पर १०वीं शताब्दी से लेकर १८वीं शताब्दी तक लूगभग २० 
सस्कृत दीकाएँ डिखी गई हैं। इसकी ५४२ गायाओँ में दृष्टान्तखरूप ३१० 
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कथानकों का सग्रह हो गया है। इसी तरह हरिभद्रसूरि के डपदेशपद पर 
विद्वतियों मे कथाओं का एक विशाल जाल बुना गया है। ये कथाएँ यद्यपि 
प्राचीन जैन गन्थों से ली गई हैं फिर भी इनके कथन का ढग निराला है। इसी 
तरह जयसिंहसूरि (वि० स० ९१५ ) कृत घर्मोपदेशमालयविवरण में १५६ 
कथाएँ समाविष्ट की गई हैं. जो सयम, दान, शील आदि का माहात्य और 
रागढेघादि कुमावनाओं के दुष्परिणामों को व्यक्त करती हैं। विजयल्ष्मी 
( स० १८४४३ ) कृत उपदेशप्रासादं मे सचसे अधिक ३२५७ कथानक मिलते 
हैं। इस तरह ओऔपदेशिक कथा-साहित्य के अच्छे सग्रहं रूप में जयकीति की' 
शीलोपदेशमाछा, मल्धारी हेमचन्द्र की भवभावना और उपदेशमालाप्रकरण; 
वर्धमानसूरि का धर्मोपदेशमाल्यप्रकरण, मुनिसुन्दर का उपदेशरत्नाकर, आसड' 
की उपदेशकदली और विवेकमजरीप्रकरण, शुभव्धनगणि दी _वर्धमानदेशना, 
जिनचन्द्रयूरि की सवेगरगशाला तथा विजयलक्ष्मी का उपदेशप्रासाद है| दिगम्बर 
साहित्य में यद्यपि ऐसे औपदेशिक प्रकरणो की कमी है जिन पर कथा-ताहित्य 
रचा गया हो फिर भी कुन्दकुन्द के षट्प्राभ्कतत की टीका में, वइकेर के मूलाचार, 
शिवार्य की भगवतीआराघना तथा रत्नकरण्डआवकाचारादि की टीकाओं में 
ओऔपदेशिक कथाओं के सग्रह उपलब्ध होते हैं | 


ओऔपदेशिक कथा-साहित्य के अनुकरण पर अनेक कथाकोश और सप्रहों का 
भी निर्माण हुआ है। उनमें हरिषेण का बृहत्कथाकोश प्राचीन है | 


बुहत्कथाकोश---ठपलब्ध कथाकोशों में यह सबसे प्राचीन है ।' इसमे छोटी- 
बड़ी सब मिलाकर १५७ कथाएँ. हैं। प्रन्थ-परिमाण साढ़े घारह हजार इलोक- 
प्रमाण है।' इन कथाओं मे कुछ कथाएँ चाणक्य, शकटाल, भद्रवाहुखामी, 
कार्तिकेव आदि ऐतिहासिक-राजनीतिक पुरुषों और आचायों से सम्बंधित हैं 





१. डा० जगदीशचन्द्र जेन; प्राकृत साहित्य का इतिद्यास, पू० ४९०-५२४. 
इसमें उक्त साहित्य की अनेकों कथाक्षों की विशेषता प्रतिपादित है। 

२. जैनघर्स प्रसारक सभा ( अं० सं० ३३-३६ »), भावनग़र से ३९१४-२४ में 
प्रकाशित; वहीं से ५ भागों में गुजराती अज्ुवाद भी प्रकाशित हुआ है । 

३. जिनरत्नकोश, ध्ू० २८३; डा० आ० ने० उपाध्ये द्वारा सम्पादित, सिंघी 
जैन अन्थमाला, अन्थाक्ु १७७, इसकी १२२ पृष्ठ में अंग्रेजी में छिखी 
भूमिका महत्वपूर्ण है। 

४. सहसैद्द्धादशेबंद्यो चून पंचदतान्वितेः ( १२७०० ), प्रशस्ति, पद्य १६, 


फथा-साहित्य श्श्ष 


यद्रपि इनका उद्देश्य इतिहास की अपेक्षा आराघना-समाधिमरण का महत्त्त 
बतलाना अधिक है। इसमें १३१वीं कथा--भद्गभाहु--में दो बातें ऐसी कद्दी गई 
हैं जो अन्य कथाग्रल्थों एवं शिलालेखों से विरुद्ध पड़ती हैं। इस कया के 
अनुसार भद्रजाहु का समाधिमरण उजयिनी के समीप भाद्रपद देश ( खान )' 
में हुआ था और १२ वर्षीय अकाल के समय जैनसघ को दक्षिण देश में छे 
लानेवाले उनके शिष्य चन्द्रगुत अपरनाम विशाखाचार्य थे । अन्य कथाओं और 
लेखों के अनुसार भद्गवाहु ख़य दक्षिण देश ससघ गये थे और उनका समाधि- 
मरण श्रवणवेल्गोल के चन्द्रगिरि पर्वत में हुआ था। चन्द्रगुत्त उनके साथ ही 
गये ये और उनका नाम प्रमाचन्द्र था| इसमें अन्य द्ग० कथाकोंशों की भाँति 
समन्तभद्र, अकलंक और पान्केसरी की कथाये नहीं दी गई हैं। 


इस कथाकोश की प्रशस्ति के आठवें पद्म में इसे 'आराघनोद्यृता कहा 
गया है। इससे शात होता है कि आराघना नामक किसी अन्य में जो उदाइरण 
रूप कथायें थीं उन्हें यहाँ उद्धृत किया गया है। इस तथ्य के सकेत रूप में 
यत्न तत्र शिवार्य की मगवतीआराधघना का नाम दिया गया है। इस अन्य के. 
विद्वान सम्पादक डा० आदिनाथ ने० उपाध्ये का मत है कि भ्रस्तुत अन्य के 
कितनेक अश समवतः किसी प्राकृत ग्रन्थ से सस्कृत में अनूदित हुए, हैं क्योंकि 
इसमे बहुत से प्राक्ृत नाम ज्यों के ध्यों रह गये हैं, यथा--मेदज्ज ( मेतार्य ), 
भारहेवासे ( मारतवर्ष ), वाणारसी (वाराणसी), विष्जुदाढ ( विद्युदंट्ठ ) आदि । 
पंया, विकुब्दंगा आदि कितने ही शब्द सस्कृत रचनाओं में दुढ्म हैं किन्तु 
प्राकृत ग्रन्थों में सुलम है। यह सब्र देख 'आराधनोदूधृत! का अर्थ आराधना 
नामक प्राकृत अन्य से द्वी उद्धृत किया हुआ या लिया हुआ द्ोना चाहिये | 


रचयिता एवं रचनाकाल--अन्य के अन्त में दी गई प्रशसर्ति से शात होता 
है कि इसके कर्ता आचार्य दरिषेण हैं। प्रशस्ति में उनकी परम्परा दी गई है। 
तदनुसार पुन्नाद सघ में मौनिमद्वारक, उनके शिष्य हरिषेण (प्रथम), उनके शिष्य 
भरतसेन ( जो अनेक शा्रों के शाता तथा किसी काव्य के कर्ता थे ) और उनके 
शिष्य प्रस्तुत इरिब्रेण ( अन्यकर्ता ) थे। इस अन्य की रचना काठियावाड़ के 
बढमान ( वर्धमानपुर ) नामक स्थान में वि० सं० ९५५ में हुई थी। इसी 
बदमान में शक स० ७०५ (वि० स० ८३० ) में पुन्नाट सघ के एक आचार्य 
जिनसेन ने हरिवशपुराण की रचना की थी। समवतः दरिषेण भी उनकी 
परम्परा के हों, यदि इमे जिनसेन और दरिषेण के परदादागुरु मौनिभद्वारक के 
बीच की दो तीन पीढ़ियों का पता छग जाय । जिनसेन के हरिवश की प्रशर्ति 
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के दोष दिखाने का कुफल, १ कथा में मुनि-अपमान-निवारण का सुफल, १ कथा 
में लिनवचन पर अभ्रद्धा का कुफछ, १ कया में घर्मोत्साह प्रदान फरने का 
-छुफल, १ कथा में गुरुविरोध का फल, १ में शासनोन्नति करने का फछ तथा 
अन्तिम कथा में धर्मोत््ताह प्रदान करने का फछ वर्णित है। 
यद्यपि इस कथाकोश की कथाएं प्राकृत गद्य में छिल्ली गई हैं फिर मी प्रसग- 
-बश प्राकृत पश्नों के साथ सस्कृत और अपभ्रश के पद्य भी मिलते हैं। भाषा 
की दृष्टि से कयाएं सरल एवं सुगम हैं। इसमें व्यथ के शब्दाडम्बर एव दीघ- 
समासों का अभाव है। कथाओं में यत्र-तत्र चमत्कार एवं कौतूहछ तत्व विखरा 
पढ़ा है। धार्मिक कथाओं में ंगार और नीति का संमिभ्रण प्रचुर रूप में 
हुआ है जिससे मनोरणकता विपुछ मात्रा में आ गई है। इन कथाओं मे 
“तत्कालीन समाज, आचार-विचार, राजनीति आदि के सरस तत्त्व विद्यमान हैं।' 


रचयिता औौर रचनाकाल--इईस अन्य के प्रारम और अन्त से ज्ञात होता 
है कि इसके रचयिता जिमेश्वग्सूरि हैं। इनका ब्वेताम्बर सम्प्रदाय में एक 
विशिष्ट स्थान है। इन्होंने शिथिलाचारग्रस्त चैत्यवासी यतिवर्ग के विरुद्ध 
आन्दोलन कर सुविह्ित या शाजविदित मार्ग की स्थापना की थी और इ्वेताग्यर 
संघ में नई स्फूर्ति और नूतन चेतना उत्पन्न की थी। इनके गुद का नाम 
बद्धमानवूरि था और भाई का नाम बुद्धिसागरसूरि था। ये ब्राक्षण कुल मे 
उत्पन्न हुए ये पर घारा नगरी के सेठ रुव्मीपति की प्रेरणा ते वर्धमानवूरि के 
द्विष्य हुए थे। 

इनकी विशाल और गौरवशाहिनी शिष्यपरम्परा थी जिससे श्वेता० समाज 
मे नूतन युग का उदय हुआ। इनकी हिष्यपरम्परा में नवागी दृत्तिकार 
अभयदेवर्धरि, सवेगरंगशाल्ा के छेखक बजिनचन्द्रयूरि, सुरसुन्दरीकया के 
कर्ता धनेश्वर्यूरि, जयन्तविजयकाव्य के रचयिता अमयदेव ( द्वितीय 
परासनाइचरिय और महावीरवरिय के प्रणेता गुणचन्द्रगणि अपरनाम देवमद्र- 
'यूरि आदि अनेक विद्वान, शाजफार, साहित्य-उपासक हो गये हैं। 


इनके शिष्य-प्रशिष्यों ने इन्हें युगप्रधान विदद से संवोधित किया है! 


प्रस्तुत कथाकोषप्रकरण के अतिरिक्त इनके रचित अन्य चार और हैं; 
अमाब्यम, निर्वाणलीछावतीकथा, षटस्थानकप्रकरण, पश्चलिज्लीपकरण | उनमें 
ननिर्वाणलीलावतीकथा ( प्राइत ) अबतक अनुपलब्ध है । 





4. डा० जगदीशचन्द जैन, प्राकृत साहित्य का इतिद्वास, ए० ४३१-४३५९. 


कथा-साहित्य ब्देप्‌ 


इस कथाकोपप्रफरण की रचना वि० स० ११०८ मार्गशीप कृष्णा पंचमी 
रविवार को हुई थी। 

१, कथानककोश---इसे कथाकोश या कथाकोशप्रकरण मी कहा गया है। 
यूद्टिप्पणिफा के अनुसार यह प्राकृत अन्य है जिसमे २३९ गाथाएं हैं ।' छेखक 
ने प्रारम्म में एक गाथा में कद्दा है कि वह इस कोश में कुछ नयों और दृष्टान्त- 
कथाओं को कद रहा है जिनके श्रवण से मुक्ति सम्मत्र है। गायाओं में कथाओं का 
आकर्षक नामों से उल्लेख किया गया है। कहीं-फहीं एक ही दृष्टान्त की एकाधिक 
कथायें दी गई हैं। उदाहरण के लिए. पूजा की भावना मात्र से खर्गसुल की 
प्राप्ति होती है, इसके लिए. चोथी गाथा में जिनदत्त, सूरसेना, भीमाली और 
रोरनारी के नाम दृष्टान्त रूप में दिये गये हैं। प्रथम १७ गायाओँ में सब कथाएँ 
जिनपूणा और साधुदान से सम्बन्धित हैं। गायाओं पर गद्य-पद्म मिश्रित एक 
सस्कृत टीका है पर उसमें दृष्टान्त कह्टानियाँ प्राकृत में दी गई हैं। कथाकार ने 
इसमें हा तथा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के कुछ पत्मों को उद्धृत 
किया है| 

रचबिता और रचनाकाछ--इस कथाकोश में रचयिता का नाम नहीं दिया 
गया है पर मुनि जिनविजय के मतानुसार वधमानयूरि के शिष्य लिनेश्वरसूरि ने 
ही इन गायाओ को रचकर उनसे सम्बद्ध कथाओं की रचना वर्तमान रूप में 
की है। हो सकता है उन्होंने इसमें प्राचीन सामग्री भी सम्मिल्ति कर दी हो। 
बृहट्टिप्पणिका के अनुसार इसका समय स० ११०८ है। भी देसाई के अनुसार 
यह ग्रन्थ स० १०८२-१०९५ के घीच रचा गया है ।' इसे मोटे रूप में ११वीं 
सटी के उत्तराध की रचना मान सकते हैं। 

२. कधानककोश--यह एक गद्य-पद्यमयी रचना' है जिसमें गद्य सस्कृत में 
है और पद्य कहीं संस्क्रत में और कहीं प्राकृत में । इसमें भावकी के दान, पूजा, 


4. मिनरत्वकोश, पू० ६७ (777 ); डा० आ० ने० उपाध्ये, दरिषेण के 
घटल्कथाकोदा की भूमिका, ए० ३९, 

२. जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, ए० २०८; विण्टरनिव्स ने अपने अन्य 
हिस्ट्री आफ दृण्डियन छिटरेचर, भाग २, ध० ५४३ में इस कथाकोश का 
समय ई० सन्‌ १०९४ दिया है जो भूछ से संवद्‌ के स्थान में सन्‌ मानने 
से हुआ छगता है । 

3, पं० जगदीशछालऊ शास्त्री द्वारा सम्पादित, मोतीछार बनारसीदास द्वारा 
१९४२ में अकादित; जिनरत्नकोश, ए० ६५. 


२४० जैन साहित्य का शृददू इतिद्ास 


शील, कषायदूषण, द्यूत आदि पर २७ कथाओं का सम्रह है। प्रारम मे घनद 
की कथा है और अन्त में नठ की | ये कथाएँ किसी विषयक्रम के अनुसार नहीं 
रखी गई हैं। कई विषय आगगे-पीछे दो बार आये हैं पर कथाओं की पुनराजृत्ति 
नहीं हुईं है। प्रत्येक कथा के आदि में एक पद्म दिया गया है जो कथा के 
उद्देश्य को यूचित करता है। यह शैली पचतंत्र, द्वितोपदेश.के अनुकरण पर है। * 


रचयिता और रचनाकाल--हसके क्ता का नाम कहीं नहीं दिया है। अन्य 
बिसी कथाकोशकार ने भी इसके कर्ता का नाम निर्दिष्ट नहीं किया है। पर इसमे: 
कर्क, अरिकेसरिद्‌ और मम्मण का उल्लेख किया गया है और इन राजाओं का 
समय कर्णावक राजवशावली के अनुसार ई० १०वीं-११वीं शताब्दी है। इन 
उल्लेखों से डा० सछेतोरे ने कल्पना की है कि इस कथाकोश की रचना ११वीं 
सदी ईखी के अन्तिम चत्रुथ में हुई होगी | 


इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियाँ अम्बाला और जीरा नामक स्थानों पर 
मिली हैं । इसमें 'चीठी' आदि हिन्दी भाषा के शब्द मिलने से यह अनुमान 
होता है कि छिपिकार्रों ने इसमें आवश्यक परिवर्तन किया है। इसकी इस्तलिखित 
प्रतिया वि० सं० १८५९ से पूव की नहीं मिली हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद 
सी० एन० टानी ने किया हैं और मूल्याकन करते हुए; लिखा है कि ये कह्यनियाँ 
भारतीय लोकवार्ताओ के यथार्थ अश हैं जिन्हें किसी जैनाचार्य ने अपने 
धर्म के अनुयायियों के गौरवगान का रूप देकर अपने ठग से फिर से सम्पादन 
किया है। हे 

कटद्दारयणकोस ( कथारत्नकोश )--इस कथाकोश में ५० कथाए हैं जो दो 
चृहदू अधिकारों में विभक्त हैं।' पहछे अधिकार का नाम घमोधिकारी-सामान्य- 
गुण वर्णन है। इसमें ९ सम्यकत्व पदछ की तथा २४ सामान्य गुणों की इस तरह 
३३ कथायें हैं । द्वितीय धर्माधिकारी-विशेषशुण-वर्णनाधिकार में बारह शर्तों 
तथां बन्दन-प्रतिक्मण आदि से सबधित १७ कथायें हैं। इंस कथाकोश का 
उद्देश्य यह है. कि अच्छा साधु और अच्छा आवक वही है जो अपने-अपने 





4 जैन एण्टीक्वेरी, भाग ४, सं० हे, ए० ७७-८०. 

२. शोरियण्टल ट्वान्सकेशन फण्ड, न्यू सिरीज, रन्दून, १८९५. 

३, आत्मानन्द जेन अन्थमाछा में मुनि पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित, सन्‌ 
१९४४ में प्रकाशित; डा० जगदीशचन्द्र जैन, प्राकृत साहित्य का इतिदयास, 
घू० ४४८-४५५; जिनरत्नकोश, ए० ६६. रे 


कथा-साहित्य रेड) 


ब्रतों में निष्णात है। बिना अच्छा श्रावक बने कोई भी अच्छा भ्रमण नहीं बन 
सकता है। लो अणुन्तों का पालन कर सकता है वही महजरनों का पालन कर 
सकता है। सुभ्रावक होने के लिए, व्यक्ति में सामान्य और विशेष दोनों ही गुण 
होने चाहिये। छुभ्ावक के सामान्य गुण ३३ हैं जिनमें सम्यग्दष्टि और उसके 
आठ अतिचार, धर्म में भ्रद्धा, देवमन्दिर और मुनिसंघ की अ्रद्धापूर्वक्क सहायता 
करना और करुणा, दया आदि मानवीय दछुत्तियों का पापण करना समाविष्ट हैं। 
विशेष गुण १७ है' जिनमें-पाच अणुन्रत, सात शिक्षातत, सवरण, आवश्यक और 
दीक्षा समाविष्ट हैं। इन गुणों के महत्त को प्रकाशित करनेवाडी कथाएँ ही इस 
कथाकोश में दी गई हैं। 

यह कथाकोश अधिकाश में प्राकृत पद्मों में ही लिखित है, कहीं-कहीं कुछ 
अश गद्य में भी दिये गये हैं। बीच-बीच में सल्कृत और भपश्नश के पद्मच मी 
दिये गये हैं। कथाओं द्वारा घामिक और औपदेशिक शिक्षा देना ही इस कथा- 
कोश का प्रधान लक्ष्य है। ग्रन्थ का परिमाण १२३०० इल्लेक प्रमाण है। 


इस कथाकोश की सभी कथाएँ रोचक हैं| उपवन, ऋतु, रात्रि, युद्ध, श्मशान, 
राजप्रासाद, नगर आदि के सरस बणनों के द्वारा कथाकार ने कथा-प्रवाइ को गति- 
शीछ बनाया है। इन कथाओं में साल्कृतिक महत्त्व की बहुत सामग्री है। नाग- 
दत्तकथानक में कुलदेवता वी भाराघना के लिए. उठाये गये कष्टों से उठ काल 
के रीति-रिवाजों तथा नायक के चरित्र और छृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है। सुदत्त- 
कथा में शहकलह का प्रतिपादन करते हुए, सास, ब्हू, ननद और बच्चों के 
खामाविक चित्रणों में कथाकार ने पूरी कुशल्ता प्रदर्शित की है। सुजसभेष्ठी 
और उसके पुत्रों की कथा में बाह-मनोविज्ञान के अनेक तत्त्व चित्रित हैं। घन- 
पाछ और बाठचन्द्र की कथा में इद्धा वेश्या का चरित्र-चिन्रण सुन्दर हुआ है। 

रचयिता क्षौर रचनाकारू--इसके रवयिता देवमद्रसूरि ( गुणचन्द्रगणि ) 
हैं। इनका परिचय इनकी अन्य कृतियों--महावीरचरिय तथा पासनाइचरिय 
के प्रसंग में दिया गया है। इसकी रचना उन्होंने वि० स० ११५८ में' भमरुकच्छ 
( मढ़ोच ) नगर के मुनिसुत्रत चैत्याल्य में समाप्त की थी। इस प्रन्थ में 
प्रगेशी ने अपनी अन्य कृतियों में पासनाइचरिय और संवेगरंगशारू' 
( कथाअन्य ) का उल्लेख किया है। ' 


3: वसुवाण रुहसंखे ३१५८ वच्च॑ते विष्कमाओं काछम्सि। 
छिद्दिजों पढमम्सि य पोत्ययम्सि शणिलमरछचन्देण ॥ प्रदाखि, ९. 


२. इसका परिचय जैन साहित्य का बृहदद्‌ हृतिहास, भाग ४ में दिया गया है। 
१६ 





जल जैन साहित्य का इद्दद्‌ इतिहास 


आख्यानकमणिकोश __( अक्खाणयमणिकोस )--यह १२७ उपदेशप्रद 
कथाओं ( आख्यानकों ) का बृहद्‌ संग्रह है।! मूल कृति में प्रात की ५२ 
गायाएँ हैं। पहली मे मगलाचरण, दूसरी मे प्रतिज्ञात वस्तु का निर्देश है और 
शेष पचास गाथाओं को ४१ अधिकारों में विभक्त किया गया है। इन गाथाओं 
में उन-डन अधिकारों में प्रतिपाय विषयसम्तंधी दृष्टान्तकथाओं के पात्रों का 
नाम-निरदेश मात्र किया गया है। ये कथाएँ पूर्वाचायों के अन्थों और भ्रति- 
परम्परा से प्रसिद्ध थीं। लेखक ने केवल उन सबको विविध विषयों के साथ 
सम्बद्ध करके उनका विषय-हृष्टि से वर्गीकरण किया है और स्मृतिपथ में लघु 
रीति से छाने के लिए. एक लघु कृति के रूप में बनाया है। इन गाथाओं में वैसे 
१४६ आख्यानकों का निद्देश अत्यकार ने किया है पर कई की पुनराइत्ति भी 
की गई है इसलिए. वास्तविक सख्या १२७ ही होती है। 

रचयिता कौर रचनाकारू---इन कथात्मक गाथाओं के रचयिता बृहद्गच्छीय 
आचार्य देवेन्द्रगण ( नेमिचन्द्रसूरि ) हैं। इनका परिचय इनकी अन्यतम कृति 
महावीरचरिय के प्रसंग में दिया गया है। प्रत्युत कथाकोश की रचना वि० 
सं० ११२९ में हुई थी । 


आख्यानकमणिकोशबृत्ति--उक्त अन्थकार की जीवन-समाप्ति के कुछ 
दशकों बाद इस पर एक बृहद्जृत्ति रची गई । मूल गायाओ पर चृत्ति संस्कृत 
में है. पर १२७ आख्यानकों में से १४, १७, २३, ३९, ४२, ६४, १०९, 
१२१, ११५९ और १२४ ये तो सस्कृत में, २२वां ओर ४३वाँ अपभ्रश 
अप और शेष आख्यानक प्राकृत में हैं। ७रेवें भावमद्टिका के अन्तगंत 
अन्तिम चारदत्तचरिड अपम्ंश में है। रंस्क्ृत में ढिखे गये आख्यानकों 
में १७ और १२४५ गय में हैं और १४ वा* चम्पू-शैी में है तथा प्राइत 
3. आकृत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी, ४९६२. 
२ छकवखाणयमणिकोस एवं जो पढद कुणइ जहयोगं । 

देविद्साइमहिय। अदरा सो लदृह अपवरग्रं ॥ 
8. भरताख्यानक कोर सोमप्रभाख्यावक- 
४७. यह परिथों की कथा की दृष्टि से झत्यन्त मह्च का है। इसके कुछ भाग की 

तुझना 'अरेबियन नाइट्स” से की जा सकती है । ॥॒ 
७. चण्डचूडास्यान. 
६. सीता-कआख्यानक. 





है कथा-सादित्य रश्र 


में छिखे आख्यानकों में ४७वां प्राकृत गद्य में है, १२३वां प्राकृत उपेन्द्रवजा में 
और शेष ११५ प्राकृत आया उन्दों में । यत्र-तत्न अन्य उन्दों का प्रयोग किया 
गया है पर बहुत कम । इस अन्य से चृत्तिकार की संस्क्रत, प्राकत और अपश्नंश 
भाषाओं में पढुठा शात द्ोती है। 

बृत्तिकार ने इन कथाओं का कछेवर प्रायः पूव॑वर्ती ऋृतियों से लिया है और 
इस बात का यत्र-तत्न निर्देश मी कर दिया है। उदाहरणा्थ १०वा और ६५वां 
आख्यानक देवेन्द्रगणि ( नेमिचन्द्रयूरि ) कृत मद्दावीरचरिय से अक्षरशः डिये 
गये हैं। ३२वें बकुछख्यानक की विशेष घटना जानने के लिए बृत्तिकार ने 
देवेन्द्रणणि ( नेमिचन्द्रसूरि ) कृत रत्नचूड़कथा को देखने का निर्देश किया है। 
इसी तरह अन्य १९ आख्यानों में रामचरित, इरिवश, आवश्यक, ठत्तराष्ययन, 
निशीय आदि ग्न्यों को ठेखने का निदेश किया है। इन आख्यानकों में कुछ 
ती प्रचलित जैन परम्परा के ढग के हैं, कुछ कुक्कुटाख्यानक (१०९) अजैन 
परम्परा के पौराणिक दंग के और कुछ छोकिक उदाहरणों का अनुसरण करते 
हुए लिखे गये हैं। इन आख्यानकों की कथावस्तु को अन्यान्य साहित्य के साथ 
सुल्नात्मक दृष्टि से देखा जाय तो बढ़ी रोचक बातें शात होंगी। इन कथानकों 
में नाना प्रकार के सुभाषित, यूक्त और छोकोक्तिया भरे पडे हैं। अनेक प्रसिद्ध 
देश्य और प्राकृत शब्द भी इसमें मिलते हैं ।' 
* रचपिता कौर रचनाकाऊ---इस कथात्मक चृत्ति के रचयिता आम्नदेवयरि 
हैं जो जिनचन्द्र के शिष्य ये। उन्होंने इसका प्रणणन वि० स० ११९० ( सन्‌ 
११३३ ) अर्थात्‌ मूल गाथाओं के रचने के ठोक ६० वर्ष बाद किया था। 


कथामद्दोदधि---इसे कपुरकथामहोदधि' भी कहते हैं। इसमें छोटी-बढ़ी 
सब्र मिलाकर १५० कथाएँ हैं।' यह वबज़सेन के शिष्य इरिषेण द्वारा रचित 
डपटेशात्मक काव्य 'कपूंरप्रकर' या युक्तावही के १७९ पद्मों में वर्णित ८७ जैन 
घामिक और नैतिक नियमों फो सक्रेत रूप में दी गई दृष्टान्त-कथाओं का पूण 
सर देने के ढिए. रचा गया है, इसलिए इसे कर्परकथामहोदि” भी 
कहते ६ | 





१ धन्दना का झाख्यप्न, 
२ भ्रस्तावना, पू० <-९. 

३ जिनरत्नकोद्, पू० ६८. 

४. इन कथाओं को सूचो पिटरसन रिपोर्ट ३, पृ० ३१६-१५९ में दी गई है। 
५, दीराछाल हंसराज, जामनगर, १९१६. 


२४४ जेल साहित्य का बृहदू इतिद्दास 


कपूरप्रकरकाब्य का प्रारंभ “कर्पूरप्रकर वाक्य से होता है अतः उसका 
नाम वही हो गया | इसका प्रत्येक पद बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया गया है 
ओर प्रसगानुकूछ दृष्टान्तों द्वारा समझाया गया है। उदाहरण के लिए, जीवदया 
पर नेमिनाथ का तथा परस्री-अनुराग के कुफल पर रावण का दृष्टान्त प्रस्तुत 
किया गया है। प्रत्येक पथ में एक या अधिक दृष्टान्तरूप कहानियों दी गई हैं। 
४ को आधार बनाकर कयाओं का विस्तार कर यह अन्थ बनाया 
गया है | 


रचयिता भौर रचनाकारू--इसके रचयिता तपागच्छीय रत्नशेखरसूरि के 
शिष्य सोमचन्द्रगणि हैं जिन्होंने इसवी रचना वि० सं० १५०४ में की थी | 


कपूरप्रकर के आधार पर दूसरा कथाकोश भी उपलब्ध है, यथा खरतर- 
गच्छीय जिनवर्धनसूरि के शिष्य जिनसागर की कर्पूरप्रकर-टीका |” इसका समय 
स० १४९२ से १५२० माना जाता है। इस प्रकार यह टीका सोमचन्द्रकृत 
कथामहोदघि के समकालीन है। इसमें उक्त काव्य के पद्मों की व्याख्या करने 
के बाद दृष्टान्त-कथा सस्कृत श्लोर्कों में दी गई है। कथा का प्रवेश आगर्मों या 
उपदेशमाछा जैसे अन्थों के गद्य-पद्ममय प्राकृत उद्धरणों को देते हुए. किया 
गया है। इसमें कथाओं के शीप॑क और क्रम 'कथामहोटघि' के समान ही हैं। 
इसमें नेमिनाथ, सनत्कुमार प्रभ्नति पुराण पुरुषों, सत्यकी, चेल्डणा, कुमारपाल 
प्रभति ऐेतिहासिक-अर्धतिहासिक पुरुषों और अतिमुक्तक, गजसुकुमाल प्रभृति 
तपसियों तथा जैन परम्परा के धर्मपरायण पुरुष-महिलाओं की कद्दानिया 
दी गई हैं। 

कपूरप्रकर पर तपागच्छीय चरणप्रमोद की तथा अशात छेखक की वृत्ति 
( अन्थात्र १७६८ ) मिलती है तथा इृषंकुशल ओर यशोविजयगणि की टीका 
तथा मेरुसुन्दर के बालावबोध (टीका ) और घधनविजयगणिकृृत स्तबक का 
उल्छेख मिलता है ।' उमवतः इनमें से कुछ उक्त कथाकोशों के समान द्वी हों । 


कथाकोश ( भरतेश्वरबाहुबलिशृत्ति )--मूल में यह १३ गाथाओं की 
प्राकृत रचना है णो 'भरहेसरबाहुबलि! पद से प्रारम द्ोती है। संभवतः यह 





१. जेनघर्म प्रसारक सभा, भांचनगर, १९१५९, 
२. जिनरत्नकोश, ए्‌ू० ६५९. 


३. देवचन्द्र छालभाई पुखकोद्धार, अस्बह से बढ़े दो सागों में सन्‌ १९३२ 
छौर १९६३७ में प्रकाशित, 


कथा-साह्दित्य २४५ 


नित्य स्मरण की एक स्तुति है। इसमें १०० घर्मात्मा गिनाये गये हैं। इनमे ५१ 
पुरुष ( पहला भरत और अन्तिम मेघकुमार ) और ४७ जिया ( पहली सुलुता 
और अन्तिम रेणा ) हैं जो धर्म और तप साघनाओं के लिए. जैनों में सुख्यात 
हैं। अधिकाशतः ये प्राचीन जैन कथा-साहित्य में उपलब्ध कथाओं के दी पात्र 
हैं। इनका ठल्छेख सूयगड, भगवई, नायाघम्मकदओ, अन्तगड, उत्तराध्ययन, 
पइन्‍नय, आवस्सय, दसवेयालिय एवं विविध नियुक्तियाँ तथा टीकाओं में हुआ 
है | मूछ प्राकृत गाथाओँ में तो इन नामों की शएखला मात्र दी गई है। पहले 
पहल ये गाथाएँ जैन साहित्य के विविध क्षेत्रों के अम्यासियों के लिए. बोधगम्य 
रही होंगी। पर पीछे मूल पर विस्तृत टीका एवं कथाओं के पूर्ण विवरण की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इस तरह यह विशाल कथाकोश प्रकाश में 
आया। इस सस्कृत टीका में ग्य-पद्य मिभित कथाएँ मी दी गई हैं जिनमे यत्र- 
तत्र प्राकृत के उद्धरण विकीण हैं। टीका में सब कथाएँ ही कथाएँ हैं, इसलिए, 
इसे कथाकोश भी कहा जाता है। 


रचविता और रचनाकाऊू--इस महत्त्वपूण कथासअद के रचयिता 
शुमशील्गणि हैं। इनके गुद का नाम मुनिसुन्दरगणि था। विक्रम की १५वीं 
शी में हुए. थ्रुगप्रभावक आचाये सोमसुन्दर का विशाल शिष्य-परिवार था जो 
विद्वान्‌ तथा साहित्यतजंक था। सोमसुन्दर के पहशिष्य स्हख्ावधानी मुनिः 
सुन्दर थे। उनके अन्य गशुरुभाइयों ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। शुमशीलगंणि 
इसी परिवार के साहित्यतजंक विद्वान ये। 


शुमशील्गणि ने इस कथाकोश की रचना वि० सं० १५०९ में की थी। 
अ्न्थान्त में दी गई प्रशस्ति में स्वना-सबत्‌ दिया गया है। 

इनकी अनेक रचनाएं उपलब्ध हैं जिनमें कुछ में रचना-सवत्‌ दिया गया 
है यथा--विक्रमादित्यचरित्र ( वि० सं० १४९९ ), शमुंजयकल्प कथाकोश 
( वि० स० १५१८ ), पंचशतौप्रबंध (वि० से० १५२१), मोजप्रबध, प्रमाव- 
ककथा, शाल्विहनपचरित्र, पृण्यघनन्वपकथा, पुण्यसारकथा, छ्ुकराजकथा, 
जावड़कथा, भक्तामससतोन्रमाहात्म्य, पंचवशर्रंग्रहनाममाल, उणादिनाममाला 
और अष्टकर्मविपाक | 


शुभशील्गणि कथात्मक ग्रन्थ लिखने में विशेष प्रवण थे | 


पंचशर्तीप्रबोधसंबंध--अन्यकार ने ग्रन्थ के प्रारंभ में इसका नाम इस 
प्रकार सूचित किया है--“अन्धोद्ययं पल्चशतीप्रबोचसंबंधनामा क्रियते सया तु” 


रे४ ३ जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


जिनरत्नकोश में भी यही नाम दिया गया है ।' पर अन्य कथाकोशों की भाँति 
इसके सक्षिस नाम कथाकोश और प्रबधपंचशती मिल्ते हैं। इस कथाकोश में 
४ अधिकार हैं जिनमें सब मिलाकर ६२५ कथाप्रबधों का संग्रह है। प्रथम 
अधिकार में १-२०३ तक, द्वितीय में २०४-४२६ तक, तृतीय में ४२७-४७६ 
तक और चतुर्थ में ४७७-६२५ तक कथाएँ दी गई हैं । 

कथाकार ने इन कथाओं के संकडन में अनेक खतोतों का आभ्रय लिया है। 
वे कहते हैं कि--“किंचिंदुंगुरोराननती निशग्य, किंचित्‌ निजान्यादिकशास्त्रतश्र” 
अथात्‌ गुरु-परम्परा तथा जैन-जैनेतर अंन्थों का उपयोग करके यह रचना लिखी 
गई है। इसमें विशेषतः प्रभावकचरित, प्रबधचिन्तामर्णि, पुरातनप्रबंधसंग्रह, 
प्रबधकोश, उपदेशतरगिणी, आवश्यकनियुक्ति आदि जैन अन्थों तथा द्वितो- 
पेश, पचतंत्र, रामायण, महामारत आदि में प्राप्त सामग्री का उपयोग किया 
गया है। अन्य गुरुपरम्परा से उपलब्ध विशाल कथा-साहित्य का पश्चात्काढीन 
उत्तराधिकारी है इससे यह बढ़े महत्त्व का है | प्रस्तुत कृति में कथाओं का विषय- 
क्रम नहीं दिखाई पढ़ता है फिर भी इसके तीन विभाग कर सकते हैं; - 


१. ऐतिहासिक प्रबंध, २. धार्मिक कथाए, ३. छौकिक कयाए, | 


ऐतिहासिक प्रबरधों में नन्द, सातवाहन, भतृहरि, भोज, कुमारपाछ, देमसूरि 
आदि की कथाएँ दृषतब्य हैं। 

यह अन्थ गद्य-पद्ममिश्रित है जिसमें संस्कृत, प्राकत्त और भ्रपभ्रश के 
सुमभाषित अवतरणरूप में स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें संस्कृत 
व्याकरण के कठिन प्रयोगों से मुक्त सरल भाषा का प्रयोग किया गया है तथा 
लोकभाषा में प्रचलित अनेक शब्दों का सस्कृततीकरण करके इसमें प्रचुर रूपेण 
प्रयोग हुआ है। इसमें अनेक फारसी शब्दों का भी प्रयोग दृष्टव्य है यथा-- 


4. सुवासित साहित्य भ्रकाशन, सूरत, १९६८, सम्पादक--स॒नि श्री झगेन्द्; 
जिनरत्नकोश, ० २२४; विण्टरनित्स ने हिस्ट्री आफ हृण्डियन लिटरेचर, 
भाग २, ए० ५४४, टि० हे में बतराया है कि इटाली विद्वान, पेवोछिनी 
ने हस कथाग्रन्थ से लेकर द्रौपदी, कुन्ती, देवकी, रुक्मिणी कथाएं लिखी 
हैं। दूसरे इटाली विद्वान बढ्छिनी ने पहली ५० कथाणों का मूल भौर 
अनुवाद प्रकाशित किया है। इसी विद्वान ने सुल्तान फिरोज द्वि० ( सन्‌ 
११२०-१२९६ ) और जिनप्रभसूरि से सम्बन्धित १६ कथाओं का वर्णन 
किया दै। शी 
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कबन्दर, कागद, खरशान, मोहरि, चीत्री, मसीत, मीर, भुलाण ( मुढ्छा ), 
मुशलमान, हज, इरीमज आदि। इसकी भाषा और शब्दों का अध्ययन एक 
धरथक्‌ विषय है। मूछ शब्दों का सल्कृतीकरण करने से कई स्थानों पर अर्थ 
लगाने में बढ़ी गड़बड़ी होती है। 


रखयिता भौर रचनाकाऊ--इस ग्रन्थ के उपयुक्त शुमशीलगणि ही र्वयिता 
हैं। इस अन्य की प्रशत्ति में रचना-सवत्‌ विक्रम स॑० १५९२१ दिया गया है ।' 
उक्त प्रशस्ति में शुमशील्गणि ने अपने को रत्नमण्डनसूरि का शिष्य भताया है 
पर इस कथाकोश के एक अधिकार की प्रद्मस्ति में लक्ष्मीसागर के शिष्य के 
रूप में उल्लेख किया गया हैः 


लक्ष्मीसागरसूरीणां पादपदप्रसादतः । 
शिष्येण शुभक्षीलेत प्रन्थ॒ एव विधीयते ॥ ३ ॥ 


ये लटष्मीजागर शुभशील्गणि के या तो प्रशुरु थे या उनके गुरू मुनिसुन्दर 
के गुकभाई थे। अपने अन्य गन्यों में शुभशील ने अपने को मुनिसुन्द्रसूरि का 
दिष्य बताया है ।' संमवतः कथाकार ने कृतशतावश विद्या, आभ्रय और दीक्षा 
देनेवाले तीन प्रकार के युदुओं का स्मरण किया है! 


१. कथाकोश-- इसे 'कल्पमजरों” भी कहते हैं। इसकी रचना आगमगच्छ 
के जयतिलकधरि ने कौ है। इसका प्रन्थात २९० इछोक प्रमाण है।' इसका 
समय १५वीं शताब्दी प्रतीत होता है। 


३. कथाकोश--इसे 'त्रतकथाकोश” मी कहते हैं। इसकीं एक इस्तलिखित 
प्रति जयपुर के पाठोदी के मन्दिर के शाज्मभण्डार में उपलब्ध है। इसमें विभिन्न 
प्रतों सम्बंधी कथाओं का संग्रह है। ग्रन्थ की पूरी प्रति उपलब्ध न होने से यह 
अभी तक निश्चित नहीं हो सका कि इसमें कितनी त्रतकथाएँ लिखी गई थीं ।' 


पा प्रसिद्ध भट्टारक सकलकीर्ति हैं लिनका अन्यत्न परिचय दिया 
गया है। 


१. विक्रमार्काद विधु-द्वीपु-चन्द्र ( १५२ ) प्रमितवस्सरे | 
जरसु ब्यघात्‌ प्रबंध तु शुमशीकामिधो बुधः ॥ 
२. मुनिसुन्द्रसूरीश्षविनेय : झुमशीरूमाक---विक्रमचरित्न, प्रशल्ति, पद्य ३२. 
३. जिनरत्नकोश, पू० ६७. 
४. वही, ए० ६७, ३६८; राजस्थान के जेन सन्तः व्यक्तित्व पूर्व कृतित्व, पू० १४. 
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8. कथाकोश--इसे ब्रतकथाकोश और कथावढी भी कहते हैं।! इसमें 
मतों, घामिक क्रियाओं, नियमों, अनुष्ठानों तथा तपों की कथाएं दी गई हैं यथा 
अष्टाहिक अतकथा, भाकाशपश्चमी, मुक्तासत्तमी, चन्दनषष्ठी आदि । ' 


कर्ता तथा रचनाकाक--इसे मूलसध, सरखतीगच्छ, बल्ात्कारगण के 
भुतसागर ने रचा है। उन्होंने अपने को अक्ष० या देशयती कहा है ) इनके गुर 
का नाम भट्टारक विद्यानन्दि था, जो पद्मनन्दि के प्रशिष्य और देवेन्द्रकीति के 
शिष्य थे। विद्यानंदि का भद्टारक पद गुजरात के इंडर नामक स्थान में था 
और उनके पट्घर मल्छिभूषण और उसके बाद छक्मीचन्द्र भद्टारक हुए। 
मल्डिभूषण को भ्रुतसागर ने शुरुमाई कहा है। भुतसागर बढ़े विद्वान थे | 
इनकी अनेक उपाधिया थीं। इनकी अन्य कृतिया तज्वार्थवृत्ति,' यशस्तिल्क- 
चन्द्रिका, औदायेचिन्तामणि, तत्त्वत्नयप्रकाशिका,, जिनसहह्नामटीका, महा- 
मिषेकटीका, षटप्राभतटीका, श्रीपाल्चरित, यशोधरचरित, सिद्धभक्तिदीका, 
सिद्धचक्राष्कटीका आदि ग्रन्थ हैं। इन्होंने षटप्राभ्रत की सस्क्षत टीका में मी 
कई कथाएँ दी हैं | 

श्रत्सागर विक्रम की १६वीं शताब्दी के विद्वान्‌ थे। इनके किसी भी ग्रन्थ 


में रचना का समय नहीं दिया गया है पर अन्य उल्छेखों से इनके समय का 
अनुमान किया गया है। 


कुछ अन्य कथाकोश हैं छिन्हें 'त्रतकथाकोश” भी कहते हैं) उनमें 
दयावघधन, देवेन्द्रकीतिं, धर्मचन्द्र एवं मल्लिषेण की रचनाओं का उल्लेल 
मिलता है ।' 


अन्य कथाकोशों में वर्धमान, चन्द्रकीर्ति, सिंहसूरि तथा पद्मनन्दि के भर्न्‍थों 
का उल्लेख मिलता है। वर्धमान अमयदेव के शिष्य थे और उनके कथाकोश को 
“शकुनरत्नावकि भी कहते हैं ।" 





4. जिनरत्नकोश, ५० ६६ ओर ३६८. 

२. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिद्दास ( द्वि० सं० » 2७० 
३७१-३७७,. 

३. भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से प्रकाशित. 

४. जिनरत्नकोश, ४० रे६८, 

७, वही, छू० ६५, ३े६८. 
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४, कथाकोश--यहाँ कुछ अशात लेखकों के संस्कृत प्राकृत कथाकोशों का 
परिचय दिया जाता है । इनमें से अधिकाश की इंस्तलिखित प्रतिया प्रना के 
भाण्डारकर प्राध्य मन्दिर के सरकारी संग्रह विभाग में उपलब्ध हैं| 


१, स० ४७८ ( सन्‌ १८८४-८६ )-- इसके पहले तीन पन्नों में हरिषेण 
का कथाकोश है। इसके बाद ५३ अत-कथाएँ हैं. जिनमें सुगन्वदशमी, षोडश- 
कारण और र्नावडी सस्कृत में हैं। शेष अपम्नश में हैं | 


२, सं० ५८२ ( १८८४-८६ )--इसमें सल्कृत श्छोकों के बाद ही दृष्टान्त 
कथाएँ दी गई हैं जिनमें कुछ जिनप्रमसूरि, जगसिंह, सातवाइन, जगड्भशाह 
आदि के प्रत्रध भी हैं। 


३. स० ५८३ ( १८८४-८६ )--यह दोनों ओर से दृद्म-फूटा है। यह 
सस्कृत पद्म में है जिसमें संस्कृत-प्राकृत दोनों प्रभार के उद्धरण हैं। समवतः 
इसमें सम्यक्त्वकोमुदी की ही कथाएँ हैं। 


४, स० १२६६ ( १८८४-८७ )--यह चन्द्रप्रम की स्ठुति से प्रारम होता 
है और इसमें संस्कृत में आरामतनय, दरिभेण, श्रीषेण, जीमूतवाहन आदि 
की कथाएँ दी गई हैं। यह अपूर्ण है। केवछ ४७ पृष्ठ उपलब्ध हैं | 


५, स० १२६७ ( १८८४-८७ )--इसमें वे कहानियों हैं जो सामान्यतया 
सम्यक्त्वकीमुदीकथा नाम से कहलाती हैं। प्रारम्भ का गद्य कुछ दूसरी तरह 
का है और वह इस प्रकार का है--भोडदेशे पादलीपुरनगरे आयंेसुदृस्ति 
सूरीश्वराः । त्रिखण्डभरताधिपसंप्रतिराशो5्मे घर्मदेशनों चक्रेध भो भो 
अज्याः । इसमें सबसे अन्त में पात्रदान के दृष्टान्तरूप में धनपति की कथा 
दी गई है। यद्यपि यद्द सल्कृत का अन्य है पर इसमें यत्र-तत्र प्राकृत गायाए, 
दी गई हैं। 


६. सं० १५६८ ( १८८४-८७ )--हसमें प्रात कथाएँ दी गई हैं यथा 
गधपूजा पर शुभमति की, धूपपूजा पर विनयघर की तथा अन्य दृष्टान्तकद्दानियोँ। 
इसकी प्रशस्ति और कुछ अश सस्क्ृत में है। इसकी रचना ह्षसिंहरगाण द्वारा 
सारगधुर में की गई थी | 





१. इन सबका परित्य वृहस्कथाफोद में डा० उपाध्ये द्वारा लिखी भरतावना के 
भाधार पर दिया जाता है। 


र त्ेन साहिलय का इददू इतिहास 


७. सं० १२६९ ( १८८४-८७ )--यह प्रति द्ृटी-फूटी है तथा लिपि गढ़- 
बढ़ है। इसमें मावना विषयक अमरचन्दध की कथा, /पारमार्थिक-मैन्नी विषयक 
विक्रमादित्य आदि-की :-कथाएँ-हैं.।-.पञ १९ “में -वैत्ाल्पंचविश्तिका-की कथा 
उद्धत है और अपम्रंश एवं प्राचीन गुनराती मे भी छोटी-छोटी कुछ कथाएँ दी 
गई हैं। इसकी समाप्ति एक प्राणिकथा से होती है जो समवतः पंचतत्र की है। 

८. सं० १३२२ ( १८९१-९५ )--इसमें मदनरेखा, सनत्कुमार आदि की 
कथाएँ सस्कृत में दी गई हैं ओर बीच-बीच में प्राकृत एवं अपश्रृंश के पद्य भी 
दिये गये हैं | 

९, स० १३२३ ( १८९१-९५ )--यह संस्कृत गद्य में है लितमें संस्कृत- 
प्राकृत पद्य बीच-बीच में प्रस्तुत हुए. हैं | इसमें देवपूजा विषयक देवपाल की, मान 
सम्बन्धी बाहुबढि की, माया विषयक अशोकदत्त, वन्दन-पूजा के सम्बन्ध में 
मदनावली आदि अनेक विषयक कथाएँ दी गई हैं। कोई-कोई कथा प्राकृत 
गाया से ही प्रारम होती है | 

१०, सं० १३२४ ( १८९१-९५ )--यह दवटा-फूटा अपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें 
प्रसन्नचन्द्र, सुसा, चिलातिपुत्र आदि की कथाएँ सस्कृत गद्य में हैं । कहीं कहीं 
बलोक भी हैं। 

कुछ अन्य कथाकोश इस प्रकार हैं; - - 

कथासमास--ओऔपदेशिक प्रकरणअन्थ “ठपदेशमाल” में उल्लिखित हृष्टान्तों 
पर खतन्‍्त्र कैथाग्रंथ ल्खिनेंकी जैनाचार्यों में विशेष अवृत्ति देखी गई है। उप- 
देशमाला पर ध्माभग बीसेक टीकाएँ लिखी गई हैं उनमें अनेक कथात्मक हैं। 
प्रस्तुत रचना उपदेशमाला-कथासमास नाम से भी कही जाती है और संक्षेप में 
'क्थासमास” नाम से मी | इसमे सभी कथाएँ प्राकृत में दी गई हैं। 

रचयिता धुवं रचनाकाह--इसके रचयिता जिनमद्र मुनि हैं जो शाल्मिद्र के 
शिष्य ये ! उन्होंने इसे संवत्‌ १२०४ में रचा था । 

कथाणंब--यह सल्क्ृत अनुष्ठुम्‌ उन्दों में निमित कथाओं का सम्रहरूप 
टीकाग्नन्थ है लिसमें ऋषिमडलछ्स्तोत्र की व्याख्या करते हुए. उसमें नमस्कार के 
रूप में डल्लिखित एवं वर्णित शल्ाकापुरुषों, उनके समकालीन घर्मात्माओं, 
प्रत्येकचुद्ों, निनपालित आदि काल्पनिक वीरों, मेतार्य जैठे तपस्वियों और 
महावीर के उत्तरकालीन आचार्यों की कथारूप विस्तृत जीवनियों दी गईं हैं । 


१. जिनरजकोश, पू० ५१; पाटन इस्त० सूची, भाग ३, पू० ९०. 


कथा साहित्य २५% 


इनमें अधिकाश की कथा आगर्मों, नियुक्तियों और प्रकीणकों में पाई जाती हैं | 
जो औपदेशिक प्रकरणों, माहत्म्यों और दृष्टान्त-कथाओं में अनैतिदहासिक या 
पौराणिक पात्र से प्रतीत होते ये, वे सत्र यहाँ तप्थूर तथा जैनलघ के यथार्थ 
व्यक्ति माने गये हैं। कथार्णव का पन्याग्र ३९९० इछोक प्रमाणनहै (* 


रचयिता एवं रचनाकारू---खरतरगच्छ के शुणरत्नसूरि के शिष्य पद्ममन्दिर- 
शणि ने इसकी रचना त्रि० स० १५५३ में की है। 


१. कथारत्नाकर--यह १५ तरणों में विमक्त है।' इसके अन्त में अगड- 
दत्त की कथा है। इसकी रचना नरचन्द्रयूरि ने की है। बैनघर्म सम्बन्धी 
कथानक सुनने की वल्ठुपाछ मद्दामात्य की उत्कण्ठा शान्त करने के लिए. ही 
नरचन्द्र ने तप, दान, अहिंसा आदि सचंधी अनेक धर्मकथावाला यह कथाकोश 
रचा है। इसे 'कथारत्नसागर भी कहते हैं।' इसकी एक ताड़पन्रीय प्रति 
सं० १३१९ की मिलती है। इसका ग्न्थाग २०९१ इलोक-प्रमाण है। यह 
सारा ग्रन्थ अनुष्ठुम्‌ उन्द में रचा गया है। 


रचयिता एवं रचनाकाू---इसके श्रणेता नरचद्वसूरि बढ़े विद्वान्‌ थे। ये 
इधपुरीय या मल्धारिगच्छ के देवप्रभयूरि के शिष्य ये। वे महामात्य वस्तुपाल के- 
मातृपश्ष से गुरु थे और वस्तुपाल को न्याय, व्याकरण तथा साहित्य में पास्गत 
किया था। इनके रचे अनेक अन्य मिलते हैं यथा--न्यायकन्दलीपंजिका, अनर्घ- 
राघवरिष्पण, .. ज्योतिःसार, * सर्वजिनसाधारणसतवन आदि-/ प्रबधकोड़ा के 
अनुसार नरचद्धसूरि का निघन भाद्रपद्‌ १० वि० स० १२८७ में हुआ था इस- 
लिए, उक्त रचना का समय तैरइवीं शताब्दी का मध्य मानना चाहिये । 


१. जिनरत्नकोश, प्रृू० ६०; ऋषिमण्डकृप्रकरण, कआवमवरलम अन्थमाछा,. 
सं० १३, वछद, १९३५; भ्रस्तावना विशेष रूप से दृष्टब्य है| 

२. जिनरत्नकोश, प्ृ० ६६; पाटन की हस्तप्रतियों का सूचीपन्न ( गा० ओ० 
सि० ), भाग १, पू० १४. 

३. इत्यम्यर्थनया चकुब॑स्तुपालमंत्रिणः । 
नरचन्द्रमुनीन्द्रास्ते श्रीकथारत्नसागरम्‌ ॥ 

४. महामात्य वस्तुपाक का साहित्यमण्डक, घू७ १००-१०४ संथा पृ७- 


२०७०-२० ८. 


कर जैन साहित्य का बददद्‌ इतिहास 


२. कथारत्नाकर--यह कथाकोश दस तरणों में विभक्त है, जिनमे कुछ 
मिछाकर २५८ कथाएँ हैं ।! अनेकों तो सरल संस्कृत गद्य में लिखी गई हैं और 
'बहुत थोढ़ी गंभीर शैली में । कुछ सस्क्ृत पद्यों में भी छिखी गई हैं। इनमें 
कुछ कथाएं परम्पराश्रत हैं, कुछ कल्पनाप्रयूत हैं, कुछ अन्य आधघारों से ली 
गई हैं और कुछ जैनागर्मों से ली गई हैं। प्रत्येक कथा का प्रारंम एक या दो 
उपदेशात्मक गाया या इछोक से होता है। सारे ही ग्रन्थ में संस्कृत, महाराष्ट्री, 
अपभ्रंश, पुरानी हिन्दी और पुरानी गुजराती के उद्धरण प्रचुर मात्रा में पाये 
जाते हैं। महामारत, रामायण आदइि विश्ञाल अन्थों एव भतृहरिशतक, पचतंत्र 
आदि अनेकों नीति-अन्थों से सुपरिचित कुछ उद्धरण भी लिये गये हैं। भन्य का 
जैन दृष्टिकोण उसके प्रारम के इछोक, भाव और कथाओं से ही स्पष्ट हो जाता 
है। इसमें शथगार से लेकर वैराग्य तक विचारों और भावों का समावेश है। 
'विण्टरनित्स का कहना है कि इसमें अनेक कहानियाँ पंचतंत्र या उस जैसे 
कथापन्थों मे पाई जानेवाली कथाओं जैठी हैं| यथा--ज्जी-चात॒र्य की कहानियों, 
धूर्तों की कथाएँ, मू्ंकथाएँ, प्राणिकथाएँ, परीकथाएँ, अन्य समी प्रकार के 
चुस्‍्कुले जिनमें त्राह्षणों और दूसरे मर्तों का उपहास है। पंचतंत्र के समान ही 
इनमें कथाओं के बीच-बीच मे अनेक रदूक्तियाँ फैडी हुई हैं। इसमे कहानियाँ 
एक-दूसरे से योही जोड़ दी गई हैं। वे एक ढाँचे में सजायी नहीं गई हैं।* 
अन्य का अधिक भाग वास्तव में एक दृष्टिकोण से भारतीय ही है। जैन कथया- 
अन्थो मे सामान्य रूप से आनेवाले नामों के अतिरिक्त इसमें मोज, विक्रम, 
कालिदास, श्रेणिक आदि के उपाख्यान दिये गये हैं। कुछ भौगोलिक उल्लेख भी 
इसमें बिल्कुल आधुनिक हैं और दिल्‍ली, चम्पानेर तथा अहमदाबाद जैसे नगरों 
से सम्बन्धित कहानियाँ भी हैं । सक्षेप में इसका विषय शिक्षाप्रद्‌ और मनोर॑जक 
दोनों ही है। 

रचयिता और रचनाकाल---इसके रचयिता हेमबिजयगणि हैं जो तपागच्छीय 
कल्याणविजयगरणि के शिष्य थे। इनका विशेष परिचय अन्यन्न दिया गया है। इस 
भ्रन्थ की रचना सं० १६५७ में की गई है ।' इनकी अन्य कृतियाँ पाश्वनाथ- 





१. दवीराछारू हंसराज, जामनगर, १९३१; इसका जमेन शजुवाद १९२० में 
हटंछ महोदय ने किया है। 

२. विण्टरनित्स, हिस्द्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, पु० ५४७, 

दे. अहिमज्गरदंगे वर्षण्यइ्वेजु रसावनो। 
मुझमाठंण्दसंयोगे चतुदृश्यां छुली छुचेः ॥ --भशस्ति. 


कथा-साहित्य र२णरे 


महाकाव्य, अन्योक्तिमुक्तामहोद्घि, कीर्तिकल्छोलिनी, स्ठुतित्रिदशतरंगिणी, वृक्त- 
रत्नावी, कस्तूरीप्रकर, ऋषभशतक, विजयप्रशस्तिमहाकाव्य आदि अनेक हैं | 
इसकी सूचना विजयप्रशस्तिमहाकाव्य की प्रासि में दी गई है। 

३. फयथारत्नाकर--यह 'घरमकथारत्नाकरोद्धार” या 'कथारनाकरोद्धार' नाम 
से भी कद्दा जाता है। इसमें दो अध्याय हैं। इसका ग्रथाग्र ५५०० इलोकप्रमाण' 
है। इसमें साधु-निन्दा। का परिणाम दिखाने के' लिए. रुक्मिणी की कथा 
सम्मिल्ति है। इसके र्वयिता उत्तम्षि हैं। उत्तमर्षि के विषय में कुछ नहीं 
मादूम है। 

एक अज्ञात छेखकक्त फथारत्नाकर का भी उल्लेख मिल्ता है। 

कथानककोश--इसमें १४० प्राकृत गायाएँ हैं जिनपर सस्कृत में विनयचन्द्र 
की दीका है। इस अंथ का नाम धम्मक्लाणयकोस भी है।' पाटन भण्डार में 


इतकी इस्तलिखित प्रति है' जिसमें वि० स० ११६६ रचना या लिपि का समय 
दिया गया है।' 


पाटन के भण्डार में 'कथाग्रंथ' नामक कथाकोश की ताड़पन्रीय प्रति है 


जिसे महत्त्वपूर्ण बतछाया जाता है।' दूसरे ताड़पत्नीय कथाकोश 'कथानुक्रमणिका 
का भी उल्लेख मिलता है जिसका समय सं० ११६६ है।* 


कथासंग्रह--इसे अन्तरकथासग्रह या विनोदकथासग्रह मी कहते हैं ।* यह 
सरल सस्कृत-गय में लिखा गया कथाग्रंथ है। इसमें छगमग ८६ कथाएँ घामिक 
ओर नैतिक शिक्षा की हैं और शेष १४ वाक्चातुरी और परिद्वास द्वारा मनोरजन 
को हैं। इनकी शैली बिल्कुल बातचीत की है। शब्दवित्यासप्रणाली देशल शब्दों 
से बहुत-कुछ रगी हुईं है। संस्कृत, महाराष्ट्री और अपम्नंश पद्य इसमें प्रचुर 
रूप से उद्घृत हैं। अनेक कथाएँ तो सिद्धान्तों की गाथा कहकर ही कही गई 
हैं। ऐसी गाथाओं में किसी ब्रत का साहात्म्य दिया गया है और उसे दृष्टान्तकथा 


4. लिनरत्नकोश, ४० ६६. 

२ पाटन की ह्सकछिखित प्रतियों की सूची, भाग़ १ ( गायकवाद भो० सिरीज 
सं० ७६ ), ए० ४२; जिनरत्नकोश, प्‌ृ० ६५, 

जिनरव्नकोश, पूृ७० ६५, ३६८, 

वही, ४० दृण, 

यह्दी, 

« यह्दी, ए० ११ भोर ३५७. 


बम नी डक 


घर जेन साहिल का बदददू इतिद्ास 


देकर समझाया गया है। इसकी होली, रचना-विन्यात और विपय पंचतत्न जैसे 

हैं। इस अथ की रचना में लेखक के धार्मिक ओर लौकिक दोनों दृष्टिकोण रहे 
हैं। इन दृष्टान्त-फथाओं में सभी प्रकार की छौकिक चतुराई भरी हुईं है और 
कुछ मे जैनधर्म और आचार की छाप रपट दिखायी पड़ती है। यद्यपि इन 
विषयों पर दूसरों ने भी कथाएँ कही हैं फिर भी यह सम्भव है कि इसकी अधिकाश 
-कथाएँ कल्पित हों और अनुरोधवश रची गयी हों। कुछ कथाएँ प्रचलित 
मारतीय कथाओं से ली गई हैं और कुछ जैनागर्मों की दीकाओं से | 


अन्तरकथा शीर्षक का सम्मवतः यह अर्थ है कि जैसे बड़ी कथा की उपकथाएँ, 
झती हैं उसी तरह यहाँ ये दृष्टान्त-कथाएँ हैं| 


रचयिता और रचनाकारू--इसके रचयिता राजशेखरसूरि हैं जो कि प्रवन्ध- 
कोश ( सं० १४०५ ) के रचयिता भी हैं। इनके शुद सागरतिल्कगणि हैं जो 
इष॑पुरीयगच्छ के ये । इनकी अन्य कृतियोँ षड़द्शनसमुच्चय, स्पाद्वादकल्का, 
रत्नाकरावतारिकापंजिका और न्यायकंदली पजिका हैं। राजशेखर का समय १४वीं 
डाताब्दी का मध्य माना जाता है। 


उक्त रचना के अतिरिक्त और भी कई कथा-संग्रहों का उल्लेख जिनरत्नकोश 
में है' जिनका विशेष परिचय मादूम नहीं है। उनकी सूची तथा संक्षित्त विवरण 
यहाँ दिया जाता है : सा 

१. देमाचार्य का कथासंग्रह । 

२. आनन्दसुन्दर का कथासंग्रह । 

३. मल्धारीगच्छीय गुगसुन्दर के शिष्य सर्वेसुन्दर (सं० १५१०) का 
कथासंग्रह । 

४. सख्या ३३५ (सन्‌ १८७१-७२ की रिपोर्ट) के कथासग्रह में पहछी कथा 
पविक्रमादित्य की है । इसके अतिरिक्त भोपाल आदि की अन्य कहानियों हैं जिनमें 
औैनततों और आचार्रों के फर्लों का प्रमाव दिखाया गया है। इसकी सत्र कथाएँ 
सल्कृत में हैं. परन्तु उनमें मराठी और अपश्नश के उद्धरण भी हैं। सिर्फ एक 
कथा ही इस सम्रह में प्राकृत में है | 

५. सं० १२७२ (सन्‌ १८८४-८७ की रिपोर्ट) के कथासगरह (सबत्‌ १५२४) 
मे जीवकथा आदि कई विषयों पर सस्कृत में कई उपदेशात्मक छोयी-छोटो 





थे जिनरत्नकोश, पू० ६६, 


कथा-साहित्य श्षज 


कथाएँ हैं। कथासंग्रहों का यह एक अच्छा ग्रंथ है निसका जैनमुनि अपने प्रवचनों 
में दृष्टान्त के रूप में ठपयोग करते थे।. 

६. सं० १३२५ (सन्‌ १८९१-९५ की रिपोर्ट) के कथासम्रह-में सल्कृत गद्य 
में आठ कथाएँ--कुरुचन्द्र, पद्माकर आदि की--साधुओं के वसति, शब्या, 
आसन, आहार-पान, ओषधि, बछ्ल और पात्रदान के महत्त्व से सम्बन्धित हैं-- 
दी गई हैं। इनका उल्लेख उपदेशमाला की २४०वीं गाथा वसद्दी-सयणासण 
आदि में है। 

७. स० १३२६ ( सन्‌ १८९१-९५ की रिपोर्ट ) के कथासम्रह में घनदत्त, 
नागदतत, मदनावढी आदि की कथाएँ पूजा के मित्न-मिन्न प्रकार के फल प्रदर्शित 
करने के लिए दी गई हैं।' हु 

उपयुक्त कथासग्रह के अतिरिक्त जिनरत्नकोश में कुछ कथाकोश विभिन्न 
नामों से उल्छिखित मिलते हैं, यथा--कथाकल्छोलिनी, कथाग्रंथ, कथाद्वार्तिशिका 
( पर्मानन्द ), कथाप्रबन्ध, कथाशतक, कथासमुश्रय, कथासंचय आदि । इन 
अबके परीक्षणों से जैनकथा साहित्य पर विशेष प्रकाश पड़ने की आशा है। 


« छुछ अन्य नामों से भी कथाकोश उपल्ण्ध हुए, हैं। 


पुण्याक्षव-कथाकोद्य--पुण्याअव-कथाकोश नाम से कथाओं के कतिपय संग्रह 
हैं। विषय की दृष्टि से इनमें पुण्याजन की हेतुभूत कथाओं का सप्रह है। प्रस्तुत 
संग्रह का परिमाण ४५०० इलोक प्रमाण है ।* ह 

यह सस्क्ृत गद्य में है जो ६ अधिकारों में विमक्त है जिनमें कुछ मिलाकर 
५९६ कथाएँ हैं। प्रथम पॉच खण्डों में आठ-आठ (अष्टक) कथाएँ हैं और छठे में 
१६। कथाओं के प्रारम्मिक पद्चों की सख्या ५७ है पर १२-१३वीं कथाओं को 
एक माना गया है इससे कथाएँ ५६ ही हैं। इन फंथाओं में उन पुरुषों और 

१. उपयुक्त कुछ कथा-संग्रहों का परिचय बृद्त्कथाकोश की प्रसावना में डा० 
उपाध्ये द्वारा प्रस्तुत विवरण से लिया गया है। 

२. पू० ६६-६७. 

३. जिनरत्नकोश, पृ० २५२, रामचन्द्र झुमुक्षक्ृत, नेमिचन्द्रगणिक्ृरत ( अन्‍्थाप्र 
४५०० ) ठथा नागराजकृत रचनाएँ । कवि रहधू ने अपभंद में 'पुण्णासव- 
कद्दाकोसो' लिखा है | ॥॒ 

9. जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर, १९६४, हिन्दी अनुवादसहित, 


२०६ जन साहित्य का दृहद्‌ इतिद्ास 


नारियों के चरित्र वर्णित हैं जिन्होंने देवपूजा आदि शहस्थों के ६ धार्मिक छृत्यों मे 
विशेष ख्याति प्राप्त की थी । 

प्रथम अष्टक की कथाएँ देवपूजा-जत्य पुण्य के माहात्म्य का यूचन करती 
हैं। दूसरे अष्टक में णमोकार मन्त्र का माहात्यमय, तीसरे अ्टक में खाध्याय का 
फल, चौथे अष्टक में शील के प्रभाव का शापन, पॉचवे में पर्वों पर उपवास का 
महत्व तथा छठे में पात्र दान से होनेवाले पुण्य की कथाएँ दी गई हैं | 

प्रत्येक कथा के आरम्म में एक इलोक से पंचतंत्र-हितोपदेश के समान कथा 
के विषय का संकेत कर दिया गया है। ये इलोक ग्रथकार ने खय बनाये या 
पीछे से जोड़े, इसका निर्यय करना कठिन है। कथाएँ गय में हैं जो कि ऊपर से 
तो सरल दिखाई देती हैं किन्तु प्रायः जटिल है। कथाओं के भीतर उपकथाएँ भी 
आ गई हैं। जन्मान्तरों की कथाओँ के वर्णन के कारण कथावस्तु में जख्विता 
ञआ हे है। यत्न-तन्न संस्कृत-प्राकृत के कुछ पद्म अन्यत्र से उद्धृत पाये 
जाते हैं। 

अथकार ने कथाओं को कई ख्ोतों से लिया है ओर कहीं कहीं कुछ का 
निर्देश भा कर दिया है। उनमें से कुछे़ कथाओं का आधार कन्नड वडडाराधना 
है तथा अधिकांश कथाएँ रविपेणक्ृत पद्मपुराण, जिनसेनकृत हरिवंशपुराण, 
कहर गुणभद्रकृत महापुराण और सम्भवतः इरिपेणकृत बृहत्कथाकोंश से ली 
गई है| 

यद्यपि यह अथ संस्कृत में लिखा गया है पर लोक-प्रचलित शैली में लिखा 
होने से संस्कृत-व्याकरण के कठोर नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसकी 
सस्कृत तत्कालीन बोलियों से प्रभावित है। इसमे यत्र-तत्र कन्नढ़ शेली का प्रभाव 
परिलक्षित होता है | 

अन्थकार भौर रचनाकाल--कर्ता ने प्रशस्ति के तीन पद्मों में अपना कुछ 
परिचय दिया है। तदनुसार इनका नाम रामचन्द्र मुमुक्षु था। ये दिव्यमुनि 
केशवनन्दि के शिष्य थे जो कुन्दकुन्दान्वयी थे तथा बढ़े संयमी, अनेक मुनियों 
और नरेशों से वनन्‍्दनीय एव बहुख्यातिप्रात थे। रामचन्द्र ने महायशखस्ी 
वादीभसिंह महामुनि पद्मनन्दि से व्याकरणशासतत्र का अध्ययन किया था। 

इस कथाकोश की रचना किस समय हुई, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। न 
कर्ता के काल का पता है। तो भी इनका १२वीं शताब्दी के पूर्वाध में होना 
सम्मव माना जा सकता है| 


३. देखें--पृण्याक्रवकथाकोश पर लिखी भूमिका, एछ ३०-३२. 


कथा-साहित्य २५७ 


कुमारपाछ-प्रतियोध ( कुमारवार-पढियोद )--इसे जिनधर्मप्रतिबोध ओर 
हेमकुमास्वरित भी कहते हैं।' इसमें पाँच प्रस्ताव हैं। पॉचवॉ प्रस्ताव अपभ्रंश 
तथा संस्कृत में है। यह प्रधानतः प्राकृत में लिखी गद्य-पद्ममवी रचना है। 
इसमें ५४ कहानियों का संग्रह है। ग्ंथकार ने दिखलाया है कि इन कहानियों के 
द्वारा हैमचन्द्रसूरि ने कुमारपाल को जैनधर्म के सिद्धान्त और नियम समझाये 
थे। इसकी अधिकाश कहानियाँ प्राचीन जैनशा्तरों से ली गई हैं। इसमें आवक 
के १२ ब्रतों के महत्व वूचन करने के लिए तथा पॉच-पाँच अतिचार्ो के दुष्परि- 
णार्मों को सूचित करने के लिये कहानियों दी गई हैं। अद्दिंसान्रत के महत्त्व के 
लिए, अमरसिंह, दामन्नक आदि, देवपूजा का माहात्य बताने के लिए, देवपाल- 
प्मोच्र आदि की कथा, सुपात्रदान के लिए चन्दनबाला, धन्य तथा कृत्तपुण्य- 
कथा, शीछत्तत के महत्व के लिए शीलवती, मस्गावती आदि की कथा, यूतक्रीड़ा 
का दोप दिखलाने के लिए. नलकथा, परख्नी सेवन का दोष बतलाने के लिप, 
द्वारिकादहन तथा यादवकथा आदि आई हैं। अन्त में विक्रमादित्य, स्थूलभद्र, 
दशाणभद्र कथाएँ मी दी गई हैं। 
रचयिता और रचनाकाल---इसकी रचना सोमप्रभाचाय ने की है। सोमप्रम 
के पिता फा नाम सर्वदेव और पितामह का नाम जिनदेव था। ये पोरवाड़ जाति 
के जैन थे। सोमप्रम ने कुमार अवस्था में जैन-दीक्षा छे ली थी । वे बृद्द्नच्छ के 
अजितदेव के प्रशिष्य और विजयर्तिंहयूरि के शिष्य थे। सोमप्रम ने तीम बुद्धि के 
प्रभाव से समस्त शा्ज्नों का तलस्पर्शी अभ्यास कर लिया था। वे महावीर से 
चढनेवाडी अपने गच्छ की ४०वीं पध्परु्परा के आचार्य ये। इनकी अन्य रव- 
नाएँ,, शतार्थीकाब्य, श्वगारवैराग्यतरमिणी, सुमतिनाथचरित्र, यृक्त॑मुक्तावडी 


4. जिनरत्नकोश, पृ० ९२, गायकवाद ओरियण्टछक सिरीज, सं० १७, बढौदा, 
१९१०; इसका गुजराती जजुवाद जैन जात्मानन्द सभा, भावनगर से 
सं० १९८३ में प्रकाशित; विशेष के लिए देखें--विण्टरनिव्स, हिस्ट्री भाफ 
इृण्डियन लिग्रेचर, भाग २, पू० ७७०; क्षाइ्सडोफे ने आहट उण्ड न्यू 
इण्डिश स्टुडियन, १९२८, घू० « पर इसके विवरणों की समीक्षा की है; 
पद्योतकयथा के किए 'अनत्स आफ दी भाण्डारकर ओो० रिसचे इन्स्टी०?, 
भाग ३, पू० ६३-२१ देखें, जगदीशचन्त जैन, आक्ृद साहित्य का इतिदास, 
पू० ४३६३-४७२. 

२. वेकंकर कम्मेम्नोरेशन घोल्यूम, ० ४१-७४ में डा० घटगे का छेख 
देखें । 

१७ 


रण८ जन साहित्य का ब्रृददद्‌ इतिहास 


आदि मिलती हैं। इनका शतार्थीकाव्य की रचना के कारण शतार्थिक उपनाम 
भी हो गया था। 

कुमारपालप्रतिबोध की रचना स० १२४१ में हुईं थी जो कुमारपाल की 
मृत्यु के १९ वर्ष बाद आता है। यह इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्त्व की 
रचना है| 

घर्मास्युदय--इसे संघपतिचरित्र भी कद्दा गया है। इसमें १५ सर्ग है और 
समग्र ग्रन्थ का परिमाण ५२०० इलेक-प्रमाण है |! इस कथाकाब्य में महामात्य 
वस्तुपाल द्वारा की गई सघयात्रा को प्रसग बनाकर धर्म के अम्युद्य फा सूचन 
करनेवाली अनेक धामिक कथाओं का संग्रह है। इसके प्रथम सर्ग में वस्तुपाछ 
की बशपरम्परा तथा वस्तुपाल के मत्नी बनने का निरदेश है तथा पन्द्रहवें सर में 
वस्तुपाल की सघयात्रा का ऐतिहासिक विवरण है। इससे इस काव्य को सघपति- 
चरित नाम भी दिया गया है। 


अन्य सर्गों में अर्थात्‌ २ से १४ तक परोपकार, शीलम्रत और प्राणियों के 
प्रति अनुकम्पा जन्य पुण्य से सम्बंधित अनेकों घर्मकथाएँ तथा शब्रुजय तीय के 
उद्धार तथा माहात्म्य सम्बधी अनेकों कथाएँ दी गई हैं। द्वितीय सं से 
सप्तम सग॑ तक परोपकार का माहात्म्य, नवम सग में तप का माहात्म्म ओर 
दशम से चतुदंश तक दीनानुकम्पन का माहात्म्य बतछाया गया है। इन सर्गों में 
शुरू विजयसेनसूरि ने अपने शिष्य वस्तुपाछ को ऋपभदेव, भरत, बाहुबलि, जम्बू- 
स्वामी, युगबाहु और नेमिनाथ' की कथाएँ सुनाई और इन कथाओं के भीतर मी 
बीसियों अव्ान्तर कथाएँ दी गईं हैं, यथा--अमयंकररुपकथा, अंगारकदृश्टान्त 
मधुविन्दाख्यानक, कुबेरदत्त-कुबेरदत्ताख्यानक ओर शखघम्मिक आदि | 


ये सभ्र कयाएँ. अनुष्ठुम्‌ छन्द में ही वर्णित हैं पर कथात्मक इन सर्थों 
(२-१४ ) मे प्रत्येक सर्गान्त में छन्दपरिवर्तन के साथ कुछ पद्य जोडे गये हैं 
जिनमे वस्तुपाल की प्रशंसा है और प्रस्तुत रचना को महाकाव्य कद्दा गया 





१. जिनरत्नकोश, ए० १९७; सिंधी जेन अन्थसारा, अन्थांक ७, सुनि 'चतुर- 
विजयजी भौर पुण्यचिजय जी द्वारा सम्पादित, बम्बईं, १९४५९, 

२३. नेमिनाथचरित्र के असंग में जो उदयप्रभ की खतंत्र रचना का उल्लेख 
किया है वह खतत्न नही भ्रत्युत यहीं से उद्घृत एवं लग प्रकाशित 
रचना है। 


कथा-साहित्य २७०९ 


है, तथा काथ्य को इतर महाकाव्यों की पढ़ति से लक्ष्मी” शब्द से अंकित किया 
गया है।' यह अनुमान किया जाता है कि ये प्रशस्ति-पद्म मूल कर्ता के नहीं हैं 
ओऔर पीछे इसकी प्रतिलिपि करनेवाले वस्तुपाल ने खय ही इस रचना को गरिमा 
प्रदान करने के लिए. जोड़ दिये हैं। कथात्मक इन सर्गों की भापा भी सहज, 
सरल एव मृदु है। साधारण सस्कृत णाननेवाले के लिए भी इसफी भाषा बोध- 
गम्य है। कवि की दौली वर्णनात्मक है जिसमें मुहावरों और लछोकोक्तियाँ का 
प्रयोग बहुत कम हुआ है। फिर भी इस कथानक भाण मे सस्कृत्शों मे प्रचल्ति 
औल-चाल की मापा का प्रयोग ही किया गया है। भाषा को जब्दालकारों से 
सबने का प्रयास सफल रहा है। भाषा में अनुप्रास ओर यमऊालंफारों की 
रणनात्मक झकृति जो यहाँ है व अन्यत्र चहुत कम दिखाई पड़ती है। साहश्य- 
मूलक अ्थौलंकार्रों का प्रयोग स्वामाविक रूप से किया गया है। 

इस काव्य के ऐतिहासिक भाग ( १ और १५ सर्ग ) में विविध उ्हों का 
प्रयोग हुआ है और भाषा भी उठात्त है| 

कविपरिचय और रचनाकाल--फाब्य के अन्त मे दी गई प्रशस्ति से जात 
होता है कि इसके कर्ता उदयप्रमसूरि नागेन्द्रगच्छीय थये। उनसे पहले नागेन्द्र- 
गचुछ में क्रमशः महेन्द्रयूरि, शान्तियूरि, आनन्दयूरि, अमरचन्दसूरि, हरिभद्वयूरि, 
विजयसेनसूरि हुए । विजयसेनसूरि ही उदयप्रभसूरि और बस्तुपाल के गुरु ये। 
उक्त प्रशस्ति मे घर्माम्युठय के रचनाकार का उल्लेख कहीं नहीं किया गया । 
पर इसकी जो सर्व प्राचीन प्रति मि्री है उसे सं० १२९० में खर्य वस्तुपाल ने 
अपने हाथों से लिखा है। इसके अन्त में यह उल्लेख है; सं० १२१९० वर्ष 
चेश्न छु० ११ रवो न्तम्भतीर्थवेछाकूछमनुपालयता महं श्री घस्तुपालेन श्री 
चर्मास्युद्यमद्दाकाब्यपुम्तककमिद्सलेसखि । 

इससे निश्चय ही यह ग्रन्थ स० १२९० से पूर्व लिखा गया होगा। प्रबन्ध- 
चिन्तामणि के अनुसार वस्तुपाल ने सघपति होकर प्रथम तीर्थयात्रा सं० १९२७७ 
में की थी। इसकी पुष्टि गिरिनार के ० १२९३ के एक शिलालेख से भी होती 


| अतः घमम्युदय महाकाव्य की रवना स १२७७ के बाद और स॒० १२९० 
के पूर्व कमी हुई है।' 





१. इति श्रीविजयसेनसूरिशिप्यश्रीउद्यप्रभसूरिविरचिते श्रीधर्माम्युद्यनाम्नि 
संघपतिचरिते 'छक्ष्म्यह्टी)! सहाकाब्ये ती्थयात्राविधिवर्णनो नाम"'''* सर्गेः । 
२. भूमिका, पृ० १४७, 


२६३० जैन साहित्य का बृद्ददू इतिद्वास 


सम्यक्त्वकीमुदी--इस नाम की अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं। कुछ का 
नाम सम्यक्त्वकोमुदीकथानक, सम्यक्त्वकोमुदीकया, सम्यक्त्वकीमुदीकथाकोप, 
सम्यक्त्वकीमुदीचरित्र और सम्पक्त्वकीमुदी भी कहां गया है। इन नामों के 
अन्तर्गत सम्यकृदर्शन ( जैनघर्म के प्रति सच्ची भ्रद्धा ) के सम्बध की अनेक 
छघु कयाओं का सग्रह किया गया है। विभिन्‍न कहानियाँ एक प्रधान कहानी 
के चौखटे के अन्तर्गत समाविष्ट की गई है, जो इस प्रफार है; सत्रि में अहृद्दास 
सेठ अपनी आठ पत्नियों को कट्टानिया सुनाता है फि उसे किस प्रकार सम्य- 
कत्व प्राप्त हुआ और वे. पत्निया भी अपनी पारी में अपने-अपने सम्यक्त्व पाने 
की कहानिया कद्दती दै। ये कट्टानिया उसी समय गुप्त वेश धारण कर अपने 
मंत्री के साथ घूमते हुए वहाँ आये राना ने तथा छिपे हुए एक चोर ने सुनी । 
इन कट्टानियाँ से एक राजा सुयोधन फी कट्दानी है। वह राजा अपने सत्यनारायण 
कोतवाल को जाल में फंसाने के लिए. अपने कोपागार में सेंघ लगाता है। कोत- 
वाल उसे सात दिन तक सात कहट्दानियों द्वारा चेतावनी टेकर छोड़ ठेता है पर 
अन्त में उसका चोर के रूप में भेद खुल जाता ९ और लोग उसे राज्यन्युत 
कर देते हैं । 

यह लघु कथाकोश विभिन्‍न ग्न्थकारों द्वारा प्रणीत उपलब्ध है। अन्र 
तक शात्॒ प्राचीन कृतियों में सबसे प्राचीन वह सम्यक्त्वकीमुदी' है जिसकी 
रचना मदनपराजय के कर्ता नागदेव ने की है। ये लगभग १४वीं शताब्दी के 
पूर्वांध के विद्वान्‌ हैं। इसकी प्राचीनतम इस्तलिखित प्रति सं० १४८९ की 
मिली है। इसमें ३००० इ्छोकहँ जिनमें विभिन्‍न आठ कहानियाँ दी गई हैं। 

घर्मकरपदुम--यह नो पल्लवों में विभक्त वृद्त्‌ कथाकोश' है जिसका 
ग्न्थाग्र ४८१४ इलोक-प्रमाण है। इसमें अनेकों रोचक कथाएँ दी गई हैं। 


१, जिनरत्नकोश, ए० ४२४. 

२. जैन साहित्य का छदददू इतिहास, भाग ४, ए० २१०-२१ १; उसमे नागदेव- 
कृत रचना का परिचय नहीं दिया गया है। 

४६. जन अन्थ कार्यालय, हीराबाग, बम्बई से प्रकाशित; विषय की तुलना भोर 
कर्ता के निर्णय के लिए देखे--वर्णी अभिनन्दन अन्थ मे श्री राजकुमार 
जैन का लेख 'सम्यक्त्वकौमुदी के कर्ता', ए० दे७५-३७९, 

४. जिनरव्नकोश, ४० १८५; देवचन्द्र छालभाई पुखकोद्धार, अन्थांक ४०, 
बम्बईे, सं० १९७४; व्ृष्टच्य--इंटेल का लेख : जेड० डी० एसम० जी०, भाग 
६७, प्रृू० ४२५ प्रग्ठति. 
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रचयिता एवं रचनाकारू---इसकी रचना मुनिसागर उपाध्याय के शिष्य 
डटयघर्म ने आनन्द्रत्नवूरि के पट्टकाल में की थी। आनन्द्रत्न आगमगच्छीय 
आनन्दप्रभ के प्रशिष्य और मुनिरत्न के शिष्य थे। मुनिसागर के शिष्य ठदय- 
घर्म का और पद्थर आनन्दरत्न का पता साहित्यिक तथा पद्टावल्यों के 
आधार से लगाने पर भी नहीं चछ सका इसलिए रचनाकाल बतलाना 
कठिन है। णर्मन विद्वान्‌ विण्टरनित्स' का अनुमान है कि ये १५वीं शती या 
उसके बाद के ग्रन्थकर्ता हैं। 

घर्मकल्पहुम' नाम की अन्य रचनाएँ भी मिल्ती है उनमें टो अशातकतृंक 
हैं, एक का नाम वीरदेशना भी है। अन्य दो में से एक के रचयिता घर्मदेव 
हैं जो पूर्णिमागच्छ के थे और उन्होंने इसे सं० १६६७ में रचा था। दूसरे 
का नाम परिग्रहप्रमाण है और यह एक रुघु प्राकृत कति है। इसके रचयिता 
घवल्साथ ( श्राद--श्रावक ) है। 

दानप्रकाद--यह कथाग्रन्थ ८ प्रकाशों में विमक्त है। गन्याग्र ३४० इलोक- 
प्रमाण है । इसमें वसतिदान पर कुरुचन्द्र-ताराचन्द्रतपकथा (१ प्र० ), 
शय्यादान पर पद्माकर सेठ की (२ प्र०), आसनदान पर करिराजमद्दीपाल 
की ( ३ प्र० ), मक्तदान पर कनकरथ की (४ प्र० ), पानीदान पर भद्ग-अतिभद्र 
दप की (५ प्र०), औपधिदान पर रेवती की (६ प्र० ), वद्धदान पर श्यजभुजग 
की (७ प्र० ), पात्रदान पर घनपति की (८ प्र० ) कथाएँ दी गई हैं। 

फर्ता एवं कृतिकाल--अन्थान्त में ४ श्लोक की प्रशस्ति दी गई है। इससे 
शात होता है कि इसे तपागच्छ के विजयसेनसूरि के प्रशिष्य सोमकुशल्गणि के 
दिष्य कनककुशलगणि ने स० १६५६ में रवा था | कनककुशल की अन्य कृतियाँ 
भी मिलती हैं: जिनस्तुति ( स० १६४१ ), कल्याणमन्दिरस्तोत्रटका, भक्तामर- 
स्तोत्रटीका', चतुर्विशतिस्तोत्रगीका, पचमीस्तुति ( चार्रों सं० १६५२ ), विशाल- 
लोचनस्तोत्रवृत्ति' (स० १६५३ ), सकछाहत्त्तोत्रठीका' ( स० १६५४ ), कार्तिक" 





« विष्टरनित्स, हिस्द्ी आफ दृण्डियन छिटरेचर, भाग २, घू० ज४ण, 
» ए० १८८-१८९. 
दोनों प्रकाशित, 
« स्तुतिसंग्रह में मेहसाना से सन्‌ १९१२ में प्रकाशित 
शप्रकाशित 


भ्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित के प्रथम २६ पद्मों पर दीका, जैन शाव्मानन्द 
सभा, सावनगर से १९४२ में श्रकाशित 
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शुक्लपश्यमीकर्या' ( अपरनाम शानपंचमीकथा, सौमाग्यपंचमीकथा, वरदत्त- 
गुणमजरीकथा--स० १६५५ ), सुरप्रियमुनिकथा' ( स० १६५६ ), रोहिष्यशोक- 
चन्द्रदपकथा (स० १६५७ ), अक्षयत्तीयाकथा (गद्य ), दीपालिकाकत्प 
( प्राकृत ), रत्नाकरपचविद्वतिकाठीका और मृगसुन्दरीकथा (सं० १६६७ )। 

उपदेशप्रासाद--यह एक विश्ञाल कथाकोश है। इसमे २४ त्तंम है।' 
प्रत्येक स्तम्म में १५-१५ व्याख्यान हैं, इस तरह सत्र मिलाकर ३६० व्याख्यान 
होते है। इस ग्रन्थ की प्रासाद सशा की सिद्धि के लिए. ३६१वा व्याख्यान कहा 
गया है। इसमें कुक मिलाकर दृष्टान्त कथाएँ ३४८ हैं. तथा ९ पर्व कथाएँ 
दी गई हैं। 

विषय की दृष्टि से प्रथम चार स्तम्मों में सम्यक्त्व के प्रकारों का वणन है, 
पांच से बारह तक स्तरों में भावक के १२ अतों करा वर्णन, १३वें में जिनपूजा, 
तीर्थयात्रा तथा नवकार जाप का महत्त्व दिखाया गया है, १४वें में तीर्थंकरों 
के पाँच कस्याणक, दीपोत्सव आदि का वर्णन, १५ से १७ तक में श्ञानपचमी 
आदि पर्वों का वर्णन है, १८वें में शानाचार, १९वें में तपाचार, २०वें मे वीर्या- 
चार, २१ से २३ तक जशानतारमन्थ के ३२ अष्टठक तथा कफुटकर विषय और 
२७वं में अनेक विपयों का समावेश है। इन विपयों के विवेचन में दृष्टान्त रूप 
में जो कहानियों दी गई हैं उनसे यह विशाल कथाकोश बन गया है। इसमें 
अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक, आचायैसम्बधी तथां जनप्रिय कथाएँ टेखने को 
मिलती हैं। यह जैन भावका के लिए बढ़े महत्त्व का अन्य है। 

इन कथाओं में से पवों से सम्बंधित कथाओं को “'परवेकथासग्रह” नाम से 
अलग प्रकाशित किया गया है जिसमे आघाढ-चातुर्मासिक, दीपावली, कार्तिक- 
प्रतिपदा, शानपश्चमी, कार्तिकी पूर्णिमा, मौनैकादशी, रोहिणी-हुताशनी आदि 

पर्वों की कथाएं दी गई हैं। 


१. प्रकाशित, 

२. दोनों प्रकाशित 

३, जैनघमे प्रसारक सभा, अन्थ स० ३३-३६, भावनगर, १९१४-१९२३; वहीं 
से ५ भागों में गुजराती जजुवाद भी प्रकाशित हुआ है। 

४. चारित्रस्मारक ग्रन्थमाऊा, अन्थाह् ३४७, अहमदाबाद, वि० सं० २००१; 
वसौसाग्यपन्नम्यादिपवेकथासग्रह' नाम से हिन्दी जेनागम प्रकाशक सुमठि 
कार्याठय, कोटा से वि० सं० २००६ में प्रकाशित. 


फथा-साहित्य ३२६३ 


कर्ता एवं रचनासतमय--२४वं स्तभ के अन्त में ५१ पद्मों का गुरुपद्वानु- 
क्रम दिया गया है और उसके बाद रे४ पद्मों की एक बढ़ी प्रशस्ति दी गई है। 
गुरुपट्टानुक्रम में सुधर्मा खामी से लेकर अपने समय तक की गुरुपरम्परा दी 
है और तपागच्छ की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। इसके बाद तपागच्छ की 
पद्टावली दी गई है जिससे शात होता है कि ये विजयसोमभाग्यदूरि के शिष्य थे । 
विजयलछमी इनका नाम था और इन्होंने इस भ्रन्थ पर प्रेमविजय आदि ' 
मुनियों के अभ्यास के लिए. उपदेशसग्रह नाम से चृत्ति ढिखी थी, वह ग्रन्थ स० 
१८४३ में समाप्त हुआ था। पह्टावलीपराग' में पृष्ठ २०६ पर दी गई तपागच्छा- 
न्तगंत विजयानन्दयूरि-गच्छपरम्परा मे इनका सक्षिसत परिचय दिया गया है। 
ये सिरोडी ओर हृथादरा के बीच पाछड़ी आम में स० १७९७ में जन्मे थे। 
पिता का नाम हेमराज और माता का आनदीबाई था। स० १८१४ में नर्मदा 
तट पर सिनोर में दीक्षा, उसी बर्ष सूरिपद और स० १८५८ में सूरत में खवगंवास 
हुआ था| 

घर्मकथा--सस्कृत में यह बृहत्‌ कथाग्रन्य है।' इसमें छोटी-बढड़ी १५ 
कथाएँ दी गई हैं। इसी में सीताचरित्रमहाकाव्य ४ सभों में वर्णित है जिनमें 
५५६ इलोक हैं। अन्य चरित्रों मे असत्य भाषण पर ऋषिदत्ताकथा (४८५ 
इछोक ), सम्यक्त्व पर विक्रमसेनकथा (२३३ इछोक ) और वज़कर्णकथा 
(९९ इलोक ), जीवदया पर दामजन्नककथा (१०४ इलोक ), सत्यत्रत पर 
धनभ्नीकथा, चोरी पर नागदत्तकथा, ब्रह्मचयं पर गजसुकुमालकथा, परिग्रह- 
परिमाण पर चारुदत्तकथा, रात्रिमोजन पर वसुमित्रकया, दान पर कृतपुण्यकथा, 
शीछ पर नर्मदासुन्दरीकथा ( २०५ श्छोक ) और विछासवतीकथा (५२२ श्लोक), 
तप पर दृढप्रहारिकथा और भावना पर इलातीपुत्रकथा दी गई है| 


रचयिता या सग्रहकर्ता का नाम अज्ञात है पर प्रशस्ति में रचना स० १३३९ 
( द्वितीय कार्तिक वदी ) दिया हुआ है । 
एकादश-गणघधरचरित--इसका प्रन्थाग्र ६५०० है। इसमें महावीर के ११ 


गणघरों की कथाएं सकल्ति हैं। इसकी रचना खरतरगच्छ के देवमति उपा- 
ध्याय ने की है।* 





१. प० कल्याणविजयगणिक्ृतत. 
२. जिनरत्नकोश, प्ृ० १८८; पाटन ग्न्थभण्डार सूची, साग १, १३७७-१७ ६. 
३, जिनरव्नकोश, पू० ६१, 


२६४ जेन साहित्य का श्वदददू इतिद्वास 


युगप्रधानचरित--युगप्रधान आचायों के समुदिति चरित्र को लेकर ६००० 
ग्न्थाम्म प्रमाण एक रचना का जैन अन्थावलि में उल्लेख मिलता है।' 


सह्तव्यसनकथा---पत्तव्यसन अर्थात्‌ जुआ, चोरी, शिकार, केश्यागमन, 
परखीसेवन, मद्य एव माउभक्षण के कुपरिणाम को चतलने के लिए खात कथाओं 
के सग्रहरूप में कई कृतिया मिर्ी हैं। 


उनमे सोमकीर्ति भद्दारककत सत्तब्यसनकथा (सं० १५२६ ) में सात सर्ग 
हैं। यह कथा-साहितय का अच्छा अन्य है। अन्य रचनाओं में सकलकीर्तिक्षतों 
१८०० अन्थाग्र-प्रमाण तथा भुवनवीतिकृतँ ३५०० अन्याग्र-प्रभाण एवं कुछ 
अन्यकत्‌ क सप्तव्यवनकथाएँ मिल्ती हैं | 


समितिगुप्तिकपायकथा--इसमें उक्त विषयक कथाओं का सम्रह है। इसकी 
रचना तपागच्छीय कमलविजयगणि के शिष्य कनकविजय ने की है।' रचना- 
काल शांत नहीं है। 


कामकुम्भादिकथा-संग्रह-- यह पॉच कथाओं का सम्रह है जो कि विजयनीति- 
सूरि के शिष्य पन्यास दानविजयजी के सहुपदेश से प्रकाशित हुआ है।” इसमे 
सस्कृत गद्य में कामकुम्मकथा अपरनाम पापबुद्धि-धर्मबुद्धिकथा, तथा पाँच 
पापों को सेवन करनेवाले सुभूम चक्रवर्ती की, अमयदान देनेवाले दामन्नक 
की, तथा चार नियर्मों का पालन करनेवाले वंकचूल की एवं शीर पालनेवाली 
नर्मदासुन्दरी की कहानी है। सभी कहानिया रोचक एवं उपदेशप्रद हैं। 


अन्य कथाकोशों या संग्रहों मे निम्नलिखित कृतिया मिल्ती हैं ः 


अमरसेनवज्रसेनादिकथादशक,._ आवश्यककथासग्रह,.._ अष्टादशकथा' 
( सकलकीति सं० १५२२ ), उपासकदशाकथा* ( पूर्णमद्र स० १२७५, प्राकृत ), 
उत्तराध्ययनकथासग्रद (शुभशील सं० १५६० ), उत्तराध्ययनकथाएँ ( पद्म- 


१3. जिनरत्नकोश, ए० ३२१, 

२-७, वही, पूृ० ४१६. 

६. चही, पू० ४२१. 

७. वही, पू० ८४५ 

८. बही, पू० १५, ५९. वही, ए० ३४. १३०. वद्दी, ४० १५९. 
१३, वी, ए० ५६. ३२-३३. वही, ए० ४५. 


कथा-साहित्य श्द्ष 


सागरगणिक्ृत स० १६५७, एव पुण्यनन्द्नगणि तथा दो अशज्ञातकतृक ), 
अनगर्सिहादिकथा', द्वादशकथथा' ( लक्ष्मीयरि तथा अनातकतृक ), छादश- 
भावनाकथा',. द्वादशतकथा'.( चरित्रकी्तिगणि ),. दशहष्टान्तचरित्रँ 
( अनन्तहुस स० १५७१ ), दशइृशान्तकथा' ( अमयधर्मवाचक ), दशआावक- 
चरित्र' ( शुभव्धन स० १५४२ ), दानचतुष्टयकथा<, धर्माख्यानकोश' 
( विनयचन्द्र ), घर्मोपदेशकथा," घनमित्रादिकथा,” कनकशेष्व्यादिकया, 
उण्दणकुमारादिकथा,' मोदकादिकथा,' वज्भायुधादिकथा,” वार्षिककथासंग्रह, 
वेणवत्सरानादीनाकथा,. शिक्षाचत॒ष्टयकथा,'. भावकद्निकृत्यदश्टान्वकथा, 
आवकत्रतकथासंग्रह, सनत्कुमारादिकथासग्रह (४८ कथाएँ ), . भीषेण- 
कुमारादिकथा, . स्मरनरेन्द्रादिकथा,' सोसभीमादिकथा, सप्तनिहवकथा, * 
हस्व॒कथासभ्रह* ( सं० १४१३ ), पचाणुत्रतकथा,” पाश्वनाथचरिन्रसम्बद्धदश- 
दृष्टान्तकथा,  पुरुदेवर्षंचकल्याणकथा,'' भरताष्टपट्रदपचरित्र, चतुरशीतिधर्म- 
कथा,” द्वार्विशतिपरीषदकथा" आदि । 

इन कथाकोशों में चार प्रकार की आराघना--त्तप, शील, ज्ञान, भावना 
तथा अहिंसादि १२ प्रव, दान, पूजा आदि के विविध प्रकारों के माहात्म्य तथा 
शानपचमी आदि बआ॒तों एवं पर्वों तथा तीथों के माहात्य के अतिरिक्त नीतिकथा 
विषयक प्राणिकथाएँ. एवं रोचक परीकथाओं, अद्भुत कथाओं और मुग्ध 
कथाओं का सम्रह किया गया है। 


घमेकथा-साहित्य की खतंत्र रचनाएं : 


पूर्वोाक्त विशाल पोराणिक साहित्य तथा कथाकोशों में जो अनेक प्रकार के 
कथानक आये हैं उनमे से अनेकों को खतभ रचना के रूप में मी प्रस्तुत किया 


॥ जिनरत्नकोश, एू० ६. २-७, वही, घु० ६८७, ८. वही, ए० ३७२, 
५. वही, 0० ३९४. १०, चद्दी, पू० १९०, ११. यही, घू० ३८७. 
१२. चह्दी, ए० ६४. १३. वही, पू० १७१, १४, चही, पृ० ३१५, 
3५, वही, एृ० ३४०. १३. बही, एू० ३४८, १७, चही, पृ० ६६७, 
44, वही, ४० ३८३, १९, वही, प्ृ० ३५२, २०, छद्दी, छ० इ९४. २१. वही, 
४० ४३२. २२, वही, ० ३५८, २३ वही, ए० ४०६. २४. वही, पू० ४५२. 
२५, चहद्दी, पू० ४३५. २६ यही, पृ० ४६६. २७, वही, ए० २३०. २८, वही, 
३० २४४. २९. बह्दी, पृ० २५३, ३०, वही, प्रृू० २९२. ३१, वही, पए० ११३. 
३२, विनय भक्ति सुन्दर चरण अन्यमाला, ५ वाँ पुष्प, वि० सं० १९९६. 


२६६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


गया है। इसके अतिरिक्त अनेक लौकिक कथाओं को घर्मकथा के रूप में परि- 
णत करने के लिए. उनमे यन्न-तत्र परिवतन कर कल्पित धर्मकथा-साहित्य की 
सृष्टि की गईं है। 


घर्मकथा-साहित्य की खतत्र रचनाओं को हम विभिन्‍न शैलियों मे देख 
सकते है। इन शैलियों का व्यक्तिगत रचनाओं के परिचय के साथ हमने सकेत 
कर दिया है। उनकी अन्य विशेषताओं को दिखाने से ग्रन्थ का कलेचर बढ़ने 
का भय है इसलिए जहाँ जैसी आवश्यकता हुई है उसकी ओर सकेत मात्र 


कर दिया है। 


खतत्र रचनाओं के वर्णन क्रम में हमने एक सुविधाजनक वर्गीकरण का 
अवल्म्बन लिया है जिसे वैजशानिक या आलोचनात्मक वर्गीकरण नहीं कहा जा 
सकता | कहीं हमने घटनाओं या कथासूत्र का एफ-सा अनुकरण करनेवाली 
रचनाओं का परिचय दिया है तो कहीं एक से कल्पनाबन्ध (0०४8/| ) 
वाली ऋृतियों का, कहीं पुरुषपात्र-प्रधान कहानियों का तो कहीं ज्रीपात्र-प्रधान 
कथाओं का एकत्र विवरण प्रस्ठुत किया है। साथ ही तीर्थों, पर्वों एव स्तरोत्रों के 
माहात्म्य को प्रकट करनेवाली कथाओं का परिचय भी एक क्रम में देने का प्रयास 
किया है। अन्त में परीकथाओं, मुग्धकथाओं और प्राणिकथारूपी नीतिसब्रंधी 
कथाओं पर जैन कथाकारों की सफल रचनाओं का परिचय दिया है। 


पुरुपपात्र-प्रधान प्रमुख रचनाएं $ 


समराइच्चकहा--यह घमकथा के साथ-साथ प्राकृत भाषा का विद्याल अन्य 
है।' इसमें ९ प्रकरण है जो ९ भवनाम से कहे गये हैं । इसमें जैन महाराष्ट्र 


4. जिनरत्नकोश, ४० ४१९; बिब्लियोथेका इण्डिका सिरीज, कलकत्ता, 
१९२६, विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, ए० ५२३- 
५२५; संस्क्ृत-छाया सद्दित दो भागों से क्रमशः १९३८ और १९४२ में 
अहमदाबाद से प्रकाशित; भव १, २, ६, मधुसूदन मोदी, भग्रेजी लजञु- 
वाद एवं भूमिका, अहमदाबाद, सन्‌ १९३३-३६; भव २, गोरेकृत 
अंग्रेजी भूमिका, अनुवादसद्िित, पूना, १५७७, इस पर कवि पद्मविजय 
ने नौ खण्ड एवं ग्रेय ढालों मे सं० १८३९-४२ में गुजराती रास छिखा 
है; इस पर शिवजी देवसी शाह ने उपन्यास छिखा है जिसे सेघजी हीर- 
जी ने बस्बई से प्रकाशित किया; दूसरा उपन्यास 'वैरना विपाक' शीर्षक 


कथा-साहिल् २६७ 


प्रात गद्य की प्रधानता है पर उसमे भी यत्र-तत्र शोरसेनी का प्रभाव देखा 
जाता है। बीच-बीच में पद्म भाग भी हैं को आर्या उन्दों मे है पर द्विपदी, 
विपुल आदि उन्‍्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। 
सुबंधु और बाण के अन्थों जैसी जटिछ भाषा का यद्यपि इसमें प्रयोग नहीं हुआ 
है फिर भी यत्न-तत्र वर्णन-प्रसग में लम्बे समासों और उपमा आदि अलकारों 
का प्रयोग हुआ है जिससे कर्ता का काव्य कीशल शांत होता है। इसके कितनेक. 
वर्णन बाण की कादम्बरी और भीहर्ष की रत्नावलि से प्रभावित हैं। इस विज्ञाल 
रचना का ग्रन्थात १०००० इलेक प्रमाण है। 


इस कथयाग्रन्थ में दो ही आात्माओं के नो मानवमवों का विस्तृत एवं 
सरल वर्णन है। वे हैं: उज्जैन के नरेश समरादित्य ( पीछे समरादित्य केवछी ) 
ओऔर उन्हें अग्नि द्वारा भस्मसात्‌ करने में तत्पर गिरिसेन चाण्डाछ। एक अपने 
पूर्व भर्वों से पापों का पश्चात्ताप, क्षमा, मैत्री आदि मावनाओं द्वारा उत्तरोच्तर 
विकास करता है और अन्त में परमशानी और मुक्त हो जाता है तो दूसरा 
प्रतिशोध की मावना लिए, ससार में बुरी तरह फेंसा रहता है । 


कथावस्तु--समरादित्य और गिरिसेन अपने मानवम्बों के नव मवपूर्व 
में क्रमशः राजपुत्र शुणसेन और पुरोद्टितपुत्र अग्निशमों थे। अग्निशमों की कुरू- 
पता की गुणसेन नाना प्रकार से हँसी उड़ाया करता था बिससे विरक्त होकर 
अम्निशर्मा ने दीक्षा छे ली और मासोपवास सयम का पालन किया।| राज्यपद पाने 
पर गुणसेन ने अग्निशुर्मा तपस््री को क्रमश- तीन बार आहार के लिए आमत्रित 
किया किन्तु तीनों चार राजकाज में व्यस्त होने से उसे भोजन न करा सका । इससे 
अग्निशर्मा ने यह समझ ल्या कि राजा ने वैर छेने के लिए ही उसे इतनी बार 
नि्मत्रित कर आहार से बचित रखा है। इससे क्रुद्ध होकर उसने मारणान्तिक 
सलेखना द्वारा प्राण-त्याग करते समय इस बात का निदान ( फलेच्छा ) किया कि 
मेरे तप, सयम और त्याग का यदि कोई फल मिलना है तो मैं जन्म-जन्मान्तरों 
में इस प्रवचना का गुणसेन के जीव से उसे मार-मारकर बदला लेता रहूँ ।! इस 





से भीमजी हरजीवन 'सुशीक ने भावनगर से सवत्‌ २००२ से; इसका 
हिन्दी भजुवाद ( श्री कस्त्रसछ बाठिया ) लिनदत्तसूरि सेवासंबघ, मद्गास- 
वम्बई से सं० २०२१ में प्रकाशित, इस महाग्रंथ का गुजराती अलुवाद देम- 
सागरसूरि ने आबन्दहेस अन्थमाछा ( ३१-३३ ), खाराकुवा, बन्बई से 
सन्‌ १९६६ ई० में अकाशित कराया है । 


२६८ जेन साहित्य का दृहद्‌ इतिदास 


निदान के कारण अग्निशर्मा फा उत्तरोत्तर अधः्पतन होता रहा जत्र तक कि 
उसे अन्त में 'भद्दो इसकी मद्दानुभावता' द्वारा ख-सब्रोधन नहीं हुआ । 


अग्निरमा की प्रतिशोध-मावना का क्रम मावी आठ मानव भवों तक 
चलता रहा | वे अगले भर्तों में क्मशः (२ ) पिता पूत्र के रूप मे सिंह आनन्द, 
(३ ) पुत्र और माता के रूप में शिखि-जालिनी, (४) पति भर पली के 
रूप में घन-धनभी, (५) सदोदर के रूप में जय-विजय, (६) पति और 
भार्या के रूप में घरण लक्ष्मी, (७ ) चचेरे भाई के रूप में सेन-विपेण, (८ ) 
शनकुमार गुणचन्द्र और वानमन्तर विद्याधर तथा अन्त में (९ ) समरादित्य 
और गिरिसेन हुए । 

इन नो भवों (प्रकग्णों ) में अनेकों अवान्तर कथाएँ दी गई हैँ: प्रथम भव 
में विजयसेन आचाये की; दूसरे में अमरगुप्त-धर्ममोष अवधिशानी की; तीसरे 
में विजयसिंद आचार्य की; चीथे मे यशोधर-नयनावली की; पंचम में समत्कुमार 
की; छठे भव में अहृंदत्त की; सातवें में केवडी साध्वी की; आठवें में विजयघर्म 
की तथा नव भव में पाच अन्तर्कयाएँ दी गई है जिनका उद्देश्य जन्‍्म- 
जन्मान्तर के कर्मफलों का विवेचन फरना ही है | 


इसकी अवान्तर कथाएँ परवर्ती अनेक रचनाओं की उपलीव्य रही हैं। 
चौथे भव की अन्तर्कथा यशोधर पर तो २४ से अधिक प्राकृत, संस्कृत और 
अपभ्रंश भाषाओं में काव्य लिखे गये हैं 
.. प्रारम्भ में अन्यकार ने अपनी कथा के सोत रूप में प्राप्त आठ संग्रहणी 
गाथाओ का उल्लेख किया है उनमें तीन इस प्रकार हैः 


गुणसेण-अग्गिसम्मा सीहा-णंदा य तह पिआ-पुत्ता। 
सिद्दि-जालिणी माइ-सुओ, घण-घरणसिरिओ य पहइ मजा ॥श॥। 
जय-बिजया य सहोअर, धरणो छच्छी य तह पई-भज्जा । 
सेण-विसेण  पित्तिअ, उत्ता जंमंमि सतक्तमए॥र॥ 
गशुणचन्द-बाणमन्तर  समराइश्च गिरिसेण  पाणोय । 
एगस्स तओ सुक्खो, णंतों अण्णस्स संसारो ॥रे)। 





9. इन गाथाओं सें नायक-प्रतिनायक के नौ मानव भवान्तरों के नास, उनका 
सम्बन्ध, उनकी निवास नगरियाँ एवं सानवभवों में मरण के पश्चात्‌ प्राप्त 
स्र्ग-नरकों के नाम दिये गये हैं। ये गाथाएँ कथानक की रूपरेखा मैसी 
छगदी हैं ओर खयं ग्रन्थकार ने लिखी हो यह सम्भावना है । 


कथा साहित्य २६५९ 


इन गाथाओं के सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि ये दरिभद्र ( ग्न्थकार ) के गुरू 

ने हरिभद्र के पास एक प्रसंग में उत्पन्न क्रोध को शान्त करने के लिए भेजी थीं, 
जिनकी आधार बनाकर समराइब्चकह्ा की रचना की गई थी। सत्य जो हो पर 
इन गाथाओँ के प्राचीन लोत का पता नहीं लगता, फिर भी इनकी व्याख्या: 
रूप में जिस भव्य कथा-प्रासाद को खड़ा किया गया वह भव्य एवं अद्भुत है। 
इसमें समाज के विभिन्न वर्गो--नाई, घोत्री, चर्मकार, मछुए, चिडीमार, 
चाण्डाल से छेकर ब्राक्षण, क्षत्रिय (ठाकुर ), वैश्यों (व्यापारी एवं सार्थवाहों ) 
के चलते-फिरते चित्र देखने को मिलते हैं और उनमें मारत की मध्यकाडीन 
सस्कृति का उदात्त एवं भव्य रूप भी ।* 

रचयिता कोर रचनाकाऊ--इसके रचयिता प्रसिद्ध हरिभद्रसूरि (वि० स० 
७५७ ८२७ ) हैं जिनका परिचय और रचनाओं का विवरण इस इतिहासमाला के. 
तृतीय माग ( घ० ४० और ३५९ ६३ ) में दिया गया है। 

इस कथानक के संगठन में हरिमद्रसूरि ने अपनी पूर्ववर्ती रचनाओं वसुदेव- 
हिण्डी, उवासगद्साओ, विपाकसूत्र, उत्तराध्ययन, नायाधम्मकहााओ प्रश्नति जैन- 
प्रन्थों से तथा मदहामारत, अबदान साहित्य तथा शुणाब्य की बृहत्कथा प्रभृति 
जैनेतर साहित्य से सहायता दी है और अपनी कल्पनाशक्ति तथा सवेदनशील्ता 
से समराइश्थकद्दा को सरस एव प्रभावोत्पादक बनाया है। 

परवर्ती कथाकारों को इस कथाग्रन्थ ने बहुत द्वी प्रभावित किया है। कुबछय- 
माछठाकार उद्योतनसूरि ने इसका 'समरमियकाकद्दा'' नाम से उल्लेख 
किया है। 

इस पर स० १८७४ में क्षमाकल्याण और सुमतिवर्धन ने टिप्पणी लिखी है 
जो मूल का प्राय संस्कृत छाया रूप है।* 





१. इसके लिए देखें, डा० नेमिचन्द्र शास्री, दरिसद्र के प्राकृत कथा-साहिय 
का झालोचनाव्मक परिशीकन, नवस प्रवरण, डा० जगदीशचन्द्र जेन, भ्राकृत 
साहिल का इतिद्दास, ० ६९४-४७११ 

२. जो इस्छद भवविरददं, मवविरद्द को न बंधए सुयणो | 
समयसयसत्यथकुसछों. समश्मियंका कहट्दा जस्स ॥ 
पेसी लमिनन्दन अन्थ मे मुनि पुण्यविजयजी का छेख : क्षाचार्य दरिभद्सूरि 
और उनकी समरसियंकाकदा 

३. जिनरत्नकोदश, पू० ४१९. 


२७० जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिद्दास 


समरादित्यचरित्र नाम से मतिवर्धनकृत एक अन्य रुघु रचना उपलब्ध 
है|! इसी तरह माणिक्यसूरिकृत समर्भानुचरित्र' का भी उल्लेख मिलता है | 

समरादित्यसक्षेप--यह हदृ्भिद्रयुरिकृत प्राकृत 'ममगइश्यकरष्ट? का संस्कृत 
भाषा में उन्दोत्रद्ध सार है।' इस सार की भाषा अति सक्षित्त द्ोते हुए, भी 
आलंकारिक काव्य के गुणों से पूर्ण है। यद्द कृति उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, शेप 
आदि अर्थालकार और अनुप्रास, यमक आदि शब्दालकारों से भरपूर है। 
इसमें सावंजनीन भावसूचक वाक्याञ या पद्च प्रचुर मात्रा में मिलते ई जिनका 
विधिवत्‌ संग्रह सुभाषित साहिल के लिए एक बढ़ी दन ट्टोगी | कुछ उठाहर्ण यहाँ 
प्रस्तुत हैं : ५ 

१. खप्रतित्ञां न मुख्न्ति महाराज तपस्विनः। ९. १६७ 

२. नेवोचितं पुंसां मित्रदोपप्रकाशनम्‌ | २. १९५९ 

३. अच्जेपु श्रीनिवासेपु कृमयो न भवन्ति किम । ४. १६३ 

४. भवन्त्यपरमार्थज्ञा! जना विपयलोल॒पाः | ६. ३२९ 

५, महतामुपकारों हि सद्यः फलति निर्मितः | ८. २६७ 

भाषा की दृष्टि से यह नूतन सामग्री से समृद्ध है। इसमें कुछ ऐसे शब्दों का 
श्रयोग हुआ है जो केवल वेद और मद्दाभारत में ही मिलते हैं; कुछ ऐसे अप्रसिद्ध 
शब्द है जो व्याकरणों में दी उपलब्ध है; कुछ ऐसे अप्रयुक्त शब्द हैँ जो कोपों मे 
मिलते हैं पर साहित्य में प्रायः कम दी प्रयुक्त हुए हैं और कुछ ऐसे नये शब्द हैं 
जो प्रकाशित कोर्पों में नहीं दिखाई पढ़ते ।* 

रचयिता एवं रचनाकाल--इस कृति के कर्ता प्रयुग्नवूरि' हैं. जिन्होंने इसकी 
रचना वि० सं० १३२४ ( १२६८ ई० ) मे की थी | अंथ के अन्त में दी गयी 


9. जिनर॒त्नकोश, ए० ४१९; द्वीरालाल हंसराज, जामनगर, सन्‌ १९१५. 

२ दही, ए० ४१६; ३२०० अन्धाग्र-प्रसाण « 

दे. नय॑ कठु मशकक्‍तेन मया मन्दधियाधिकम्‌ | 
प्राकृत गदयपचं॑ तत्‌ संस्कृत पद्मम्नच्यते ॥ १.३० « 

४. इस विषय पर विद्योष विदेचन के लिए देखें : डा० इृ० डी० कुछकर्णी का 
लेख : छेंग्वेन आफ समराद्लिसंक्षेप आफ प्रधुम्नसूरि, जाल इण्डिया 
ओरि० का०, वर्ष २०, भाग २, छू० २४१. 

«, भ्रद्युस्नस्य कवेः रक्ष्मीजानिः किसमिधघः द्विता। 
कुमारसिंह इत्युक्ते' * ***०९०«५०००५० ०९०० ५००००» पे 


कथा-साहित्य २७१ 


प्रशस्ति से पता चलता है कि प्रद्ुग्नतूरि चन्द्रगन्छ के थे। ग्रहस्थ अवस्था में 
उनके माता-पिता का नाम कुमारसिंह और लक्ष्मी था। अन्थ के आदि में उत्होंने 
अपनी गुरुपरम्परा दी है जिससे ज्ञात होता है कि उनका सामान्य शिक्षण कनक- 
प्रमसूरि से हुआ था। इसके अतिरिक्त नरचन्द्र मलधारी ने उन्हें ,उत्तराध्ययन 
और विजयसेन ने न्याय तथा पद्मचन्द्र ने आवश्यक सूत्र पढाया था !' 


प्रधुम्नयूरि एक बढ़े मारी आलोचक विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं. क्योंकि उन्होंने 
कई कृतियों का सशोधन एवं परिष्कार किया था। इनके द्वारा सशोधित कृतियाँ 
का यथा प्रसंग उल्लेख किया गया हैं | 


धूर्ताख्यान--आचाये हरिमद्र ने धर्मकथा का एक अदूभुत रूप आविष्कृत 
किया है जो धूताख्यान के रूप में भारतीय कथा-साहित्य में विचित्र ऋृति है। 
इसमें बडे विनोदात्मक ढग से रामायण, महामारत और पुराणों के अतिरनित 
चरिज्ों और कथानकों पर व्यग्य करते हुए, उन्हें निरथंक सिद्ध करने का प्रयास 
किया गया है। यह प्रचुर हास्य और व्यग्य से परिपूर्ण रचना है । इसमें ४८० के 
लगभग प्राकृत गायाएं हैं जो पाँच आख्यानों में विमक्त हैं। यह सम्पूर्ण कृति 
सर प्राकृत मे छिखी गई है। 


कथावस्तु--उज्जैनी के उद्यान में धूतविद्या में प्रवीण पॉच धूर्त अपने 
सैकर्डों अनुयायिरयों के साथ संयोगवश इकट्ठे हुए। पॉच धूतों मे ४ पुरुष थे 
और एक स्त्री । वर्षो लगातार हो रही थी और खाने-पीने का प्रबन्ध करना 
कठिन प्रतीत हो रह था । पाँचों दल के मुखियों ने विचार विमर्श किया । उनमें 
से प्रथम मूलदेव ने यह प्रस्ताव किया कि हम पाँचों अपने-अपने अनुमव की 
कथा कहकर सुनाये। उसे सुनकर दूसरे अपने कथानक द्वारा उसे सम्भव करें | 
जो ऐसा न कर सके और आख्यान को असम्भव बतलावे, वह्दी उस दिन समस्त 
धूर्तों के भोजन का खर्च उठावे | मूलठेब, कडरीक, एल्पाढ, शश' नामक धूर्त- 


है| ] है| |] है शेन्रेज [] 


२. जिनरस्नकोश,, प्ृू० १९८; सिंधी जैन अन्थमाला (सं० १७), बम्बई, 
१९४४; इस पर डा० उपाध्ये की अंग्रेजी प्रस्तावना विशेषरूप से 
पठनीय है। 

३ मूछदेव कौर शश एकद्म काह्पनिक नाम नहीं हैं। मूलदेव को चौरशाख 


प्रवतेक साना जाता है कौर “चतुर्भाणी' में दाद का उल्लेख मूलदेव के 
सित्र के रूप से मिलता है ! 


३७२३ जन साहिद्य का बद्दद्‌ इतिहास 


राजों ने अपने-अपने असाधारण अनुभव सुनाये, उनका समथन भी पुराणों के 
अलोकिक इत्तान्तों द्वारा किया। पॉचवॉ आख्यान खडपाना नाम की धू्तनी का 
था। उसने अपने पृत्तान्त में नाना असम्भव घटनाओं का उल्लेख किया, जिनका 
समाधान क्रमशः उन धूर्तों ने पोराणिक जृत्तान्तों द्वारा कर दिया, फिर उसने 
एक अद्भुत आख्यान कहकर उन सब्रको अपने भागे हुए. नोकर सिद्ध किया 
तथा कट्दा कि यदि उस पर विश्वास है तो उसे सत्र स्वामिनी मानें और विश्वास 
नहीं तो सब्र उसे भोज ( दावत ) द॑ तभी वे सब्र उसकी पराजय से बच सकेंगे ) 
उसकी इस चतुराई से चकित हो सत्र धूर्ता ने छाचारी में उसे स्वामिनी मान 
लिया | फिर उसने अपनी धूतंता से एक सेठ द्वारा सलमुद्रिका पाई और उसे 
बेचकर एवं खाद्य-सामग्री खरीद कर धूर्तो को आद्वार कराया। समी धूत्तों ने 
उसकी प्रत्युत्पन्षमति के लिए साधुवाद किया और स्वीकार किया कि पुरुषों से 
स्री अधिक चुद्धिमान होती है । 

इस ध्वन्यात्मक णेली द्वारा लेखक ने असमव, मिथ्या और कल्पनीय बार्तों 
का बुआ कर खर्थ, सदाचारी और समव आख्यानों की ओर खेत 
किया है । 

इसके रचयिता प्रसिद्ध हरिभद्रसूरि हैं मिनका परिचय इस इतिहास के 
तृतीय भाग में दिया गया है। इस कथा का आधार जिनदासगणि (७वचीं शी 
का उत्तराध ) कृत निशीयचूर्णि माल्म होता है। वहाँ इन धू्तों की कथा लौकिक 
मधावाद के रूप में दी गई है! जिसे हरिभद्र ने एक विशिष्ट व्यड्ग्य-घ्वन्यात्मक 
शैली द्वारा विकसित कर प्रस्तुत किया है। हरिभद्र के पुष्ट व्यडग्य और उपद्ास 
हमे पाश्चात्य लेखक स्विफ्ट तथा वाल्टेयर की याद दिलाते हैं। भारतीय साहित्य 
में यद्यपि व्यडग्य मिलते है पर अविकसित ओर मिश्र रूप में । हरिभद्र की यह 
कृति उनसे बहुत भागे है। इसके आदर्श पर परवर्ती अनेक रचनाएँ. लिखी गई 
हैं, यथा अपभ्रश धर्मपरीक्षा ( इरिपेण और शभ्रुतकी्ति ) ओर संस्कृत घर्मेपरीक्षा 
( अमितगति )। एक अन्य संस्कृत धूर्ताख्यान का उल्लेख मिलता है जो उक्त 
रचना का रूपान्तर है। 

धम्मपरीक्षा-कथा--धूर्तार्यान की व्यडग्यात्मक शैलीरूप से प्रात और 
सस्कृत में घर्मपरीक्षा नाम के अनेक अन्थ लिखे गये हैं। उनमें कुछ को छोड़ 


१. डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, धूर्ताख्यान इन दि निश्ीथचूण्णि, भाचार्य 


विजयवल्लमसूरि स्मारक ग्रन्थ, बम्बई, १९५६. 
२. जिनरत्नकोश, ए० १९९. 


कथा-साहित्य र७ण्रे 


अधिकाश छोटो-बढ़ी कथाओं के अच्छे सम्रह हैं। यद्दों हम कुछ का परिचय 

देते हैं। 

१, धर्मपरीक्षा--यह प्राकृत गायाओ में लिखा हुआ ग्रन्थ कवि जयराम ने 
विरचचित किया था। इसका उल्लेख हरिपिण ने अपनी अपभ्रश घर्मपरीक्षा में किया 
है और लिखा है कि उनवी यह अपश्रश रचना जयरामकृत धर्मपरीक्षा पर 
आधारित है।' जयराम के जीवनचइत्त और रचनाओं के सम्बंध में अधिक नहीं 
मादम है। 

२. धघर्मपरीक्षा--यह एक सस्कृत अन्थ है। इसमें इक्कीस परिच्छेद हैं। 
सारा अन्य एक सुन्दर कथा के रूप में इलोकब्द्ध है। इसमें इलो्कों की सख्या 
१९४५ है। इस अन्य का मूल उद्देश्य हरिभद्र के धूर्ताख्यान के समान ही अन्य 
घ॒र्मों की पौराणिक कथाओं की असत्यता को, उनसे अधिक कृत्रिम, असंभव 
एवं समानान्तर उय्पणाग आख्यान कह कर सिद्ध करना है और उनसे विमुख 
कर सच्ची धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न करना है। यहाँ अनेक छोटे-बढ़े कथानक 
दिये गये हैं जिनमें घूतंता और मूर्खता की कथाओं का चाहुल्य है। कथा मनोवेग 
और पवनवेग दो मित्रों के सवादरूप में चलती है। 

रचयिता एवं रचनाकार--इसके रचयिता अमितगति हैं' जो काष्ठासंघ- 
माधुरसध के विद्वान थे। इनकी शुरुपरम्परा इस प्रकार है--वीरसेन, उनके 
शिष्य ठेवसेन, देवसेन के शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषेण 
के माघवसेन और उनके शिष्य अमितगति। इनकी अन्य रचनाएँ हैं: 
सुमाषित रत्नतन्दोह,  पचसग्रह, उपासकाचार, आराघना, सामायिकपाठ, 
भावनाद्वा्निंशिका, योगसारप्रारंत आदि | 

अमितगति धारानरेश भोज के सभा के रत्न थे। प्रस्तुत कृति को कवि 
ने ठो महीने में ही रच डाली थी ।' इसका रचनाकार विक्रम स० १०७० 
१. लिनरत्नकोश, पू० १८५, ग्यारहवीं आारू हृण्डिया ओरि० कान्फरेंस, १९४१ 

( द्देदराबाद ) में पठित डा० ० ने० उपाध्ये का छेख. 

२ जिनरत्नकोश, ए० १९०; दिन्दी जज्जुवाद, जेन ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय 
बम्बई, १९०८; जेन सिद्धान्त भ्रकाशिनी, कलकत्ता, १९०८; विण्टरनित्स 
हिस्ट्री जाफ इण्डियन छिटरेचर, भाग २, पृ० ७५६४ आदि में सार दिया 
गया है; एन० मिरोनोव, डि धघर्सपरीक्षा डेस अमितराति, छाइप्जिग 


१९०८ 
३. अमितगतिरिवेद खस्म  मासहयेन । 
प्रधित विशद॒की्तिः काव्यमुद्भूतदोषम्‌ ॥ 

श्८ 


२७४ जन साहित्य का बृहदू इृतिद्दास 


हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अमितगति ने अपना यहद्द अ्न्थ णयरामकृत 
श्राकृत धर्मपरीक्षा या इरिप्रेणक्षत अपभ्रण धर्मपरीक्षा दोनों में से किसी एक के 
आधार से बनाया है। फथानक, पात्रों के नाम आदि घम्मपरिक्खा और धघर्म- 
परीक्षा के बिल्कुल एक हैं। सभवतः इसीलिए, उसके बनने में केवल दो ही 
महीने लगे है । 


३. धर्मपरीक्षा--यद्द धर्मपरीक्षा स० १६४५ में तपागच्छीय धमखागर के 
शिष्य पद्मतागरगणि ने लिखी है ।' इसमें कुल मिलाकर १४७४ इल्ेक हैं जिनमें 
१६५० के लगभग तो अमितगति की घर्मपरीक्षा से हुबहू छे लिये गये ईैं।* 
ढोनों में मनोवेग-पवनवेग की प्रधान कथा है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मान्य कुछ 
बातों में परिवतंन किया गया है पर अनेक स्थलों में दिगम्पर मान्य चातें 


रह गई हैं। 


४. धर्मपरीक्षा--इसकी रचना तपागच्छीय सोमसुन्दर के शिप्य मनिनमण्डन- 
गणि ( १५वीं शताब्दी के अन्तिम दशक ) ने १८०० भ्रन्याग्र-प्रमाण की है। 
ज्िनमण्डन की अन्य कृतियों मे. कुमारपालप्रबध (स० १४९२ ) तथा आद- 
गुणसंग्रहविवरण ( स० १४९८ ) मिलते हैं।* 


७, धर्मपरीक्षा--इसमें मनोवेग ओर पवनवेग नामक दो मित्रों का सवाद 
अत्यन्त रमणीय है | चूकि पवनवेग दैववश से सद्धम की भावना से विमुख था 
ओर अन्य धर्मावरम्भी हो गया था, इसलिए मनोवेग ने रूप बदलकर विद्वानों 
की सभा में पवनवेग को नाना प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा प्रतित्रोध कराया और 
उसे विविध प्रकार की युक्तियों से समझाकर सद्धम में स्थिर किया। पवनवेग 
ने भी अपनी भूछ सुधारकर मनोवेग के वचन को ख्वीकारा। इस अन्य मे 
सद्‌-असद्धम का अच्छा विवेचन है। 





१. जिनरत्नकोश, पृ० १९०; देवचन्द्र लालभाई पुस्क० ( सं० १५ ), बम्बई, 
१५९१४; देमचन्द्र समा, पाटन, सं० १९७८. 

२. तुलना के लिए देखें--जैन द्वितेषी, भाग १३, पू० ३१४ आदि में प्रकाशित 
पं० जुगऊकिशोर झुख्त्यार का लेख--धर्मपरीक्षा की परीक्षा; जैन साहित्नो 
संक्षिप्त इतिद्दास, ए० ५८६, टिप्पण ५१३. 


३. जिनरत्नकोश, ए० १९०; जैन आत्मानन्द समा ( सं० ९७ ), भावनगर, 
सं० १९७४. 


कथा-साहिय २ज्ण 


यह अनुष्ठुम उन्हों में निर्मित है और १६ परिच्छेढों मे विमक्त है। 

रचयिता और रचनाकाल--अन्थ के अन्त में दी गई प्रशत्ति में कर्ता की 
गुरुपरम्परा दी गई है। तदनुसार भ्रीपाल्चरित्र के रचयिता लन्विसागरसूरि 
( स० १५५७ ) के शिष्य सोमाग्यसागर ने स० १५७१ में इसकी रचना की 
और भनन्‍्तहस ने इसका सशोघन किया ।' 


धर्मपरीक्षा नाम फी रचनाओं में १७वीं शताब्दी में भरुतकरीर्ति' एवं 
पाश्व॑कीति' कृत चर्मपरीक्षा कथाओं का उल्लेख मिलता है। लगभग उसी 
शताब्दी में रामचन्द्र दिगम्बर ने पृज्यपादान्वयी पद्मनन्दि के शिष्य देवचन्द्र 
के अनुरोध पर सस्कृत में घर्मपरीक्षाकथा की रचना की। इसका ग्रन्थाग्र 
९०० इलोक-प्रमाण है। वर्ग जैनमठ में किसी वादिसिंदरचित धर्मपरीक्षा होने 
का उल्लेख मिलता है। 


१८वीं शताब्दी में तपागच्छीय विजयप्रमचूरि (स० १७१०--१७४८ ) 
के शासनकाल में जयविजय के शिष्य मानविजय ने अपने शिष्य देवविणय के 
लिए एक धर्मपरीक्षा की रचना की है। 


यशोविजयक्वत घर्मपरीक्षा तथा देवमेनक्ृत घर्मपरीक्षा मी मिलती हैं 
पर उनका विषय धार्मिक रिद्धान्तों का प्ररूपण करना है। कई अज्ातकृत घम्म- 
परीक्षायें मिलती हैं पर उनका प्रतिपाद्य विषय जात नहीं है। 


सनोवेगकथा--यह अमितगति की धघर्मपरीक्षा के समान ही परिद्यासपूर्ण 
कथासम्रह्ट है जो संस्कृत गद्य मे लिखा गया है। रचयिता' का नाम अज्ञात है ।* 


सनोवेग-पवनवेगकथानक--यह मी उक्त धर्मपरीक्षा के समान मनोवेग- 
पवनघैग की प्रधान कथा को लेकर उपहासपूर्ण कथाओं का सम्रह है।' कर्ता 
का नाम अशात है। 


१ जिनरत्नकोश, पू० १९०, भुक्तिविमछ जेन प्रन्थमाछा, अन्थांव १३, 
अहमदाबाद, 


२. अभद्धारक सम्प्रदाय, लेखाँक ५२४, 
३. जिनरस्नकोश, पूृ० १९०, 

४. वही. 
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जैन कवियों ने रूपकात्मम ( 0॥080४८०४] ) शैली मे भी घर्मकथा कहने 
का उपक्रम किया है। 
उपसितिभवप्रपंचाकधा--इस कथा में” चतुर्गतिरूप ससार का विस्तार, 
उपमा द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसकी सस्कृत में समास द्वारा इस प्रकार 
व्युत्पत्ति है: उपमितिक्ृततों नरकतिर्यंट्नरामरगतिचतुप्करूपो भवः तस्थ प्रपन्‍्चो 
यस्सिन्‌ इति अर्थोत्त्‌ नारकी, तियश्च, मनुष्य और देवगतिरूप भव--सपार का 
विस्तार जिस कया में उपमिति->उपमा का विषय बनाया गया दो, वह कथा 
उपमितिभवप्रपचाकथा कह्टलाती है। सिद्धर्पिंगणि ने अपने शब्दों में उसे इस 
प्रकार कह्दा है; 
कथा शरीरमेतस्था नाम्नेव प्रतिपादितम्‌। 
भवचम्रपद्यो! ज्याजेन यतोइस्यामुपमीयते॥ ५५॥ 
यतो5नुभूयमानो5पि परोक्ष इव छक्ष्यत्ते। 
अय॑ संसारविस्तारस्ततो ज्याख्यानमहंति॥ ५६॥ 
यह ग्रन्थ आठ प्रस्तावों में विभक्त है जिनमे भवप्रपंच की कथा के साथ 
प्रसगवश न्याय, दर्शन, आयुर्वेठ, ज्योत्तिष, सामुद्रिक, नि्मित्तशास्र, स्वप्नशाज्र, 
धातुविद्या, विनोद, व्यापार, इुब्यैन, युद्धनीति, राजनीति, नदी, नगर आदि 
का वण्णन प्रचुर मात्रा में किया गया है। 
कथाचस्तु--अद्ृष्टमूलपर्यनत नगर में एक कुरूप दरिद्र मिक्षु रहता था जो 
कि अनेक रोगों से पीढ़ित था। उसका नाम 'निष्पुण्यक' था। मिक्षा में उसे 
जो कुछ सूखा भोजन मिलता था उससे उसकी बुभुक्षा शान्त न होती थी बल्कि 
बढ़ती ही गईं | एक समय वह उस नगर के राजा सुस्थित के महल में मिक्षा हेतु 
गया। 'घरमवोघकर! रसोइये और राजा की पुत्री 'तद्या' ने उसे सुखादु और 


१. जिनरसनकोश, ए० ७५३; बिब्लियोयेका इण्डिका सिरीज, कलकत्ता, 
4८९९-१९१४; देवचन्द छालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड ( सं० ४३ ), बम्बई, 
१९१८-२०; विण्टरनित्स, हिस्ट्री माफ इृण्डियन लिट्रेचर, भाग २, एृ० 
७२६-७५३२ सें कथानक का विवरण विस्तार से अस्तुत है; जैन साहिलनों 
संक्षिप्त इतिहास, पघृ० १८२-१८६; इसका जमन अनुवाद उच्ल्यू० किफेल ने 
किया है, छाइप्जिग, १९२७; शुजराती जज॒वाद--मोतीचन्द्र गिरघरठाऊ 
कापडिया, तीन भागों से ( प० २१०० ), श्री कापढिया ने इस कथा पर 
विस्तृत समीक्षाव्मक अन्थ 'सिद्धषि' भी छिखा है । 





कथा-साहित्य २७७ 


खास्थ्यप्रद भोजन दिया, आंखों में 'विमछालोक' अजन लगाया और “तत््व- 
प्रीतिकर जल से मुखशुद्धि कराई। घीरे-घीरे वह खर्थ होने लगा पर बहुत 
समय तक अपने पुराने अखास्थ्यकर आह्वार को छोड़ न सका | तब उक्त रसों- 
इये ने 'सदबुद्धि' नामक धाय को उसकी सेवा के लिए. रख दिया। इससे उसकी 
भोजन-अश्यद्धि दूर हुई और इस तरह निष्पुण्यक सपुण्यक बन गया | अब वह 
अपनी इस औषधि का छाम दूसरों को देने का प्रयत्न करने छगा | पर उसे 
पहले से जाननेवाले छोग उस पर विश्वाउ नहीं करते थे। तन 'सदबुद्धि! धाय ने 
सलाह टी कि अपनी तीनों औषधियों को काष्टपात्र में रखकर राजमहल के 
आगजण में रखें ताकि प्रत्येक व्यक्ति उनसे खयं छाम उठा सके | 

कवि ने प्रथम प्रसाव के अन्तिम पद्मों में इस रूपक का खुलासा किया है| 
'अदृष्टमूलपर्यन्त' नगर तो यद्द ससार है और 'निष्पुण्यक' अन्य कोई नहीं स्वयं 
कवि है। राजा 'सुस्थित' जिनराज हैं और उनका 'महर” जैनधमम है। 'घमे- 
बोधकर! रसोइया गुरु है और उसकी पुत्री 'तदया? उनकी दयादृष्टि | शान ही 
'अजन! है, सच्ची भ्रद्धा 'मुखशुद्धिकर जल! तथा रच्चरित्र ही 'खादिष्ठ भोजन 
है। सदबुद्धिः ही पुण्य का सार्ग है और वह 'काहपात्र एवं उसमें रखा मोजन, 
मल्हम ( मजन ) और अबन' आगे वर्णित कथानुसार हैं । 

अनन्तकाल से विद्यमान मनुजगति नाम के नगर में 'कमपरिणाम! नाम 
का राजा राज्य करता था। वह बढ़ा शक्तिशाली, क्रूर तथा फठोर दण्ड देने 
वाला था। उसने अपने विनोद के लिए. भवश्नमण नाटक फराया, जिसमें नाना 
रूप घारणकर जगत्‌ के प्राणी भाग के रहे थे। इस नाथ्क से वह बढ़ा खुश 
रहता था और उसकी रानी 'कालपपरिणति' भी उसके साथ इस नाटक का रस 
लेती थी। उसे पुत्र की इच्छा हुई और पुत्र उत्पन्न होने पर पिता की ओर से 
उसका “भव्य” तथा माता की ओर से 'सुमति” नाम रखा गया । उसी नगर में 
'सदायम” नाम के आचाय॑ थे। राजा उनसे बहुत डरता था क्योंकि थे उसके 
ठस नाटक का रगमंग कर देते ये ओर कितने दी अभिनेताओं को उस नाठक से 
छुड़ाकर 'निरंति नगर! में जा बताया था। वह नगर उसके राज्य के बाहर था 
ओर वहाँ सभी बढे आनन्द से रहते ये। एक वार 'प्रशाविज्ञाल'ं नामक द्वार- 
पाली राजकुमार “भव्य! की मेंट 'सदागम” आचार्य से कराने में सफल हुई, 
ओर भाग्य से राजकुमार को उनसे शिक्षा लेने की आशा भी राचा-रानी से 
मिल गई | एक समय जब कि सदागम अपने उपदेशों को बाजार में दे रद्द था, 
उस समय एक कोछाइल सुनाई दिया। उस समय 'ससारीजीव नामक चोर 
पकड़ा गया और जब न्यायालय में कोलाइछपूर्ंक मेजा जा रहा था तब 
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प्रशाविद्ञाल' ने दयापूर्वक उसे सदागम आचार्य के आश्रय में छा दिया | वहाँ 
वह मुक्त होकर अपनी कया निम्न प्रकार कहने ल्गा--- 

मैं सबसे पहले स्थावर छोक में वनस्पति रूप से पैदा हुआ और 
'एक्ेन्द्रिय नगर! में रहने लगा और वहीं प्रृथ्वीकाय, जलकायादि ग्रहों मे कमी 
यहाँ कभी वहाँ रहने लगा | इसके वाद छोटे कीड़े-मकोडे तथा बड़े द्वाथी 
आदि तियश्ञों ( त्रसछोक ) में जन्मा और भव्का। तरहुत काल तक दुःख 
भोगकर अन्त में मनुष्य पर्याय में राजपुत्र नन्दिव्धन हुआ। यद्यपि 
मेरा एक अदृष्ट मित्र 'पुण्योदय' था, जिसका मैं इन सफल्ताओं के लिए 
कृतश हैँ किन्ठु एक दूसरे मित्र वैश्वानर के कारण गुमराह रहने छगा। 
इसी कारण अच्छे अच्छे गुझुओं ओर उपदेशर्कों की शिक्षायें मुझ पर विफल 
हुई। वैश्वानर का प्रभाव बढ़ता ही गया और अन्त में उसने राजा दुबुंदि 
ओर रानी निष्करुणा की पुत्री 'हिंसा! से विवाह करा दिया । इस कुसंगति से 
मैंने खूच आखेट खेला और असख्य जीवों का शिकार किया। चोरी, चूत आदि 
ब्यसनों में भी कुख्याति प्राप्त की। यथा समय में अपने पिता का उत्तराधिकारी 
राजा बना | इस दप में मैंने अनेक घोर कर्म किये। यद्दा तक कि एक राज- 
दूत को उसके माता-पिता, ज्री, बन्चु एवं सहायककीं सहित मरवा डाला | एक 
नार एक युवक से मेरी लड़ाई हो पढ़ी और हम दोनों ने एक-दूसरे को वेघकर 
मारा डाछा। फिर हम दोनों नाना पापयोनियों में उत्पन्न हुए ओर फिर 
सिंह-मृग, चाज-कबूतर, अहि-नकुझ आदि रूप से एक दूसरे के भक्ष्य-मक्षक 
बनते रहे | अन्ततः मैं रिपुदारण नाम का राजकुमार हुआ तथा शैलरान ( दप ) 
और मृषावाद मेरे मित्र बने । इनके प्रभाव के कारण मुझे परुण्योदय से मिलने 
का अवसर न मिला। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ मै राजा बना। मैने पृथ्वी के 
सम्राट की आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। एक बार एक जादूगर ने मुझे 
नीचा दिखाया और मेरे ही सेवकों ने मेरा वध कर दिया। अपने दुष्कृत्यों के 
फलखरूप मैं अगले जन्मों में नरक-तिरयश्व योनियों में भधककर अन्त मे 
मनुष्य गति में आकर सेठ सोमदेव का पुत्र वामदेव हुआ। '"मृषावाद, साया 
और स्तैय” मेरे मित्र बने | एक सेठ की चोरी करने के कारण मुझे फासी मिली 
और मैंने फिर नरक और तिर्यश्व छोकों का चक्कर काथ। मैं एक वार पुनः 
सेठ-पुत्न हुआ। इस बार 'पुण्योदय”ः और 'सागर' ( छोम ) मेरे मित्र बने। 
सागर की सहायता से मैंने अतुछ घनरादि, कमाई। मैंने एक राजकुमार से 
दोस्ती कर उसके साथ समुद्र-यात्रा की और छोमबश ठसे मारकर उसका घन 
हड़पने का प्रयत्न किया, पर समुद्र देवता ने उसकी रक्षा की ओर मुझे जल में 
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फेक दिया । कियी प्रकार मैं तट पर पहुँचा और दुर्दशा में यत्र-तत्र भ्रमण 
करने लगा | एक समय जब मैं घन गाड़ना चाहता था तो मुझे एक वैताल ने 
खा लिया। पुनः नरक और तिर्यश्व ढ़ोक के चक्कर लगाकर मै घनवाहइन 
नामक राजकुमार हुआ और अपने चचेरे भाई अकछक के साथ बढने लगा। 
अकलक घमोंत्मा जैन बन गया और उसके द्वारा मैं सदागम आचार्य के सम्पर्क 
में आ गया। परन्तु महामोह और परिय्रह से भी मेरी मित्रता हो जाती है और 
मैं उनके पूर्ण: वशीभुत हो गया। इससे में निर्दंय शासक बन गया किन्तु 
दुर्नीति के कारण इटा दिया गया और दुःखपूवक मरा। मैंने पुन नरक और 
तिरयंग छोक का भ्रमण किया । इसके बाद साकेत नगरी में अमृतोदर नाम से 

हुआ, और ससारी जीवन के उच्चस्तर पर चलने छगा। एक जन्म में 
राणा गुणघारण हुआ | यहाँ सदागम और सम्यग्दशन से मेरी मैश्री हुईं जिससे 
मैं धर्मात्मा आवक और भच्छा शासक हुआ और मेरा क्षमा, मदुता, ऋजुना, 
सत्य, शुचिता आदि कुमारियों से विवाह हुआ। फलतः मैंने न्यायनीति से राज्य 
किया और अन्त में मुनित्रत घारण किये तथा मरकर देव हुआ और फिर 
मनुष्य । अब मैं वही सतारी जीव अनुसुन्दर सम्राट हूँ । इस बार मद्ामोह का 
मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। सदागम और सम्यग्दशन ही मेरे अन्तरग मित्र हैं। 
इस समय मैं सबके कल्याणार्थ अपना यही अनुमव सुनाने के लिए चोर के 
रूप में उपस्थित हुआ हूं और पुनबन्मों के चक्र को कहता हूँ । 


इसके बाद वह संसारी जीव अपना पृत्तान्त सुनाकर ध्यानमग्न हो गया 
ओर शरीर छोड़ उत्तम खर्ग में देव हुआ । 


महती कथा का यह उपयुक्त अति संक्षित सार है। मूल में समस्त वृत्तान्त 
विस्तार से सरछ, सरस और सुन्दर सल्कृत गद्य मे और कहीं-कहीं पद्य में वणित 
है। इसमे बीच में कुछ बढ़े और कुछ छोटे पथ आये हैं और प्रत्यैक अध्याय 
की समाप्ति पर बढ़े-भढ़े छन्‍्द भी देखने को मिलते हैं। इसमें अन्य भारतीय 
पा के समान द्टी कथानक के ढोंचे में अनेक उपकथाएँ भी समाविष्ट 
की गई है। 


यह मूछ कथा रूपक (/]॥0809 ) या रूपकों के रूप मे है क्योंकि 
इसमें न केवछ प्रधान कथानक, बल्कि अन्य कथानक मी रूपक के रूप में ही 
हैं। पर इसमें रूपक के लक्षण का टीक-ठीक पालन नहीं किया गया है। कवि 
खय दो प्रकार के व्यक्तियों में मेद कर देता है। एक तो नायक के बाह्य मित्र 
और दूसरे अन्तरग मित्र। भीतरी मित्रों को ही व्यक्त्यात्मक एव मूर्तात्मक 


का जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिद्ास 


रूप दिया गया है और मवचक्र नाटक के वे ही यथार्थ पात्र हैं बिन्हें कवि 
श्रावककों के आगे खोलकर रखना चाहता है । 


सिद्धर्षि का कहना है कि पाठकी को आकर्षित करने के लिए. उसने रूपक 
ज्ुना है तथा इसी कारण उसने प्राऊृत में अन्य न रचकर संस्कृत में अन्य लिखा 
है। क्योंकि प्राकत अशिक्षितों के लिए. है जबकि शिक्षितों को उनकी मिथ्या- 
मान्यताओं का खण्डन करने के लिए और अपने मत में छाने के लिए सस्कृत 
उचित है। उनका कहना है कि वह ऐसी संस्कृत लिखेगा जो सबंत्र समझने 
में आवे। यथार्थ में माषा बहुत मदु और खच्छ है, कहीं न तो बड़े-चडे शब्द 
हैं और न अस्पष्टता का दोष है। ससक्ृत में प्रन्थ रचनेवाले जैसे अन्य ग्न्थकार 
करते हैं उसी तरह सिद्धर्षि ने भी प्राकृत शब्दों और प्रचलित भाव प्रकट करने 
वाले शब्दों को अपनाया है। 


जैनों में इस काव्य की स्वप्रियता इतने से ही जानी जाती है कि ग्रन्थ 
रचे जाने के १०० वर्ष बाद ही इससे उद्धरण लिए. जाने लगे और इसके सक्षितत 
रूप बनाये जाने वे | 


कहा नहीं जा सकता कि इसका पाइवचात्य देशों मे प्रभाव पड़ा या नहीं 
किन्तु इसे पढ़कर अंग्रेज कवि जॉन बनयन के रूपक ( 4080०7% ) ?0- 
87778 7?7087688 का स्मरण हो आता है। इसका विषय भी सथारी जीव 
का धर्मयात्रा द्वारा उत्थान ही है और अनेक बातों मे उपमितिभवप्र० से मेल 
है पर वह न तो आकार में और न भावों में इसकी तुलना में आ सकता है। 

कथाकर्ता और रचनाकाकू--इस कथा के अन्त में एक प्रशरित दी गई है 
जिससे ज्ञात होता है कि इसकी रचना आचाये सिद्धषिं ने वि० स० ९६२, 


3. जिनरत्नकोश पू० ७४; सं० १०८८ में वतंमान वर्धभानसूरि ( जिनेश्वर- 
सूरि के गुरु) ने १४६० अन्थाप्र-अमाण 'डपमितिभवप्रपल्चानाम्सप्ुुच्चय ५ 
सं० १२९८ में देवेन्द्रसूरि ( घन्द्रगच्छ के चन्द्रसूरि के शिष्य ) ने इलोकों 
में उपमितिभवप्रपल्चाकथासारोद्धार; देवसूरि ने २३२४ अन्थाग्र-प्रमाण 
उपमितिभवप्रपन्चोद्धार ( गद्य ) तथा हंसरत्न ने उपमितिभवप्रपल्चा- 
कथोद्धार की रचना की । इनमें देवेन्द्रसूरि की रचना भत्युत्तम दै। इसमें 
सार सूछकथा के साथ-साथ चलता दै। न इसमें कुछ छोडा गया है और 
न नवीन विषय लिया गया है। इसके संशोधक भी प्रययुम्नसूरि हैं। 
केशरवाई ज्ञानमन्दिर, पाटन ( गुजरात ), वि० सं० २००६. 


कथा-सादित्य २८१ 


ब्येष्ठ सुदी पचमी, गुरुवार के दिन की थी | प्रशस्ति के अनुसार इनकी शुरू 
परम्परा इस प्रकार है: निदृत्तिकुल में सूराचार्य हुए, उनके शिष्य ज्योतिष और 
निमित्तशाज्ञ के शाता देल्लमइत्तर, उनके शिष्य दुर्गवामी हुए णो ग्रहआावस्था में 
घनी, फीर्तिशाली ब्राक्षण थे तथा जिनका मिल्लमाल में खर्गंवास हुआ था। हक 
दिष्य सिद्धि हुए । दुरगंवामी और सिदर्षि दोनों गुर-शिष्यों को दीक्षा गर्ग्षि ने 
दी थी | यद्यपि यंह बात सिद्धषि ने नहीं लिखी' पर उन्होंने हरिमद्रसूरिं की स्तुति 
अधिक की है ओर उन्हें अपना 'घर्म्रोधकरों गुर माना है। इससे कुछ 
विद्वानों का मत है कि दहरिभद्रसूरि उनके गुद थे । पर दोनों के काल का बढ़ा 
अन्तर देखते हुए यह मानना सम्मव नहीं | समवतः सिद्धि ने हरिमद्र के प्रति 
सम्मान का इतना अधिक भाव इसलिए दिखाया है कि उनके अन्थों से उन्हें 
बढ़ी प्रेरणा मिली थी, विशेषकर उनकी लल्तिविस्तरा टीका से । 


यह कथाअन्थ मिल्छमाल नगर के जैन मन्दिर में लिखा गया था और 
दुगंखामी की 'गणा” नाम की शिष्या ने इसकी प्रथम प्रति तैयार की थी | 

सिद्धर्षि का प्रभावकचरित ( १४ ) में भी चरित दिया गया है जिसमें इन्हे 
हे का चचेरा भाई कहा गया है पर इसमे कोई ऐतिहासिक तथ्य 
नहीं है । 


रूपकात्मक घर्मकथा पर सस्क्ृत में दूसरा अन्य मदनपराजय है। 

सदनपराजय---काम, मोह, जिन, मोक्ष आदि को भूर्तिमान पात्रों का रूप 
देकर एक छ्ुकाव्य का निर्माण किया है जिसमें जिनराज द्वारा कामदेव की 
पराजय का चित्रण हुआ है। 


_ अथावस्तु--भवनगर का राजा मकरध्वज एक समय अपने प्रधान सेनापति 
यह द्वारा यह जानकर कि बिनराज से मुक्तिकन्या का विवाह हो रहा है, उन्हें रोकने 
के लिए मुक्तिकन्या के पास रति और प्रीति नामक अपनी पलियां को मेजता है 
तथा राग और द्वेष को जिनराज के पास मेजता है। पर वह अपने प्रयत्न में सफल 
नहीं होता है ओर जिनराज द्वारा उसके दूत निकाछ दिये जाते हैं। उघर मकरध्चज 
का सेनापति मोह और इधर जिनराज का सेनापति सवेग सेनाओं की तैयारी कर 
चढ़ाई कर देते हैं। दोनों की सेनायें उलझन जाती हैं। खय निनराज से मकरध्वण 

आकलन नकल 2222 


| व्येष्ठटे सितपश्चम्या पुनर्वलो गुरुदिने समाप्तिरसूत्‌ ॥ 
२. जैन साहिलानो संक्षिप्त इतिहास, ए० ३८३. 


२८२ जैन सहित्य का बृददू इतिदास 


सीधे टक्कर में परास होता है। मकरध्वज की पल्नियाँ द्वारा प्राणों की भीख, 
भांगने पर मकरध्वज को शुक्ल्घ्यानवीर ने अपने राज्य की सीमा से हटा दिया ) 

मकरथध्वन आत्मघातकर देखते ही देखते अनंग होकर अदृश्य हों गया। 
इसके बाद जिनराज सिद्धसेन की पृत्री मुक्ति से विवाह करने के छिए कर्मघनुष को 
तोड़कर मोक्षपुर रवाना हो बाते हैं । 

इस कथानक को छेकर मदनपराजय नाम की कई रचनायें लिखी गई हैं। 
उनमे से हरिदेवकविकृत अपभ्रश रचना प्रतिद्ध है। उसी के आधार से संस्कृत मे 
नांगठेव ने मदनपराजय की रचना की है। जिनरत्नकोश में लिनदेव और ठाकुर- 
देवकृत अन्य मदनपराजयों का उल्लेख मिलता है ।' 


संस्कृत मदनपराजय के रचयिता कवि नागढेव ने ग्रन्थ के अन्त में एक 
प्रशरिति दी है जिससे शात होता है कि वे दक्षिण भारत के थे। वे सोमकुछ में 
उद्नन्न हुए. थे। उस कुछ में अनेक कवि और वैद्य हुए. ये। उनके पिता भ्रीमस्लगि 
अपभ्रश मयणपराजयचरिड के कतो के प्रपीत्र थे। उक्त अपभ्रंश रचना में यत्र- 
तत्र भाषा, शेी, विषयत्रणन और प्रसंग-योजना द्वारा परिवर्तनकर नया रूप 
देकर संध्कृत मदनपराजय चरित की रचना की गई है ।' इसे लेखक ने इस तरह 
प्रस्तुत क्या है जैसे कोई नाटक हो । पर मदनपराजय न तो नाटक है और न 
नावकीय शैठी से छिखा गया है। इसमें कवि ने हृदयहारी रूपकों की इतनी 
योजना की है कि इसे हम रूपकमण्डार कहे तो अत्युक्ति न होगी। इसे कवि ने 
पंचतन्त्र और सम्यक्त्वकीमुदी की शेली पर लिखा है। इसी से इसमें अनेक 
सुभाषित और युक्तियाँ भरी पढ़ो हैं। 

मदनपराजय का रचनाकाल नहीं दिया गया है पर उसकी एक हस्त० प्रति 
वि० सं० १५७३ की मिली है। अतः वह उसके पूर्व की रचना होना चाहिए | 

थद्योधरचरिन्न--अहिंसा के माहात्म्य को तथा हिंसा और व्यमिचार के 
कुपरिणामों को बतलछाने के लिए. यशोधर ठप की कथा प्राचीन काल से जैन कवियों 
को बहुत प्रिय रही है। इस पर प्राकृत, सल्कृत और अपभ्रश में खाघारण से लेकर 





१, जिनरस्नकोश, एू० ३००. 

२. भारतीय ज्ञानपीझ, वाराणसी से अपम्लश और संस्कृद दोनों सदनपराजय 
प्रकाशित हुए हैं । दोनों की शमिकाएँ मदच्वपूर्ण हैं। डाक्टर हीराछाऊ जैन 
ने अपअंश रचना की भूमिका सें प्रतीक कथा-सादित्य का अच्छा परिचय 
दिया है। थद्द सूमिका कई बातों में बड़ी उपयोगी दे । 


कंथा-सादित्य 


२८३४३ 


उश्चक्नोटि की अनेकों रचनायें मिलती हैं। यशोघरच्ररित पर ज्ञात सस्क्ृत प्राकृत 


अन्थों की तालिका इस प्रकार है :' 
१. यशोघरचरित. प्रमजननकृत ( कुबल्यमाण मे उल्लेख ) 
२. 95 हरिभद्रयूरिं की समराइबकद्दा-- 
चतुथमव॒ ( ९वीं शताब्दी ) 
३. यशोधर-चन्द्रमति- इरिषेण--बृहस्कथाकोश (१०वीं शता० ) 
कथानक 
४. यशस्तिलकवम्पू. सोमदेव ( १०वीं शता० ) 
५, यशोधरचरित. वादिराज (११वीं शता० ) 
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३. जिनरत्नकोश, घु० ३१ ८-३२०, ४६६. 


बे८४ जैन साद्दित्य का घृदद्‌ एत्तिददात 


थशोधरचरित्र की कथा का सार--एक समय राबपुर नरेश भारिदत्त चण्ड- 
मारी देवी के मन्दिर में सभी प्रकार के प्राणियों के जोड़े की बलि देने का 
अनुष्ठान करता है ताकि उसे छोकविजय फरनेवाली तलवार प्राप्त हो सके । वहाँ 
नर-नारी रूप में बलि के लिए. दो मुनिकुमार--अमयरुचि और अमयमती 
( दोनों सहोदर भाई-भ्रदिन ) पकड़ कर लाये गये । वे एक मुनिसध के सदस्य ये 
और मिक्षा के लिए नगर में आये थे । उन्हें टेख राजा मारिदत्त फा चित्त करणा 
से द्रवित हुआ और उसने उनसे परिचय पूछा । उन दोनों ने अपना इस जन्म 
का सोधा परिचय न देकर अपने पूर्वभ्रों की फथा सुनाते हुए अन्त में बतलाया 
'कि वे उस नरेश के भाजा-भांनी हैं। अभयरुचि ने बलि के लिए लाये गये अनेक 
जीवों को :टेखकर हिंसा की तीव निन्‍्दा की और अपने पूव॑जों से सम्बद्ध, णीवित 
मुर्ग की नहीं अपितु आटे के मुर्ग का चलिदान करने और उसे साने के कारण 
दारण फर्लो को जन्मों-जन्मों में भोगने की अदुसुत कथा को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया 

अमयरुचि ने कट्दा कि यह आठ पूर्वमवों की कया है। प्रथम भव में वह 
उजयिनी का यशोधर नाम का राजा था। उसकी रानी एक यत्रि में कुबडे। 
कुरूप महादत्त के गाने को सुनकर उसपर आतसक्त हो गई और उससे प्रेम सम्बंध 
स्थापित कर रात्रि के पिछले पदर में उससे रमण करने जाने लगी। एकपार रानि 
में राजा ने इस कृत्य को खय आँखों से देखा पर कुछ की निनन्‍्दा के कारण उन 
दोनों को नहीं मार सका और चुपचाप सो गया । सुबह बहुत मारी मन और 
उदासीनता से उसने अपनी माता से भेंट की और उदासीनता का फारण एक 
दुःखप्न बतलाया जिसमें उसने अपनी रानी के दुअरित्र का आमास-सा दिया पर 
चह समझ न सकी और दुःस्वप्न का वारण करने के लिए उसने देवी के लिए 
बकरी के बच्चे की बलि चढाने को कहा | पर उसने ऐसा करने से इनकार तो किया 
किन्तु माता के तीमर अनुरोध पर आटे के मुर्ग की बलि चढ़ाई। फिर भी इस 
हिंसा और रानी के व्यमिचार के कारण उसका दिल इतना द्विल गया कि उसने 
राज्य परित्यागकर तपस्या करना चाह्दा। किन्तु इसके पूब उससे आम्रद्द किया 
गया कि वह देवी का प्रसाद पा छे और उसे और उसकी माता को रानी ने 
विषमिश्रित ल्डडू खिलाकर मार डाला। माता और पुत्र मरकर क्रमशः 
कुत्ता और मयूर हुए। दोनों सयोगवश उसी महृछ में इकठठे हुए। मयूर ने 
रानी से सभोग करते हुए कुबड़े की आँख फोड़ देना चाही पर रानी ने उते 
अधमरा कर दिया और कुत्ते ने उठे खा लिया । राजपुत्र ने क्रोष में आकर कुत्ते 
को मार दिया। इस तरह अगले जन्मों में दोनों माता-पुत्र क्रमशः सर्प-नेवछा 


कथा-साहित्य र्द५ 
है. 


(या सेही ), मगर-मच्छ, बकरी-बकरी-पुत्र, मैंसा-बकरा तथा दो मुगे के रूप में 
हुए | एक समय सुनि का उपदेश सुनकर उन दोनों मुर्गों को जातिस्मरण हुआ 
ओर वे ऊँची बाँग देने छगे। राजा यशोघर के पुत्र (तत्कालीन नरेश) ने अपनी 
रानी को अपना शब्दवेधित्व दिखाने के लिए. उन मुर्गों पर बाण छोड़ा जिससे 
उन दोनों की मृत्यु हो गई और उन्होंने उसी नरेश के पुत्र-पुत्री युगछ--अमय- 
यचि ओर अमयमती के रूप में जन्म लिया । 

एक समय नगर के एक जिनाल्‍य में सुदत्ताचाये मुनि आये। राजा ने उन्हें 
अमगल खरूप जान क्रोध करना चाहा पर एक व्यक्ति से उनका परिचय पाकर 
तथा उनसे उपदेश सुनकर तथा अपने पितामह, पितामही और पिता आदि का 
पूबजन्म का पूत्तान्त सुनकर यशोधर विरक्त हो गया और साधु हो गया। 
अमयरुच और अमयमती ने मी अपने पूर्वजन्मों के हालातों को सुनकर क्षुल्लक- 
प्रत ग्रहण कर लिए, | 

यह सब्र चृत्तान्त सुनकर मारिदतत उन छ्ुल्लकक युगल के शुरू के पास गया 
और ससार से विरक्त होकर दीक्षा छे ली। उसके पुत्र ने भी राज्य में हिंसा का 
निषेध कर दिया। 

यह यशोघर-कथानक कुम्मकार-चक्र की भाँति प्रस्तुत किया गया है जो 
मारिदत्त एव छ्लुल्छक युगल के परस्पर वार्तालाप से प्रारंभ होता है और उन्हीं 
दोनों के वार्तालाप से समाप्त होता है ।' 

उपयुक्त कई रचनाओं में मारिद्त का आख्यान प्रारम्भ मे न देकर अथान्त' 
में दिया गया है। 

उपलब्ध रचनाओं में हरिभद्रकृत 'समराइशकद्ाः में समागत यशोघर की 
कथा परवर्ती स्वनाओं का उपजीव्य रही है। पर उसके पात्र परवर्ती कथाओं में 
परिवर्तित रूप में मिलते हैं तथा उनमें अनेक घटनाएँ जोड़ दी गई हैं। कथा के 
नायक नायिका रूप में हरिमद्र ने यशोघर-नयनावलि नाम दिया है। वहाँ 
मारिद्तत का आख्यान नहीं है ओर न चण्डमारी देवी के सम्मुख पूर्व नियोजित 
नर-बलि की घटना । समराश्चकह्ा में अमयमती और अमयरुचि दोनों अलग- 
अछ्ग देशों के राजकुमार-राजकुमारी हैं, कारणवश वैराग्य घारण कर छेते हैं । 
वहाँ वे भाई-बहिन के रूप में नहीं माने गये। समराइब्थकहा में यशोघर-कथा 
आत्मकथा के रूप में मिल्ती है। वहाँ यशोधर अपनी कथा घन नामक 





१. देखें, डा० राजाराम जेन का छेख, 'यशोघरकथा का विकास', जैन सिद्धान्त 
भास्कर, भांग २५, किरण २, पृ० ६२-६९, भारा, १९६८. 


२८६ जन साहित्य का श्रृद्दद्‌ इतिद्ास 


व्यक्ति के लिए सुनाता दे न कि अमयमती, अभयरच और मारिदत्त 
'के लिए. | 

परवर्ती रचनाओं में यशोघर कथा का विक्रास अनेक आधारों से फ़िया गया 
प्रतीत द्ोता है । 

यहाँ उक्त कथाविपयक चरितों का परिचय टिया जाता ऐ--- 

१. यश्ोधरचरित--यशोधघर के चरित्र पर सम्भवतः यद्द पहली खततन्र रचना 
है।! इसका सर्वप्रथम उल्लेख उद्योतनवूरि (स० ८३५ ) ने अपनी कुबट्य- 
माला में इस प्रकार किया है: 

सत्तण जो जसहरो जसदरचरिएण जणवए पयडो। 
कलिमलपरंजणो घिय पर्मंजणो आसि रायरिसी॥ ४०॥ 
अर्थात्‌ जो शत्रुओं के यश का दरण करनेवाला था और णो यशोघरचरित 
के कारण जनपद में प्रसिद्ध हुआ, वह कलि के पापों का प्रमनन करनेवाला प्रभ- 
जन नाम का राजपि था। 

मुनि वासवसेन (वि० सं० १३६५ से पूर्य ) ने भी अपने यशोधरचरित' में 

लिखा है: 
प्रभंजनादिभिः पूर्व. हरिपिणससन्वितेः । 
यदुक्‍त॑ तत्कर्थ शक्यं मया घालेन भाषितुम्‌ ॥ 
अथौत्‌ इरिपेण-प्रभननादि कवियों ने पहले णो कुछ कट्दा ऐ, वह मुझ बालक 
से कैसे कहा जा सकता है| 
भद्यारक शानकीति (वि० सं० १६५९ ) ने अपने यशोघरचरित में अपने 
पूवंवर्ती जिन यशोघरचरित-कर्ताओं के नाम दिये है उनमें प्रमंजन का मी 


१. डा० पी० एल० वेय ने प्रभअ्षन के थद्योघरचरिद को उक्त विषयक अन्‍्धों 
में सबसे प्राचीन माना है ( जसहरचरिठ, कारंजा, १९३१, भूमिका, 
पघृ० २४ अ्रस्टति ); डा० आ० ने० उपाध्ये, कुवलयमाला, भाग र, 
टिप्पण ३१, ए० १२६. 

२. कुचछयमाला ( सिं० जै० अं० सं० ४५ ), एृ० ३. 

ई पं० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य भौर इतिहास, ए० ४२१ 

४. डा० क० च० कासलीवार, राजस्थान के जैन सन्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, 
घू० २३१; जैन साहित्य कौर इतिहास, घृ० ११० कौर ४२१. 


कथा-सादहित घ्८७ 


नाम है--ठोमदेव, हरिषरेण ( अपश्रंश के कवि ), वादिराज, प्रमनन, घनजय, 
पुष्पदत ( अपश्नश के कवि ), वासवसेन | 


यदि उक्त भद्धारक ने इन सब्र ग्रन्थों को देखकर ही यह उल्लेख किया 
है तो समझना चाहिये कि वि० स० १६५० तक प्रमंजन का यशोघर- 
चरित था | 

२, यश्ञोधरचरित---यह ४ सर्गों का एक रूघु पर महत्त्वपू् काव्य है| इसमें 
विधिध उन्‍्दों के कुछ २९६ पद्म हैं |! इस काव्य में छेखक ने किन्हीं पूर्वोचायों का 
उल्लेख नहीं किया है, केवछ समन्तभद्गरादि ( १ * ३) मात्र कहकर रह गया है| 
इस काव्य को प्रभावक बनाने के लिए प्रौढ सस्कृत भाषा में कई रसो का वर्णन 
किया गया है, यथा--अमयराच और अमयमती को बलि के लिए. के जाते समय 
कदण रस, मह्दावत के वर्णन में बीभत्स रस, चतुर्थ से में वसन्त-वर्णन आदि | 
कथा में सोमदेव के यशस्तिल्कचम्पू का अनुसरण किया गया है| 

रचयिता कौर रचनाकाछू--हस काव्य के रचयिता वादिराज हैं को द्रविड- 
संप्र की शाखा नन्दिसंघ अरुगलान्वय के आचाये थे। इनकी अन्य कृतियो मे 
पादवनाथचरित, एकीमावस्तोत्र तथा न्यायग्रन्थ न्यायविनिश्चयविवरण, 
अध्यात्माष्टक, भ्रेछोक्यदीपिका, प्रमाणनिर्णय प्राप्त हैं। इनका विशेष परिचय 
पाष्वनाथचरित के साथ दिया गया है ।* 


इस काव्य के रचनाकाल के संत्रंघ में इसी काव्य से दो महत्त्व की सूचन्गएं 
मिलती हैं। पहली तीसरे सगे के अन्तिम ८५वें पद्म में व्यातन्वध्जयतिंहता 
रणमुखे दीघ दो घारिणीम! और दूसरी चौथे सग के उपान्त्य पद्य में 'रणमुख- 
जयसिंहो राज्यलद्मी बमार! | इन पौद्याशौं में कवि ने चतुराई से अपने सम- 
कालीन नरेश दक्षिण के चौछ॒क्य वशी जयसिंइ का उल्लेख किया है) इससे शात 
होता है कि इस काव्य की रचना जयसिंह के समय (शक सं० ९३८-९६४ ) 
में हुई है। इसकी रचना वादिराज ने पाश्वनाथचरित के बाद की थी 
क्योंकि इसमें उन्होंने अपने को पाष्वनाथचरित का करों बतछाया है।” चूकि 


3. स०--टी० धु० ग्ोपीनाथ राव, सरखती विछास सिरीज सं० ५, ठंजौर, 
१९३२; जिनरत्नकोद, ए० ३१५९, 

२ १६५ ४०; २. ३९-४०; ४ सर्ग का प्रारम्भ. 

३. जैन साहित्य क्षौर इतिहास, ए० १९१-३०८. 

४. श्रीपाइवेनाथकाकुत्स्थचरितं येन कीतितस । 
देन श्रीवादिराजैन दब्धा याशोघरी कथा || १.५. 


566 जन साहित्य का बृहद्‌ इतिदास 


पाइवनाथचरित की रचना श० स० ९४७ की कार्तिक सुदी ३ को की गई थी* 
इसलिये इम अनुमान कर सकते हैं कि यह उसके बाद और श० सं० ९६४ के 
बीच कभी रचित हुई होगी । श० स० ९६४ जयहिंद के राज्य का अन्तिम वर्ष 
माना जाता है। 

३, यशोधरचरित--माणिक्यसूरिकृत इस काव्य में १४ संग हैं जिनमे 
कुल मिलाकर ४०५ इलोक हैं।' कवि ने अपनी कथा का स्ोत संमवतः इरिमद्र- 
सूरि की समराइच्चकद्दा को माना है। इस चरित का कथानक सगठित एवं 
घारावाहिक है। इसमें अवान्तर कथाओं का अमाव होने से शिथिल्ता नहीं 
आ सकी है। इस चरित्र में प्रकृति-चित्रण भी विविध रूपों में हुआ है' पर 
अधिकतर घटनाओं के अनुकूल पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, ही प्रकृति का 
वर्णन हुआ है | 

इस काव्य में रचयिता ने जैनधर्म के प्रमुख सिद्धान्त--कैवछ अहिंसा का-- 
हिंसा के दोष और अहिंसा के गुणों का प्रारंभ से अन्त तक वर्णन किया है। 
उसी के प्रतिपादन तक ही अपने को सीमित रखा है ओर जैनघर्म के अन्य 
नियर्मों का निरूपण नहीं किया है। इस काव्य की भाषा यद्यपि प्रोढ़ और गरिमा- 
युक्त नहीं है फिर भी यह अत्यन्त सरल और प्रसादगुणयुक्त है। कवि को 
विविध स्थितियों और घटनाओं के सजीव चित्र उपस्थित करने में बढ़ी सफल्ता 
मिली है। इस काव्य में मुद्दावरों, छोकोक्तियों और यूक्तियों का भी यथावसर 
प्रयोग हुआ है। इस चरित्र की भाषा में बोलचाल के कई देशी शब्द सस्कृत 
के ढाचे में ढालकर प्रयुक्त हुए हैं बैते--कुचिका ( कूची ), कठाही ( कढ़ाई ), 
भटिन्न ( मट्टी ), मिंया ( मेढ़ा ), वर्कर: ( बकरा ), चारक ( चारा ), बटक 
( वाटी ) आदि । कवि ने इस काव्य में अलकार्रो की कृत्रिम और अखाभाविक 
योजना प्रायः कहीं नहीं की । भाषा के खाभाविक प्रवाह में ही अनेक अलंकार 
ख़तः आ गये हैं | इस चरित्र में विविध उन्दों का प्रयोग दशनीय है। ७, ९, 





१. पाइवेनाथचरित, प्रशस्ति, पथ्य ५, 

२, सम्पादक--दीरालाल हंसराज, जामनगर, १९१०; जिनरत्नकोश, ४० ३१९. 

है, १-४२-४३, ७३-७२; ह.०,६१; ५,४-७; ६.२-७; <,४२-४३, ४५-४८ 
शादि. 

४, २.६८, ६९; ३.४०; ४-४०; ६.७०, ७७, ३१३; १६९, ७७, 

७. २.७; १९५ २५९. 
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१०. ११ और १४ सभों में किसी एक घृत्त का प्रयोगकर सर्गान्‍्त में छन्द 
बढल दिया गया है। शेष सर्गों में विविध उन्दों का प्रयोग हुआ है। समस्त 
काव्य में २५ चू्तों का प्रयोग हुआ है। कुछ अप्रतिद् तथा अशात छन्‍्हों का 
प्रयोग भी इसमें हुआ है। 

फविपरिचय और रचनाकाल---इस काव्य के अन्त में कोई प्रशस्ति नहीं 
दी गई है अतः कवि का विशेष परिचय इस काव्य से नहीं मिलता है। परन्तु 
नलायनमहाकाब्य के तृतीय स्कन्घ के अन्त में कवि ने ये पक्तियाँ लिखी है: 

सत्‌ किमप्यनवर्ं नवमंगलांक॑ श्रोमग्रशोधरचरित्रकृता कृत यत्त्‌ 
तस्यायेकर्णनलिनस्य नलायनस्य स्कन्धो जगाम रसवीचिसयस्तृतीयः॥ 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि नछायनकाव्य और प्रस्तुत काव्य के रचयिता 
एक ही माणिक्यतूरि हैं। उन्होंने नछायन से पूर्व यशोघरचरित की रचना की 
थी। माणिक्यसूरि स० १३२७ से १३७५ के बीच जीवित थे। वे घडगच्छ के 
थे और उनके गुरु का नाम पडोचन्द्र ( पद्मचन्द्र ) दूरि था। 

४. यशोधरचरित--इसमें आठ सर्ग हैं।! इसकी अन्तिम पुष्पिका में 
“इति यशोधरचरिते सुनिवासवसेनकृते काब्ये कष्टमः सर्गः समाप्त” वाक्य है। 
प्रारभ में लिखा है: प्रमंजनादिसिः पूर्व” हरिषेण ससन्वितेः । यदुक्‍त तत्कथे 
शरक्य मया बालेन साषितुस्‌। इससे शात होता है कि उनसे पूर्व प्रंबन और 
हरिपेण' ने यशोधरचरित ल्खि ये। वासवसेन ने अपने समय और कुछादि 
का कोई परिचय नहीं दिया है | 

स० १३६५ में हुए, अपश्रश कवि गन्धवे ने अपने 'जसहरचरिठ” में वासव- 
सेन की रचना का उल्लेख किया है: “ज॑ वासवसेणिं युन्व रइड, त॑ं पेक्सवि गंधव्वेण 
कद्दिउ” अर्थात्‌ वासवसेन ने पूर्व में जो ग्रन्थ रचा था, उसे देखकर ही यह गधव॑ 
ने कद्दा | इससे इतना निश्चित है कि वे गन्ध कवि से अर्थात्‌ स० १३६५ से 
पहले हुए, हैं । 

५. यशोधरचरित ( अपर नाम द्यासुन्द्रकाब्य )---इस काव्य में ९ सग हैं 
और कुछ मिलाकर १४६१ पद्म हैं। यह अप्रकाशित रचना जैन सिद्धान्त भवन, 
आरा में सुरक्षित है। इसके प्रत्येक सर्ग की पद्य सख्या क्रमशः १४९, ७९, 





३. दस्तछिखित भ्रति, चम्बई के सरखती भवन सं० ६०४ क; जयपुर के बाबा 
इुलीचन्द्र के भण्डार में, जेन साहित्य जौर इतिहास, पूृ० रण५, 
२. दरिषेण शायद वे ही द्वों जिनकी घमंपरीक्षा ( भपनंद्ा ) मिली है। 
१९ 
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१५३, २३४, १७९, १८०, १७४, १९१, १०९ है। अन्त में १३ पद्मों की 
एक प्रशर्ति है। इस काव्य का दूसरा नाम दयासुन्द्रकाव्य भी दिया गया है । 

रचयिता औौर रचनाकारू--इसके कर्ता का नाम पद्मनाभ है जो कायरथ 
जाति का था| उसके गुरु जैन भद्टारक गुणकीर्ति (वि० स० १४६८-७३ ) थे । 
उन्हीं के उपदेश से उसने उक्त काव्य लिखा । तत्कालीन कई भरक्तों ने उक्त काव्य 
की मुक्तकठ से प्रशसा की थी। अन्त्य प्रशस्ति खण्ड के १० प्यों में कवि 
ने अपने आश्रयदाता मंत्री कुशराज का विस्तृत परिचय दिया है। यह कुशराज 
ग्वाल्यिर के तोमरवंशीय नरेश विक्रमठेव ( वीरमढठेव स० १४५९-१४८३ ) 
के मंत्रिमण्डल का प्रमुख सदस्य था | इसने गोपाचल पर एक विशाल चन्द्रप्रभ 
जिनालय बनवाया था | 

अन्य यशोधरचरितों में भद्टा० सकलकीर्ति के काव्य में ८ सग हैं और परि- 
माण १००० इछोक-प्रमाण है| कल्याणकीत्ति की रचना १८५० अन्यथाग्र-प्रमाण 
बतलाई गई है।' सोमकीति (स० १५३६ ) के काव्य मे ८ सगे हैं। इसकी 
सवना उन्होने गोटिली ( मारवाड़ ) में स० १५३६ में की थी।' उन्होंने प्राचीन 
हिन्दी मे भी एक यशोधरचरित रचा है। सोमकीर्ति का परिचय प्रद्युम्नचरित 
के प्रसग में दिया गया है। इनकी अन्य कृति सप्तव्यलनऊथा भी मिलती दै। 
श्र॒तसागरक्ृ॒व यशोघरचरित में ४ सर हैं। श्रुतसागर विद्यानन्दि के गिष्य थे जो 
मूल्संघ, सरसखतीगच्छ, चलात्कारगण के भद्धारक थे ।' भ्रुततागर बहुत बडे 
विद्वान थे। इन्होंने यशस्तिल्कचम्पू पर यशस्तिलकचन्द्रिका टीका लिखी है 
जो अधूरी है। इनके अन्य अन्यों में तत्त्वाथंत्रत्ति एव भीपाल्चरित उल्लेखनीय 
हैं। इन्होंने अपने किसी ग्रन्थ में रचना का समय नहीं दिया है, फिर भी अन्य 
प्रमाणो से यह प्रायः निश्चित है कि ये विक्रम की १६वीं शताब्दी में हुए हैं। 
घमेचन्द्रगणि के शिष्य हेमकुजर उपाध्याय ने भी एक यशोघरचरित रचा है 
जिसकी इस्तलिखित प्रति सं० १६०७ की मिलती है।' छुकागच्छीय नानजी 
के शिष्य ज्ञानदास ने भी सं० १६२३ में एक यशोधरचरित रचा था।'" 
पाइवपुराण के रचयिता भद्दधारक वादिचन्द्र ने मी सं० १६५७ में एक यशोघर- 


« जिनरत्नकोश, छू० ३१५९. 

राजस्थान के जैन सत : ज्यक्तित्व एवं कृतित्व, ए० ३९-४४, 
, जैन साहित्य छोर इतिहास, छ० ३७१-३७७. 

« जिनरत्नकोश, ए० ३१९, 

चहदी. 
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प्वरित को अंफलेदवर ( मड़ोच ) के चिन्तामणि पाइवनाथ मन्दिर में बैठकर 
रा था। उक्त काव्य की प्रशस्ति में रचना-सवत्‌ दिया हुआ है और कहा गया 
है कि यद काव्य दया के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए निर्मित हुआ है ।' 
सं० १६५९ में वादिभूषण के शिष्य ज्ञानकीर्ति ने आमेर के महाराजा मानसिंह 
( प्रथम ) के मंत्री नावूगोधा की प्रार्थना पर एक यशोघरचरित बनाया जिसमे 
९ सर्ग हैं। इसकी एक प्रति आमेर शाज्रमडार में है।' सं० १८१३९ में खरतर- 
गच्छीय अमृतघर्म के गिष्य क्षमाकल्याण ने सत्कृत गद्य में यश्ोधर-चरित 
जैसलमेर में रहकर लिखा था ।* 

श्रीपालचरित्र--श्रीपाल का चरित्र सिद्धचक्र पूजा ( अष्टाहिका, नन्‍्दीखर- 
द्वीप पूजा ) अर्थात्‌ नवपद्‌ मण्डल के माहात्य को प्रकट करनेवाला एक रूह 
चरित है जिसे थोडे-बहुत परिवर्तन के साथ श्वेताग्बर और दिगम्बर दोनों 
परम्पराएँ मानती हैं। जिस प्रकार दूसरे जतों या अनुष्ठानों के रहिए एक से 
अधिक चरित्र मिल्ते हैं उठी प्रकार इसके लिए, मी संस्कृत-प्राकत में मिलाकर 
२६ से अधिक रचनाएँ मिलती हैं। 

यद्यपि उक्त पूजा का उल्लेख पुराना है ओर उसके माहात्म्य के लिए, 
अयोध्या के इरिषेण राजा की कथा जोड़ी गई है, पीछे पोदनपुर के एफ विद्याघर 
नरेश की | पहले नंदीश्वर पूजा मूल रूप में वियाघर छोक की वस्तु थी पर 
विद्याघर से अतिरिक्त मानव से भी सम्बन्ध जोड़ने के लिए, छोककथासाहित्य से 
ओऔपाछ के चरित्र को घर्मकथा के रूप में गढ़कर तैयार किया गया। भ्रीपाल कोई 
पौराणिक पुरुष नहीं है। इसकी जो कथा मिलती है उसके विश्लेषण से इसकी 
मुख्य वस्तु शात होती हैः पूर्वजन्म के संचित कर्मों का फछ प्रकट करना है पर 
उनसे भ्राण पाने में अलौकिक शक्तियों से भी सहायता मिल सकती है और वह 
अलोकिक शक्ति है सिद्धावक्र पूजा | 

कथावस्तु---उज्जैन के राजा प्रजापाऊ की दो पत्नियों हैं, एक शैव और 
दूसरी जैन | एक की पुत्री सुरसुन्दरी और दूसरी की मयनासुन्दरी। शिक्षा- 





१ जैन साहित्य और इतिहास, प० ६८८, कथामेनां दुयासिदये वादिचन्द्रो 
ज्यरीरचत्‌ 

२. राजस्थान के जैन सन्त: व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ए० २११; जिनरत्नकोश, 
घू० ३१५. 

३ केटेछाग़ भाफ सस्कृद एण्ड आकृत सेनु०, साथ ४ ( छारूसाई दुूपतसाई 
झअ० स॒० २० ), परिशिष्ट, घु० ८५. 


२९२ जेन साहित्य का चददद्‌ इतिदास 


दीक्षा के बाद समा में राजा उनसे पूछता है कि उनके सुख का श्रेय किसे है ! 
सुरसुन्दरी ने पिता को और मयना ने अपने कर्म को बतलछाया। राजा पहली 
से प्रसक्ष हो उसका विवाह शंखपुर नरेश अरिमदंन से कर देता है और दूसरी से 
क्रद्ध हो कोढ़ी राजपुत्र भीपाल से 

शीपाल चम्पापुर का राजपुत्र था| बाल्यकाल में ही उसके पिता के मर णाने 

के कारण मन्‍्त्री ने और उससे छीनकर चाचा अनितसेन ने राज्य सम्हाला और 

माँ-बेटे को मारने का घडयन्न किया जिससे दोनों भागकर ७०० कोढ़ियों के गॉव 
में शरण लेते हैं। वहाँ भीपाल भी कोढ़ी हो जाता है। माता उपचार के लिए 
उसे उज्जयिनी ले गई । कोढियों ने भीपाछ को अपना मुखिया चुन लिया था 
ओऔर उसके विवाह के लिए वे छोग राजा से मयनासुन्दरी की मॉग करते हैं। 
राजा उससे विवाह कर देता है। मयनासुन्दरी इसे अपना कर्मफल मानती है 
और हा निवारणाथ सिद्धचचक्त की पूजा करती है और सब कोढ़ी ठीक हो 
जाते है। 

कुछ समय वहों रहकर भीपाछ पत्नी से अनुमति लेकर यश और सम्पत्ति अर्जन 
के लिए. विदेश जाता है। वहाँ अनेकों राजकुमारियों से विवाह करता है, व्यापार 
में सहयोगी धवल सेठ द्वारा धोखे से समुद्र मे ग्रिराये जाने पर भी बच जाता 
है तथा सेठ के अनेक कप८-प्रपर्चों से बचता हुआ सम्पत्ति-विपत्ति के बीच डावां- 
डोल हालत से पार होता हुआ अपनी पत्नियों सहित उज्जैन छौट भाता है। 
फिर अपनी माँ और पत्नी ( मयना ) से मिलकर अगढेश पर ग्राक्रमण करता 
है। चाचा अजितसेन को हराता है जो मुनिहो जाता है। श्रीपाल राजसुख 
भोगता है | एक दिन उन्हीं मुनि से अपने पूवजन्म की कथा सुनकर मारम करता 
है कि वह कुछ काल कमेफल भोग ९वें जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगा । 

टिगम्बर परम्परा के कथानक के अनुसार राजा पहुपाल की एक रानी की 
दो पुत्रियों सुरसुन्द्री और मयणा थीं। दोनों की शिक्षा अठग-अछ्ग होती है। 
सुरसुन्द्री का विवाह कौशाम्न्री के राजा «ंगारसिंह से होता है और मयणा का 
कोंढी श्रीपाल से ( श्रीपाछ को राजा बनने के वाद कोढ हुआ था) जो कि 
कोढ़ के कारण १२ वर्ष से प्रवास में था। मयणा सिद्धचक्रविधि से उसके कोढ़ 
का निवारण करती है। इसके बाद दो विद्याएँ प्रात्कर श्रीपाल विदेशयात्रा 
करता है। वहाँ समुद्र में पतन आदि कपटप्रबन्धों से पार होकर क्रमशः ४००० 
राजस्न्याओं से विवाह करता है । पीछे छौटकर अपने चाचा वीरद्मन से राज्य 
छीन सुखमोग करता है। पश्चात्‌ एक मुनि से पूर्वभव की बाते सुन मुनि होकर 
तपस्थाकर मोक्ष णाता है । 


कया-सादित्म २५९४३ 


उक्त दोनों रूपान्तरों में जो समान तथ्य प्रतिफलित होते हैं वे हैं : श्रीपाल 
का चम्पापुर का राजपुत्र होना, उसे पूर्व कर्मों के फलखरूप कोढ होना और 
मयना का भी कर्मफठ्खरूप तथा पिता द्वारा बदछे की भावना के कारण विवाह 
होना, भीपाछ का घरलवाई न वनकर अपना साहस और पुरुषार्थ दिखाना, 
समुद्रयात्रा के अनुमव प्रकट करना और यह बताना कि इन कहाँ से मुक्ति का 
उपाय है सिद्धचक्र पूजा । 
सिरिवालुकद्दा--भरीपाल के आख्यान पर स्व प्रथम एक प्राकृत कृति 'सिरि- 
बालकह! मिलती है. जिससे १३४२ गाथाए. हैं। उनमें कुछ पथ अपग्रश्ञ के 
भी हैं। प्रथम गाथा में कथा का हेतु दिया गया है $ 
अरिहाइ नवपयाईं झाइत्ता हिययकमलमज्ञंसि। 
सिरिसिद्धचक्कमाहप्पमुत्तम॑ कि पि. ज॑पेमि॥ 
तेईसवबीं गाया में नवपदों की गणना इस प्रकार दी है $ 
अरिहं सिद्धायरिया उज्झाया साहुणो अ सम्मत्त । 
नाणं चरणं च तबो इय पयनवर्ग भुणेयव्यं ॥ 
इसके बाद उक्त पर्दों फा ९ गाथाओं में अथ तथा माहात्म्य की चचो है। 
२८८वीं गाथा से भ्रीपाछ की कथा दी गई है। यह कयाग्रन्थ कल्पना, भाव 
एव भाषा में उदात है। इसमें कई अछकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया 
गया है। कथानक की रचना आया और पादाकुब्क (चौपाई ) रन्दों में 
की गई है, पर कहीं-कहीं पज्लद़िआ उन्दों का मी प्रयोग किया गया है| 
रचयिता एवं रचनाकाकू---ग्रन्थ के अन्त मे कहा गया है कि इसका संकलन 
वष्सेन गणघर के पदशिष्य व प्रभु हेमतिलकसूरि के शिष्य रतनशेखरसूरि ने 
किया। उनके शिष्य हेमचन्द्र साधु ने वि० स० १४२८ में इसको लिपिबद्ध 
किया ।* पद्मावलि से शात होता है कि र्नशेखरसूरि तपागनच्छ की नागपुरीय 


4. जिनरव्नकोश, ५० ३९६; देवचन्द्र छालमाई पुस्तक० ( ६३ ), घम्बहें, 
१९२३. श्री वाडीलाक जे० चोकसी के अजुसार हस कथा का आविप्कार 
सर्वप्रथम रत्नशेखरसूरि ने द्वी किया हे। इस कथन का समथेन उक्त 
अन्थकार के सिद्धचक्रयन्त्रोद्धार के वर्णेन से होता है । 

५. सिरिवज्जसेण गणदर पद्य्यह देसविलयसूरीणं | 
सीसेदि रयणसेद्दरस्रीदिं इसा डु संकलिया ॥ १३४० | 
तस्सीस देसचदेण साहुणा विककमस्स नरसंसि। 
संददस अद्यवीसे लछिंदिया गशुरुभत्तिकलिएर्णं ४ १३४१ ॥ 


२९४ जन साहित्य का बृद्ददू इृतिहास 


शाखा के हेमतिलक के शिष्य थे। वे सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के समकालीन 
थे। रत्नशेखरसूरि का जन्म वि० स० १३७२ में हुआ था और १३८४ में 
दीक्षा तथा १४०० में आचाये पटद। इनका विरुद "मिथ्यान्धकारनभोमणि' 
था। वि० स० १४०७ में इन्होंने फिरोजशाह तुगल्फ को धर्मोपदेश दिया था। 
इसकी अन्य रचनाएँ . गुणस्थानक्रमारोह, लघ॒क्षेत्रममास, संव्ोहसत्तरी, गुरुगुण- 
षटतिंशिका, उन्दःकोश आदि मिलती हैं| 

सिरिवालकह्ा पर खरतरगच्छीय अमृतघर्म के शिष्य क्षमाकल्याण ने स० 
१८६२९ में टोका लिखी है।' 

श्रीपालकथा--यह सस्कृत गद्य मे लिखी गई अति सक्षित कथा है।' 
इसके रचयिता उक्त रलनशेखरसूरि के शिष्य हेमचन्द्रसूरि ही दै। इसमे अपने 
शुरू की रचना की गाथाओं और भार्वों का सम्रह मात्र है। 

श्रोपालूचरित---इसमें ५०० सस्कृत पत्मों मे कथा वर्णित है।' इसके 
रचयिता पूर्णिमागचछ के गुणसमुद्रयूरि के शिष्य सत्यराजगणि हैं बिन्होने स० 
१५१४ या ५४ ने इसकी रचना की | 

श्रीपालकथा या चरित---इसमे ५०७ सस्कृत इलोक हैं। इसके रचयिता 
चूद्ध तपागच्छ के उद्यसागरगणि के शिष्य लब्धिसागरगणि है। इसकी रचना 
स० १५५७ में हुईं थी | 

अन्‍य भ्रीपाल्चरितों में छृद्ध तपागज्छ के ही एक अन्य विद्वान्‌ विजय- 
रत्नयूरि के शिष्य धर्मघीर ने सस्कृत में भ्रीपाल्चरित की रचना की, जिसकी 
प्राचीन इस्तलिखित प्रतियोँ घ० १५७३, १५७५ और १५९३ की मिल्तों हैं ।' 

एक ओपालचरित्र को सस्कृत गय में तपागच्छीय नयविमल के शिष्य 
शानविमज्सूरि ने स० १७४५ में लिखा है। यह चरित्न विजयप्रमयूरि के पद्टघर 
विजयरत्नसूरि के शासनकाल में समाप्त हुआ था।” 


१. जिनरत्नकोश, पएृ० ३६५९. 

२. नेमिविज्ञान ग्रन्थमाछठा (२२), केशवछाल भ्रेमचन्द्र कंसारा, खभात, 
चिं० सं० २००८, 

४. जिनरत्नकोश, ५० ३९७; विजयदानसूरीश्वर अन्थमाला ( सं५ ४ ), सूरत, 
वि० स॒० १९५९७. 

४  जिनरत्नकोश, छ० ३९७, 

५, बही; देवचन्द छाकमाई एुस्क० ( स० ५६ ); बम्बई, १९१७. 


कथा-साहित्य २५७ 


उक्त प्राकृत रचना के आधार से खरतरगच्छ के जयकीर्तिसूरि ने भी सं० 
१८६८ में अन्याम्र ११०० प्रमाण भीपाल्चरित्र' संस्कृत गद्य में रचा है। इस पर 
एक अज्ञातकरतृक दौका भी है। 

अन्य श्रीपाल्चरितों के रचयिताओं' के नाम हैं: जीवराजगणि, सोमचर्द्र 
गणि ( संस्कृत गद्य ), विजयसिंहसूरि, वीरमद्रसूरि ( अन्थाग्र १३२४ ), प्रयुम्न- 
सूरि ( प्राकृत रचना ), सोमाग्ययूरि, इषतूरि, क्षेमलक, इन्द्रदेवरस, विनयविजय 
९ प्रात ) तथा लब्घिमुनि | 

इनमें विनयविज्ञय की प्राकृत रचना ४ खण्डों में विभक्त हैं। इसकी प्राचोन 
प्रति स० १६८३ की मिलती है। लब्धिमुनि की १० सर्गों में १०४० इलोक- 
प्रमाण रचना है जो सं० १९९० में रची गई है |? लब्धिमुनि खरतरगच्छ के 
राजमुनि के शिष्य हैं और इन्होंने खरतरगच्छ के आचारययों के कई लीवन- 
चरित लिखे हैं । 

के रचनाओं में श्रेताम्बर परम्परा में प्रचलित भ्रीपाछ का चरित दिया 
गया है । 

दिगम्बर सम्प्रदाय सम्मत चरित्र पर सर्वप्राचीन ग्रन्थ श्रीपाल्चरित भद्धारक 
सकलकीर्तिकृत मिल्ता है जो सात परिच्छेरों में विमक्त है। इसमे कोटिसट 
शीपालछ को राज्यावस्था में कुष्ठ होना, उसका निवारण, समुद्र्यात्रा, ऋूली पर 
चढना भादि घटनाएँ नाटकौय ठग से वर्णित हैं। इसके रचयिता का परिचय 
पहले दे चुके हैं. पर अन्य की रचना का ठीक काल मादम नहीं हो सका है। 

अन्य लेखकों में विद्यानन्दि, मल्छिभूषण, भ्रुतसागर, ब्रह्म नेमिदत (नो 
समों में, स० १५८५ ), शुमचन्द्र, प० जगन्नाथ तथा सोमकीर्ति कृत रचनाओं 
का उल्छेख मिल्ता है ।* 


दो अशातकतृक भ्रीपाल्चरितों का भी उल्छेख मिलता है उनमें से एक की 
प्राचीन प्रति स० १५७२ की है ।' 





वही, दीराछाल हंसराज, जामनगर, १५०८, 

चद्दी, ४० ३९७--९८ 

वही, ए० ३५८, जिनदत्तसूरि भण्डार, पायघुनी, वम्बई, सं० १९५१ 

« वही, ४० ३९७-६५९८, जन साहिलय और इतिदास, ए० ३७७; राजम्थान 
के जन सन्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ए० १३; इनमें से शक का हिन्दी 
क्षनुवाद जिनवाणी प्रचारक कार्यात्य, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ दे.“ _7 

७, वही हर 
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२९६ जन साहित्य का श्वृद्दद्‌ इतिहास 


श्रीपाल्चरित पर एक नाटक भी धघमंसुन्दर अपर नाम सिद्धसूरि ने स० 
१५३१ मे रचा है। 

अपश्रश मापा में कवि रइधू और प० नरसेन के स्िग्पिल्चरि में दिगम्बर 
सम्प्रदाय सम्मत कथानक दिया गया हऐ। 

जो और हिन्दी भापा के कवियों के लिए यह चरित बड़ा द्वी रोचक 
रहा है। 

भविष्यदत्तकथा--भ्रीपाल्कथा के समान भविष्यदत्त की लोकिक कया को 
भश्रतपचमी के माहात्म्य के लिए. धर्मकथा मे परिणत किया गया है । 

कथावस्तु--भविष्यद्त्त एक वणिक्‌ पुत्र है। वह अपने सौतेले भाई बन्यु- 
दत्त के साथ व्यापार हेतु परठेश जाता है, वहाँ घन कमाता है और विवाह भी 
कर लेता है परन्तु उसका सौतेला भाई उसे बार-बार धोखा टेकर दुःख पहुँचाता 
है, यहाँ तक कि उसे एक द्वीप में अकेला छोड़कर उसऊ्री पत्नी के साथ घर लौट 
आता है और उससे विवाह करना चाहता है| किन्तु इसी बीच भविष्यदत्त भी 
यक्ष की सहायता से घर लोट आता है, अपना अधिकार प्राप्त करता है और 
राजा को खुशकर राणजकन्या से भी विवाह करता है। अन्त में एक मुनि से प्रव॑- 
भव के बृत्तान्त सुन विरक्त होकर पुत्र को राज दे मुनि हो जाता है। 

इस कथा पर अनेक रचनाएँ लिखी गई हैं जिनका परिचय शानपचमी 
कथा पर लिखी रचनाओं के प्रसग में दिया गया है। 

मणिपतिचरित ( प्ुनिपतिचरित )--इस चरित्रात्मक कथाग्रन्थ में' मणि- 
पति (रूप ) मुनि के चरित्र के साथ उनके तथा कुंचिक सेठ के बीच सवाद के 
द्वारा १६ कथाएँ दी गई हैं जिनका संकलन एक पद्च में इस प्रकार है : 


हस्ती द्वारः सिद्दो मेतायेः सुकुमारिका, 
भद्रोक्षा ग्रहकोकिल) सचिवाघटुको5पिच । 


नागदत्तो वद्धेकिश्य चारभव्यथ 
सिद्दी शीतादितहरि! काएपिं: षोडशों मतः ॥ 


१. चहद्दी, एू० ३९८. 
२. वही, ७० ६३००, ३१०; इंस काव्य का चास्तविक नाम मणिपति- 


घरित है। प्राकृत में मणिवई को पीछे छेखकों ने सुणिवई करके झुनिपति 
( संस्कृत ) नाम दे दिया है। इस बात का स्पष्टीकरण द्वेमचन्द्र अन्थमाला, 
णद्दमदाबाद से प्रकाशित इस अन्थ की भ्रस्तावना में किया गया है । 


कथा-साहित्य २९७ 


इस चरित्र का सार निम्न रीति से है; मणिपतिका नगरी का मणिपत्ति 
नामक राजा था | उसने एक दिन अपने सिर का पका केश देख अपने पुन्र 
सुनिचन्द्र को राज्य दे दमघोषमुनि से दीक्षा ले ली और अकेला विहार करने 
लगा। एक बार वह उज्जयिनी के बाहर इमशान में कायोत्सग कर रहे थे | वहाँ 
भयानक ठड के कारण गोपाल बालकों ने भक्ति से मुनि को वल्ल ओढा दिया 
पर चिता की लपट के कारण वल्ल मे आग छग जाने से मणिपतिमुनि छुलस 
गये। इसकी खबर उस नगर के सेठ कुचिक को छगी और उसने मुनि को घर 
में छाकर चिकित्सा कराई तथा वर्षोकाल समीप आने पर उन्हें चातुमोस बिताने 
का आग्रह किया, तथा अपने पुत्र के भय से सस्तारक के नीचे अपने घन को गाढ़ 
दिया। पर पुत्र ने उउ चम का अपहरण कर लिया। सेठ ने मुनि पर धनचोरी 
का आरोप फिया और हाम्ी की कथा कही । तन्न मुनि ने अपनी निर्दोषता को 
बतढछाने के लिए. एक हारकथा ( यह एक छम्बा कथानक है ) कही । इसी तरह 
उन दोनों के बीच चर्चा में ८--८--१६ कथाएँ कहीं गई । पर सेठ के मन का 
पाप दूर नहीं हुआ तो मुनि ने क्रोध में आकर भाप दिया कि “जिमने तेरा घन 
लिया हो उसका नाश हो जाय! । तप के प्रभाव से मुनि के शरीर से तेजोलेश्या 
निकलने लगी । तब कुचिक सेठ के पुत्र ने भयभीत होकर घन की चोरी खीकार 
कर मुनि से क्षमा मागी | मुनि ने क्षमा दी। कुचिक सेठ भी विरक्त हो मुनि 
बन गया और द्वोनों ने निर्दोष तपस्याकर खर्ग-प्रात्ति की। इस कथा पर 
सस्कृत में तीन और प्राकृत में एक र्वना मिलती है | 

प्रथम गद्य-पद्ममय संस्कृत रवना है जिमे चन्द्रगच्छ के जम्बूकवि ने 
स० १००५ में रचा था। .इनकी अन्य रचना जिनशतककाव्य पर स० १०२५ में 
साम्बमुनि ने टीका लिखी थी। उसी की प्रशस्ति से इस कवि के गच्छ का पता 
छ्गा है। कर्ता के जीवन के विषय मे और कोई सूचना कहीं से नहीं मिलती है। 
चृह्टिप्पनिका में मणिपतिचरित को मुनिपतिचरित कहकर “१००५ वर्ष जम्बूनाग- 
कृत॑ २२०० उद्धु० २७००१ ल्खि है || इससे लगता है कि जम्बूनाग और जम्बू- 
कवि एक ही थे। हो सकता है कि जम्बू का ही दूसरा नाम जम्बूनाग रह हो । 
यह चरित्रग्नन्थ एतह्रिघयक अन्य रचनाओं से प्राचीन सुन्दर एवं आकर्षक है। 
इसकी भाषा सरल, स्पष्टाययुक्त एव अलकारविभूषित है। शुरू में सब्जनस्तुति, 
डुलेननिन्दा, ग्रीष्मादि ऋतु, सायंकाऊ तथा नगरी आदि का आकषक 
वणन है। कवि अरुकारप्रिय है पर उसकी भाषा प्रसादगुणबाली है। इस 





3. देमचन्द्र अन्थमाछा, अहमदाबाद, स० १९७४८. 


कथा-साहिल २९९. 


सुकोशरूचरित--तप की आराधना के महत्त्व को प्रकट करने और तिश्व 
( व्याप्री ) कृत उपसर्ग को क्षमा भाव से सहन करने के लिए. सुकीशल्मुनि का 
चरित्र अनेक कथाकोशों मे आया है। हरिषेण के कथाकोश में यह चरित्र २८४ 
इलोकों में वर्णित है । 


प्राकृत ( अपम्रद् १ ) में सोमकीति' भद्नारक कृत तथा तीन अज्ञाततृंक 
रचनाएँ ( जिनमें ९७ गा०, १०१ गा० और १०७ गा० हैं) उपलब्ध होती हैं। 
सस्कृत मैं अहम नेमिदर्त' और भद्टारक नरेन्‍्द्रकीर्ति' कृत रचनाएँ. मिलती हैं 
अपभ्रश में १३०२ में रचित अज्ञातकर्तंऊ रचना” तथा कवि रइघूकुंत 
सुकोसछचरिड' का उल्लेख मिलता है। 


अवन्ति-सुकुमाछ झ्यवा सुकुमाकचरित--तप की चरम आराधना और 
तियेश्व ( गाली ) के उपसभ को अडिग भाव से सहन करने के दृष्टान्तरूप 
अवन्ति सुकुमाठ की कथा आराधना कथाकोशों तथा अन्य कथाकोशों मे वर्णित 
है। हरिषेण के कथाकोश में यह कथा २६० इलोकों में दी गई है। दानग्रदीप 
में इसे उपाभ्यदान के महत्त्व में कहा गया है। अवन्तिसुकुमाल आचार्य 
सुदृत्ति के शिष्य माने गये हैं और कहा जाता है कि इन्हीं के समाधिस्थर पर 
उज्जैन का महाकालेदवर मन्दिर बना है| 


इस पर खतत्र रचनाओं में भद्दारक सकलकीर्ति' (१५वीं शती ) कझंत ९ 
सर्गात्मक १०५० इछोकों में एक काव्य उपलब्ध है। दूसरी रचना _भद्दारक 
प्रमाचद्र के शिष्य वादिचन्द्र" ( स० १६४०-१६६० ) कृत तथा अन्य भशज्ात॑ 
कतृक सस्कृत रचनाओं का उल्लेख मिलता है। 

पावन ( गुजरात ) के तपागच्छ अण्डार के एक कथासंग्रह में अवन्ति- 
सुकुमाल्कथा” प्राकृत ११९ गाथाओं में उपलब्ध है। 

जिनदृत्तचरित--साधुपरिचर्या या मुनि आहार्वान के प्रभाव से व्यक्ति 
जीवन-प्रसग मे खतरों से बचता हुआ, अपनी फ़ितनी शुद्धि कर सकता है इस 





१-६. वही, ४० ४४३-४४४७; हिन्दी में सुकोशछूचरित्र प्रकाशित है। गुजराती 
में जनेक रास झादि उपलब्ध हैं। 


७-९, वही, ए० ४४३; सुकुसारूचरित्र पर हिन्दी में ग्यप रचनाएँ 
प्रकाशित हुई हैं। 
१०, चही, प० १७, पाठन भण्डार सूची, भाग 7, ए० ४०७५ 


१५८ पैन साहिस्य फा शृद्ः एविद्वास 


परिन्र का कथानक तो बहुत संक्षित है पर सर्णन और प्रासगिक कथाओं से यह 
चड़ा है गया ९ | 

दितीय प्राफृत गायाओ में साक्षत्त र्यया 2ै। इसे ६४६ गाशाएँ 
जिनका प्रमाण ८०५ इजेफ़ 2ै। इगही रचना से ११७२ थे बहदगब्छोय 
मानदेस के अ्रशिष्प एम उपाध्याय जिनपति के शिष्य इग्मि्यूरे में थी? ।' 
एरिभिद्रयूरि पी अन्य उतियों : प्रेधाससस्धि, प्रशगर्गतदत्ति, धेजममासगत्ति 
एव बधस्वामित्य-पश्शीतिफ्मग्रन्यटृत्ति मिलनी ६) 

तृताय रचना सहफन गय में ट। यह हरिमिद्रयूरि के प्राय लगिय पर मे 
ऐ सल्कृत गध में रचा गया 2। यालस में यद उसका अनुवाद माप £ और 
उससे लघु ६। लिनग्त्नकाश के अनुसार इमके स्थगिता भर्मतथिययगणि ?।' 

चनुर्थ सतना नयनन्दियूरिकृत्त जन्‍्थाम ६२५ प्रमाण का उस्हेस मिसस्‍्ता 
है 
पचम रचना मस्छ्त गय में है और इससे प्रा्धगिक़ कथाएँ इननी अधिक 
है कि इसका प्रमाण दोनो चरियों से बढ़ासे गया है। इस सन्‍्थ की भाषा 
भर व्यल ! | इसके रसयिता का नाम अशात है ।* 

एक मुनिपतिचरिभगारोरार' नामक सत्कृत दूति का भी उल्लेख मिलता है। 

गजसुझुमाऊकथा--गनसुफुमाल फो गजकुमार भी कट्टा जाता है। इनकी 
कथा अन्तकृत्दशाग म आई है। ये दवकी के अन्तिम पु॑त्न थे। इनका 
उदाहरण तप की चरम आराधना, मनुष्यकृत उपसर्ग पो अचल भाव से सदने 
और क्षमा की उच्चकोटि की परिणति के लिए. अनेक कथाम्न्यों में आता ६ । 

इस पर सस्कृत मे एक अशातकतृक रचना" का उल्लेख मिलता एं | 





३१. जिनरत्नकोद्य, पू० ३००, ३१०. 

२. नयणमुणिरुद्संजे विबकससंवच्छ रमिवच्चन्ते ( १४०२ )। 
भदवयय पंचमिए समत्यिन्त॑ चरित्तमिणमोत्ति ॥ 

४३. जिनरत्नकोश, ए० ३११. 

४. वही. 

७. सणिपतिराजर्पिचरित की प्रस्तावना, द्वेमचन्द्र अन्यमाला, सं० १९७८; 
हीरालाछू दसराज, जामनगर द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित, 

६. जिनरत्नकोश, छ० ३११० 


७. चहों, ए० १०२९. 


कथा-साहित्य २९५९. 


सुकोशछचरित--तप की आराघना के महत्त्व को प्रकट करने और तिर्यश्व 
( व्याप्ती ) कृत उपसर्ग को क्षमा भाव से सहन करने के लिए, सुकोशल्मुनि का 
चरित्र अनेक कथाकोशों में आया है। हरिषेण के कथाकोश में यह चरित्र २८४ 
इलोका में वर्णित है। 


प्राकृत ( अपभ्रश १ ) में सोमकीर्ति' भद्दारक कृत तथा तीन अज्ञातकतृंक 
रचनाएँ' ( जिनमें ९७ गा०, १०१ गा० और १०७ गा० हैं ) उपलब्ध होती हैं। 
सस्कृत मैं ब्रह्म नेमिदत्त' और भद्दारक नरैन्‍्द्रकीति' कृत रचनाएँ मिलती हैं । 
अपभ्रद् मे १३०२ में रचित अज्ञातकतुक रचना" तथा कवि रहइघूकुत 
सुकोसछूचरिउ' का उल्लेख मिलता है। 


धवन्ति-सुकुमाल अथवा सुकुमाल्चरित--तप की चरम आराघना ओर 
तियेश्व (गाली ) के उपसर्ग को अडिग भाव से सहन करने के दृष्टान्तरूप 
अवन्ति सुकुमाल की कथा आराघना कथाकोशों तथा अन्य कथाकोशों में वर्णित 
है। इरिपेण के कथाकोश में यह कथा २६० इ्लोकों मे दी गई है। दानप्रदीप 
में इसे उपाभ्रयदान के महत्त्व में कहा गया है। अवन्तिसुकुमाल आचार्य 
सुहस्ति के शिष्य माने गये हैं ओर कहा जाता है कि इन्हीं के समाधिस्थल पर 
उज्जैन का महाकालेदवर मन्दिर बना है| 


। इस पर खतत्न रचनाओं में भद्टारक सकलकीर्ति" (१५वीं शती ) कृत ९ 
सगोत्मक १०५० इलोकों में एक काव्य उपलब्ध है। दूसरी रचना _मभद्दारक 
प्रभाचन्र के शिष्य वादिचन्द्र८ (स० १६४०-१६६० ) कृत तथा अन्य भज्ञार्ता 
कतृक सस्कृत रचनाओं का उल्लेख मिलता है । 

पायन (गुजरात ) के तपागच्छ भण्डार के एक कथासंग्रह में अवन्ति- 
सुकुमाल्कथा** प्राकृत ११९ गाथाओँ में उपलब्ध है | 

जिनदृत्तचरित--साधुपरिचर्या या मुनि-आहारदान के प्रभाव से व्यक्ति 
जीवन-प्रसग में खतरों से बचता हुआ, अपनी कितनी झुद्धि कर सकता है इस 





१-६. वही, ४० ४४३-४४४; हिन्दी में सुकोशछचरित्र प्रकाशित है। गुजराती 
में जनेक रास झादि उपलब्ध हैं। 

७-९. चही, पृ० ४४४३ सुकुमाऊलचरिनत्र पर हिन्दी मे गद्य-पद्य रचनाएँ 
प्रकाशित हुई हैं । 

१०, वही, छू० १७; पाटन भण्डार सूची, भाग १, ४० ४०७, 


३०० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


तथ्य को बतलाने के लिए, जिनदत्त के चरित्र को छेकर कई कथाग्रन्थ संस्कृत- 
प्राकृत में लिखे गये हैं ।* 


जिनदत ने अपने पूव॑भव में मात्र पूर्णिमा के दिन एक मुनिराज को परि- 
चर्यापूबक आहारदान दिया। उसके प्रभाव से वह अपने इस भव में चूत- 
व्यसन से घन-सम्पत्ति खोकर भी नाना प्रकार के चमत्कारी एवं साहसिक कार्य 
कर सका । उसने वेष परिवर्तन किया, समुद्र-यात्रा की, द्ाथी को वश में किया, 
राजकन्याओं से विवाह किया और नाना सुख भोगकर अन्त में तपस्याकर 
स्वर्ग प्राप्त किया। 


इस कयानक को छेफर सबसे प्राचीन प्राकृत गद्य में अज्ञातकर्तृक ऋृति* 
'मिल्ती है जिसकी हस्तलिखित प्रति मणिभद्रयति ने वरनाग के लिए सं० ११८६ 
में हे की थी। इसमें बिनदत्त का पूवमव आरम्भ में न ढेकर अन्त में दिया 
गया है । 


द्वितीय रचना प्राकृत गद्य-पद्म में ७५० अन्थाग्र-प्रमाण है ।' इसकी रचना 
पाडिच्छयगच्छ के नेमिचन्द्र के प्रशिष्य एवं सर्वदेवसूरि के शिष्य सुमतिगणि ने 
की है। अन्थ का रचनाकार निश्चित नहीं है, तथापि एक प्राचीन प्रति में 
उसके अणहिल्पाटन मे सं० १२४६ में लिखाये जाने का उल्लेख है अतः ग्रन्य 
की रपवना इससे पू् होना निश्चित है।” इसमे वणिक्‌ पुत्रों और सायान्रिकों की 
यात्रा का रोचक वणन है | 

इस कथानक सम्बन्धी तृतीय रचना सस्कृत में है।" इसमे ९ सग हैं तथा 


९३८ पद्म हैं। इसे जिनदत्तकथासमुख्यय भी कहते हैं। सर्गान्त के एक-एक 
दो-दो बृच छन्‍्दों को छोड़कर शेष सारा अन्थ अनुष्ठुप्‌ में है। इसकी रचना 





जिनरत्नकोश, पू० १४०, 

सिंघी जैन ग्रन्थमाछा, अन्थांक २७, बम्बई, सं० २०० ९. 

« वही, दोनों रचनाएँ एक ही अन्थ में प्रकाशित हैं। 

« विद्योष परिचय के लिए, डा० जगदीशचन्द्‌ जेन, प्राकृत साहित्य का इति- 
दास, पू० ४७६, डा० नेमिचन्द्र शास्ली, आकृत भाषा और साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास, घू० ७०७-७०८, 

७, साणिकचन्द्र दिग० जेन अन्थसारछा, बम्बई, सं० १९७३६; इसका हिन्दी 

शअजुवाद पं० श्रीछाल काव्यतीरथ, कलकत्ता से प्रकाधित. 
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कथा-साहिय मे०१ 


गुणमद्राचार्य ने की है। गुणमद्र नाम के ५ आचार्यों का पता छगता है। उनमें 
से एक उत्तरपुराण के रचयिता गुणमद्र हैं पर उनकी रचना से इसका कोई मेल 
नहीं है। द्वितीय गुणभद्र चन्देल नरेश परमर्दि के शासन (सच्‌ ११७०-१२००) 
काल में हुए हैं। ये अच्छे कवि भी थे। इनके द्वारा रचित सस्कृत घन्यकुमार- 
व्वरित्र काव्य मिलता है। ये ही विजौलिया पाशवनाथ स्तमलेख के लेखक तथा 
प्रतिष्ठापाठ' के लेखक माने जाते हैं | बहुत सम्भव है इन्हीं गुणमद्र ने जिनदत्त- 
चरित्र की रचना की हो । 


चतुर्थ रचना सत्कृत गद्य ( अन्थाग्र १६३७ ) मे है। इसे स० १४७४ में 
पूर्णिमागच्छ के गुणसागरसूरि के शिष्य गुणसमुद्रसूरि ने बनाया था। 


अन्य एक-दो जिनद्त्तकथाओं का उल्लेख मिलता है। अपभ्रंश में रइधू 
कवि ने जिनदत्तचरिठ लिखा है। 


नरबर्मकथा--सम्यक्त्व के माहात्य को प्रकट करने के लिए, नरव्म नरेश को 
छेकर दो-तीन रचनाएँ मिलती हैं। 


कथावस्तु--राजणह के नरेश नरवर्म थे ओर उनका पुत्र हरिदत्त। एक 
समय विदेश यात्रा से छौटकर नरेश के मिच्र सदनदत्त ने राजा को एक हार 
दिया और कहा कि उसे एक देवता ने दिया है जोकि पूर्वमव में ठसका बढ़ा 
भाई था और एक मुनि की सूचना के अनुसार वह देवता अब आपके पुत्र 
हरिदत्त के रूप में अवतरित हुआ है। हरिदत ने भी उक्त हार को देखते ही 
जातिस्मरण द्वारा पूवभव के समस्त बृत्तान्त सुनाये। उसी समय एक केवली मुनि 
से उपदेश सुनकर नरवर्म ने सम्यक्त्व अत ग्रहण किया। एक समय इन्द्र से 
उसकी प्रशसा सुन एक देवता ने परीक्षा छी बिसमे उसने बुभुक्षापीड़ित जैन- 
साधुओं को छड़ते-झगड़ते दिखाया, इससे राजा अपने राज्य में यह देख आत्म- 
निन्‍दा और गहंणा करने लगा । देवता ने इस तरह उसे सच्चा सम्यक्त्वी पाया | 
नरवम बहुत काल तक ग़ृहस्थघर्म पाल पीछे दीक्षा छे सुगति को गया। 


इस कथानक पर सर्वप्रथम कृति नरवममहाराजचरित्र विवेकसमुद्रगणि 
द्वारा विरचित मिलती है जिसमें पाच सगे है। अन्य के अन्त में कवि ने इसका 
परिमाण ५४२४ इलोक-प्रमाण दिया है। इसका दूसरा नाम सम्यक्त्वालकार- 


३. अतिष्ठापाठ पश्चातकाछीन १ ६वोँ सदी के शुणमक की रचना दै। 


३०२ जन साहित्य फा द्द्दद्‌ इतिदास 


काव्य है ।! यद्द अवान्तर कथाओं से भरा हुआ ?। इसकी भाषा सरल और 
सुबोध हे | सभी सगों में अनुष्ट्रप छन्द का प्रयोग हुआ ९ | सर्गान्त में शादूल- 
विक्रीडित, वसन्ततिर्का आदि छन्‍्दों का प्रयोग हुआ ९। इसके रचयता 
खरतरगच्छठीय जिनरलयूरि के शिप्य वाचनाचार्य विवेजसमुद्रगणि 0। एसड्री 
रचना उन्होंने खमात में स० १३२५ में दीपावली के दिन की थी। रचना का 
अनुरोध बाइद्पुत्र बोदित्य ने किया या। श्स ऋूति का समोधन प्रत्पेड्युद्धनर्ति 
के रचयिता जिनरत्नयूरि ओर ल्थ्मीतिस्क उपाभ्याय ने किया था। पिवेकसमुद्र- 
गणि की अन्य रचनाओं में जिनप्रशोधचतुःसमतिका तथा पुण्यसारक़थानक ( स० 
१३३४ ) मिलते हैँ। समग्तरगच्छबृदददगुर्वावलि' के अनुसार विषेज्समुद्र की 
दीक्षा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी स० १३०४ में, वाचनाचार्य की उपाधि स० 
१३२३ में और स्वर्गवास ज्येष्ठ शुक्ठ द्वितीया स० १३७८ में हुआ था । 


नरवर्मचरित्र पर दूसरी रचना विनयप्रम उपाध्याय कृत मिन्‍्ती है णो 
स० १४१२ मे रची गई थी ।* यह एक टलघु कृति ऐै। इसका ग्रन्थाग्र ८०० 
प्रमाण है। विनयप्रम खरतरगनठ के जिनकुशल्यूरि के शिष्य थे । 


तृतीय रचना अन्याप्न ५०० प्रमाण मुनिसुन्दरयूरिकृत फा उल्लेख 
मिलता है ।' 

चतुर्थ रचना खरतरगच्छीय पृण्यतिलक के गिष्य विद्याकीति ने स० १६६९ 
में सवी है।। 


शुणवर्मचसर्ति--अभिपेक आदि सत्र प्रकार की अबवन्तपूजा के माहात््य को 
प्रकट करने के लिए गुणव्मा और उसके १७ पुत्रों की कथा की रचना हुई है। 


4. जिनरत्नकोश, ए० ४२७, जिनरत्नकोश मे इसका अपर नाम नरवर्ममहा- 
राजचरित न देने की भूछ हुई है; इसकी प्रति चृद्दत्‌ भण्डार, जेसलमेर 
(प्रति सं० २७०४ ) में है। 

२, प्रृुछ ४९-६७. 

३. जिनरत्नकोश, पृ० २०४; द्वीराला हसराज, जामनगर, १९०५९ 

« चद्दी, एू० २०७, 

७५. अप्रकाशित, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि शष्टम शताब्दी स्ट्ृतिअन्थ, ह्वितीय 
खण्ड, पू० २८. 

4, जिनरत्नकोश, पृ० १०५; प्रकाशित--भद्दमदाबाद, १९०१५ 


कथा-सादहित्य 8०३६ 


कथावस्तु--हस्तिनापुर में गुणवर्मा राजपुत्र ने राज्यपट पाने के बाढ़ 
ऋ्रमगः रत्नावडी, कनकावडी, र्लमाझ और कनकमालछा राजकुमारियों से 
विवाइ क्या द्वितीय राजकुमारी के विवाह प्रसंग में पादर्वनाथ बिनमन्दिर मे 
भक्तिमाव से पूजा फरते समय उसे जाति-स्मरण हुआ कि पूर्वमव में वह हस्तिना- 
बुर में घनदत्त नामक सेठ था। उसके ४ चधुओं से १७ प्रकार की पूजा से १७ 
पुत्र हुए ये । निनप्जा के प्रभाव से चह् देव हुआ और इस जन्‍म में शुणवर्मा 
नरेश । इस जन्म में भी उसके १७ पुत्र हुए। इसमें १७ प्रकार की पूजा के 
नाम दिये गये हैं|! प्रत्येक पूजा के माहात्म्य के लिए. १७ कथाएँ दी गई हैं । 

यह कयाग्रन्थ ५ सभों में विमक्त है। अन्याग्र १९४८ इलोक प्रमाण है। 
इसमें ससक्ृत के विभिन्न उन्हों का प्रयोग हुआ है| 

रचयिता भर रचनाकाल---इस ग्रन्थ के अन्त में दी गईं प्रशत्ति से जात 
होता है कि इसके प्रणेते अचलगच्छेश माणिक्यसुन्दरसूरि हैं जिन्होंने इसे सं० 
१४८४ मे सत्यपुर ( साचौर ) के वर्धभान जिनमवन में उपाध्याय धर्मनन्दन के 
विशिष्ट सान्निध्य से समाप्त किया था। इनकी अन्य ऋृतियों में श्रीघरचरित- 
काव्य, शुकराजकथा, धर्मद्लकुथानक, महाबलूमल्यसुन्दरीकथा, चतु!पूर्वीचम्पू , 
पृथ्वीचन्द्रचरित्र ( गद्य ) अदि उपछ्च्ष होते हैं। 

णरविवकमचरिय--इसमे नरसिंह श्प के पुत्र राजकुमार नरविक्रम, उसकी 
पत्नी शीलबती और उन दोनों के दो पुत्रों के विपत्तिमय जीवन का वणन है जो 
एक अप्रिय घटना के कारण राज्य छोड़कर चले गये थे और अनेक साहसिक 
घटनाओं के बाद पुनः मिल गये ये। यद्द कथा पूर्यकर्म फछ-परीक्षा के उद्देश्य से 
कही गई है।* 

इस कथा को शुणचन्द्रयूरि ने महावीरचरिय में भी विस्तार से दिया है बिसे 
सस्कृत छाया के साथ प्रथक्‌ रूप में प्रकाशित किया गया है। इस कथा का महत्त्व 
इसमें है कि यह अनेक जैन और अजैन छेखकी द्वारा गुबराती मे वर्णित छोक- 
कथा “धन्दनमल्यमिरि! का आधार सिद्ध हुई है।' 





१. सर्ग २. ४२-४५. 

२. नेमिविज्ञान अन्थमारा (२० ), सं० २००८, 

३. भहद्दावीर विद्यालय सुवर्णमद्ोत्सव अन्य मे प्रकाशित अंग्रेजी लेख 'णंधाए 
बाप णा-उ&ण ए्छछाणा8 6 धा० 2?0फणैंशा 796 6 
(ए.%908028-0809ए8४07. 700.  शिक्षत्ता छत. 0७7 
अध्णोए पाशक्षाए 5007088' 9ए दिक्षारश ऐ उच्च २ 


३०४ जैन साहित्य का इद्दद्‌ इतिहास 


रयणचूडरायचरिय--इसे रत्नचूडकथा या तिलकसुन्दरी रत्नचूडकथानक 
भी कहते हैं!” यह एक छोककथा है जिसका सम्बन्ध: देवपूजादिफक-प्रतिपादन 
के साथ जोड़ा गया है। कथा तीन भागों में विभक्त हैः १. रलचूड का 
पूृथमव, २. जन्म, द्वाथी को वह में करने के लिए. जाना एवं तिलफसुन्द्री 
के साथ विवाह और ३. रचूड का सपरिवार मेदगमन और देशबत स्वीकार। 


कथावस्तु---पूरव जन्म में कचनघुर के बकुल माली ने ऋषमदेव भगवान्‌ को 
पुष्प चढ़ाने के फलस्वरूप गजपुर के कमलसेन दूप के पुत्र र्नचूड के रूप में 
जन्म ग्रहण किया | युवा होने पर एक मदोन्मत्त हाथी का दमन किया किन्तु 
हाथी के रूपधारी विद्याधर ने उसका अपहरण कर जगल में डाल दिया। इसके 
बाद वह नाना देशों में घूमता हुआ अनेक अनुभव प्राप्त करता है, अनेकी राज- 
कत्याओं से विवाह करता है और अनेकों ऋद्धि-विद्याएँ भी सिद्ध करता है। 
तत्पश्मात्‌ पत्नियों के साथ राजघानी लोटकर बहुत काड त्तक राज्यवैमव भोगता 
है। फिर धार्मिक जीवन विताकर खर्ग-प्रातति करता है। 


रचयिता एवं रचनाकारू---इसके रचयिता नेमिचन्द्रयूरि ( पूर्व नाम देवेन्द्ध- 
गणि ) है जो वृहद्गच्छ के उद्योतनदूरि के प्रिष्य और आम्रदेव के गिष्य थे। 
इस रचना का समय तो मालूम नहीं पर इन्होंने अपनी दूसरी कृति महावीरचरिय 
को स० ११३९ में बनाया था। इनकी अन्य कृतियों में उत्तराध्ययन-यीका 
(स० १११९ ) तथा आख्यानमणिकोश भी मिलते हैं। इन्होंने स्नचूडकथा 
की रचना डडिल पदनिवेश में प्रारम्म की थी ओर चइ्डावलिपुरी में समात् की 
थी। इसकी प्राचीन प्रति स० १५०८ की मिली है। इसकी ताड़पत्रीय प्रति 
चक्रेश्वर और परमानन्दसूरि के अनुरोध से प्रदुग्नयूरि के प्रशिष्य यशोदेव ने सं० 
१२२१ में तैयार की थी। 

रत्नचूडकथा---यह सल्कृत पद्मों में वर्णित कथा है । 

इसमें तामिलिनी नगरी के सेठ रत्नाकर के पुत्र र्नचूड की विदेश में वाणिज्य 
यात्रा की कथा दी गई है।' कथा के बीच मे अदूसुत ढग से खप्न और उनका 


रकम ज ल प (कम अल कक 

१, जिनरत्नकोदा, ४० १९०, बे२६९, ३२७; पं० सणिविजय अन्थमारा, भह- 
मदाबाद, १९४९, 

३. यश्ोविजय प्रन्थमाका, सं० ४३, भावनगर, जिनरव्नकोश, ए० ३२०; इसका 
जैन अनुवाद जे० इदंछ ने किया है जो १९१२ में लीपनिग से प्रकाशित 
हुआा है । 


कथा-साहिय 8०७ 


फछ, यात्रार्थ जाते हुए. पुत्र स्लचूड को पिता द्वारा शिक्षा जिसमे व्यावहारिक 
बुद्धि और अन्धविश्वा्ों का विचित्र समिश्रण हैं, यात्रा जाते हुए शुभ-शक्कुनों 
का उल्लेख, भाग्यशाली पुरुष के शरीर में ३९ तिरादि चिहों की गणना आदि 
का समावेश किया गया है । यात्रा प्रसग में रलचूड धूर्तों की नगरी अनीतिपुर 
नगर में पहुँचता है जहाँ अन्यायी राजा राज्य फरता है जिसका अविचार मत्री 


तथा अश्याति पुरोहित था। धूर्तों की दुनिया में र्नचूड को अनेकों चमत्कारी 
घटनाओं का सामना करना पड़ा | 


कहानी बड़ी ही चदुरतापूर्ण एवं मनोरंजक है। फह्टानी के बीच में रोहक 
नामक बालक एवं ब्राह्मण सोमशर्मा के पिता की कद्दानी आविष्कृत की गई है । 
रोहक पालि महाउम्मग्ग जातक में वर्णित महासेघ नामक पुरुष के समान ही 
अनेकों असमव कार्यों को अपने बुद्धिवल से कर छेता है।' सोमशर्मा ब्राक्षण 
का पिता हवाई किे बनाता था। कथानकों में मोके-मौके पर उपदेशात्मक पद 
रखे गये हैं जो बढ़े रोचक हैं) 


रलचूड अपने बुद्धिकोशल से घन कमाकर छोटता है। ठसे मुनि घर्मघोष 
पूर्व जन्म में दिये गये दान का प्रभाव बताते हैं। फिर अनीतिपुर ( धू्तनगरी ) 
की प्रत्येक घटना कौ रूपक के ढंग से इस ससार में घटाते हुए. कथा की समाप्ति 
होती है | 


यह कथा देवेन्द्रयूरिकृत प्राकृत रत्नचूडकथा” से नामसाम्य होने पर भी 
सबंया भिन्न है। 


रचयिता और रचनाकाहू-- इसके कर्ता तपागच्छीय र॒त्नसिंह के शिष्य शान- 
सागर हैं। इनका परिचय इनकी अन्यतम कृति विमलनाथचरित के प्रसंग मे 


इकोक सं० २२-७७, 

इकोक स० ९७-१३६, 

इछोक सं० १११-११४. 

इछोक सं० ४८७-४९१. 

इलोक सं० २१८-३०५९, 

इलोक खं० ७३३०-५३८, 

इसे तिलकसुन्द्री-रत्नचूडकथानक भी कहते हैं । 
२० 
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३०६ जैन साहिल का बृदद्‌ इतिद्यास 


हल । विमव्नाथचरित के दानघर्माधिकार में यही कथा सस्कृत गद्य में दी 
| 


हर गा पर निनवल्लमवूरि, नेमप्रम और राजवधन ने भी ग्रन्थ 
कि 

रत्नशेखरकथा---राजा रत्नशेजखर और रानी रत्नवती की छौकिक कथा को 
जैन र ने पर्वतिथि आराधन के कल्पनात्न्ध में परिवर्तित कर प्रकट 
किया है | 


कथावस्तु--रत्‌नपुर का राज! रत्नशेखर फ्िन्चर युगल से रत्नवती की प्रशसा 
सुन मुग्ध होकर मरना चाहता है। पर उसका मग्वी आश्यासन टेकर रत्नवती 
का पता लगाने जगलों में मवकता है। एक यक्षकन्या के निदेश से बह अग्नि- 
कुण्ड मे गिरकर पाताछछोक में पहुँचता है और वहाँ एक यक्ष से उस कन्या 
(जो मानुपी थी ) की उत्तत्ति जान उससे विवाह कर छेता है ( कन्या की उत्पत्ति 
में उसके मनुष्यमव के पिता माता की कथा दी गई है जो पर्वतिथि भग करने से 
यक्ष योनि मे उत्पन्न हुए थे )। उस यक्ष ने ही उसे रत्लवती का पता बतलाया 
जो कि सिंहलनरेश की पुत्री थी। उस यश्ष ने उसे विद्यानल से सिंहलद्वीप भी 
मेन दिया । वहाँ वह योगिनी के वेष में रत्नवती से मिछा । रत्नवती ने बतछाया 
कि वह उस पुरुष से विवाह करेगी जो पूवंजन्म में उसका सूगरूप में पति था। 
योगिनी ने मविष्य का विचारकर बतला दिया कि उसका वही पति उसे शीम ही 
कामदेव के मन्दिर मे चूतक्रीड़ा करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार रत्नवती को 
समझाकर वह उसी यक्षविद्या के बल से अपने राजा के पास रल्लपुर पहुँचा जो 
सात माह की अवधि समाप्त होने पर चिता मे जछ मरने को तैयार था| उसे 
साथ छाकर कामवदरेव के मन्दिर में शिहल रानकन्या से मेंट करा दी । दोनों में 
विवाह हो गया। दोनों अपने नगर छौठ आये | एक बार एक झुक और झुको 
आकर दोनों के हाथों मे बैठ गये और पूछने पर विद्वत्तापूर्ण वार्ताल्मप करते हुए 
वे दोनों मू्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा ने एक मुनि से उक्त घटना 
पूछने पर जाना कि वे उसके पूर्ण थे और पर्वतिथि का मग करने से पक्षियोनि 
में उत्पन्न हुए ये। अब वे पाप से मुक्त हो धरणेन्द्र पच्चावती हुए हैं। यह 
जान राजा, रानी, मत्री आदि ने पर्व॑तिथि पाढन का नियम लिया और अन्त 
में अत के प्रभाव से स्रग गये । 


१. पू० ६०२-१ ०३. 
२. जिनरत्नकोश, प्ूृ० ३२६-३२७. 


कथा-साहिय ब्‌०७ 


इस कथा में यदि पर्वतिथि-पाडन विधि को न जोडे तो यह बिल्कुल 
छौकिक कथा है और सुप्रसिद्ध हिन्दी फाव्य जायसीकृत पद्मावत की कथा का 
मूलाघार सिद्ध होती है। डा० हीराछाछ जैन ने इसका विश्लेषण कर इस बात को 
भछी-भाति सिद्ध कर दिया है ।' 


उक्त कथानक को लेकर संस्कृत-प्राकृत में जैन कवियों ने ३-४ रचनाएँ लिखी 
हैं। सबसे प्राचीन तपागच्छीय जयतिलकसूरि के शिष्य दयावर्धनगणि की कृति है 
लिसे 'रलनशेलररत्नवतीकथा”' या 'पव॑बिचार! या 'परवतिथिविचार! कहा गया 
है। इसमें ३८० इछोक हैं और रचना सं० १४६३ है। दयावधन की अन्यक्ृति 
इसकथा भी है। 


एतद्विषयक दूसरी रचना रलशेक्षरयूरि की है।' ये र्लशेखर कोन हैं, कहना 
कठिन है। एक रलशेखर १५वीं शती के पू्वोर्ध में और दूसरे १६वों शती के 
प्रारम में हुए हैं। 


तीसरी रचना प्राकृत में 'रयगसेहरीकहा' है जिसका ग्रन्थाग्र ८००० बछोक- 
प्रमाण है।' इसकी रचना तपागच्छीय जयचन्द्रसूरि के शिष्य जिनहर्षगणि ने 
की है। इन्होंने यह कथा चित्रकूट में रची थी। इस कथा का रचना सवत्‌ शात 
नहीं पर जिनदृर्षगणि की अन्य कृतियों उपलब्ध हैं उनमें वस्तुपारूचरित्र की 
रचना सं० १४९७ में ओर विंशतिस्थानकर्संग्रह सं० १५०२ में लिखी गई है। 
इसकी प्राचीन इक्तलिखित प्रति वि० सं० १५१२ की है अतः इसकी रचना 
ठससे पूर्व की होनी चाहिये। 


कुछ अशातकतृंक र्नशेखरकथाएँ भी हैं, उनमें से एक की प्राचीन इसत- 
लिखित प्रति स० १५५३ की मिली है। 





१ सध्यमारती पत्रिका, संख्या २, डा० जैन का अंग्रेजी लेख, 'सोसेज भाफ 
पद्मावत' 


* बिनरत्नकोश, ध८ ३२८; रूव्धिविजयसूरीइवर अन्थमाला, भावनगर, 
सं० २०१४, 


*े. चह्दी. 


४. चद्दी, ० ३२०७, जंन विविध साहित्य शाखमाऊछा (सं० ३० ), 


वाराणसी, १९१८; जेन आत्मानन्द सभा (स० ६३ ), भावनगर, 
सं० १९७४, 


कर जैन साहित्य का बृहदू इतिहास 


झगददत्तपुराण ( चरित )--इसकी कथा अति प्राचीन होने से पुराण नाम 
से कही गई है।' इसमें अगडदत्त का कामाख्यान एवं चातुरी वर्णित है। इसके 
कर्ता अजशात हैं। अगडदत्त की कथा वस॒देवहिण्डी ( ५-६ठी शती ), उत्तराध्ययन 
की वादिवेताल शान्तियूरिक्ृत दिष्यहिता प्राकत टीका ( ११वीं गती ) तथा 
नेमिचन्द्रयूरि ( पूवनाम देवेन्द्रगणि ) कृत सुलबोधा टीका (स० ११३० ) में 
आती है। वद्॒देवहिंडी के अनुसार अगडदत्त उज्जैनी का एक सारथीपुत्र था | 
पिता की मृत्यु हो जाने पर पिता के परम मित्र कोशाम्त्री के एक आचार्य से वह 
शत्जविद्या सीखता है, वहाँ उसका सामदतता सुन्द्री से प्रेम हो जाता है। कुछ 
समय बाद वह परिज्राजक रूपघारी चोर का वध करता है। उसके भूमिणह का 
पता छगा उसकी बहिन से मिल्ता है। वहाँ उसके बदला लेने के कपट्प्रमध से 
वह बच जाता है। सामदत्ता को लेकर उज्जैनी छौटते समय घनजय नाम के 
चोर से उसका सामना होता है जिसका वह वध कर देता है। उस्जैनी पहुँचने 
पर सामदत्ता के साथ उद्यान यात्रा में सामदत्ता को सप॑ डस लेता है। विद्याघर 
युगल के स्पश से वह चेतना प्राप्त करती है। देवकुछ में पहुँचकर सामदत्ता 
अगडदत्त के वध का प्रयत्न करती है। ज्री-निन्दा और ससार-वैराग्य के रूप में 
कहानी का अन्त होता है।' 


नेमिचन्द्रसूरि ने उत्तराध्ययन-ब्त्ति में इसे प्रतिबुद्धनीवी के दृष्टान्तरूप में 
कहा है। यह कथानक पूर्वोक्त कथानक से कई बातों में भिन्न है। कई घटनाओं 
ओर पात्रों के नामों में अन्तर है। नेमिचन्द्रसूरि का खोत सम्भवतः वसुदेवहिंडी 
के लोत से मिन्न रहा हो । जमन विद्वान्‌ डाक्टर आल्सडोर्फ ने इस कथानक का 
विश्लेषण कर इसे हजारों वर्ष प्राचीन कथानकी की श्रेणी में रखा है। समवतः 
अति प्राचीनता के कारण ही उक्त रचना को अगडदत्तपुराण कहा गया है| 


उत्तसकुमारचरिद--दान के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए, उक्त लोकिक 
कथा का उपयोग किया गया है। उत्तमकुमार एक राजकुमार है जो कि नाना 


9. जिनरत्नकोश, ४० १; विनयभक्ति सुन्दरचरण अन्थमाझा (स॒० ६), 
जामनगर, सं० १९९७; यह रचना सस्क्ृत के ३६४ इलोकों में समाप्त है, इसे 
द्रच्यमाव-निद्वात्याग के दृष्टान्त-रूप में कद्दा गया दै । 

२ वसुदेवहिंदी, ए० ३६-४२, 

३. ए न्यू वर्सन आफ क्षग़ढदत्त स्टोरी, न्यू हृण्डियन ऐटीक्वेरी, भाग १, सन्‌ 
१९६८-६५, 


फथा-साहिय 8०५९ 


प्रकार के साहस के कार्य करता है और दुःखों से पार होता हुआ पग-पण में 
ऋहद्धि-सिद्धि पाता है। धर्मकथा की दृष्टि से बतछाया गया है कि जीवन में उसे जो 
बीच-बीच मे दुःख आये वे पूव॑भव के दुष्कर्म के कारण आये और जो सफल्ताएँ 
मिली उसका कारण मुनियों को वस्तदान देना था। 


इस कथा को लेकर कई लेखकों की रचनाएँ मिलती हैं। संत्कृत इलोकों में 
प्रथम कृति तपागच्छीय सोमसुन्दर के शिष्य जिनकीरतिकृत' है और दूसरी सोम- 
सुन्दर के प्रशिष्य एव रलशेखर के शिष्य सोममंडनगणिक्ृत है।' पद्धावली के 
अनुसार सोमसुन्दर को वि० स० १४५७ में सूरिपद्‌ मिला था इससे ये रचनाएँ 
१५वीं सदी के अन्तिम दशकों की होनी चाहिए । इसी विषय की एक अन्य कृति 
शुभशील्गणिकृत' पाई जाती है। चदु्थ रचना १६वीं शतान्दी के खरतरगच्छीय 
भक्तिछाम के शिष्य चारुचन्धकृत है जिसमें ६८६ इलोक सरल भाषा मे हैं। 
इसमें पन्थान्तरों से उद्धत बीच-बीच में प्राकृत पथ भी आ गये हैं। अनेक 
अवान्तर कथाएँ भी सक्षेप में दी गई हैं । 


इसी कथा का अशातकतृंक सस्कृत गद्य में रूपान्तर भी मिलता है। णर्मन 
विद्वान्‌ वेतर ने सन्‌ १८८४ में इसका सम्पादन और जर्मन भाषा में अनुवाद 
भी किया है ।* 

१९वीं शताब्दी के खरतरगच्छीय विनीतसुन्दर के शिष्य सुमतिवधन ने भी 
इस कथा पर एक पद्मात्मक रचना लिखी है ।* 


भीमसेनन्पकथा--पंचपाडवों से अतिरिक्त जैन कथानका में कई भीमसेन के 
चरित्र वणित हैं। घनेश्वरयूरिक्ृत शनुज्यमाहात्म मे भी एक भीमसेनचरित्र 
आया है ओर यशोदेवक्ृत घर्मोपदेशप्रकरण (वि० स० १३०५ ) में एक 
अन्य मीमसेन ठप का चरित्र आया है। सस्कृत में खतंत्र रचना के रूप में 
अशातकत्‌ क तीन कृतियों का उल्लेख मिल्ता है । बीसवीं सदी में उक्त दोनों 





१-३. वही, पू० ४१. 

४. जिनरत्नकोश, पू० ४१; दीराछाल हंसराज, जामनगर, १९३२२; वर्धमान” 
सत्यनीति दषंसूरि जेन प्रन्थमाला, पुष्प १५. 

जु, चह्दी, पू० ४२. 


६. भणिधारी जिनचन्द्रसूरि अछ्ठम शताब्दी अन्य, द्वितीय खण्ड, ए० २६. 
७, जिनरत्नकोश, ए० २९७. 


३३० जैन साहिल का शृदद्‌ इतिहास 


९५ को लेकर तपागच्छीय बुद्धिसागर के शिष्य अजितसागर ने दो रचनाएँ 
की हे। 


पहली रचना यशोदेव के उक्त कथाकोश रूपी अन्य से कथानक छेकर की 
गई १३ तगों की बृहती रचना है।' इसमें २४२५ पद्य हैं। इसमें सभी रखें का 
प्रतिपादन हुआ है पर कंदण रस की प्रधानता है। भीमसेन अन्तरायकर्म की 
प्रबलता से अनेक कष्ट सहता है और मुनिदान के प्रमाव रे तथा वर्धभानतप के 
प्रभाव से अपने राज्य को पा लेता है। फिर तपस्या कर मोश्षपद पाता है| 


द्वितीय रचना में २६८ पद्म हैं जो शब्रुज्ञयमाद्ात्म्य के अनुसार हैं। 
इस कथा का निर्देश हसने उक्त माहात्म्य के प्रसंग में किया है। 
१७वीं शती का यशोविजयक्षत एक आधषंमीमचरित्र भी उपरूब्ध हुआ है। 


सम्पकश्रेष्ठिधथधानक-- यह एक रात्कृत गद्य में लिखी गईं कथा है जिसमें 
अन्य कथाको्षों तथा प्रबंधचिन्तामणि समागत चम्पश्रेष्ठि की कथा दी गईं है। 
साथ मे, उसके भीतर तीन और सुन्दर उपाख्यान दिये गये हैं जो भाग्य ओर 
धुरुषाथ के महत्त्व को सूचित करते हैं। 


सक्षेप में कया इस प्रकार है; चम्पानगरी के एक सेठ को कोई सन्तान न 
थी । गोत्रदेवी ने बतछाया कि उसका उत्तराधिकारी दासी के गर्भ से उत्पन्न 
बालक होगा । इस पर उस भवितव्यता को बदलने का वह प्रयत्न करने छगा | 
उसने दासी को खोजकर उसे गर्मिणी हाव में मार डाछा पर भाग्यवश उसका 
बच्चा जीवित निकला और दूसरों द्वारा पाछा गया | बढ़ा होने पर सेठ को पता 
छगता है और वह उसे मार डालने के लिए. एक गुप्त पत्र छिखता है जो कि उसको 
पुत्री तिलोत्तमा द्वारा विवाह-पत्र के रूप में परिणत हो जाता है। इस तरह 
न्वम्पक उस सेठ का जामाता बन जाता है। फिर भी सेठ उसे मार डालना 
चाइता है पर सेठ ही मारा जाता है और चम्पक उसका उत्तराधिकारी बन, 
जाता है | 


3, अजितसागरसूरि अन्थमारझा ( सं० १४-३५ ), आन्तिज ( गुजरात ). 

२. जिनरत्नकोदा, ए० १२१; इसका अंग्रेजी और जमेन असुवाद दर्देल ने सत्र 
१९२२ में लीपलिंग से निकाला है। हसका एक संस्करण विद्याविजय 
यंत्राह्य से सन्‌ १९१५ में निकला है । 


कथा-साहित्य 8११ 


इस कथा में तीन कहानियाँ शामिल की गई हैं। प्रथम कथा रावण की है 
जो व्यर्थ में भाग्यचक्र को चुनौती देता है। दूसरी कया में पुरुषार्थ द्वारा विधि 
लिखित बात भी बदली गई है और तीसरी कथा एक वणिक की है जो अन्न तक 
लोगों को ठगता रहा है पर अन्त में एक वेश्या द्वारा ठगा जाता है। यह अन्तिम 
कथा बड़ी द्वास्यपूर्ण है। 

यह एक ऐसी कहानी है जो पूर्व एवं पश्चिम दोनों देशों मे प्रसिद्ध है, जिसे 
ब्राक्षण एवं बोद्ध साहित्य में भी देखते हैं। 


रचविता एवं रचनाकारू--इसके प्रणेता तपागच्छीय सोमसुन्दरयूरि के शिष्य 
जिनकीति हैं| इनका समय १५वीं शताब्दी का उच्तराधे है। अन्यकार की अन्य 
कृतियोँ दानकल्पहम अपरनाम घन्यशाल्चिरित्र ( वि० सं० १४९७ ), भीपाल- 
गोपाल्कथा, पचजिनस्तव, नमस्कारस्तव (वि० स० १४९४ ), भाद्शगुणसंग्रह 
(वि० स० १४९८ ) हैं। 

अम्पकभरेष्ठी की कथा पर तपागच्छीय जयविमछगणि के शिष्य प्रीतिविमछ 
की रचना' (स० १६५६ ) तथा जयतोम की रचना' भी उपलब्ध होती है । 


अघटकुमारकथा--यह चम्पकश्रेष्ठी के समान ही लौकिक कथा है जिसमें 
पत्रविनिमय द्वारा कथानायक अघठकुमार के मृत्यु से बचने की घटना आई है। 


इस पर दो अशातकतृंक पद्यात्मक कृतियाँ मिलती हैं।' जिनकीतिकृत 
अधव्टूपकुमारकथा सस्कृत गद्य मे है। इसका जर्मन अनुवाद डा० कुमारी 
चार्लोस क्राठस ने सन्‌ १९२२ में किया है।” उपयुक्त रचना का काल नहीं दिया 
गया है। यह अनुमानतः १५-१६वीं शती की रचना है । 


मुलदेवनुपकथा--मूलदेव तप की छोकसाहित्य जगत्‌ की एक कथा को 
सुपात्रदान के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है। मूलदेव पाटहिपुत्र का एक 
अति खुपवान्‌ राज़कुमार था। उसे छुआ खेलने का व्यसन था। उसके पिता ने 
उसे निकाछ दिया । उज्जैनी पहुंचकर वह गुलिका विद्या से बौने का रूप घारण 
कर मनोहर गीत गाते हुए, रहने छगा। उस पर देवदत्ता नामक वेश्या आसक्त हो 
गई । वेदया की सा ने उसे कपट-प्रबंध से वहाँ से भागने को बाध्य किया। भूखे- 





3. जिनरत्नकोदश, ए० १२१, जमनाभाई भगुभाईं, जहमदाबाद, १९१६, 
२. चही, ए० १२१. 


३-२. वही, एू० १. 


३१३ जन साहित्य का शद्दद्‌ इतिद्ात 


प्यासे भटकते हुए उसे मिक्षा में कुछ कुल्माप मिले लिन्‍्दे उसने मुनि को आद्वार 
में दिये। इससे प्रसन्न ह एफ देवी ने वर मागने को कहा | पन्‍्स्वरूप उसने 
राज्य और देवदत्ता वेश्या को वर में मागा। सत्याध दान से उठे ऐड्शर्य एव 
अनेक कौतुऊपूर्ण कार्य करने को मिले | 


प्रस्तुत कृति २१२ सस्कृत पलोकों में समाप्त हुई १। रचमिता का नाम 
अशात है।' 


नाभाकतृपकथा--देवद्रव्य के सदुपयोग पर नाभाफ हूप की कथा कट्दी गई 
है। इसमें बताया गया है कि नाभाक फिस तरह देवद्रव्य के सदुपयोग से सद्कत्ति 
पाता है और उसी का छुरुपयोग करने से उसका भार सिंद और एक नाग सेठ 
भवान्तरों में कैसे दुःख पाते हैं। कथाप्रसग में द्न्तुंअयतीर्थ का माहात्य भी 
वर्णित है। यह ग्रन्थ संस्कृत इलोको में है तथा ब्रीच-बीच में प्राकृत की गाथाएँ 
भी भा गई हैं जिनका "उक्त च द्वारा निर्देश किया गया है। कथा बढ़ी 
रोचक है। 


रचयिता एवं रचनाकाल--इसकी रचना अचल्गन्ठीय मेरुतुंगसूरि ने वि० 
सं० १४६४ में की है ।' ये महेन्द्रसूरि के शिष्य थे । इनकी अन्य रचनाएँ हैं-- 
जैनमेघदूतसथक, कातंत्रव्याकरणपृत्ति, पंड्द्शननिर्णय आदि | 


नामाक्ठपिकथा पर कमलराज के शिष्य रत्वनलाभकृत स्वना तथा एक 
अशातकतृंक नामाकहपकथा भी मिलती है ।* 


सुगोकचरित--इसे सगाककुमारकथा भी फट्दते हैं। यह एक लोककथा है 
जिसे पात्रदान में सदू-अतद्भाव के फल को द्योतन करने से सम्बद्ध किया 
गया है। 

कथावस्तु--मगाक और पद्मावती साथ-साथ पढ़ते हैं। पद्मावती के पिता 
ने मगाक को अपनी पुत्री के लिए देने को ८० कोड़ियों दीं पर स्गाक ने उनसे 
कुम्हडापाक लेकर खा लिया । पद्मावती को जन यह माछूम हुआ तो वह बहुत 
क्रद्ध हुई और मोका आने पर सीख देने की घमकी दी | 


१. विनयभक्ति सुन्द्रचरण अन्थमाला ( सं० ४ ); जामनगर, सं० १९९५, 
२, जिनरत्नकोद्य, ए० २१०; दीराछाऊू हंसराज, जामनगर, १९०८. 
३. वही, ए० २१०. 


कथा-साहित्य रे१३े 


युवावस्था में साग्यवश दोनों का विवाह हो गया । कुछ दिनों बाद सुगाक 
को पुरानी बात याद आई और उसने बदछा छेना चाहा | पहले तो वह उसे 
छोड़ परदेश जाना चाहता था पर वह मी साथ हो छी। जल्मा्ग से जाते हुए 
एफ द्वीप में राधि को वह पद्मावती को सोता हुआ छोड़ देता है। कष्ठों को पार 
करती हुईं पद्मावती एक विद्याघर से अदृश्य होने, रूप बदलने और दूसरे की 
विद्या नष्ट करने की विद्या पा णाती है। इन्हीं विद्याओं के सहारे वह पुरुषवेश 
चारणकर सुसुमारपुर में रहने छयती है और वहाँ राजपुत्रों को पढ़ा, चुगी 
चदूछ करनेवाले आफीसर का काम तथा अनेक अदभुत काम करती है। म्गाक 
भी भाग्य का मारा वहाँ आया । चुंगी ( शुल्क ) की चोरी के बहाने से पद्मावती 
ने उसे खूब तग किया और बदला लिया पर सब्र प्रेमसिक्त माव से। अन्त में 
सुगाक से दीनता प्रकट कराके उसने अपना असछी रूप प्रकट किया । 


वह पीछे राजा का दामाद हो राज्यपद भी पा सका । एक बार एक मुनि 
से विपत्ति और सम्पत्ति के इस परिवर्तन को उसने पूछा और उन्होंने पू्बजन्म में 
पात्रदान देने पर भी पीछे कुभाव और फिर सुभाव छाना द्टी कारण बतछाया। 


इस कथा पर मृगाककुमारकथा नामक अज्ञातकंत्‌ क रचना तथा २८३ 
सस्कृत पर्यों में लिखा झूगाकचरित्रों मिलता है। इस द्वितीय कृति के लेखक पण्डित 
फऋद्धिचन्द्र है जो अकबर और जहॉगीर के दरबार में ख्यातिप्रास उपाध्याय 
भानुचन्द्र के सुयोग्य शिष्य थे । इसे विद्वान्‌ उदयचन्द्र ने शुद्ध किया था ।* 


घमदत्तकथानक या चन्द्रधवरू-घर्मदत्तकथा--यह एक छोकिक कथा है बिसे 
चर्मकथा के रूप में परिवर्तित कर अतिथिसविमाग अत के माहात्म्य को दिखाने 
के लिए, उपयोग किया गया है। 


कथावस्तु---इस कथा में दो नायक हैं: चन्द्रघधवछ तप और घर्मदत्त भ्रेष्ठी । 
अमंदत्त को एक योगी की कृपा से सुबरणपुरुष प्राप्त होने वाछा था कि बीच में 
चन्द्रधवलछ ने उसे छिपा दिया | पीछे उसे भी एक बढ़ा हिल्सा दिया गया। दोनों 
ने एक मुनि से पूछा कि इसका कारण कया है तो मुनि ने पूर्वजन्म की वात 





3-२. लिनरत्नकोश, ए० ३३३; सूरत से १९१७ में शभ्रकाशित; जेन आत्सवीर 
सभा (सं० ७), भावनग़र, स० १९७३; हिन्दी अनुवाद-यश्षोधमेमन्दिर, 
दिकली द्वारा प्रकाशित. 

डे, प्रशस्ति, पद्म २८४-२८८, 


३१४ जन साहिलय का श्ृद्दद्‌ हृतिदास 


कह्दी | उसमें धर्मदत्त के जीव ने पृर्वभव में साधुर्भों को १६ मोदक दिये ये इससे 
उसे १८ करोड़ का सुवर्ण मश्य और चन्द्रधवल ने अगणित मोदक दिये थे 
इससे उसे अग॒णित सोना और धनराशि मिली । 


उक्त कथानक को लेकर कई रचनाएँ मिलती हैं |! सर्वप्रथम अंचरगच्छीय 
मेदतुंग के शिष्प माणिक्यसुन्दरकृत है जितका समय वि० सं० १४८४ है। 
इनकी अन्य इतियों में शुकराजकथा आदि एैँ। प्रस्तुत कथा प्रचलित सस्कृत 
गद्य मे लिखी गई है। बीच में सस्कृत, प्राकृत, अपश्रश और देशी भाषा के 
सुभाषित है। 

दूसरी रचना विनयकुशन्गणिकृत है।' इसऊा रचना सवत्‌ शांत नहीं है। 
इस विषय फी अत्य कृतियाँ अशातकह फ हैं | उनमें एक प्राचीन कृति का सबत्‌ 
१५२१ दिया गया है ।' 


रव्नसारसन्त्रिकधा--वर्ध मानदेशना ( शुमव्धनगणि ) में परिम्रह-परिमाण 
के विषय में रत्नसार की कथा कद्दी गई दै। इसो कथा को लेकर अशातकठ के 
रतनसारमत्रिदासीकथा' मिलती है। इसी कथा को लेकर संस्कृत गद्य में तपा- 
गच्छीय आचार्य यतीन्द्रचरि ( २०वीं शता० ) ने रलसारचरित्र" की रचना 
की है। 


रत्नपाऊकथा--रत्नपाल के जन्मकाल में हो उसके माता-पिता निधन एवं 
कर्जद्ार हो जाते है और साहूकार उसे २७ दिन की आयु में ऋण अदायगी 
तक के लिए,छे जाता है। युवा होने पर किस तरह रत्नपाल विदेश यात्रा करता 
है और इघर उसके माता-पिता लकड़ी बेचकर दुःख उठाते है, रत्नपाछ किस 
तरह उन सचभको कर्ज से मुक्ति दिला सुख-सम्पत्ति पाता है आदि चरित्र दिया 
गया है। 

इसमें जीव कैसे एक ही जन्म में कर्म की विचित्रता का अनुभव करता है 

यह दिखलाने की चे्ट की गई है। 


१. जिनरत्नकोश, ४० ११८, १८९; दसबविजय क्री छायप्रेरी, भहमदाबाद, 
सं० १९८१. 

२-३, चह्दी, ४० १८५९. 

४. चही, ए० ३२८. 

७५ यतीन्द्रसूरि झमिनन्दन ग्रन्थ, ए० ४१. 


कथा-साहित्य ३१७ 


इस कथानक को छेकर अनेकों रचनाएँ बनाई गई हैं। उर्वप्रथम र्नशेखर- 
सूरिकृत रचना' मिलती है। दूसरी तपागच्छ के भानुचन्द्रगणिकृत है। इसकी 
प्राचीन प्रति स० १६६२ की मिली है।' तीसरी तपागच्छीय मुनिुन्दर के शिष्य 
सोममण्डनगणिकृत है।' बीसवीं सदी में तेरापन्‍्थी मुनि नथमल नी (ठमकोर) ने 
संस्कृत में रत्नपाठचरित्र की तथा चन्दनमुनि ने प्राकृत गद्य में सस्कृत छाया 
तथा हिन्दी अनुवाद के साथ 'रयणवालकहा' की रचना सं० २००२ में की है।' 

चन्द्रामचरित---इस फोतुक एवं चमत्कारपूर्ण चरित्र मे चन्द्रराज कीं 
कथा दी गई है जो अपनी सोतेली माता के कप्-प्रत्रंघ से नाना प्रकार के कष्ट 
उठाता है और यहा तक कि कुक्क्रट बना दिया जाता है। उन कष्टों से उसकी 
मुक्ति शब्ुजय तीर्थ के चू्यकुण्ड में स्नान करने से होती है। पीछे वह राज्य- 
सुख भोग मुनिसुत्रत स्वामी के समोसरण में दीक्षा छे लेता है। यद्द चरित अति- 
मानवीय तथा नट आदि के चमकारों से भरा हुआ है। 

उक्त कथानक को लेकर सल्कृत पद्यनाद्यमय तथा हिन्दी और गुजराती मे 
रचनाएँ मिलती हैं । 

सर्वप्रथम गुणरत्नयूरिविरचित चन्द्ररानचरित का उल्लेख मिल्ता है।* उसका 
रचनासमय ज्ञात नहीं है। 


बीसवीं सदी में तपायच्छ के विजयभूपेन्द्रसूरि ने सस्कृत गय में स० १९९३ 
में एक विशाल रचना की है जिसमें २८ अध्याय हैं।* बीच बीच में संस्कृत 
तथा हिन्दी के अनेक पद्म उद्धुत किये गये हैं। यह कृति पण्डित काशीनाथ जैन 
द्वारा सकलित हिन्दी चरित्र के आघार से ढछिखी गई है। 

पाल-गोपालकथा--इस कथा में उक्त नाम के दो भ्राताओं के परिभ्रमण व 
नाना प्रकार के साइसों व प्रछोमनों को पारकर अन्त में घार्मिक जीवन व्यतीत 
करने का रोचक चृत्तान्त दिया गया है। 


३-२. जिनरत्नकोश, पएू० ३२७, 
/ दे, पबही, जेन आत्मानन्द समा, भावनगर, सं० १९६५९ 
४ भागवत्प्रसाद रणछोडदास, अद्मदाबाद, ३९७३; इसकी संस्कृत छायाः 


मुनि शुराबचन्द्र निर्मोेही ने तथा हिन्दी भजुवाद मुनि दुरूदराज ने 
किया है । 


७ जिनरत्नकोश, पू० १२१. 
६. भूपेन्द्रसूरि जेन साहित्य प्रकाशक समिति, जाहोर (मारवाड), स॑० १९५९८, 


कप जैन साहित्य का छदददू इतिहास 


इस कथा पर एक अशातकत्‌ क रचना मिलती है।' एक जञातकतृ के रचना 
के रचयिता तपागच्छ के सोमछुन्दरसूरि के शिष्य निनकीर्ति हैं ।' इसका जर्मन 
कक अनुवाद हुआ है। इस कथा को भ्रीपाल गोपाल्मथा' नाम से भी कह्दा 
गया है। 

झतपुण्यचरित--सुपात्र दान को लेकर कृतकर्मद्रपतिकथा" तथा कृतपुण्य 
सेठ या कयवन्ना सेठ की कथा कही गई है। कृतपुण्य की कया कथाकोंपप्रकरण 
( जिनेश्वरचूरि ) तथा धर्मोपदेशमालाविवरण ( जयसिंहसूरि ) मे भाई है। 
इस पर स्वतंत्र रचनाएं. भी मिलती हैं | 

पहछी रचना जिनपतिसूरि के शिष्य पूर्थभद्रगणि ने लिनपति के पट्टघर 
'जिनेश्वर के शासनकाल में स० १३०५ मे की थी ।* 

द्वितीय रचना कझृतपुण्यकथा अपरनाम कयवन्नाकथा भशातकतृंक का उल्लेख 
मिलता है। 

तृतीय रचना घीसवीं रुदी में विगयराजेद्धसूरि ने पचततंत्र की शैली में 
गद्यात्मक रूप मे छिखो है। बीच बीच में कहानियों को नोड़ने के लिए इछोक 
उद्धृत हैं। इसकी रचना स० १९८५ में हुई है | 

पापबुद्धि-धर्मेदद्धिकथा--भावास्मक व कल्पित पापबुद्धि राजा और धर्म- 
बुद्धि मंत्री के माध्यम से पाप और धर्म के महत्व को समझाने के लिए. उक्त कथा 
की कल्पना की गईं है। इस कथा को अन्य नामों से भी प्रकट किया गया है 
यथा कामघटकथा*, कामकुम्मकथा और अमरतेजा-घर्मेबुद्विकथाट । इनमें से 
कुछ के कर्ता शात हैं और अधिकाश के कर्ता अशात हैं। 

शातकत्‌ क रचनाओं में हीरविजयसन्तानीय मानबिजय के शिष्य जयविजय ने 
भापबुद्धि-धर्मदुद्धिकथा' अपरनाम कामघटकथा की रचना की। जयविजय ने 


4-३, जिनरत्नकोश, धू० २४८, ३९६; आत्मानन्दजय अन्यमाला, दुभोई, सं० 
१९७६; जे० इंटेलक्ृत जरमन अनुवाद, छाइपजिंग, १९१७. " 

8. बद्दी, घपूृ० ९७, 

७. चह्ी« 

६. राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला ( मारवाद ), सं० १९८८, 

७-५, जिनरत्नकोश, ४० १४, 4४, २७३; द्वीराछाल हंसराज, जामनगर, १९०५९; 
मास्टर उमेदचन्द्र रायचन्द्र, पॉजरापोछ, भद्दमदाबाद; इसका परिवर्धित 
रूप भपेन्द्रसूरि जेन साहित्य समिति, भाहोर ( सारवाड ) से प्रकाशित 
हुआ है । 


कथा-साहित्य ३१७ 


एक बृहत्‌ अन्थ धर्मपरीक्षा की रचना की थी। उसी का यह कथा खण्डमात्र है। 
कर्तों का समय १६-१७वीं शताब्दी अनुमानित है। एतद्विषयक अशातकतृ कः 
सस्कृत रचनाओं का निर्देश मिल्ता है। गुणराती में भी कई रचनाएँ हैं ।' 


घुरुपपात्र-प्रधान छघु कथाएँ : 


कुछ ऐतिहासिक पुरुषों को लेकर भी कथा-्न्थ छिखे गये हैं। इनमें 
ऐतिहासिकता का अश कम है। 


सम्प्रातितृपचरित--सम्राट अशोक के पौन्न सम्प्रति के कथात्मक चरित्र को 
छेकर एक-दो रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनके रचयिता और रचनाकाछ की 
सूचना नहीं दी गईं है।' 


नवनन्दचरित--नन्द्राज्यवंश के सस्यापक नवनन्दों के कथात्मक चरित से 


सम्बद्ध एक रचना अज्ञातकत्‌ क मिलती है ।' रचनाकाल शांत नहीं है। इसकी 
ताडपत्रीय प्रति जेसलमेर में है । 


शालिवाहनचरित--इस कृति में सातवाहन की कथा दी गई है। यह १८०० 
इछोक-प्रमाण है। इसकी रचना वि० स० १५४० में हुई थी। रचनाकार तपा- 
गच्छीय मुनिसुन्दरयूरि के शिष्य शुमशील्गणि हैं |” 


देवधिंगणिक्षमाक्रमणचरित-- वछभी वाचना के प्रमुख देवधिगणि पर स्वतन्न 
रचना के रूप में जैनग्रन्थावलिं में देवर्घिकया' का उल्छेल मिल्ता है तथा 
अहमदाबाद के डेला उपाभ्रय भण्डार में देवधिगणिक्षमाभमणचरित उपलब्ध है।* 


ककलऊफकथा--प्रसिद्ध जैन नैयायिक आचार्य अकछक के जीवन पर चम- 
त्कारपूर्ण कथा का निर्माण किया गया है। खततन्न रचना के रूप में भद्दारक: 
सिंहनन्दि और भद्टारक प्रभाचन्द्र की कृतियों का उल्लेख मिलता है ।* 


१. जैन गुजर कविभो, भाग १-३, कृतिसूची, 

२ जिनरत्नकोश, एू० ४२२; आत्मानन्दुजय अन्थमाछा ( दसोई ), अददमदा- 
बाद, सं० १९७६; दूसरी रचना--हीराऊाछू हंसराज, जामनगर., 

३. वही, पृ० २०८. 

४. यही, एू७० ३८२० 

७-६, वह्दी, पएू० १७८, 

छ चद्दी, पु७ ३. 


मे१८ जैन सादिल का शद्दद्‌ इतिहास 


पात्रकेदारिकधा--दिग० मुनि पान्रकेशरी की फथा पर भद्टारक मल्थ्गिण 
( १६वीं शताब्दी ) की रचना उपलब्ध होती है ।! पात्रकेशरी के विपय में ५० 
जुगलकिशोर मुख्तयार ने माना है कि ये चौद्ध तार्किक धर्मकीति और मीमाठऊ 
कुमारिल के प्रीयः समकालीन थे। पात्रकेशरी द्वारा रचित जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति 
पात्रकेशरिस्तोत्र और न्यायप्रन्थ त्रिलक्षणकदथन का उस्लेख मिलता है | 


मंग्वाचार्यकथा--आयये मंगु को पाश्वस्थ मिक्षु कह् गया हैं। मथुरा में 
सुमिक्षा प्राप्त होने पर भी आद्वार का कोई प्रतिन्रध नहीं रखते थे । इनकी कया 
उपदेशमाला और उपदेशप्रासाद में आई है। उन्हीं के विपय मे उक्त फथाइृति 
उपलब्ध है ।* रचयिता का नाम एवं रचनाकाल शांत नहीं है। 


इलाचीपुन्नकथा--भावना या भावशुद्धि फे मद्त्व को बतलाने के लिए, 
इलाचीपुत्र की कथा टी गई है| यह फथा कथाकोशों में वर्णित है । 

प्रस्तुत रचना प्राकृत में निच्रद्ध है।' रचयिता का नाम एवं रचनाकाल 
अशात है। 


झनाथमुनिकथा--अनाथ मुनि की कथा उत्तराध्ययन में भाई है। इनके 
पिता घनाढ्य ये। पर ये वाल्यकाल मे नाना रोगों से ग्रस्त थे। इनकी वेदना को 
कोई न बैंटा सका । अत्यन्त निराश दो उन्होंने सोचा--यदि मैं इस बेदना से 
मुक्त हो जाऊ तो प्रत॒न्या खीकार कर छूगा? । वे रोगमुक्त द्ोफर दीक्षित हो गये 
और राजग्द के मण्डिकुक्षि चैत्य मे राणा श्रेणिक फो सनाथ और अनाथ का 
अथ समझाया । ठक्त कयानक पर अशातकतृक रचना मिलती है।” गुनराती 
मे एतद्विषयक अनेक काव्य मिलते हैँ |" 

अदेशी या परदेशीचरित--रायपतेणिय सूत्र में राजा प्रदेशी और कुमार- 
अमण केशी का रोचक कथानक दिया गया है। यह परवर्ती लेखकों को बड़ा 
रोचक लगा । इस पर प्राकृत, सस्कृत और गुजराती में अनेकों रचनाएँ लिखी 
गई हैं। 


4. जिनरत्नकोश, ४० २४३. 

२. वी, ए० ३०० 

३. चहद्दी, एृ०, ४० 

हम बद्दी, छ० ७. 

७, मैन गुजर कविशो, भाग ३, ध० ४०८, ६०२, ६४६ भादि., 





कथा-साहित्य ३१९ 


सस्कृत मे उक्त कथा पर कुशलूरचिकृत एक इति है निसकी हस्तलिखित 
प्रति स० १५६४ की मिलती है| दूसरी चारित्रोपाध्यायक्ृत सं० १९१३ की 
उपलब्ध है ।* प्राकृत में ३०० अन्थाग्र-प्रमाण रचना है ।* इसके कर्ता का नाम 
ज्ञात नहीं है। एक और अशातकतृक रचना का उल्लेख मिलता है।' 


नागदत्तकथा--नागदत्त की कथा कई प्रसंगों के उदादरणखरूप प्रस्तुत की 
गई है। आवश्यकनियुक्ति के प्रतिक्रमण अध्ययन में नागदत्त की कथा आई 
है। इरिषेण के बृहत्कथाकोश ( १०वीं शताब्दी ) में निर्मोहिता के उदाहरणरूप 
में नागदत्त की कथा दी गई है) कई कथाकोशो में अदत्त-अग्रहण के उदाहरणरूप 
में यह कथा वर्णित है। एक रचना" अष्टाहिका पर्च के माहात्म्य को सूचित करने 
के लिए. भी रची गईं है। प्रांत में १००० अन्थात्र का नागदत्तचरिय' ( अज्ञात- 
कतु क ) भी मिलता है| 


विक्रमसेनचरित--इसमें विक्रमसेन नरेश का सम्यक्त्वछाम से छेकर स्वोर्थ- 
सिद्धि विमान जाने तक का चूचान्त प्राकृत छन्दों में वर्णित है। साथ ही दान, 
तप, भावना के प्रसंग से १४ कथाएँ भी दी गईं हैं। यह एक उपदेशकथा- 
अन्य है। 

इसके रचयिता' ने अपना नाम पशद्मचन्द्र शिष्य मात्र दिया है। रचना- 
समय अन्ञात है। 


अत्रिकाचार्य-पुष्पचूछाकथा---इसमे तपस्वी अन्निकाचार्य और साध्ठुओं की 
सतत वैयाद्वत्य ( सेवा) कर केवलशान प्राप्त करनेवाली महिला पुष्पचूछा की 
कथा दी गई है। शुमशील्गणिकृत भरतेश्वर-बाहुबल्चित्ति में भी यह कथा 
आई है।* इसके पूर्व उपदेशमाला और उपदेशप्रासाद मे भी यह कथा 
चर्णित है। 

इसकी स्वतत्न॒रचना' तपागच्छीय अमरविजय के शिष्य मुनिविजयक्षत 
उपलब्ध होती है। रचनातमय अशात है | 


१-४, जिनरत्नकोश, पृ० २३६ ओर २६३-२६४. 

७-६, वही, पू० २९०, 

७. बह्दी, एू० इ७०; पाटन अन्थभण्डार सूची, भाग १, एू० १७३. 
८. थीं और ३५वीं कथा, 

९, जिनरत्नकोश, ० ११. 


३२० जैन सादित्य का ब्ृहद्‌ इतिद्ास 


सगध्वजचरित--हिंसा के दोष से बचने के लिए तीव्र तपस्या कर कैबल्य प्राप्त 


करनेवाले राणपुत्र मृशध्वज की कथा' घृहत्कथाकोश ( दरिपेणकृत ) मे ढी 
गई है। 


स्वतंत्र रचना के रूप में खरतरगच्छीय पद्मकुमार ने ८३ गाथाओं में इसकी 
रचना की है।' रचनासमय अज्ञात है पर गुजराती में इन्हीं पद्मऊुमारक्ृत 
मृगध्यजचोपाई' मिलती है जिसका रचनाकाल सं० १६६१ दिया गया है। 


प्रीतिकरमद्ामुनिचरित--प्रीतिकर मुनि के चरित्र पर दो दिग० कवियों की 
सस्कृत रचनाएँ मिलती हैं।' ब्रह्म नेमिदत्त की कृति में पाँच स्ग है। इसकी 
प्राचीन प्रति स० १६४५ की मिली है। दूसरी रचना सल्कृत में भद्दारक 
नरेन्द्रकीतिं की मिलती है। उसका रचनासमय शात नहीं है। नरेन्द्रकीतिं सन्रहर्वी 
शती के भन्तिम तथा भठारदवीं के प्रथम दशक के विद्वान्‌ ये | 


आरामनन्द्नकथा -- पच णमोकार मन्त्र के प्रभाव से अनेक सुख मिलते हैं, 
भवपार हो जाता है, देवगति मिलती है। यह कथा णमोकार मन्त्र का माहात्म्य 
बतलाने के लिए, सस्क्ृत ६०५ इलोकों में रची गयी है।' रचना-समय शात 
नहीं पर इस रचना के आधार पर स० १५८७ में साडेरगच्छ के धर्मतागर के 
दिष्य चठ॒हयथ ने गुणराती में आरामनन्दनचोपई की रचना की है ।* 


अजापुत्॒कथानक---पुण्य से साइस, दक्भाव, कीति आदि समी मिलते हैं। 
हृष्टान्तखरूप अजापुत्र की कथा पर दो रचनाएँ मिलती हैं।* एक अशात- 
कतृ क ५६१ इल्ेकों मे है और एक गद्य में । एक के कर्ता निनमाणिक्य हैं और 
दूसरी हे माणिक्यसुन्दरसूरि ( १६वीं शती ) | इस पर शुलराती में कई रास भी 
मिलते हैं [ 


« कथा सं० १२१. 

जिनरत्नकोश, ए० ३१४. 

जैन गुजर कविजो, भाग १, ए० ४६२. 
जिनरत्नकोश, पू० २८१. 

वही, ४० शे३. 

जेन गुजर कविभो, भाग ३, पू० ५७८. 
जिनरत्नकोश, पू० २. 

जेन गुजर कविणो, भाग ३, पुृ० ५३७, "३८. 
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चाणक्यर्षिकधा--चाणक्य का चरित्र दरिषेण ने वृहत्कथाकोश में और 
हेमचन्द्राचार्य ने परिशिष्टप में दिया है। उस पर देवाचार्य की उक्त खतन्त्र 
रचना मिलती है।' रचनाकाल नहीं दिया गया है। 


मिन्नवतुष्ककथा--सखदारसन्तोषत्रत के माहात्त्य को प्रकट करने के लिए 
सुमुखनपादिमित्रचतुष्कथा अपरनाम मित्रचतुष्ककथा की रचना ११७ इ्लोकों 
में तपागच्छीय सोमसुन्दरसूरि के शिष्य मुनिसुन्दरसूरि ने सं० १४८४ में की है। 
इसका संशोधन ल्क्ष्मीमद्रसूरि ने किया था [* 


किन्हीं सयमरत्नयूरि ने मी मित्रचतुष्ककथा' (अन्थात १६३१ ) की 
रचना की है। 


उक्त त्त के माहात्य को प्रकष करने के लिए, प० रामचन्द्रगणि ने ११ 
सगों का एक सुमुखतपतिकाव्य स॑० १७७० में रचा है। इस काव्य की एक 
ब्रुटित प्रति प्रात्त हुई है।' 


घनदेव-घनदुत्तकथा--इसे घनदत्तकथा, धनघर्मकथा भी कहते हैं। धुपात 
में भुक्तिदान से पाप दूर होकर सम्पत्ति मिछ्ती है। इस बात को बतलने के लिए. 
घनदेव और घनदत्त की कथा दी गई है। 


इस पर सर्वप्रथम कृति तपागन्छ के मुनिसुन्दर की रचना ४४० संस्कृत 
इलोकों में मिक्ती है। रचना में स० १४८४ दिया गया है।* दूसरी रचना 
तपागच्छीय अमरचन्द्र की है।' अमरचन्द्र का समय २७वीं शी का उत्तराधे 


है। इनकी गुजराती रचनाएँ कुछष्वजकुमार ( स० १६७८ ) और सीताविरह 
( सं० १६७९ ) मिल्ती हैं।" 


१, जिनरत्नकोद्य, छ० १२२. 

२. वही, एृ० ३०९, ४४७; जैन आत्मानन्द सभा, प्रन्धांक ७७, भावनगर; 
शुजराती अजुवाद भी वहीं से सं० १९७९ सें प्रकाशित. 

३. वह्दी, 

४. अ्रसण, चषे १९, शक ८, ए० ३०-३१ में श्री भगरचन्द नाहटा का छेख 
'पृं० रामचन्द्ररचित सुसुखनूपति-काष्य!, 

७-३, जिनरत्नकोश, पु० १८६, १८७. 

७. जैन गुजर कवियों, भाग १, ए० ७०७, ७०८, 

२१ 


रे२२ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


घनदत्तकथा--आवकधर्म मे व्यवद्दारशुद्धि के लिए. अमसवन्द्र ने सस्कृत में 
चनदतकथा' लिखी है। घनदत्तकथा पर गुणराती में कई रास' ढिखे गये हैं। 


असरसेन-वज्ञसेनकथानक--दान एवं पूजा से अपार सुख मिलता है। इस 
चात का द्योतन करने के लिए. अमरसेन-वज़सेन राजपिं की कथा इसमें वर्णित 
है | इस पर कई कृतियाँ मिल्ती हैं। पहली कृति १६वीं शती के मतिनन्‍्दनगणि 
की है जो खरतरगच्छ में पिप्पठकगच्छ के धर्मचन्द्रगणि के शिष्य थे।' इनकी 
अन्य कृति धर्मविलास मिल्ती है। उक्त कथा पर अन्य दो अजश्ञतक्तंक रचनाएँ 
भी हैं जिनमें एक की रचना स० १६५८ में हुईं थी ।* तन्नहवीं और अठारहबीं 
शताब्दी में गुजराती मे इस कथानक पर कई अन्य ढिखे गये हैं। 


अमरदत्त-सिन्नानन्द्कथानक--इसमें अमरदत्त-मित्रानन्द के सरस सम्बन्ध 
को दिखलाते हुए. दान के प्रभाव से उन दोनों ने संसार में किए तरह सुख 
पाया यह दिखाया गया है। इसके र्वयिता भावचन्द्रगणि हैं जो भानुचन्द्रगणि 
के शिष्य थे ।* उन्होने यह कथा शान्तिनाथचरित्र में वर्णित की है। इस पर 
गुबराती मे कई रास बने हैं| 

सुमित्रकथा--यद कथा वर्धमानदेशना ( झुमवर्धनगणि ) में दसवें भावकतत 
के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए. दी है। खतन्त्र रचनाओं के रूप में हषकुलर 
डपाध्यायकृत सुमित्रचरित्र और अशातकत क सुमित्रकथा' मिल्ती हैं 


झूपसेनकथा--इसमें दान के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए रूपसेन 
और कनकावती की कथा दी गई है। इस कथानक पर अनेक कतियों 
मिलती हैं | 





जिनरत्नकोश, ए० १८१. 

जैन गुजर कविओों, भाग १, ए० ३६८. 

जिनरत्नकोश्, ए० १४. 

चह्दी. 

जैन गुर्जर कविभो, भाग १, ए० ४७५, भाग २, ४० ३६९५. 
जिनरत्नकोश, ४० १४, दवीराछाऊ दंसराज, जामनगर, ३९२४. 

, जैन गुजर कवियों, भाग १, ४० २००, भाग ३, ४० ९४, २२४. 
<-५, जिनरत्नकोश, प्ू० ४४६» 


हम छ 0. 


कथा-साहित्य श्र 


अज्ञातऊत्‌ क रचनाओं में रूपसेनकनकावतीचरित्र, रूपसेनकथा, रूपसेन- 
पुराण नामक अन्य मिच्ते हैं ।' 


शातकतृ क रचनाओं में तपागच्छीय हृषंसागर के प्रशिष्य एवं राजसागर के 
शिष्य रविसागर ने स० १६३६ में रूपसेनचरित्र लिखा। 


दूसरी कृति' सुधाभूषण ओर विज्ञालरान के शिष्य बिनसूरि ने स्कृत गद्य 
अ निर्माण की है। इसका रचनाकाल ज्ञात नहीं है | 


तीसरी रचना किसी दिगम्पर घर्मदेव ने छिखी है। 


करिराजकथा--आसनदान के माहात्म्य के लिए. करिराजकथा का विधान 
छुआ है। इस कथा पर स० १४८९ में किसी अश्ात कतौ ने अन्य छिखा।* 
दानप्रदीप ( सं० १४९९ ) के छठे प्रकाश मे भी यह कथा शामिल है | 


वकचूछफथा--ओ पदेशिक कथाओं मे दान, शीछ, तप, भावना आदि को 
एकचित्त से पालने के लिए. वंकचूछ का उदाइरण आया है। उक्त कथा पर प्राकृत 
वक्‍कचूड़कहा' नामक कृति का उल्छेख मिलता है। उसके कतों ओर रचनाकाऊ 
ज्ञात नहीं हो सके। भुनराती में इस पर कई काव्य लिखे गये हैं।* 


तेजसारनृपकथा--इसमें जिनप्रतिमा को जिन सहश मानकर आराधना 
करने के माहात्म्य को प्रकट करने लिए. तेजसारठप की कथा दी गई है। इसके 
कर्तों का नाम शात नहीं है।” इस कथा मे दीपपूजा का विशेष मांहात्म्य दिया 
गया है । गुजराती में कुशछछामकृत तेजसाररास (स० १६२४) भी 
मिल्ता है ।* 

गुणलागरचरित--प्ृथ्वीचन्द्र दूप के पूर्वभवों का सहयोगी गुणसागर था | 
उसका चरित्र भी प्रथ्वीचन्द्र रृपर्षि के समान पावन है। देवेन्द्रयूरि के शिष्य 
घर्मकी्ति ने 'सपाचारविधि' में गुणसागर की कथा दी है। 


६-४. जिनरत्नकोश, ए० ३४३. 

७, चद्दी, पू० ६८. 

है वद्दी, पू७ ३४०, 

७, जैन गुजर कविजो, भाग १, पू० ४८३, ५८९, 
<, लिनरत्नकोश, पू० ६६१. 

& गुर्जर जैन कविमो, साग १, ए० २१४. 


२१४ शैन साहिस्य का ग्ादद एसिहास 


इस पर खनन्न रचना भी मिर्सी ऐ लिसक गर्ता सरग्गस्टरीय क्षमा" 
पल्याणोपाण्याय ( १९वीं शी का उत्तरर्ध ) हैं। 

सुरप्रियमुनिकधानफ--अपने किये पर्मों का प्रायश्ित करमेगाले मुस्त्रिय 
मुनि फी कया की सं० १६५६ में तपाग्रजड्रीय विशशरेसयूरि के डिव्य कसके- 
कुशल ने सह छन्ों में गया ९।' इसका गुशगती अंगुवार इपत्ब्ध है ता 
गुजराती में फर्द रास भी मिलते हैं । 


सुबतग्रपिकयानफ--मुम्रत की कथा उमरणप्रातार मे आई है। इस 
फथानक पर दो अशातक्त्‌फ झपु स्थनाएँ मिलती ह।' दोनों प्राऊुन मे 2 । 
पइडी प्रकाशित कृति में १५७ गायाएँ है और दूसरी अप्रक्ाद्ित में गेसद 
५९ गायाएँ | 


फनकरथकथा--उत्तम पाप के लिए भोजन शान के गाहाह॒प पर कमकरथ 
[ ् श का. ब 
सेठ फी फया कहती गए ? जो अगातफ्तू के सरकत रचना के रूप ते स० १४८५९ 
यी मिलती ऐ [ एक अन्य रचना प्नयरशथनरिया का भी उल्सेग मिसता है| 


रणसिद्नूपफथा--भधर्मदासगणि फी उपरदेशमाला पर सल्मप्रभगूरि द्वाग श्ती 
दोषी रीका (सं० ११३८ ) में एक रणठिद्र फी कथा आती ऐ, निममें कटा 
गया है कि व विजयसेन राजा और तिजया रानी का पुत्र था| यह विजयसेन 
दीक्षा लेकर अवधिशानी एआ भीर उसने अपने सासारिक पुत्र रणठिद्र के लिए 
उवएसमाला की रचना की । माना जाता 0 कि यही विजयछेन धर्मद्रासगणि थे । 


उक्त रणहिंद द्ृप की कथा पर एक प्राचीन कृति अशातकत्‌ के मिलती है" 
तथा दूसरी रचना पग्तरगच्छीय सिद्वान्तवचि के शिष्य मुनिसोम ने स० १५४० 
में लिखी है। 


१. सणिधारी जिनचन्द्रसूरि णलष्टम शताब्दी स्थ॒तिग्रन्थ, द्वितोय सण्ढ, ए० २०. 

२. जिनरत्नकोद, ए० ४४७; ह्वीरालाऊरू इंसराज, जामनगर, १९५७; गुजराती 
अनुवाद--झुनि प्रतापविजयक्ृत, झुक्ति-कमल-्जन मोइनमाला (१२), 
बड़ौदा, स० १९७६, 

४३, यही, ए० ४४७; विजयदानसूरीश्वर ग्रन्थमाला, सूरत, सं० १९५५, 

४-७५, वद्दी, ए० ६७. 

६. वही, ए० ३२६. 

७, सणिधारी निनचन्द्रसूरि शष्टम शताब्दी स्ट्ृतिप्रन्थ, द्वितीय खण्ड, छ० २५९. 





कथा-साहिल ३२७ 


कूछवालऊकथा--कूलवाल की कथा आगर्मों मे प्रसिद्ध है। उपदेशप्रासाद 
तथा शीलोपदेशमालछा में इसकी कथाएँ आई हैं। इस पर अजातकत क एक 
रचना का उल्लेख मिलता है।' 


प्रियेकरकथा--उपसगगहरस्तोच्र के महत्व का वर्णन करने के लिए, प्रियकर दूप 
की कथा कही यई है। इसकी रचना तपागच्छ के विशालराज के शिष्य जिनसूरि 
ने संस्कृत गद्य में की है।*' 


गजलिंहपुराण--हसे गनसिंहराजचरित भी कहते हैं।' इसमें दशरथ 
नगरी के राजा गजतिंद के शीछादि शुर्णों से अनेक वैमव पाने का वर्णन है। 
निशीयघृत्ति मे यह चरित्र विस्तार से दिया गया है। गुजराती में इस चरित्र को 
लेकर कई रास ढिखे गये हैं।* 

संस्कृत में अज्ातकत्‌ क दो रचनाएँ मिलती हैं। 

संग्रामसूरकथा -- सम्यक्त्व के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए, राजा संग्राम- 
चर की कथा उपदेशप्रासाद में दी गई है। 


इस पर खतत्न रचन। मेरुप्रभचूरिकृत मिलती है।' गुनराती में स० १६७८ 
में तपागच्छीय शान्तिचन्द्र के शिष्य रत्नचन्द्र ने एक कृति लिखी है ।* 


संकाशध्रावककथा---प्रमादी मित्र के दोष को प्रकट करने के लिए. संकाश 
भावक या संकाश श्रेष्ठी की कथा कही गई है। इस पर अश्वतकतृ क एक कृति 
संस्कृत में ओर एक प्राकृत* में मिछ्ती है। संकाश की कथा हरिभद्गव्‌रि के 
उपदेशपद ( गा० ४०३-४१२) में मी आई है। 


३. जिनरत्नकोश, ए० ९५-९६, 
३. वही, प्रृू० २८०; देवचन्द्र छाऊसाई पु० अन्यमाछा ( ८० ), बम्बह, - 
३९३२; शारदाबिजय जैन अन्थमाछा ( १ ), भावनग़र, १९२१. 
« वही, पु० १०२, 


दे 

४. जेन गुजर फविओो, भाग ३, ए० ६०, ६३, $ ९६, ५२४, ५२६, 
के जिनरत्नकोश, पूृ० ४६७०, 
| 
है. 





« जैन गुजर कविनों, भाग ३, पू० ९८५, 
७ जिनरत्नकोश, पूछ 8४०८, 


४६२६ झन सादित का दृददु इतिहास 


पुण्यसारकथा या पुण्यधनचरित--लनिनरत्नफोश के अनुसार ये दोनों शीर्षक 
एक ही कृति के हे।' यह ११११ ह्टोफ-प्रमाण रसना है। इसमे चीवटया के 
माहत्य को बतलाया गया ९। इसकी रचना शभशीलगति ने की है। इनकी 
भरतेश्वरनाहुनलिशत्ति भादि भनेी ऋतियों भिल्‍मी ६ । 


पुण्यसारकथा--साधमिफ चात्सह्य के फल फो प्रकट करने डिए, श्रेष्वेपुत्र 
पुण्यतार थी कथा फट्दी गई है। 

इस फथा पर अनेक रचनाएँ मिलती !। 

प्रथम रसना' जिनेश्वरयूरि के शिष्य बाचनाचार्य वियेशरएमुद्रगणिनिरचित 
है। इसकी रचना सं० १३३४ में तैमण्मेर मे हुई थी। इसमे ३६४२ मंझ्तत्त 
इलोक है | इस कथा का संशोधन छिनप्रवोभयूरि ने किया १ै। चित्रे़ममुद्र की 
अन्य रचना नरवर्मचरित भी मिलती ? | 

इस कथा पर अजितप्रभवूरि और भावनन्धद्तों मह्कन रूतियोाँ भी 
मिलती हैं। 

पुरन्दरनूपफकथा--निरतिचार-सयम तथा उग्रशील्मत का पालन यरने में 
पुरल्दर दूप या उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस कथा पर उई रचनाएँ हैं। 


एक कृति देवेद्भयूरिकृत' है णिष्का रचनाकाल शात नहीं है। दूसरी है भाव- 
देवसूरि के शिप्य ब्र० मालदेवक्ृत ।* मालटेव की गुजराती रचना भी स० १६६९ 
की मिलती है। एक अशातकत्ृक पुरूदरनपचरिनर' प्राकृत में मिस्ता है। ० 
भुतसागर ने भी पुरन्टरविधिकथोपाख्यान लिखा है।” गुशराती में एतद्विपयक 
कई रचनाएँ मिलती है ।” 

सदयवत्सकुमारकथा--सत्पानटदान और अभयदान के माटात्य को प्रक्‍्द 
करने के लिए, सल्कृत और गुणराती मे उक्त कुमार पर कई कथाएँ छिखी गई 





4. जिनरत्नकोद्द, ए० २५१; नानजीभाई पोपटचन्द्र द्वारा महावीर जन सभा, 

खम्भात के लिए सन्‌ १९१५ में प्रकाशित, 

२-३. वही, ए० २७१, १५२; इनमे से पहली जिनदत्तसूरि क्लानभण्डार 
कार्यवाहक, सूरत से स० २००३ में प्रकाशित तथा भावघन्द्रकृद दीरा- 
छाल हंसराज, जामनगर से सन्‌ १६२५ में अ्रकाशित, 

४-७, वही; ए० २५२-२७३. 

«. जैन गुजर कविमो, भाग $, छु० ३०८-३०९, 


कथा-साहिल ३२७ 


हैं। उत्कृत में हृषवर्धनगणिकृत रचना उपलब्ध होती है।' इसका रचनासमय 
शात नहीं है। 


देवदत्तझुमारकथा--सतोष और विरति तथा अनासक्ति-भावना के महत्त 
को बतलाने के लिए संस्कृत और गुजराती मे देवदत्तकुमार के चरित्र का वर्णन 
हुआ है।' सस्क्ृत में उक्त कथा की अशातकत्‌ क कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। 


त्रिुवनसिदचरित--महीतल मे करोड़ों उपाय हैं पर कर्मफल ठाला नहीं णा 
सकता । कर्मफल की महत्ता को बतछाने के लिए, इस चरित्र का चित्रण संस्कृत 
और गुजराती में किया गया है। सस्कृत गद्य में ६८४ ग्रन्थाग्र-प्रमाण एक 
अजशातकत्‌ क रचना प्रकाशित हुई है ।' 


देवकुमारचरित--गशुजराती जैन कवियों ने देवकुमार के कीतुक और आश्षये 
से पूर्ण चरित्र का सप्तव्यसन का त्यागकर शहस्थ धर्म में अदत्तादान आदि बर्तों 
को दृढ़ता से पालने के दृष्टान्तरूप में प्ररूपण किया है। संस्कृत में ५२७ 


कर एक रचना उपलब्ध होती है ।” कर्ता और रचनाकार शांत 
नहीं है। 


राजसिंदकथा--णमोकार मन्त्र के माहत्म्य को प्रकट करने के लिए. राजतिंह 
ओर रतवती की कथा पश्चिम भारत में प्रसिद्ध है। इस पर सस्कृत में एक अशात- 
कत्‌ क रचना मिल्ती है । गुजराती में इस सम्बन्ध में कई रास मिलते हैं।' 
सं० १९०० में तपागच्छीय पद्मविजय के शिष्य रूपविजय ने ४१३ छछोको में 
राजसिंह-रत्नवतीकथा की रचना की है| 


भसथनसिंदकथा---उपदेक्षप्रासाद एवं आद्धविधि में मायाकपट-विरमण के प्रसंग 
में तथा प्रतिक्रमण के महत््त को प्रकट करने के लिए. महणसिंह का दृष्टान्त आया 





जिनरत्नकोश, पएू० ४१२. 

« वही, ५० १७७; जेन शुजेर कविओ, भाग है, पृ० ८ २, ६३४. 
जिनर॒त्नकोश, प्ृ० १६१, दीराछाक हंसराज, जामनगर, १९२२-२३. 
बह्ी, पू० १७७. 

बद्दी, पू० ३३१. 

« जैन शुजर कविणो, साग १-३ में कृतियों की भनुक्रमणो देखें. 
जिनरस्नकोश, प्ृू० ३३१. 


# हल 


३२८ दैन साहित का शहद इतिहास 


है। उसी को सक्कृत छन्‍्दों मे मथनर्िह्कथा' के रूप में प्रस्तुत किया गया है | 
रचयिता एवं रसनाकाल अजांव ९ | 


विद्याविलामनृपफथा--उत्तरवर्ता गध्यगुग में पुण्य के प्रभाव का बन सने के 
लिए विद्याविद्ास मप फी कथा जैसे कवियों को बड़ी गेचक छगी। इस पर 
सस्कृत और गुणराती में अनेकों रवनाएँ लिती गई हैँ। संस्कृत मे गध्राद्यक 
एक रचना फी एसशिस्ित प्रति स० १४८८ की मिती है।' दूसरी गयात्मक 
रचना मल्यदस थी मिली 2? ।' परन्तु समय आात नहीं 0। तीसरी' रचना 
पद्यात्नक देनदत्तमणिकृत ९। अन्य रचनाएँ अवावन्‍त्‌क हे।' इसी कथा से 
सम्पद एक विद्वाविरसशीभाग्यमुस्दरफथानक भी मिलता है पर इगडे फर्ता 
शांत नहीं ६ । 


मंगलफलदाकभा--दान के मदत्य को प्रकट परने के डिए. मंगहकरश- 
कुमार फी फभा पर अनेर्फो अन्य लिसे गये ९। सह कथा उपध्शप्रासाद में भी 
आई है। 

इस पर उटयधर्मगणिफृत स० १५२५ फी संत्कूत रचना मिलती है।* दूसरी 
रचना एंसचन्द्र के शिप्य ( अशातनामा ) फी १। तीसरी भावचन्द्र जी है।' 
गुणराती में तो एतद्विपयक घीधियों रचनाएं मिलती हैं | 

विनयंघधरचरित--जिनमत के दृढ़ भद्धान के महत्य के लिए विनयघर रुप की 


कथा इरिपेण के बृदत्फकथाफोश में आई है। उक्त कथा पर प्राकृत में एक अशात- 
कृत क रचना तथा सस्कृत गद्य में शीलटेय्यूरिकृत रचना मिलती है। 


मत्स्योदरकथा--शान्तिनाथचरित में पुण्य (धर्म ) की मद्दिमाकों प्रकट 





4, जिनरत्नकोश, ए० ३००, 

२-६. घद्दी, ध० ३७५६, 

७, चह्दी, ए० २९५, 

<., चहद्दी, 

५९, वही; ह्वदीरालाल हंसराज, जामनगर, १९२४७. 

३०, जैन गुजर कविशो, तीनों भागो की कृतियों की भजुक्रमणिका देखें. 
११-१२. जिनरत्नकोश, पू० बेण७ 


कथा-साहित्य ३१९ 


करने के छिए मत्स्योब्रद्रप की कथा आई है। इसी कया पर उक्त अज्ञातकत क 
रचना मिलती है।' गुजराती मे इस कथा पर अनेक रास लिखे गये हैं । 


घीरसद्ल्‍रकथा--अकाल में भ्रुतपाठ के दोष को बतलाने के लिए, वीरभद्र मुनि 
की कथा हरिपेण के बृह्कथाकोश में दी गईं है। चीरमद्र की कथा को लेकर देव- 
भद्राचार्य द्वारा रचित वीरभद्रचरित्र'ं एवं अशातकत्‌ क वीरभद्रकथा' तथा वीर- 
भद्रचरित्र' मिलते हैं । 


कुरुचन्द्रकधानक--कुरुचन्द्र तपति की कथा हरिभद्र के उपदेशपद की 
थीका तथा अन्य औपदेशिक कथा-साहित्य में आती है। उसी चरित को लेकर 
संस्कृत गद्य में उक्त चरित की रचना की गई है।' इसकी प्राचीन प्रति सं० 
१४८९ की मिली है पर इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इस कथा को 
दानप्रदीप ( सं० १४९९ ) में वसतिदान के सम्बन्ध में दिया गया है | 


प्रशाकरकथा--शयनदान के हिए, प्रज्ञाकर राजा की कथा दानप्रदीप 
( चारिनरत्नगणि ) में दी गई है। उसी पर एक खतत्र रचना अश्ातकतृ क 
मिलती है ।* 


सुबाहुकथा--विधिवत्‌ पात्रदान के महत्त्व को प्रकट करने के लिए. सुबाहु 
भुनि या रूप के चरित पर अज्ञातकत्‌ क तीन रचनाओं का उल्लेख सिलता है ।* 
पाटन सूत्रीपन्र के अनुसार दो प्राकृत रचनाएँ. हैं।* एक में २२८ गायाएँ 
और दूसरी मे २१५ गायाएँ हैं। एक रचता अशातकत्‌क भी है।' किसी का 
रचनाकाल नहीं दिया गया है। 


गुनराती मे बिनहससूरि के दिष्य पृण्यसागर ने स० १६०४ में एक 
सुबाहु्साघ का” निर्माण किया था। 


3. जिनरत्नकोश, घू० ३०, 

३-४. चह्दी, पू० ६६४, 

५. वही, घृ० ९४. 

१, वही, पए्‌ृ० २७७, 

७-९, वही, पू७ ४४५; पाटन अन्य-सण्डारसूची, सागर १, ए० ६१, ९१, 
१४३, १६१. 

१०. जैन गुजर कविओो, भाग १, पृ० १८८, 





३३० जैन साहित्य का बृदद्‌ इतिहास 


एरिबलूघीवरचरित--वर्धमानदेशना ( शुभवर्धनगणि ) में णीवदया के महत्व 
को समझाने के लिए, एरियरठ धीवर की कथा आती १ै। उसी कथानक फो लेफर 
संस्कृत में दरिबलकथा एवं हरिबल्चरित नामक अशात्कत्‌ फ रचनाएँ तथा 
इरिबट्सम्पन्ध नामक प्राकृत रचना का उल्लेस मिलता १! २०वीं शत्ती के 
तपागच्छीय आचाये यतीन्द्रयूरि ने स० १९८४ में दरियल्धीवरचरित की रचना 
सस्कृत गयय में की है ।* 


सुन्दरनूपकथा--इसमे १६४ झजेंक है ।' इसमें मुस्दरटप द्वारा ख़दार- 
सन्तोपत्रत पालन करने की कथा वर्णित दै। इस पर गुनराती में सुन्दरराणारास 
(स० १५५१ ) आगमगच्छ के क्षमाकल्शऊत मिलता है। 


छुरूप्वजकथानक--इसमें परख्रीत्यागप्रत के मादात्य को बतराने के लिए 
कुल्ध्वज कुमार' की कथा वणित है। इस संहकृत रचना के रचयिता का नाम 
जात नहीं है। गुजराती में फक्‍्कयूरि के शिग्य कीतिएर्प द्वारा स० १६७८ में 
रचित कुल्ध्वनकुमाररास भी मिलता है ।* 


सुसठचरित--राणा की आशा भंग करने से इस मय और परमव में अनेक 
दुःख मिलते हूँ। सुसद ने चतुर्थ, पष्ठ अत कर उन दु सो को पार कर लिया। 
महानिगी थ की अन्तिम चूला में सुसद फा चरित वर्गित ह। उसको लेजर देवेन्द्र- 
सूरि ने प्राकृत गाथाओं में इसकी रचना की ह।९ इसकी हस्तरिखित प्रतियाँ में 
४८७ से लेकर ५२० प्राकृत-गाथाएँ मिल्ती है । इसी चरित्र पर लन्धिमुनि 
(२०वीं शी ) ने संस्कृत में एक ऋति रची है।“ गुजराती में इस कथा पर 
कई रचनाएँ. हैं। 





१. जिनरत्नकोंश, ए० ४७५९; दरिपेण के बृददस्कथाकोश में ऐसी ही रगसेन 
घीवर की कथा ( सख्या ०२ ) दी गईं है 

यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन अन्थ, ए० ४१ 

जिनरत्नकोद, छू० ४४८, 

७, वही, ४० ९५, 

७, जैन गुजर कबिमो, भाग १, ए० ९१. 

६-७. जिनरत्नकोश, ० ४४७-४४८; जैन जात्मानन्द सभा, भावनगर से 


श्ण्प्ण 


८. सणिधारी जिनचन्द्रसूरि भष्टम शताब्दी स्टतिअन्थ, द्वितीय खण्ड, ६० ३०० 


कफथा-साहिय ३३१३ 


सुरसुन्दरतुपकथा--रलशेखरसूरिकृत भाद्धविधि की स्वोपशहृत्ति में भावक 
के गुणों को बतलाने के लिए. सुरसुन्दर तप और उसकी पाँच पत्नियों की कथा 
दी गई है। उस पर सुरसुन्द्रद्॒पकथा ( प्रात ) नामक अशातकतंक रचना का 
उल्लेख मिलता है ।' 


नरसुन्दरन॒पकथा--हरिमद्रकृत उपदेशपद की टीका में तीम भक्ति के 
उदाहरणरूप नरसुन्दरद्॒पकथा कही गई है। इस पर खतन्‍्त्र अश्ञातकत क नर- 
सुन्दरतरपकथा का उल्लेख मिल्ता है।' इस पर दूसरी रचना नरसवादुन्दर' 
मिलती है जिसके लेखक रानशेखर के शिष्य रत्नमण्डनगणि माने गये हैं। रत्न- 
मण्डन सम्मत्रतः वे ही हैं जिनकी भोजप्रचन्ध, उपदेशतरगिणी, प्रथ्वीधरप्रचन्ध 
एवं सुकृतसागर रचनाएँ मिलती हैं। 

मेघकुमारकथा--मानइृत्ति के कुपरिणाम सूचन के लिए. उपदेशदृत्ति में 
मेघकुमार की कथा आई है। उसे ही खतत्र रचना के रूप में प्रस्तुत कृति" मे 
प्रस्तुत किया गया है। अन्यकर्ता का नाम अज्ञात है। 

सहस्तमर्रूचोरकथा--जैनघरम की आराधना का महत्त्व बतलछाने के रिए 
शुभवर्धनगणिकृत वर्धमानदेशना ( प्राकृत ) में उक्त कथा दी गई है। उस पर 
अज्ञातकत्‌ क सह्वमल्छचौरकथा' का उल्छेख मिलता है। 

सागरचन्द्रकथा--सम्यग्शान के माहातत्य फो प्रकट करने के लिए, वर्धभान- 
देशना में सागरचन्द्र सेठ की कथा दी गई है। उसी को लक्ष्ययर अशांतकत्‌ क 
एक रचना प्राकृत में मिलती है।' इसका रचनासमय जात नहीं है । 

सागरश्रेष्ठिफघा--देवद्रव्यग्रहण और छोम के कुफल को बताने के लिए 


सागरसेठ की कथा उपदेशप्रासाद में दी गई है। उसी पर अशातक्तंक एक 
संस्कृत कथा उपछब्घ होती है।' 


१, जिनरस्नकोद्द, ध० ४४६. 

२५ चही, पूछ २०५७, 

३ वही, ए० २०५, ४०६, द्वीराछारू हंसराज, जामनगर, १९१९, 
है. 

थ्जू 

६ 





बद्दी, पू७ ३१४१, 
वही, पृ० ४२५९. 
« यही, उपदेशमाला १८१, उपदेशप्राखाद्‌ १३-१६० में भी अन्य प्रसगों से 
सागरचन्द्र-कथा दी गई है । 
७. जिनरत्नकोद, पू० ४२९ 


१३२ जन साहित्य का शदद्‌ इृतिद्यास 


नन्‍्दयतिकथा-- यह ६०० ग्रन्थाग्र परिमाणवाली अजातक्तृ क रचना है ।' 
इसमे बताया है कि ननन्‍्द राजकुमार साधु हो जाने पर भी अपनी सुन्दरी का ही 
स्यान किया करता था; नन्‍द का भाई अपने करे लमत्कारपूर्ण कार्यों द्वारा नन्‍द 
फो सुन्द्री से विरक्त फरता ऐ। एतद्रिपयक एक नन्‍्दोपास्यान भी मिख्ता है ।* 


यह कथा एरिभद्रकृत उपरेशपद की टीका ( गुनिचन्द्रझुत ) में भार है। 
यह मद्ाकवि अश्वघोपकृत सीन्दरनन्द की कथावस्तु का ही अनुकरण लगता है । 


हंसराज-चत्सराजकथा-- पुण्य के फल से रूप, आयु, कुछ, बुद्धि आदि 
मिलते है। पृण्य के ही फल को बतथने के लिए एमरान वत्सगज नरेश्शों के 
चरित वर्णित फिये गये ६ | 


इस कथा पर मलधारीगचउ के गुणमुन्दरयूरि के दिप्प सर्वेमुल्दस्यूरि ने एक 
कृति सं० १५१० में लिपी | इसे कथासम्रद् भी कद्दते ६ ।' 


दूसरी कृति वाचक राजफीर्तिऊत है जो १०५० अन्याग्ररूप में ९।' एक 
अशतक्त्‌ क रचना में २४६ इलोक ४ ।* गुजराती में जिनोद्ययूरि (स्ं० १६८०) 
कृत हसराजवच्छराजरास मिलता है ।* 


धनदचरित--जैन कथा और इतिद्वास में घनट नामक कई व्यक्ति हो गये 
हैं। धन्यगालिभद्र के धन्यकुमार फो भी घनद कट्टा गया है और गुबरात्ती में 
इसके चरित पर घनदरास बने हैं। हरिपेण के कथाकोश में भी अतत्यपरिद्दार 
के लिए. एक घनद की कथा ठी गई है। मध्यकाल में शतकत्रय के रचयिता 
घनद्राज आवक को भी धनद कद्दा गया है| 


घनदचरित्र नाम की तीन रचनाएँ अब तक मिली है। एक अनातस्त के 
घनदकथानक ४०० इलोक-प्रमाण है जो “अत्रैय सुविस्तीण! पद” से मारम्म होती 
है। दूसरी कृति सं० १५९० मे हुमायूँ बादशाद्व के राज्य में काप्टघघीय भी गुण- 





$. जिनरत्नकोदश, पूृ० १९५९, 
२. यही, ए० २०१० 

3-६, चही, पू० ४०८. 

७, बही, ५० १4६. 


कथा-साहित ४ झेघेये 


भद्रयूरिदेव के दिष्य ने लिखी थी। तीसरी रचना भानुचन्द्रगणि के शिष्य 
भावचन्द्र की है जो प्रकाशित है | 


निमिराजकाब्य--इसमे निमिराज का चरित्र है। यह काव्य ५००० इछोक- 
प्रमाण है।' नवरसात्मक होते हुए भी यह शान्तरस-प्रधान है। इसकी रचना 
प्रसिद्ध अध्यात्मी एवं महात्मा गाघी के मान्य गुरु कवि रायचन्द्र ने की है। 
कवि का देहोत्सर्ग मात्र ३३ वर्ष की उम्र में स० १९५७ में राबकरोट में हुआ 
था। इनकी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं। 


परमहंससंबोधचरित--हरिभद्र की कथा से सम्बद्ध हस-परमहस के चरित्र 
को लेकर उक्त सल्कृत रचना का निर्माण खरतरगच्छ के गुणशेखरगणि के शिष्य 
नयरग ने सं० १६२४ में किया | इसमें ८ सर्ग है।' 

अन्य छ्घु कथाग्रस्थों में निम्नलिखित कृतियों का उल्छेख मिलता है। विखार- 
भय से सबका परिचय देना सम्मव नहीं है: 


अभयसिंहकथा* (सस्कृत, १३८ अन्थाम्र ) आयेआषाठकथा', इन्द्र- 
जालिककथा" ( रत्नशेखर ), गगदत्तकथानक” (सं० १६८२ ), गण्टूरायकथा', 
चण्डपिंगलचोरकथा, कर्मंतारकथा, काकजघकोकासककथा'' या कोकासक- 
कथानक, कुसुमसार' (१७०० गाथाएँ, नेमचन्द्र, स० १०९९ ) कृतकर्मे- 
राजपि'', खपेरवोरकथा'* ( गद्य ), गोघनकथा"' ( संस्कृत ), चन्द्रोदयकथा'', 
चामरहारिकथा*, जिनदासकथा'', हृठप्रह्मरिकथा”, हृष्ान्तरहस्यकथा'', देव- 
कुमार-प्रेतकुमारकथा* ( प्रोषधत्रत पर ), घनपतिकथा"* ( गद्य, स० १४८९ ), 
धन्नाकाकदीकथा*, घर्मपालकथा+ ( संस्कृत ), घर्ममित्रकथा'', घर्मराजक्था) 


१. भटष्टारक सम्प्रदाय, पू० २२२९. २. जिनरत्नकोश, ए० १८६. ४, दही,. 
पृ० ११२; जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिद्ाास, ४० ७३२. ४. लिन- 
रस्नकोश, पृ० २३६; मणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी सुठतिप्रन्थ, 
द्वितीय खण्ड, पू० २८. ५. जिनरत्नकोश, ए० १३, ६, वही, ए० ६४. 
७. चही, ए० ३९, «८. वद्दी, १०१. ९, वही, ४० १०३, १०. वही, ए्‌० 
११३. १३१, चद्दी, छू० छ३्ें. १२. वही, ४० ८३, १४. वही, ४० ९४. 
39, वह्दी, पृ७ ९७, १५, चह्दी, ए० १०१. १६, वही, ० ११०. १७, 
पद्दी, ए० १२३, १८, चद्दी, ए० १२२, १५९, वही, छु० १४७५, २०-२२.. 
चह्दी, ए० १७७, २६३६-२४, चद्दी, ४० १८७, २५. वही, ए० १९०, २६, 
चही, ० ३१९१, २७. चही, प० १९२५ 


हर जैन साहित्य फा इहद्‌ इतिहास 


( सातवें अत पर ), धव्यसुन्द्रीकथा” ( प्राकृत ), धूर्तंचरित्रकथा”, धृष्टकथार 
( पुण्यफल पर ), ध्वजमुजगमरथा', नन्दिपेणकथा", नन्ददत्तकथा', नरदेवऊथा", 
नरब्रह्मचरित्र', नागकेतुकथा, नांगभीकया", निधिदेव-भोगदेवफथानऊ 
( प्राकृत ), पद्मलोचनकथा, पद्माउरकथा'), पुण्याव्यनयकथा'”, पुन्नढकथा 
फल्घर्मकुठम्भकथा *,  भद्वनन्दिकुमारकथा, . भद्रश्रेष्ठिकथा।*,. माछाकार- 
कथा", यवराजपिकथा”", राजईंसकथा", लोफकापवादकथा *, वज़ध्यामिकया 
वत्सराजउथा" ( सर्वेसुन्दरसूरि, अजितप्रभवूरि ), वज््सेनचरित्र", वसुभूति- 
कथा, वसुभूतिवसुमित्रकथा", वसुराजक़था “, वल्लदानऊ़ंथा", विनयकुमार- 
चरित्र (प्राकृत), विद्यापतिश्रेष्िकथा””, विद्यासागरभ्रेप्ठिऊथा'* (गुगाऊरकबि ), 
विद्यु्रमुनिचरित्र, विद्वमचरित्र ( रामचन्द्रसूरि ), विश्वसेनक्रुमारकथा 
( प्राकृत ), वीराद्नदकथा'' ( इरिभिद्र ), वैश्रवणऊयाँ, आमदेवबामदेंवकथा 4 
शालक्षमीयकथा'', शिवक्रुमारकथा'", साइसमल्यक्था”, सावधाचार्यक्रयाँ', 
सुगुणकुमारकथा'), सुनक्षत्रचरित्र'', सुमनगोपाल्चरित्र'*, सुवर्णभद्राचार्यचरित्र' 
( पद्मननामकवि ), सोममुनिकथथा', हसपरालठकथा“, ह्रिश्नन्द्रहपतिकथानक', 
हुण्डिकचोरकथा”, सविभागवतकथा“ आदि। 


ख्ीपात्र-प्रधान रचनाएं $ 


तरंगवईकटद्दा (तरंगवतीकथा )--यह प्राकृत कथा-साहित्य की सत्रते प्राचीन 
कथा है ।” इसका उल्लेख अनुयोगद्वारसृत्र ( ११०), दशवैकालिकचूणि 





१, जिनरत्नकोश, ए० १९७. २. वही, ए० १९८, ३-६. वही, ० ९९, ७-८५ 

चद्दी, ए० २०४. ९. वही, ए्‌० २०९, १०, घद्दी, प० २१०, ११. चद्दी, ए० २१२५ 
१२-१३, थहद्दी, ए० २३४. १४-१५, यद्दी, ए० २०२, १६५ वहीं, प० २८०५ 
१७-१८, चद्दी, १० २९१, १९. वही, ए० ३०९, २०, चही, एू० ३१८५ २१५ 
चही, ४० हे३३, २२-२३. चद्दी, ए० ३४०, २४, वद्दी, २५. चही, छ० 
३४२, २६-२८, वही, ए० ३४५, २५, घही, ए० ३४६, ३०. वही, ४० 
इण४, ३१, घही, ए० देणण, ३२-३४, वही, पृ० ३५६. द३५. यही, ए० 
३६१३. ३६. चद्दी, ४० ३६३, ३७, घही, ए० ३६६. इे८, वही, ४० ३८१० 
३६९. वही, ए० ३८२. ४०. चद्दी, ए० ३८३. ४१-४२. वही, ए्‌० ४रे५. 
४३. चहो, ए० ४४४. ४४, धहो, ए० ४४५. ४५, वही, ए० ४४९. ४६. वही, 
घू० ४४७, ४७. वही, एू० ४९२. ४८, चदह्दी, ए० ४५९, ४५९, वही, ए० ४९१० 
५०, वही, पृू० ४७६२, ७१. वही, ए० ४०५, ७२, चहो, ४० १५८५ 


ऋषधा-सादित्य + है: 


( ३, ४० १०९) तथा विश्ेषावश््यकमाष्य (गाथा १५०८ ) में मिच्ता है। 
निशीयचूर्णि में मलयवती और मगघसेना के समान तरंगवती को छोकोत्तर 
चर्मकथा कहा गया है।' उद्योतनसूरि ने चक्रताछ युगल से थुक्त सुन्दर राजहर्ों 
को आनन्दित करनेवाली तरगवती की प्रशसा की है। इसे वहाँ सकीणकथा कहा 
गया है। इसी तरह धनपाल कवि ने तिलकर्मजरी में, छक्ष्मणगणि ने सुपासनाह- 
चरिय में तथा प्रभाचन्द्रसूरि ने प्रभावकचरित में तरगवती का उदात्त शब्दों 
में स्मरण किया है ।* 


तरगवती तो अपने मूल रूप में इमें उपलब्ध नहीं है पर उसका सक्षित् रूप 
२३६४२ प्राकृत गाथाओं में 'तरगछोछा' नाम से मिलता है। 


रखयिता और रचनाकाल---तरंगवतीकथा के रचयिता एक प्राचीन आचाये 
पादल्प्ियूरि हैं। कुबछ्यमाला की प्रस्तावना-गाथाओं में इन्हें राणा सातवाहन 
की गोष्ठी की शोभा कद्दा है। इनका विशेष परिचय प्रभावकचरित में दिया 
जया है। प्रोफेशर लययमन ने इसका रचनाकाऊ ईंस्वी सन्‌ की दूसरी-तीसरी 
शताब्दी स्वीकार किया है। 


तरंगलछोछा--इसे संक्षिप्ततरंगवतो' भी कहते हैं। इसमें कथावस्तु को 
चार खण्डों में विभक्त किया गया है। यह एक अद्भुत श्वगारकथा है जिसका 
अन्त घर्मोंपदेश में होता है। कथा सक्षेप मे इस प्रकार है: चन्दनबाला के 
नेतृत्व में साध्वीसघ में सुत्रता आर्या थी जिसे अपने रूप-सौन्द्य का गर्व था । 
वह एक आविका को अपनी जीवनकथा कहती है--चह एक घनी वणिक की 


4... तरगलोछा की भूमिका में उद्धृत, पु० ७. 

२. कुंवकयमाछा, पू० ३, गाथा २०; तिलकसंजरी, इलोक २३; सुपास- 
नाहचरिय, पुषच्चमव, गा० ९; अभावकचरित, पघू० २९. 

है, जिनरत्नकोश, पघू० १७८६ नेमिविज्ञान अन्यथमाला, सं० २० ००; जमेन 
विद्वान्‌ झनेस्ट छायमन ने इसका जमेन भाषान्तर प्रकाशित किया है। 
इस भाषान्तर का शुजराती अजुवाद नरतिंद भाई पटेछ ने जैन साहिल 
सकश्योधक ( द्वितीय खण्ड, पूना, १९१४ ) में प्रकाशित किया; एथक्‌ पुखक- 
के रूप मे यद्द अनुवाद बबरूचन्द्र केशवछाल सोदी, क्षद्रमदाबाढ से सन्‌ 
१९२४ में प्रकाशित; विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ इण्डियन छिग्रेचर, 
भाग ३, पू० ७२२. 


मा जैन साहित्य का बददद्‌ इतिददाल 


सुन्दरी पुत्री यी। एक दिन वह उपवन में क्रीड़ा करने गई तो सरोवर में उसने 
हंसयुगछ को देखा | इससे वह मूच्छित होकर गिर पढ़ी क्योंकि उसे जातित्मरण 
से मालूम पड़ा कि वह पूर्वभव में इसी प्रकार इसयुगल थी। उसके पति को 
एक शिकारी ने मार डाछा था। तत्र उसके प्रेम के कारण बह भी उसके साथ 
जल मरी थी । 

अब वह अपने पूर्वजन्म के पति को ढँढने छगी। उसने एक सुन्दर चित्र- 
पट बनाया जिसमे हसयुगल का जीवन चितित था। इसकी सहायता से उसने 
अनेकों वियोगों, विरहों के बाद अपने पूर्व॑जन्म के पति को द्वेंढ्र लिया | वे दोनों 
अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध नाव में बैठकर भाग निकछे और गन्धर्वे 
विधि से विवाह कर लिया। परढेश में भटकते समय उन्हें चोगे ने पकड़ लिया 
और काली देवी के सामने वलि चढाने ले गये पर किसी तरह उनका बचाव 
हुआ । माता-पिता ने उन्हें खोजकर उनका विधिवत्‌ विवाह कर दिया। 

एक समय वे दोनों पति-पत्नी बसन्त ऋत में वनविद्वार कर रहे थे। वहाँ 
उन्हें उस मुनि से उपदेश सुनने को मिला जो कि उनके पूर्वजन्म में नर इस को 
मारनेवाल्य शिकारी था। इससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें ससार से 
विरक्ति हो गई और दोनों मुनि एवं साध्वी त्रन गये। वही तरगवती मै खुबता 
आया हूँ । 

यह आत्मकथा उत्तमपुरुष में वर्णित है। 


रचयिता एवं रचनाकाछ---इस तरगलोला के रचयिता वीरभद्र आचार्य के 
शिष्य नेमिचक्‍नद्रगणि हैं जिन्होंने मूल तरगवतीकथा के लगभग १००० वर्ष 
पश्चात्‌ यश नामक अपने शिष्य के स्वाध्याय के लिए, इसे लिखा था। नेमिचन्द्र 
के अनुसार' पादलित्त ने तरगवती की रचना देशी भाषा में की थी जो अदभुत 
रससम्पन्न एवं विस्तृत थी और केवल विह्ृदूमोग्य थी । छेखक के सम्बन्ध में 
अन्य बातें ज्ञात नहीं हैं। 


शक कि लक सिर अरल अमल लक महज बम कल 
१. नेमिचन्द्रगणि ने पादलिप्त की तरंगवई के सम्बन्ध मे निम्न गाधाएँ 
लिखी हैं : 
पाछित्तएुण रह्या वित्थरमों तद्द थ देसिवयणेद्दि ! 
नामेण तरंगवहे कहा विचित्ता य विउला य ॥ 
न य सा कोई सुणेह नो घुण पुच्छट्ट नेव य कहेइ ! 
विडसाण नवर जोगा हृयरजणो ठोए कि कुणड ॥ 


कथा-साहिय ३३७ 


कुबवछयमाठा---यद्यपि यह ज्री-प्रधान कथा नहीं है फिर मी कथा' को 
आकर्षक बनाने के लिए यह नाम दिया गया है। १३००० इलोक-प्रमाण यह 
बृहत्‌ कृति महाराष्ट्री प्राकृत में गद्य पद्य मिभ्रित चम्पू शैली में लिखित प्रमादपूर्ण 
रचना है। इसमें महाराष्ट्री के साथ साथ कहीं-कहीं कुतृहलवद, तो कहीं वचन- 
वशीभून होकर सस्क्ृत, अपम्लंश, द्वाविड़ी और पैश्ञाची एवं देशी भाषा का 
भी प्रयोग हुआ है। यह बात रचयिता ने इन शब्दों में कही है : 


पाइय भासा राइया मरहट्य देखिवण्णय णिबद्धा। 
सुद्धा सयलछ-कहष्चिय तावस-जिंण-सत्थ चाहिल्छा। 
कोऊदलेण कत्थइ पर-बयण-बसेण सकक्‍्कय णिबद्धा । 
किंचि अपव्मंसकया दाविय पेसाय आसिल्छा॥ 


रचयिता ने इसे सर्गों, प्रकरणों अथवा अध्यायों में विभक्त नहीं किया है और 
न कण्डिकाओं का ही क्रमाक दिया है। इसकी अब तक केवछ दो ही हस्त- 
प्रतियाँ--एक ताड़पतन्र पर और दूसरी कागज पर मिली हैं। इससे लगता है कि 
इसका प्रचार बहुत कम हुआ। इसका एक कारण इसकी पाण्डित्यपूण भाषा 
और शैडी भी है। इसमें कहीं रूपकी की बहुलता, तो कहीं दीघ छल्ितपद 
कहीं उल्लापक कथा, तो कहीं कुलक; कहीं गराथाएं एवं द्विपदी गीतक, 
तो कहीं द्विववय, त्रिवलय एवं चतुवंल्य; कहीं दण्डक रचना, तो कहीं 
नाराच रचना, कहीं इत्त, तो कहीं तरज्ञ रचना, और कहीं माछावचन, 
विन्यास॒ आदि दिखाई पढ़ते हैं | 

कथा में एकरसता या नीरतसता को हटाने के लिए. कुबलबमालाकार ने 
नगर-वर्णनो, युद्ध-व्णन', प्रकृति-चित्रण", विवाइ-वर्णन' आदि प्रचुररूपेण 


$ डा० क्षा० ने० उपाध्ये द्वारा सम्पादित और दो भागों में प्रकाशित, सिंधी 
जैन प्न्थमाछा ( क्रमांक ४५-४६ ), भारतीय विद्यालवन, बम्बई, ३९५९ 
भौर १९७०, दूसरे भाग में अंग्रेजी में छिख्री विस्तृत प्स्तावना है तथा 
रत्नप्रभसूरिविरचित संस्कृत कुचछबसालाकऋथा दी गईं दे । 
घपू० ७, 
पृ० १०, 
« पृ० १६, 
«» ० १७०, १७१. 

श्र 


छह हुए 


फथा-साहित्य ३३९ 


में सागरदत मुनि को देखा। वे एक सिंह को संलेखना करा रहे थे। कुमार 
ने उनसे अश्व द्वारा अपने हरण का कारण पूछा। भुनिराज ने कहा--एक 
समय कोशात्री का राजा पुरन्द्रदत्त अपने मत्री वासव के साथ उद्यान में 
गया। वहाँ आचार्य घमनन्दन चारगतिस्वरूप ससार के विषय में अपने 
शिर्यों फो उपदेश दे रहे थे। राजा ने वहाँ बैठे अनेक दीक्षितों याने चण्ड- 
सोम, मानभट्ट, मायादित्य, लोभदेव और मोहदत्त के सम्बन्ध में प्रश्न किये 
और उत्तर में आचार्य ने उन पात्रों के उइत्तान्त कहे। उन्होंने कद्दा कि ये 
सब पूर्व जन्मों में क्रोष, मान, माया, छोम और मोह के वशीभूत हो संसार में 
घूमते फिरे और फिर दीक्षा लेकर सयम॒ का पालन करते रहे। फिर घमनन्‍्दन 
आचाये वहाँ से अन्यत्न विहार कर जाते हैं। चण्डसोम आदि दीक्षित 
मरकर देवछोक में उत्पन्न हुए । «न्‍्दोंने वहाँ एक-दूसरे को सम्बोधित करने 
की प्रतिशञ की थी और एक समय घर्मनाथ तीर्थंकर के समबसरण मे पहुँच 
कर इन पाँचों देवों ने अपने भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किये थे । कुछ समय 
बाद छोमदेव का जीव देवच्युत होकर मनुष्यछोक में सागरदत्त व्यापारी के 
रूप में जन्म छेता है और कालान्तर में दीक्षा लेकर सागरदत्त मुनि हो जाता 
है जो कि मैं ( सागरदत्त मुनि ) तुम्हारे सामने हूँ । पूरवभव के मानमट्ट का 
जीव तुम ( पूछनेवाले ) कुबल्यचन्द्र हो और मायादत का जीव दक्षिण 
देश के राजा की पुत्री 'कुबल्यमाला' हुआ है ओर चण्डसोम का जीव यह 
सिंह है जिसे मैं प्रतिबोध दे रहा हू, तथा तुम और कुबच्यमाछा से प्रथ्वीसार 
नामक कुमार होगा । 


सागरदतत मुनि की सूचनानुसार कुवलूयमाला को प्रतित्रोध कराने के लिए 
कुबल्यचन्द्र दक्षिण देश की ओर तत्काल रवाना हुआ ।* वहाँ विबयानगरी 
के राजा विजयसेन और रानी भानुमती से कुबब्यमाछा उत्पन्न हुई थी। 





3. कुंवलछयमाला, पू० १११, कण्डिका १९६, मार्ग में श्ान्त बेंडे हुए 
सिंद को देखकर कुबछयचन्द्र को पूर्वजन्म का सम्बन्ध स्मरण हो आता 
है भोर उस सिंह की ऐसी स्थिति देख बह भगवान्‌ जिनेन्द्र के वचन 
स्मरण फरता है : 'थो मे परियाणई सो गिछाणं पढडिवरह। यो गिलाएं 
पडिवरह सो सर्म परियाणह' । यह वाक्य हमें पालि महावग्ग ( छु० 
३१७ ) मे भाये उस छुद्ध-चचन की याद दिलाता है जिसमें कहां गया 


है: यो मिक्‍्खवे म उपदठद्देव्य सो गिरान॑ उपट्ठद्देय्य/। यह शदूभुत 
साम्य है। 


३४० जन साहित्य का बृददू इतिद्वास 


यह कन्या समस्त पुरुषों से विद्वेष करती थी, किसी पुरुष का मुँह भी नहीं 
देखना चाहती थी। इसके सम्बन्ध में एक मुनिराज ने बतलाया था कि अयोध्या 
के राजा का पुत्र कुवल्यचंद्र समस्यापूर्ति द्वारा इसे वशकर विवाह करेगा | 


मार्ग में यक्ष निनेश्वर, वनसुन्दरी एणिका, राजपुत्र दर्पफलिदह आदि का 
चृत्तान्त वह जानता है, फिर विजयानगरी में जाकर कुबछयमाला की पादपूर्ति 
कर उससे विवाह कर छेता है और उसके साथ खदेश छौट आता है। मार्ग 
में भानुकमार मुनि के दशंनकर वह उनसे ससारचक्र के चित्रपट का पृत्तान्त 
जानता है। 


कुवल्यचन्द्र के लौट आने पर राजा दृदवर्मा ( उसका पिता ) दीक्षा ले 
लेता है। कुबलयमालछा को कुछ कांड पश्चात्‌ एक पुत्र होता है। उसका नाम 
पृथ्वीसार रखा गया | समय आने पर कुवल्यचन्द्र और कुवल्यमाला दोनों 
पथ्वीसार कुमार को राज्यभार सौंप दीक्षा ले छेते हैं। बहुत काल तक राज्य- 
सुख भोगकर प्रथ्वीसार भी दीक्षा ले लेता है। उघर सागरदत्त मुनि और 
सिंह भी मरणोपरान्त देवरूप में जन्म छेते हैं। देवायु पूर्ण होने पर वहाँसे 
च्युत होकर कुबलयचन्द्र का जीव भगवान्‌ महावीर के समय में काकन्दीनगरी 
में कचनरथ राजा के शिकार-व्यसनो पुत्र मणिरथकुमार के रूप में जन्‍्मा। 
कचनरथ राजा की प्रार्थना पर भग० महावीर इस पुत्र के एक भव की कया 
कहते हैं जिसे सुनकर वैराग्य प्रातकर मणिरथकृमार उनके पास दीक्षित हो 
जाता है। इधर मोहठत का जीव देवलोक से च्युत होकर रणगजेन्द्र के 
पुत्र कामगजेन्द्र के रूप में जन्म छेता है। वह अपने भोगे अनुभवों की सत्यता 
भगवान महावीर के मुख से सुनकर दीक्षा ले लेता है। लोभदेव का जीव 
टेव्ड्रेक से च्युत होकर ऋषमपुर नगर के राजा चन्द्रगुप्त का पुत्र वज्जगुत्त होता 
है। प्राभातिक के शब्दों से प्रतिबोध पाकर वह भी भग० महावीर के पास 
दीक्षा ले लेता है। चण्डसोम का जीव भी ठेवछोक से च्युत होकर ब्राह्मण 
यजरेव के पुत्र स्वयम्भूदेव के रूप में जन्म लेता है और गरुड के इचान्त से 
प्रतिदुद्ध होकर भ० मह्दावीर के पास दीक्षित हो जाता है। मायादित्य का 
जीव देवछोंक से च्युत होकर राजण॒ह नगरी में राजा भ्रेणिक का पुत्र महारथ 
होता है और अपने खप्न का भग० महावीर के मुख से स्पष्टीकरण सुन 
वैरग्य प्रात्कर दीक्षा छे लेता है। आयु का अन्त होने पर ये पॉचों अन्तिम 
सल्लेखना स्वीकारकर अन्तकृत्‌ केवली हो सिद्धछोक जाते हैं । 


कथा-साहित ३४१ 


पाँचों पात्रों में ते केवछ दो पात्र कुबछयचन्द्र और कुबछ्यमाला ही इस 
कथा के मुख्य पात्र बताये गये हैं। उन्हें ही कथा के नायक-नायिका बनाकर 
शेष पात्रों की कथाएं उनकी कया से ब्ॉधकर सारी कथा को अत्यन्त रोचक 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। 


यह कथा-अन्थ घटना-वैचिन्य और उपाख्यानों की प्रचुरता में वह्ुडेव्हिंडी 
के समान है। अपनी प्रौढ शैली ओर अलकार-सम्दृद्धि में सुबधु की वासवदत्ता 
और वाणमट्ट की काठम्ब्री की तुलना करती है। इस पर हरिमद्र की समरा- 
इशकह्टा और तिविक्रम के नख्चम्पू का प्रमाव परिलक्षित होता है| 


इस कथा-स्रन्थ में बहुविध सास्‍्क्ृतिक सामग्री बिखरी पड़ी है। महठों में 
रहनेवाले विद्यार्थियों और वाणिज्य-व्यापार के लिए दूर-दूर भ्रमण करनेवाले 
वणिकों की बोलियों का इसमें संग्रह है। इसमें समुद्र-यात्रा का वर्णन है, मठों 
में दी जानेवाली शिक्षा तथा भाजजों का वर्णन है, १८ देशी बोलियों का 
देशों के साथ समुल्लेख है, उत्सव, वित्राह-व्णन तथा प्रद्देदकिओं आदि का 
वर्णन दिया गया है। 


ग्रन्थ के आदि में रचयिता ने अपने पूववर्ता अनेकों कवियों और 
आचार्यों का उनकी इृतियों के साथ उल्लेख किया है 


अन्थकार एवं रचनाकाक--इसके रचयिता का नाम दाक्षिण्यचिह उद्योतन- 
सूरि है। कया के अन्त में छेखक ने एक २७ पदों की प्रशरित दी है! जिसमें 
शुरुपरम्परा, रचनासमय और स्थान का निर्देश किया गया है। इससे अनेक 
महत्त्पपूण बरार्तों का पता चछता है। तदनुसार उत्तरापथ में चन्द्रभागा नदी 
के तट पर पब्चइया नामक नगरी में तोरमाण या तोरराय नामक राजा राज्य 
करता था। इसके गुर गुमवशीय आचाय हरिशुत के शिष्य महाकवि देवगुतत 
थे। उनके शिष्य शिवचन्द्रगणि महत्तर मिल्ठमार के नित्रासी थे, उनके शिष्य 
यक्षदत थे। इनके णाग, बिंद ( बन्द ), मम्मड, दुगा, अग्निशर्मा, बढेसर 
( बटेश्वर ) आदि अनेऊ शिष्य थे, जिन्होंने देवमन्दिर का निर्माण कराकर गुजर 
देश को रमणीय बनाया था । इन शिक्ष्यों में से एक का नाम त्ाचार्य था। 
ये डी तत्वाचाय कुबल्यमाल्य के कर्ता उद्योतनयूरि के गुरु थे। उद्योतनयूरि 
को वीरमद्रयूरि ने सिद्धान्त और इरिमद्रसूरि ने युक्तिआास्ध की शिक्षा दी थी | 


१ कण्डिका ४ ३०. 
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इस अन्य को उन्होंने जावालिपुर ( जालोर ) के मग० ऋषभदेव के म॒दिरि 
में रहकर चैन्र कृष्ण चतुदंशी के अपराह में, जब कि शक सं० ७०० के 
समाप्त होने मे एक ही दिन शेष था, पूर्ण किया था। उस समय नरदस्ति 
श्रीवस्सराज यहाँ राज्य करता था। यह समय विक्रम सं० ८३५ आता है और 
इंस्वी सन्‌ ७७९ की मार्च २१ को समात्त हुआ समझना चाहिए।' 


कुवलूयमालाकथा--परमार नरेशो--मुंन, भोज आदि तथा चौडक्य दूर्पो 
सिद्धर'ज ओर कुमारपाछ आदि के समय अपभ्रंश और प्राकृत की रचनाओं को 
संस्कृत में या विशाल स्स्‍्कृत की रचनाओं का साररूप देने के प्रयत्न किये 
गये हैं।' कुवल्यमाछाकथा भी उन्हीं प्रयत्नों में से एक है।' इसे कुबलूय- 


१. तस्सुज्लोयणणामों तणओों लद्द विरइया तेण। 
तुश्मरूंघं जिणमवणमणदरं सावयाउर्क बिसम॑ ॥ 
जावालिठरं भद्यावम॑ व अद्द शत्थि पुद्दईए ॥ 
हुंगं चचल॑ सणद्ारिरयणपसरंत - धयवडाडोय॑ | 
उसम जिणिंदाययर्ण कराविय॑ घीरमहेण ॥ 
तत्थ ठिए्ण जद्द घोदसीए चेत्तस्स कण्हपक्खम्मि | ह 
गिम्मविया बोहिकरी भव्वाण द्वोड सब्बाणं | 
परभड-सिउडी-संगो पणईयणरोद्दिणीकलाचन्दो | 
सिरिवच्छरायणामो रणद्ृत्थी पत्यथियों जहया ॥ 
को किर वच्च॒ह तीर॑ जिणवयण-मद्दोयहिस्स दुष्तारं | 
थोयसह्र॒णा वि बद्धा एसा दिरिदेविवयणेण ॥ 
सगकाले घोलीणे वरिसाण सएहि सत्तदिं गएहिं। 
एगदिणेणूणेहि. रहइया. अवरण्दवेराए ॥ 
ण कहद्दत्तणादिमाणो ण कब्बबुद्धीए विरइया एसा । 
घम्सकद्द त्ति णिबद्धा भा दोसे कादिद इमीए ॥ 

२. कअमितगति ने कअ्षपनी पूर्ववर्ती धमेपरीक्षा (अपक्लंश) का तथा पंचसप्रद्द और 
क्षाराघना (पआकृत) का सक्षिप्त रूपान्तर सस्क्ृत में दिया है, समराहच्चकद्दा 
का संक्षेप प्रथुम्नसूरि ने समरादित्यसंक्षेप ( सं० १३२७ ) तथा देवचन्त्र 
के प्राकृत ज्ञान्विनाथचरित्र का झुनिदेव ने संस्कृत ( सं० $श२२ ) रूपा- 
न्‍्तर किया है और देवेन्द्रसूरि ने सिद्षि की उपमितिभवप्रपचाकथा का 
सारोद्धार ( स० १२९८ ) भ्रस्तुत किया है। 

३, सिंधी मैन अन्थमाछा में प्रकाशित, सन्‌ १९७० 
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माछाकथासंक्षेप भी कहा गया है। यह उद्योतनतूरि की विशाल प्राकृत रचना 
कुबच्यमाला का शैलीपूर्ण संस्कृत में सक्षित रूपान्तर है। कुबछ्यमाला को 
जम्रकि १३००० या १०००० ग्रन्थाग्र प्रमाण अतणया है तो यह उस परिमाण 
में ३८०४, ३८९४ या ३९९५ ग्रन्थाग्र मानी गई है। कुबछुयमाला में जब कि 
कुछ विभाग नहीं है तो यह चार प्रस्तावों में विभाजित है। दूसरे और चौथे 
प्रायः समान विस्तार के हैं. जबकि प्रथम उनसे आघा बैमा है ओर तृतीय उनसे 
दुगुने से थोढ़ा कम है। कुबलयमाछा के मूल और सस्कृत दोनों रूपों में गद्य 
और पद्म स्पष्टतः मिले हुए. हैं। यह प्रांबड तथा विद्वत्तापूण शैली में लिखा हुआ 
एक सस्क्ृत चम्पू ही है। इसमें प्रात रचना के नगर, प्राकृतिक दृह्य, ठप- 
माओँ ओर उत्पेक्षाओं आदि के रम्बे विवर्णों को कम कर दिया गया है और 
कथा वी बात एक भी नहीं छोड़ो गई है। पद्मयों का सुन्दर संस्कृत रूपान्तर 
मनोहर है। यह रचना माव, भत्षा-प्रवाह आदि की दृष्टि से प्रसादपूर्ण रचना 
है। यद्यपि इसमें गौण पात्रों के नामों और पर्दों में थोड़ा-बहुत अन्तर है पर 
प्रस्तुत संक्षेप के लेखक ने मूछ कुबल्यमाला में श्रम पैदा करनेवाले कई खलों 
को स्पष्ट किया है। शत्रुजय तीर्थ के विषय में कुछ पद्य जोड़े हैं, आदि ,' 


रचयिता और रचनाकाकू--इसके रचयिता परमानन्दसूरि के शिष्य रत्न- 
प्रमाचार्य हैं। इसका सशोधन ठस काछ के प्रसिद्ध सशोधक प्रथुम्नूरि ने 
किया है ।' इसलिए र्त्नप्रभ प्रश्युम्नसूरि के समकाछोन (१३वीं सदी का 
मध्य ) ह। 


निर्वाणहीकावतीकथा---यह कथा भी ह्ीपात्र-प्रधान नहीं है फिर भी 
आऊर्षण के छिए यह नाम चुना गया है। कुबल्यमाला के समान ही इसमें भी 
समार-प्ररिश्रमण के कारणों को प्रदर्शित करनेवाली कथाएँ: दो गई हैं। कुवल्य- 
माल म जिस तरह क्राध, मान, माया, लोम और मोद्द से प्रभावित व्यक्ति कथा 
के पात्र बनाये गये हैं उसी तरह निर्वाणलीछावतो में पाँच दोष-युग्ों अर्थात्‌ 
(१ ) हिंसाकोघ, (२) मृषा-मान, (३) स्तेय माया, (४) मैथुन-मोह 
और (५ ) परिग्रइ-छोम को तथा स्पशन आदि पच-इन्द्रियों के वशीसूत होने 
को ससार का कारण बताते हुए. उनका फल भोगनेवाले व्यक्तियों की कथाएँ. 





१ कुचलयमाछा, अंग्रेजी प्रसावना, पए० ९४. 
२. यही, ए० ९६ 
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दी गई हैं। कुबल्यमाल्ा के समान ही इसका नाम इन कथाओं के एक 
नायिका-पात्र के नाम से रखा गया है और कथाओं को एक साथ पूृव॑भर्वों के 
इृष्टान्त द्वारा जोड़ा गया है। 


कथानक सक्षेप्र में इस प्रकार है; राजग्रह में छिंह नाम का राजपुत्र था, 
उसका विवाह एक सामन्त की पुत्री लीलावती से हुआ | राजा-रानो की मृत्यु के 
बाद सिंह ने राज्यपद पाया और अपने एक मित्र जिनदत्त के सम्पक से जिनधर्मी 
हो गया । एक समय जिनउत के घम्मगुरु समरसेन राजगद में आते हैं और 
वे सब्र उनका उपदेश सुनने के छिए. जाते हैं। राजा ठिंह ने मुनि के अनुपम 
च्यक्तित्व से प्रभावित हो उनका परिचय पूछा। मुनि ने अपने तथा अपने पूर्व- 
जन्म के साथियों की कथाएँ बतछाते हुए. कहा कि कोशाम्ब्री में विजयसेन नरेश, 
जंयसेन मन्त्री, झूर पुरोहित पुरन्दर कोषाध्यक्ष तथा साथपति घन अपने क्तेंब्यों 
का पालठन करते हुए रहते थे। उस नगर में सुधर्म मुनि के आने पर विजयसेन 
आदि पॉचों उनसे सासारिक ढुंःखों का कारण पूछने गये। मुनि उक्त पद्चदोष 
युगर्लो को संसार का कारण बतछाते हैं और उनका फल भोगनेवाले क्रमशः 
राजपुत्र रामदेव, राजपुत्र सुलक्षण, वणिक्पुत्र वसुदेव, राजकुमार वज्जसिह तथा 
राजपुत्र कनकरथ की दृष्टान्त-कथाएँ कहते हैं । इसके बाद स्परशन आदि पॉच 
इन्द्रियों के वश में होने से उनके कुफल की सूचक पॉच कथाओं के प्रसग में 
श्रोतारूप से उपस्थित विजयसेन नरेश आदि पॉचों व्यक्तियों के पूवमव की कयाएँ 
कहते हैं, बिन्हें सुन वे सभ विरक्त हो गये और तपस्थाकर स्व गये। चहाँ 
उन छोगों ने अगले भवसुधार के लिए, परस्पर प्रतिचोध करने की प्रतिज्ञा की | 
स्वर्ग से च्युत होकर वे सभ्च विभिन्न स्थानों में मनुष्यमवर में जन्मे। जयसेन मन्त्री 
का जीव समरसेन नामक राजपुत्र हुआ पर वह कुसध्टारों के कारण शिकारी 
बन गया | पूर्व प्रतिशा के अनुसार उसे पुरोह्दित श्र के जीव एक देव ने हिंसा 
त्यागने के लिए. सम्बोधित किया इससे वह राजपुत्र मुनि हो गया। तपस्या के 
प्रभाव से मुनि समरसेन अपने पूर्वमव के मित्रो को जान छेता है और उन 
घर्ममार्ग में छाने के लिए. प्रतित्रोध हेतु भ्रमण करता है। 


मुनि बतछाता है कि जयसेन का जीव समरसेन मैं ही हूँ और विजयसेन 
हप के जीव राजा सिंह और साथवाह घन के जीव लीछावती को, णो 
ठुम दोनों मेरे सम्मुख बैठे हो, प्रतिबुद्ध करने आया हैँ। यह सुन लीछावती 
और सिंह को बातिस्मरण हो गया और जिनदीक्षा लेकर तपश्चरण द्वारा मोश्न- 
पद पाया | 


'ऋधा-साहित्य छ४५ 


इस कथानक को लेकर प्राकृत मापा में निव्याणलीछावई नामक कथा अन्य 
स० १०८२ और १०९५ के मध्य आशापली में बिनेश्वरसूरि ने रचा।' समस्त 
अन्य प्राकृत पर्यों में है पर मूल रचना अभी तक अनुपल्ूध है। इसका उल्लेख 
अनेक ग्रन्थों में किया गया है और उसके पदलालित्य आदि गुर्णो की प्रशता वी 
गई है। जिनेश्वरसूरि का परिचय उनकी अन्य रचना कथाकोषप्रकरण के साथ 
दिया गया है। 


उक्त प्राकृत रचना के कथानक को आधार बना सस्कृत में निर्वाणलीलावती- 
काव्य की रचना इक्कीस उत्ताहों में की गई है।' इसकी रचना ५३५० इठोक- 
प्रमाण है ।* प्रत्येक उत्साह के अन्त में एक पुष्पिका दी गई है निसमें कवि ने 
बिनेश्वरत्रि का आमार स्वीकार किया है। यह जिनाक महाकाव्य है और 
मह्ठाकाव्योचित छक्षणों से भूषित करने के प्रयत्त भी दिखाई पढ़ते हैं। इस 
काव्य की शौली को अछकारों से भी सुसज्जित किया गया है। वैसे इसमें अधि- 
कता से अनुष्ठुम छन्दों में ही कथा वर्णित है पर पॉचवे और बारहवें में विविध 
उन्दों का प्रयोग हुआ है। 


काव्य के अन्त में ग्न्थकर्ता की प्रशस्ति दी गई है जिससे इसके रचयिता 
बिनरत्नसूरि की गुरुपरम्परा पर प्रकाश पड़ता है। वे सुधर्मागच्छ के थे। 
इसी गच्छ में निव्वाणलोलावई प्राकृत महाकाव्य के रचयिता बिनेश्वर- 
सूरि हुए। उनकी शिष्यपरम्परा में क्रमशः जिनचन्द्रसूरि--नत्रागी टीकाकार 
अभयरेवसूरि---जिनवल्लभसूरि--जिनदत्ततूरि--- जिनचन्द्रसूरि---निनपतिसूरि-- 
'जिनेश्वरसूरि हुए। इन बिनेश्वरसूरि के शिष्य बिनरत्नसूरि हुए । 


खरतरगच्छ बृहदूगुर्वांवलि में बताया गया है कि जिनरतनवूरि का पूर्वनाम 
विनयवद्धनगणि था । बिनेश्वरसूरि ने उन्हें व/ग्भय्मेर ( बाड़मेर ) में स० १२८३ 
की माघ कृष्ण ६ को दीक्षा दी थी। सं० १३०४ में वैशाल सुदी १४ के दिन 
जिनेश्वरसूरि ने विजयवर्धनगणि को आचायपद पर स्थापित किया और उन्हें 
बिनरतनसूरे नाम प्रदान किया! स० १३१२६ में बिनेश्वरवूरि के नतृल्न में 
तथा ० १३३९ में जिनप्रवोघसूरि के नायकल में निक्राठछी सघयात्रनाओं में 


१, जिनरत्नकोश, पू० ३३८. 
२. वही, ३० रे३८, 
* निर्वाणछोछाबरतो, प्रशस्ति, इछोक १३-१६. 
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जिनरत्नसूरि साथ थे ! जिनरत्नसूरि ने स० १३४१ में लीलावतोकथासार 
की रचना की । इसकी रचना जावालिपत्तन (जालोर ) नगर में हुईं थी। 
इसकी रचना में भी कवि ने अपने सहयोगी लक्ष्मीतितकगणि की सहायता 
ली है। इसमें प्रत्येकब्ुद्धचरित से भी बहुत सामग्री छी गई है।' इसका 
संशोधन सोम्यमूर्तिगणि तथा जिनप्रबोधयति ने किया था ।'* 


उक्त रचनाओं के अतिरिक्त कवि कुल्लरक्ृतत ढीढावतीकाव्य और एक 
अशातकतृक छीलाबतीकथा का उल्लेख हुआ है। 


ऋषिदताचरित--हसमें ऋषि-अवस्था में हरिषेण-प्रीतिमती से उत्पन्न 
पुत्री ऋषिदता और राजकुमार कनकरथ का कौतुकतापूर्ण चरित्र वर्णित है। 
कनकरथ एक अन्य राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह झरने जाता है पर मार्ग 
में एक वन मैं ऋषिदता से विवाहकर लौट आता है। रुक्मिणी ऋषिदत्ता 
को एक योगिनी के द्वारा राक्षती के रूप में कलकित करती है। उसे फाँसी की 
भी सजा होती है। पर ऋषिदता अपने शील के प्रभाव से सत्र विपत्तियों को 
पार कर जाती है और अपने प्रिय से समागम करती है। 


इस आकर्षक कथानक को लेकर सस्क्ृत-प्राकृत में कई कथाकाब्य उपलब्ध 
होते हैं। 

इस कथा पर सत्से प्राचीन रचना प्राकृत में है जो परिमाण में १५५० 
ग्रन्थाग्र है ।। इसकी रचना नाइलकुल के ग़ुणपाल मुनि ने की है। लेखक की 
अन्य रचना “जम्बूचम्यिं भी मिलतो है । इसिदत्ताचरिय ( ऋषिदता- 
चरित्र ) की प्राचीन प्रति स० १२६४ या १२८८ की मिलती है। इससे 
यह उक्त काल के पूर्व की रचना है। गुणपाल मुनि का समय भी ९-१०वीं 
शताव्दो के बीच अनुमान किया गया है 

दूसरी रचना' ११९४ संस्कृत इलोेकों में है जो चार सो में क्रश इस 


१. खरतरगच्छबृहदूगुर्वावल्ि, ए० ४९, ५२, ५६. 

२ प्रत्येकछुदचरित, सर्ग ३, इलो० १८२-१९६, लीकावतीकथासार, १. ७२-८७.. 
३. लीलावतीकथासार, प्श्स्ति. 

४. जिनरत्नकोश, ए. ३३८. 

७-६. वही, 9० ७५९. 


कथा-साहिल ३४७ 


प्रकार विभक्त हैं: प्रथम में २५८, दूसरे में २०८, तीसरे में ५४० और 
चतुर्थ में ११८ इछोक । कतों का नाम नहीं दिया गया है। 

अन्‍य अशातकतृंक रचनाएँ! विभिन्न परिमाण की मिलती हैं. यथा 
२८२७ अन्थाग्र, ४४२ अन्थाम्न ( संस्कृत) और ४९१ सस्कृत शछोकों में । 

इस चरित्र पर अशातकतंक एक ऋषिदत्तापुरण और ऋषिदत्तासती- 
आख्यान के उल्लेख मिलते हैं ।* 

झुवनसुन्दरीकथा--महासती भुवनसुन्दा॑ की चमत्कारपूर्ण कथा को 
हेकर प्राकृत में एक विशाल रचना की गई जिसमें ८९११ गाथाएँ, हैं । इन 
गाथाओं का परिमाण बृहदूटिप्पनिका में १०३५० ग्रन्थात्र बतछाया गया है। 
इसकी रचना सं० ९७५ में नाइलकुछ के समुद्रसूरि के शिष्य विजयसिंह ने की 
है। इसकी प्राचीनतम प्रति सं० ११६५ की मिली है।' 


सुरसुन्द्रीचरिय--प्राकृत भाषा में निबद्ध यह राजकुमार मकरकेतु और 
सुरधुन्दरी का एक प्रेमाख्यान है। इसमे १६ परिच्छेद हैं, प्रत्येक में २५० गायाएँ 
हैं और कुछ मिलाकर ४००१ गायाओ में समाप्त हुआ है ।' 

कथावस्तु--छुरसुन्दरी कुशाग्रपुर के राना नरवाहनदत्त की पुत्रों थी। 
वह नाना विद्याओं में निष्णत थी। चित्र देखने से उसे हस्तिनापुर के 
मकरकेतु नामक राजकुमार से आसक्ति हो गई थी। उसकी सखी प्रियवदा 
मकरकेठ की तलाश में निकलती है। उसे बुह्िण नामक एक परित्राजिका ने 
कपट से नास्तिकता का पाठ पढ़ाना चाहा किन्तु सुरसुन्दरी ने उसे तकों से 
पराजित कर दिया) उसने दुष्ट होकर उसका चित्रपट ठज्जैननरेश शनमनुजय 
को दिखाकर विवाह के लिए उमाड़ा। झन्रुजय ने उसके पिता से छुरसुन्दरी 
की मॉग की पर ब्द् ठुकरा दी गई बनिससे दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ 
गया। इसी बीच वैताब्य पर्वत के एक विद्याघर ने सुरसुन्दरी का अपहरण 


३-२. निनरत्नकोश, प्ू० ५५९. 

६, चही, ४० २९५९; जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पू० १८७, 

४. लिनरत्नकोश, धप्रृू० ६०, ४४७; भुनि राजविजय द्वारा सपादित एवं जैन 
विविध साहित्य शास्रमालछा द्वारा प्रकाशित, बनारस, सं० ३९७२; असय- 
देवसूरि अन्यमाऊा, बीकानेर से भी प्रकाशित; इसका गुजराती भजुवाद्‌ 
जेनघर्म प्र० सभा, भावनगर से १९१५ में प्रकाशित 
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कर लिया और उसे छे जाकर रत्नद्वीप में बॉ्ों के जाल में छिपाकर रखा | 
चहों वह आत्मघात की इच्छा से विषफल खा लेती है। दैवयोग से इसी बीच 
उसके सच्चे प्रेमी मकरकेतु ने वहाँ पहुँचकर उसकी रक्षा की, तथा वहाँसे 
जाकर उसने शन्नुजय रूप का विनाश किया । पर यहाँ सुरसुन्दरी को किसी पूर्व 
चैरी वेताल ने हरणकर आकाशमारग से हस्तिनापुर के उद्यान में गिरा दिया। 
वहाँ के राजा ने उसे सुरक्षा ढे दासी से सब चृत्तान्त जान लिया । उधर शत्नुँजय 
के वध के अनन्तर मकरकेतु का भी अपहरण कर लिया गया |] 


बड़ी कठिनाइयों और नाना घटनाओं के पश्चात्‌ सुरसुन्दरी और मकरकेतु 
का पुनर्सिलन और विवाह हुआ | पश्चात्‌ ससारसुब्ब भोग दोनों ने दीक्षा ले 
त्तपस्थाकर मोक्षपट पाया । 


इस कथा की नायिका सुरसुन्दरी का नाम व चृत्तान्त वास्तव में ११५वों 
परिन्छेद से प्रारम्म होता है। इससे पूव मकरकेठ् के माता पिता अमरकेतु और 
कमछावती का तथा उस नगर के सेठ घनदत्त का घटनापूर्ण त्तान्‍्त और कुशाग्र- 
पुर के सेठ की पुत्री श्रीदत्ता से विवाह, उसी घटनाचक्र के बीच विद्याघर चित्र- 
वेग और कनकमालछा तथा चित्रगति और प्रिय॑सुन्दरी के प्रेमाख्यान वर्णित हैं | 


इस कथा मे प्रारम्म मे सज्जन-दुर्जन-वर्णन तथा प्रसग-प्रसग पर मत्र, दूत, 
रणप्रयाण, पव॑त, नगर, आश्रम, सध्या, रात्रि, सूर्योदय, विवाह, वनविदह्दार आदि 
के वर्णन दिये गये हैं। अनेक अछकारों का प्रयोग भी हुआ है। समस्त ग्रन्थ में 
आर्योहन्द का व्यवहार हुभा है पर कहीं-कहीं वर्णन विशेष मे मिन्न-मिन्न हन्दों 
का भो व्यवहार हुआ है। 


रचयिता और रचनाकारू--इसके प्रणेता धनेश्वरसूरि हैं जो जिनेश्वरसूरि के 
दिष्य थे। ग्रन्थान्त में १३ गाथाओं की एक प्रशस्ति मे अन्थकार का परिचय, 
रचना का स्थान तथा काल का निर्देश किया गया है। तदनुसार यह कथाकाव्य 
चड्जावक्लिपुरी ( चन्द्रावती ) मे स० १०९५ की भाद्रपद कृष्ण द्वितीया गुरुवार 
चघनिष्ठा नक्षत्र में बनाया गया समवतः इनके ही शुरू जिनेश्वग्सूरि खरतरगच्छ 


4. तेलिं सीसवरो धणेसर झुनी एय कहं पायठ। 
चड्ावल्लि पुरी ठिघो स गुरुणो आणाए पाहंतरा ॥ 
कासी विक्षम वच्छरम्मि य गए बाणक सुन्नोडुपे । 
मासे भहवए गुरुम्मि कसिणे बीया घणिट्ठा दिने ॥ 
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के सथापक थे | इसी कथा पर नयसुन्दरकृत ससल्कृत सुरसुन्दरीचरिन्र का 
उल्लछेल मिलता है।' 


नर्मदासुन्द्रीकथा--हस कथा में नमेदाठुन्दरी द्वारा अनेक विचित्र परि- 
स्थितियों में पड़कर अपने सतीत्व की रक्षा करने की अदभुत कथा का वर्णन है।' 


कथावस्तु--नर्मटासुन्द्री का विवाह एक अजैन पर विवाह के पूथ बैनघर्म 
खोकार करनेवाले महदेखवरद्स वणिक्‌ से होता है। वह उसे छे धन कमाने के 
लिए. यवनद्वीप जाता है पर उठे नर्मदासुन्दरी के चरित्र पर शक्ता होने से घोखे 
से मार्ग में सोयी छोड़ देता है। बाद में वह कई कष्ट झेजने के बाद अपने चाचा 
वीरदास को मिछ जाती है और उसके साथ बन्बर देश जाती है। यहीं से उसका 
जीवन-सघर्ष उत्तरोत्र बढ़ता है। वहाँ इरिणी नामक वेश्या की दासियाँ उसे 
फुसछाकर ले मागती हैं। वेश्या उसे अपने बैता जीवन जीने को बाध्य करती है 
पर वह अपने शील्बत में दृह रहती है। फिर वह दूसरी वेश्या करिणी के चक्कर 
में फँसती है और वहाँ से राजा द्वारा पकढ़कर बुराई जाती है पर रास्ते में 
उसने पगली बनने का अभिनय किया इससे वह बच सकी। फिर लिनदास भावक 
की सहायता से अपने चाचा वीरदास के पास पहुँच सकी । अन्त में संतार से 
विरक्त होकर उसने सुहस्ततूरि से दीक्षा ले छी | 


नर्मदासुन्दरी के कथानक को लेकर कई कवियों ने प्राकत, अपभ्रश और 
गुजराती में काव्य लिखे। उनमें देवचन्द्रयूरि और महेन्द्रसूरि कृत प्राकृत रचना 
प्रकाशित हुई है। अपश्रश में बिनप्रभवूरि की ओर गुजराती में मेद्सुन्दर की 
रचना भी प्रकाश में आई है। 


पहली देवचन्द्रसूरिकृत रचना २५० गाया-प्रमाण है। उन्होंने अपने पूर्व- 
गुद भाचायय प्रयुम्नयरिरचित 'मूल्झाद्धिप्करण' नामक प्राकृत अन्थ के ऊपर 
विस्तृत यीका की रचना की थी) उसी टीका में उदाहरणरूप अनेक प्राचीन 
कथाओं का संकलन किया था | उसमें प्रस्तुत न्मदासुन्दरी की कथा, प्रसगवश 
सक्षेप में लिखी है। यह रचना कथागत मूलवस्तु के परिशान में बहुत ठपयोगी 
है। देवचन्द्रयूरि ने अन्त में उल्लेख किया है कि यह कथा मूलरूप में वसुदेव- 
हिण्डी नामक प्राचीन कथाग्रन्थ में अथित है। उसी के आधार से उन्होंने अपनी 





१. जिनरत्नकोश, ए० ४४७. 


५ चदी, चघूृ७ ९० 
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रचना बनाई थी। ये देवचन्द्रयूरि सुप्रत्िद्ध फलिफाल्सवंश आचार्य देमचन्द्र 
के गुरु थे | 

दूसरी रचना के रचयिता महेन्द्रयूरि हैं ।! इसमे १११७ गाथाएँ £ैं। बीच- 
चीच में कितना ही गयमाग है इससे इसका अन्थाग्र १७५० इलोक-प्रमाण है | 
महेन्द्रसूरि ने लिखा है कि उन्होंने यह मूलऊथा शान्तिसूरि नामक आचार्य के 
मुख से सुनी थी | माद्दित्यिक कृति के रूप में महदेन्रसूरिवाली कथा का मूछाधार 
देवचन्द्रयूरिकृत उपयुक्त रचना होना सम्मव ऐ। इसकी रचना सं० ११८७ मे 
हुईं थी। महेन्द्रयूरि की गुरुपरग्पता एवं अन्य रचनाओं के सम्बन्ध में विशेष 
मादम नहीं है | 

महेन्द्रसूरिं की रचना बहुत सरल, प्रासादिक और सुनोधात्मक है। कथा की 
घटना बच्चे से बूढ़े तक दृदयगम कर सकते हें, ऐसी सरसरीति मे वह कही 
गई है। बीच-बीच में लोकोक्ति और सुभाषितों की छट्ा भी देखते बनती है। 
प्राकत भाषा के अभ्यासियों फे लिए यट्ट सुन्दर रचना है। महेन्द्रयूरि ने यह 
रखना अपने शिष्य की अभ्यर्थना से ही बनाई थी। इसकी प्रथम प्रति उनके 
शिष्य शीलचन्द्रगणि ने तैयार की थी | 

कुछ अशातकतृक नर्मदासुन्दरीकथाएँ भी मिली हैं। एक में २४९ गायाएँ 
हैं। एक अशातकत्‌ क रचना प्रकाशित भी हुई है ।' 

मनोरमाचरित--मनोरमा की कथा जिनेश्वरसूरिकृत कहाणयकोस ( स० 
२११०८ ) में दी गई है। इसमें बतलाया गया है कि भ्रावस्ती का राजा किसी 
नगर के व्यापारी की पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहता है। वह सफल भी हो 
जाता है किन्तु अन्त में देवताओं द्वारा मनोरमा के शील की रक्षा की जाती टै । 

इस कथा को खतंत्र विशाल प्राकृत रचना के रूप में बनाया गया है 
जिसका परिमाण १५००० गाथाएं हैं। इसकी रचना नवागी थीकाकार अमय- 
देव के शिष्य वर्धभानाचाये ने स० ११४० में की है।' वर्धमानाचार्य की अन्य 
रचनाओं मे आदिनाइचरिय (स० ११६० ) और धर्मरत्लकरण्डकबृत्ति ( स० 
११७२ ) मिलती हैं। 


१. जिनरत्नकोश, ए० २०५; सिंघी जेन अन्थमाला बम्बई, सं० २०१६. 
२. वही; हंसविजय फ्रो छाइबेरी, भददमदाबाद, १९१५९. 
3. घही, ५० ३०१; जैन अन्थावक्ति (इवेताम्बर जैन कान्फरेन्स, वम्बई ), 


पूृ० २२५९. 





कथा-साहित्य रे७३ 


मलयसुन्द्रीकथा--इसमें महाब७ ओर मछयदुन्द्री की प्रणयकथा का 
वर्णन है। इस नाम की अनेक रचनाएं विविधुकत्‌ क मिलती हैं।' 


प्रथम प्राकृत १२५६ गायाओँ में अज्ञातकत्‌ क है। इसमें एक पौराणिक 
कथा का परीकथा से समिभ्रण किया गया है। इसमें प्रचुर कब्पनापूण अनोखे 
और जादूमरे चमत्कारी कार्यों की बाढ़ में पाठक बहता है। इस उपन्यास में 
परीक्षा साहित्य में सुश्ञात कव्पनाबन्धों ( 77007/8 ) का ताना-बाना फैला हुआ 
है जिसमे राजकुमार महावक और राजकुमारी मल्यछुन्दरी का आकस्मिक 
मिलन, फिर एक दूसरे से वियोग और फिर सदा के लिए मिलन चित्रित है। 
यह सब्र उनके पूर्वोपा्ित कर्मों के फल का ही आश्चर्यकारी रूप था। पीछे 
महदाबल जैन मुनि हो जाता है और मछयसुन्दरी साध्वी | इस तरह जैन पौराणिक 
कथा को परीकथा से समिभितकर प्रस्तुत किया गया है| 

यह कथानक जैन समाज में बहुत प्रचलित रहा है) 

इस पर १५वीं शताब्दी मे सत्कृत गद्य में अचलछगच्छ के माणिक्ययूरि ने 
थहाबलमल्यसुन्दरी! नामक कथा लिखी है।' प्राकृत चरित्र को आधार बना 
कर सस्क्ृत पद्मों में आगमगच्छ के जयतिलकसूरि ने भी मलयसुन्द्रीचरित्रो की 
रचना की है। यह चार प्रस्तावों में विभक्त है जिनमें २३९० इछोक हैं| जय- 
तिलकपूरिं ने इसे शान का माहात्म्य प्रकद करनेवाछा ज्ञानरत्न-ठपाख्यान कहा 
है।' इतमें मल्यसुन्दरी को भग० पार्श्ननाथ के निवोण से १०० वर्ष बाद उत्पन्न 
होना बतलछाया गया है ।* इसी शताब्दी में पल्छीगच्छ के शान्तिसूरि ने ५०० 
ग्रन्थाग्र-प्रमाण मल्यसुन्दरीचरित्र को स० १४५६ में बनाया है और पिप्पछठगच्छ 





१. ज़िनरत्नकोश, ए० ३००; विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ इण्डियन किटरेचर, 
भाग २, पू० ७३६. 

२. जिनरत्नकोश, ए० ३०२; बम्बई से १९१४ में प्रकाशित, 

३. वही; देवचन्द्र छाऊभाई घु० अन्थमाछा, बम्बईं; द्वराछाऊ इंसराज, जाम- 
नगर, १९१०; विजयदानसूरीखर जैन अन्यमारा, वरतेज, सं० २००९ 

४. ज्ञानादुदूप्रियते जन्तुः पतितो5पि मद्यापदि। 
एकइलोकार्थवोघेन यथा. मलयसुन्द्री ॥ १.१९ ॥ 

७. सलयसुज्दरीचरित्र, प्रस्ताव ४७.८२४. 

६ वही; इसका जर्मन कजुवाद इटंछ ने 'इण्डिश सा्ेन' (६९१५९) में किया है; 
विण्टरनित्स, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट्रेचर, भाग २, एू० ५३३ पर रिप्पण, 
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के घर्मदेवगणि के दिष्य घर्मचन्द्र ने मल्यसुन्द्रीकथोद्धार की रचना की है| 
एक अजशातकतृ क संस्कृत मल्यसुन्दरीचरित्र भी उपलब्ध है। 


मदनरेखाचरित--इसमे मिथिला के न्॒प नमि ( प्रत्येकबुद्ध ) की माता 
मब्नरेखा का चरित्र दिया गया है। मदनरेखा सुदर्शनपुर के वृप मणिरथ के 
अनुज युगबराहु की पत्नी है। मणिस्थ उस पर आसक्त हो णाता है और उसे पाने 
के लिए अपने अनुज को मार डालता है पर मणिरथ भी सपदझ्ञ से मारा जाता 
है। मदनरेखा अपने शील की रक्षा के लिए तथा गर्भरथ चालक की रक्षा के लिए, 
भाग निकलती है। रम्माग्रह में नम का जन्म होता है परन्तु सरोवर में वत्ञ- 
प्रश्ालन के लिए जाते समय बालक का अपहरण हो जाता है। उस दुः्ख की. 
हालत मे एक विद्याघर उसके शील का अपहरण करने का प्रयास करता है पर 
चतुराई से वह बच निकलती है और सुबता नामक साध्वी हो जातो है। बालक: 
मियिल्नरेश पद्मरथ द्वारा पाला-पोसा जाता है और शिक्षा पाकर राज्यपद्‌ 
पाता है। मबनरेखा के ज्येष्ट पुत्र एवं सुद्शनपुर के अधीश चन्द्रयश और 
मिथिलानरेश नमि के बीच एक बार होनेवाले युद्ध का सुत्ता ने उनके सहोदर 
होने की याद दिलाकर निवारण किया था | 


यह चरित्र प्रत्येकह्ुुइकथाओं में नमिचरित्र के साथ भी वर्णित है पर 
पीछे इसकी रोचकता के कारण अनेक खतत्न रचनाएँ लिखी गई हैं । संल्कृत 
गद्य में एक अशातकतृक रचना का उल्लेख मिलता है।' इस पर जिनभद्र- 
सूरि (१२वीं शताब्दो ) ने मदनरेखाआख्यायिकाचम्पू नामक उच्चक्नोटि का 
काव्य लिखा है।' उसका वर्णन हम चम्पू-काब्यों में दे रहे हैं। शुमशील्गाणि 
के भरतेदवरबाहुबलिबृत्ति में यह चरित्र विस्तार से दिया गया है। शुबराती में 
स० १५३७ में मतिशेखर ( उकेशगच्छीय ) ने इस चरित्र की रचना की है।* 


मद्रिवतीकथानक---वर्धमानदेशना ( शुभवर्धनगणि ) में शील के माहात्म्य 
पर मद्रिवती को रोचक कथा दी गई है। उसी पर अज्ञातकतृंक एक रचना 


मिलती है।' 


१ जिनरत्नकोदा, पू० ३००. 
२, छालभाई दुरूपतसाई भारतीय संस्कृति विद्यासन्दिर, अहमदाबाद से 
प्रकाशित, 





३. जिनरत्नकोष्य, ० ३००; जेन गुर्जर कविमो, भाग ३, पृ० ४६५९, 
४७. जिनरत्नकोश, ए० ३००, 


कथा-साहिय 8७३ 


गुणावलीकथा--इसमे गुणावडी के शीलरक्षा के प्रयत्नों का वर्णन है।* 
इसकी रचना लिनचन्द्रसूरि ने की है जो नागपुरीय तपागच्छ के सागरचन्द्रसूरि 
के शिष्य थे। इनका अन्य ग्रन्थ सिद्धान्तरत्निकाव्याकरण (स० १८५० ) भी 
मिलता है। 

शीकवतीकथा--कुमा रपाल्मतित्रो ध-समायत अजितसेन-शीलव्ती के रोचक 
पवरित को छेकर शीलवतीकथा और शील्वतीचरित्र नामक कई रचनाएँ 
मिलती हैं । 

कथावस्तु--शील्वती का पति श्रेष्ठिपुत्न अजितसेन राजा के साथ परदेश 
जाने छगा तो उसे अपनी पत्नी के प्रति बढ़ी चिन्ता हुईं। शीछवती ने प्रतिशा 
कर विश्वास दिलाया कि उसका शील त्रिकाल में भी भग न होगा) पर घर 
में उसके श्वसुर को उस पर दाद्औा हुई और वह उसे रथ पर बैठाऋर पीहर 
के लिए. रवाना हो गया । रास्ते में शील्वती ने अपनी चादुरी से कई अद्भुत 
कार्य किये | इससे उसका श्वसुर प्रसन्न हो गया और उसने उसे सारे घर की 
मालकिन बना दिया | 

एक बार राजा ने भी क्रमशः अशोक, रतिक्रेलि, छछिताग, कामाकुर 
आदि को मेज शीलव॒ती की परीक्षा की पर शीलवती ने चठुराई से उन्हें एक 
गड्ढे में कैद कर दिया। एक बार राजा उसके पति अजितसेन के साथ उसके 
यहा भोजन करने आया । शील्वती ने उन कैद किये गये व्यक्तियों द्वारा 
शीघ्र ही भोजन तैयार करा दिया। पीछे सारा रहस्य खुला कि राजा के 
मैजे छोगों की क्‍या दुर्दशा हुई थी आदि | 

इस कथानक को लेकर सोमतिलकसूरि ने शीलवतीकथा लिखी ।* 
चन्द्रगब्छ के उदयप्रममूरि ने ९८८ ग्रन्थात परिसाण एक सल्कृत रचनाएँ 
बनाई जिसकी प्राचीन प्रति स० १४०० की मिलती है। इसी तरह रुद्रपल्लीय- 
गच्छ के आनन्दसुन्दर के शिष्प आशासुन्दर ने स० १५६२ में शील्वतीकथा* 
की सस्कृत में रचना की | 

विनयमण्डनगणि ओर नेमिविजय ने उक्त कथानक पर शील्वतीचरित्र” 
नामफ़ ग्रन्थ लिखे | 

शीलबतीकथा पर अभातकतृंक दो प्राकृत रचनाएँ मी उपलब्ध हुई हैं। 


१. लिनरत्नकोश, ए० १०६. 

२-६. जिनरत्नकोदा, ए० ६३८४-८५ में उपर्युक्त सभी अन्य ललंकित हैं । उनसें 
से एक प्रकाशित्त हो गया है । 
२३ 


की जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


चित्रसेन-पशञ्मावदीचरित---इसे पद्मावतीचरित्र तथा शीछालकारकथा भी 
कहते हैं | इसमें स्वदार-सन्तोषजत के माहयात््य को प्रकट करने के लिए 
चित्रसेन और पद्मावती की कथा कही गईं है। 


कथावस्तु--राजपुत्र चित्रसेन और मन्नीपुत्र रत्नसार मित्र थे। दोनों 
की सुन्दरता से नगर की युवतियाँ आकर्षित होने छगीं। लोगों ने शिकायत 
की। राजा ने क्षक में आकर सात रत्न देकर राजकुमार से राज्य छोड़ देने 
को कहा | राजकुमार मित्र के साथ चछ देता है। मटक्रते हुए. जद्भल मे वहे 
एक युवतो का चित्र देख मूर्च्छित हो जाता है। होश आने पर वह और 
उसका मित्र एक केवली से पूछते हैं और मादूम करते हैं कि यह चित्र 
पद्मावती का है। पू्व जन्म में चित्रसेन और पद्मावती हंसयुगछ थे और 
दोनों इस भव में जन्मे हैं। चित्रसेन और उसका मित्र पद्मावती की खोज में 
रल्पुर जाते हैं। वहाँ चित्रसेन ने पूरवजन्म का चित्र बनाकर प्रदर्शित किया । 
प्मावती उस चिन्र को देख मूच्छित हो गई। स्वयंत्र द्वारा उनका विवाह 
हुआ। लौटते समय एक वस्यृक्ष पर बैठे यक्ष-यक्षी की बात सुनकर र्नसार 
ने चित्रसेन-पद्मावती को अनेक दुर्घटनाओं से बचाया और अन्तिम घटना में 
रत्नतार को पाषाण के रूप में परिवर्तित हो जाना पड़ा। चित्रसेन बढ़ा दुःखी 
हुआ और यक्ष से उसके त्राण का उपाय पूछा । पद्मावती ने अपने पुत्र होने 
पर उसे गोद में लेकर अपने हाथ से रत्नसार की पाषाण प्रतिमा को ज्यों 
स्पर्श किया कि वह सजीव हो गया। इसके बाद चित्रसेन के साहसिक कार्यों 
का वर्णन है। पीछे चित्रसेन ओर पद्मावती ने भावक्र के १२अ्रत ले लिये 
ओर यात्राएँ कीं | 

इस कथा को लेकर अनेकों रचनाएँ लिखी गई हैं। सर्वप्रथम घर्मघोष- 
गच्छ के महीचन्द्रसूरि के शिष्य पाठक राजवल्लम ने ५११ सह्कृत इजेकों में 
इसकी रचना सं० १५२४ में की है।' यह कथा उन्होंने अपनी घडावश्यक- 
बृत्ति में मी सक्षेप में २०० इज्ेकों में दी है और लिखा है कि यह कथा 
शील्तरद्धिणी से ली गई है | 

दूसरी रचना स० १६४९ में देवचन्द्र के शिष्य कल्याणचन्द्र ने की थी।' 


तीसरी रचना स० १६६० में बुद्धेविजय ने देशी भाषा से मिश्रित 





१ जिनरत्नकोश, ए० १२३ और २३७; हीराछाछ हंसराज, जामनग़र, १९२४. 
२. चही, ए० १२३. 


कथा साहित्य घ4५ 


जैन ससक्ृत में की है।' बुद्धिविजय हीरविजयसूरि-सन्तानीय विजयदानधूरि के 
प्रशिष्य एवं प० जगन्मव्छ के शिष्य थे । इसकी रचना तब की गई थी जत्र 
विजयसेनसूरि पद्दघर थे । 
अन्य रचनाओं में हेमचन्द्र, पद्नतेन, शीलविजय, र्नशेखर और पूर्णमल्छ 
कृत सल्कृत में नित्रद्ध कृतियों मिलती हैं।' 
- गुजराती में नयविजय और मक्तिविजय की रचनाओं का उल्लेख मिलता है।* 


मानतुद्न-मानवत्तीचरित--हस लोककथा की मृषावाद-परिहार के साथ 
जोड़ा गया है। यह मूछ में पडित मोहनविजय द्वारा स० १७६० में विरचित 
मानत॒ज्चन-मानवतीराग के आधार पर विरचित रक्त रचना है। यह कथानक 
छोटे-छोटे आठ सरों में विभक्त है।' कथावस्तु इतनी मनोहर है कि इसका 
आधुनिक चित्रपट पर भी अच्छो तरह अमिनय किया जा सकता है | 

कथावस्तु--अवन्ती के एक सेठ की पृत्री मानवती अपनी सखियों के 
आगे विनोदवरश अपने अमिमानी सख्रमाव का वर्णन करती है ओर कहती है 
कि यह अपने पति को इर तरह से अपने अघीन रखेगी। यह बात अवन्दी 
का राजा मानतुद्ध सुन छेता है। उसके गव को खर्व करने के लिए. वह उससे 
विवाह करता है और प्रथम मिलन के समय से ही उसे दण्ड देने के हेतु एक 
अछग प्रासाद में बन्द करके रखता है और अपनी गर्वोक्ति सिद्ध करने को 
कहता है। वह गुपचुप अपने पिता से कह एक सुरक्ष बनवाकर योगिनी का 
वेश बनाकर बाहर निकल जाती है। उसने ठस वेश में राजा पर एक जादू-सा 
किया। उसने एक प्रसंग में राजा से अपने चरण घुख्वाये और उसे चरणोदक 
पिलाया । उस योगिनी ने अप्सरा का रूप घारणकर राजा से अपने अभिमान 
की अन्य शर्तें पूरी कराई | एक समय राजा के एक अन्य विवाह के प्रसंग में 
उसने उसे छलकर गर्भधारण किया और चिहखरूप अगूठी, मोती का हार 
आदि छे लिये और अपने एकान्त महल में आकर रहने छगी। जत्र राजा को 





4. जिनरत्नकोश, छू० १२३, जैन विधाभवन, कृष्णनगर, छादौर, १९४२, 
अग्नेली अचुवादसद्ित, सम्पादक--सूछराज जैन. 

३. घही, ए० १२४ और २३५. 

३. वही, ए० १४६, 

४. गुजर जेन कविमो, भार २, पु० ४३३ अन्य सेसर्प पु० पु० एण्ड कापती' 
पालीताना से प्रकाशित है । 


३५६ जन सादिश फा यृद्दद्‌ इतिदास 


गर्भ रहने का पता चदता है तो वह और उसकी दूसरी रानियोँ बड़ी खेदसिन्न 
इती ६। पीछे गा फो उसके पुत्र ऐने फा समाचार मिलता है। सजा 
उसे दण्ड देने के लिए जाता है पर पीछे उसे खाद्य भेद मादम द्वोने से यह 
ब्रा लजित द्ोता £ और अपनी पत्नी-पुत्र फो बढ़े उत्सव के माथ घर ले 
आता है। 

इस डोक़कथा की धार्मिक कथा के रूप में इस प्रकार परिवर्तित फिया 
गया है कि मानचती ने पूर्व जन्म में झूठ चोलने का त्याग किया था इसलिए, 
इस जन्म में उसे वह शक्ति मिली कि उसने विनोदयंठा बोले गये अपने गरत्रिष्ट 
बचनों की भी प्रा किया | 

रचयिता एवं रचनाकारू--इसकी रचना पंन्यास तिलकविजयगणि ने स० 
१९३९ मे की है।! इनकी अन्य रचनाएँ और विशेष परिचय शांत नहीं 
हो सका है । 

लारामशोमाकथा--आरामशोमाकया लौकिक कथा-सादित्य की रोचक 
कथा है पर यद सम्यक्त्व की मद्दिमा प्रकट करने के लिए एक धर्मकथा के रूप 
में ढो गई है। 

जैन कथाओं में इसे इरिभद्रसरिकृत सम्यकत्वतततिका पर सवतिलकधूरि- 
बिरचित तत्य4मुदी नामऊ विधरण ( वि० सं० १४२२ ) में पाते ६ । 

खतत्र रचनाओं के रूप में ख० १५३७ में जिनहपंसूरि ने सत्कृत उन्दों में 
५०० अन्थाग्र-प्रमाण आरामशोभमाकथा' की रचना फी। जिनहपंसूरि खरतर- 
गच्छीय पिप्पलऊशाखा के निनचन्द्रसूरि के शिष्य ये। 

सी रचना ४२० गन्थाग्र प्रमाण उन्हीं जिनचन्द्रसूरि के शिष्य मलय- 

हसगणि ( १६वीं शती ) ने छिझ्ली। इस पर कुछ अश्ञातकतूंक रचनाएँ" भी 
मिलती है। 

अनगसुल्दरीकथा--इसमें उज्जैननरेश जयतेन की रानी अनगसुन्दरी जो 
कि कुमार श्रमणरेंशी की माता थी, की कथा ३०० इलोकों में वर्णित है।* 
रचयिता का नाम अज्ञात है | 


मुहं कक कर र लटक द ते अहम 
4. त्रिनन्दमहभुसंख्ये वेक्रमीये सुवत्सरे ( १९३९ )। 
रचयामास पंन्‍्यासों गणीन्द्ृस्तिककामिधः ॥ 
२-४. जिनरज्नकोश, ४० डै३. 
व बहा, पृ है 


कथा-सादित्य शपष७ 


गुणसुन्दरीचरित---इसमें पुण्यपाल राजा की रानी गुणसुन्दरी के शील का 
अद्भुत वर्णन है| इसे पृण्यपालराजकथा भी कहते हैं ।' इसकी प्राचीन प्रतियाँ 
स० १६५८ और १६७६ की मिलती हैं। कर्ता का नाम शांत नहीं है। इस पर 
गुनराती में मिनकुशछसूरि ने स० १६६५ में शुणसुन्दरीचतुष्पदी को रचना की 
है।' गुबराती में अन्य रचनाएँ भी हैं 


पद्मश्नीकथा--यह प्राकृत में ३१८ अन्थाग्र-प्रमाण' छघु कथा है। इसमें नायिका 
पद्मभी अपने पूर्वनन्म में एक सेठ की पुत्री थी, जो बालविघवा होकर अपना 
जीवन अपने दो भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच एक ओर ईष्योँ ओर 
सन्ताप तथा दूसरी ओर घर्म-साधना में बिताती रही | दूसरे जन्म में पूर्व पुष्य 
के फछ से राजकुमारी हुईं। किन्तु जो पापकर्म शेष रहा था उसके फलस्वरूप उसे 
पति-परित्याग का दुःख भोगना पढ़ा तथापि सयम और तपस्या के बल से अन्त 
में उसने केवलशान प्राप्त कर मोक्षपद्‌ पाया ) 


इसके करता एवं रचना का समय अज्ञात है। इस कथा पर अपश्वैश में कवि 
घाहिलक्ृत पठमसिरिचरिड मिल्ता है।* 


रोदिणीकथा--नारी पात्रों में रोहिणी की कया विभिन्न रूपों में प्रस्तुत 
की गई है। उपदेशप्रासाद में तीन विभिन्न रोहिणी नारियों की कथा दी गई 
है। एक विकथा पर, दूसरी रोहिणी अत का प्रवर्तन करनेवाली तथा तीसरी 
सती की कथा। शुमशील्गणिकृत भरतेश्वरग्राहुअलिब्रत्ति में रोहिणो सती की 
कथा दी गई है। 


खतंत्र रचनाओं के रूप में प्राकंत में एक” कृति १३४ गाथाओं में रूप- 
विगयगणिक्ृत, दूसरी' अशातकतृक चार प्रस्तावों में तथा तीसरी" का उल्लेख 
नन्दिताब्य के गाह्चछक्खण में रोहिणीचरित्र के रूप में मिलता है। सस्झृत में 
भानुकीन और नरेन्‍्द्रदेव' की रचनाओं का उल्छेख किया गया है। अज्ञात- 
कर्तंक'” कुछ रोहिणीकथाएँ और रोहिणीचरित्र भी उपलब्ध हुए हैं। कनक- 





१. जिनरत्नकोश, ए० ३०७५, २५१. 
श्े चही, पूु० १०५७, 

३. वही, ए० २४३४, 

४, सिंघी जैन अन्यमाछा से प्रकाशित, 
७-१०, जिनरध्नकोश, पृ० पे३३. 
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कुशलरचित रोहिण्पशोकचद्रन॒पकथा तथा रोटिणेयफया का परिचय अत- 
कथाओं के प्रश्ष्ञ में दिया गया है | 

चम्पकमालाकथा--सुपासनाइचरिय में सम्पक्ल-प्रगता में चम्यकमाला 
का उदाहरण आया है। उक्त कथानक की लेकर ख़तत्र कथाग्रन्य की रखना 
की गई है। चम्पकमाला चूडामणिशासत्रकी पण्ठिता थी और इस झात्र 
की सहायता से जानती थी कि उसका वीन पति होगा तथा उसके कितनी 
सन्तान होंगी | 

इसकी रचना तपागच्छीय मुनिविमल के शिष्य भावविनयगणि ने स० 
१७०८ में की थी। मावब्रिजयय की अन्य रचनाओं में उत्तराध्ययनथीका 
( स० १६८१ ) तथा पटूत्रिजतूअल्पविचार मिलते है। 

दूसरी रचना २०वीं शती के तपागच्छाचार्य यतोद्धवूरि ने सम्कृत गद्य में 
खम्पफमाला चरित्र लिखा है। इसका रचनाकाल सं० १९९० है।' 

कछावतीचरित--शीह के माहात्य को प्रकट फरने के लिए करावती 
के चरित्र सस्कृत-प्राकृत दोनों प्रकार की रचनाओं में मिलने है। अनात- 
कत्‌क प्राकृत कणवतीचरिन्र' की एक दस्तलिखित प्रति में सं० १२९१ 
दिया गया है। संस्कृत इछो्कों में निवदद्ध अशातकतक कणछावनीकयाँ भी 
मिलती है | 

कमलावतीचरित--इसमें मेघरथ हृप और रानी कमछावती का चरित्र 
दिया गया है। राजा-रानी संसार से विरक्त हो जाते है पर रानी कमलावती 
अपने दुधमुंहे बच्चे के काएण २० वर्ष घर में शीक पाड्नकर पुत्र को गद्दो 
पर बैठा दीक्षा ले लेती है। इस पर संस्कृत में एक अश्ातकतृक रचना मिलती 
है।* गुजराती में विजयभद्र ( १५वीं शती ) कृत फमलावतीरास मिच्ता है । 

कनकावतीचरित--हसे रूपसेनचरित्र भी कहते है। इसमें रूपसेन दूप 
और रानी कनकावती का आख्यान वर्णित है। सल्कृत मे जिनसूरिरचित 


१. जिनरत्नकोदा, पृ० ३३४. 

२. वही, ४० १२१; जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सं० १९७०. 
६. यतीन्द्र्सुरि अमिनन्दन अन्थ, ए० ४२. 

४-७, जिनरत्नकोश, एू० ७४. 

६. वही, पू० ६७, 

७, जेन शुजेर कविओो, भाग १, ए० १४५ 
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( अनातकाढ ) तथा अज्ातकतृंक (सं० १६०४ ) रचनाएँ मिलती हैं।' 
गुबराती मे साथ्वी देमश्रो द्वारा रचित कनकावतीआख्पान (स० १६४४ ) 
मिल्ता है।* 


झोकूचम्यकमारा--हसमें धनहोन को दान देने के माहात्म्म पर चम्पकमाला 
की कथा दी गई है।' कर्ता का नाम अजात है। 


कुन्तलदेवीकथा--गवरद्दित दान देने के प्रसग में कुन्त देवी का कथानक 
दानप्रदीप (स० १४९९ ) में आया है। इसी की किप्ती लेखक ने स्वतत्न रचना 
के रूप में संल्कृत श्छोकों मे लिखा है. पर रचनासवत्‌ ज्ञात नहीं है ।' 


अच्चंकारिसट्िकाकथा--उपवेशप्रासाद में उक्त कौठुकपूर्ण कथा आई है। 
उस्ती पर एक अश्वतकतृंक रचना मिच्ती है ।* 


रगसुन्द्रीकधा--आवकरघर्म की दशविघ क्रियाओं को यत्नपूर्वक पाने 
के लिए मगसुन्दरी की कया दृष्टान्तरूप में कही गई है। ह6 पर अनेक ग्रन्थों के 
लेखक कनककुशलगणि ने स० १६६७ में एक कृति छिल्ली है।' एक दूरी 
अनातकत्‌ क रचना का भी उल्छेश मिलता है। गुजराती में भी इस कथा पर 
रचनाएँ हैं। 


शोलसुन्द्रोशोलपताका--इसमे शीलतरगिणो अन्य मे वर्णित शीलुसुन्दरी 
की कथा दा गई है नजितमें चतुर्तिष आहार का त्यामकर सयमपालन से अपने 
जन्म का उद्धार करनेवाली शील्सुन्दरी नायिका है।* गुजराती में शील्सुन्द्री- 
रास मी मिल्ता है| 


सुभद्राचरेत--इसमें सागरदत्त द्वारा जैनधर्म स्वीकार कर छेने पर सुभद्रा 
के साता पिता ने उसका विवाह उसमे कर दिया। यहाँ सास-बहू तथा जैन चोद्ध 


« जिनरत्नकोदा, ए० ६७ 

« जैन गुर्जर कषिको, सार १, ए. २८६, 
लिनरत्नकोश, पु० ३4७, 

वही, ४० ९१८ 

० वह्दी, छु० २५ 

« यही, पु० ३१४. 

धही, पू० दइेटण. 
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मिक्षुओं के पारस्परिक कद का आभास मिछ्ता है। इसमें सुभद्रा के शीरघर्म 
का अच्छा निरूपण है। यद्ध कधानक क्थाकोपप्रकरण ( जिनेश्पस्सूरि ) में मी 
भाया है। अशातकत क प्रस्तुत रचना १५०० प्रन्‍्थाग्र प्रमाण ९ै।' अमग्रदेव 
की सं० ११६१ में रचो अपभ्रश रचना फा भो उल्लेवत मिलता !ै ।' 


अन्य नारी पार्तों पर जो कथाएँ मिल्ती हैँ वे इस प्रफार हैं--अमयशभी- 
कथा, जयसुन्दरीकथा*, जिनसुन्द्रीका' (शील पर), धब्यमुन्दरीकथा' (प्राकृत), 
नागभीकथा, पुण्यव्रतीकथा:, पुष्पवत्तीकथा', मगलमाछाकथा", मधुमालनी- 
कथा”, रतिमुन्द्रीकपा, रत्नमंजरीकथा'*, रसमशरीचरित्र ', शान्तिमतीकथा'*, 
सूर्ययशाकथा', सोमश्रीकया*, सीभाग्यसुर्दरीकथा' <, हसावडटीकथा' , हरिश्रन्द्र- 
तारालेचनीचरित , पद्मिनीचरित्र', मगघसेनाकया , मदनावलिफथा ), महन- 
धनदेचीचरित ' | 
तीर्थमाद्वात्म्य-बिषयक कथाएँ : 

तीर्थों के माहात्य को प्रऊंद् करने के लिए. अनेफ कथांकोश और ख़ततन्न 
कार्यों का भी निर्माण किया गया है। इनमें सबसे प्राचीन धनेश्वरसूरि का 
शबु शयमादह्ात्य है। इसे रेबताचलमाहात्य' भी कहते हैं। 

शर्युजयमादात्मय--प्रह हिन्दू पुराणों में मिलनेत्रांडे माहात्प-्शेडी पर 
लिखा गया है। यह एक मदाकाव्य है जिसमे १४ सं हूँ जो प्रायः उ्छोको 
में हैं। इधका प्रारम्म संसार के च्णन से होता है, फिर राजा महीपाड के 
अद्भुत कार्य और फिर प्रथम जिन ऋषम की कथा दी गई है। इसर्मे भरत- 





१. जिनरत्नकोद्, पू० ४४५. 

२. वही: 

रे जिनरत्नकोश, पू्‌० १३, ४. बह्दी, हि १३४. पु वहीं, है दे८, ६, चही, 
पूृ० १९७, ७, वही, एू० २१०, ८, यही, पु० २७१. ५९, वही, ए० २५४. 
१०, चही, ए० २९३२, ११. वद्दी, ए० ३००, १२. वही, ५० ६२६. १३, वही, 
घृ० ६२७, १४. वही, पएू० ३२९५. १५, यही, ए० ३८१. १६-१७, वही, 
पू० ४७७२, १८. वही, ए० ७५३, १५९. वही, ए० ४५९, २०. वही, ए० 
४६०, २१, यही, ए० इ३६९, २२, चद्दी, ४० २९९. २३-२४, यही, 
पू७ ३००. 

२७, बही, ४० ३३३६, ३७२; द्वीराछाल हंसराज, जामनगर, १९०८० 
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बाहुबलि का युद्ध, यात्राएँ और मरत द्वारा घर्मक्षेत्री की स्थापना, विशेषकर 
आहन्रुजय पर्वत पर बनाए, मन्दिरों का वर्णन है। (वें सर्ग में राम की कथा तथा 
१०-१२ तक कृष्ण और अरिष्टनेमि की कथा से सम्बद्ध पाण्डवों की कया दी 
गई है। १०वें अध्याय में भीमसेन के सम्बन्ध में जो कथा कही गई है बह 
महामासत के मीम से एकदम मिन्न है। यहाँ वह तत्कर एव व्यर्थ पर बढ़ा 
साइसी दिखाया गया है 


एक समय वह एक व्यापारी जहान द्वारा समुद्र पार कर रह्य था पर जहाज 
मध्य समुद्र में एक मूंगों की चद्दान के चारों ओर मटक गया। एक तोते ने 
चचाव का रास्ता दिखाया। उनमें से एक को मरने के लिए तैयार होना था, 
धर्वत की ओर तैर कर णाना था और वहाँ भारण्ड पक्षियों फो बिस्मित करना 
था । भीम ने यह काम अपने जिम्मे लिया, जद्दाज की रक्षा की पर पर्वत पर बह 
अकेला रह गया। सहायक तोते ने उसे मांगने का रास्ता बताया। उसने खब्य॑ 
को समुद्र में डाल दिया, एक मछली ने उसे निगछ लिया और किनारे पर 
निकल आया | यह लकाद्वीप था। अनेक साहसिक कार्यों के बाद उसने एक 
राज्य पाया पर कुछ समय बाद उसका परित्याग कर दिया ताकि शबन्लुअय के 
एक शिखर रैवत पर मुनि बन रह सके | 


चौद॒हवें सग में पा्चनाथ की कथा है और अन्त में महावीर की एक 
हम्बी भविष्यवाणी है जिसमे कई प्रकार के ऐतिहासिक अवतरण हैं. जिनका अर्थ 
अबतक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 


रचयिता पूर्व रचनाकाछ---इसके रचयिता एक धनेश्वरसूरि हैं जिनके संबध 
में कष्ट जाता है कि उन्होंने इसे सोराष्ट्रनरेश शीलादित्य ( बछमी स० ४७७-- 
७-८ वीं शती ) के अनुरोध पर प्रस्तुत रचना छिखी थी। पर शत्रुजयमाहात्म्य 
में स० ११९९ से १२३० के बीच राज्य करनेवाले कुमारपाल का चृत्तान्त भी 
आया है। इससे यह उतनी प्राचीन रचना नहीं है। वास्तव में बलमो में 
शीलादित्य नाम के ६ राजा हो गये हैं पर जैन लेखक एक द्दी शीलाठित्य का 
उल्लेख करते हैं। धनेश्वरसूरि भी कई हो गये हैं। सम्मवतः ये घनेश्वरसूरि 
१३वीं या उसके बाद की शताब्दी मे हुए लेखक हैं ।* 


१. सोहनछाछ दुलीचन्द देसाई, जैन साहित्यनो संक्षिप्त दृतिदाल, एू० १४५० 
१४६ पर टिप्पण १६८, 
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शबुज्ञयमाहात्मम पर एक अगातक्तृ क व्याख्या तथा रविक्रुअछ के शिष्य 
देवकुशलक्त बालावबोध टीफा स० १६६७ मे लिखी मिलती है । 


इसी माहात्य का सक्षित्त रूप स० १६६७ में खम्मात के मद्दीराज के पूत्र 
ऋषभदास ने शत्रु्योद्धार नाम से छिखा था ओर धनेश्वरयूरिं की कऋृति को 
ही आधार बनाकर शन्रुज्ञयभाहात्म्योल्लेखों काव्य १५ भध्यायों में सरल सल्क्ृत 
गद्य में स० १७८२ में हसरत्न ने लिखा। हसरत्न तपागच्छ की नागपुरीय 
शाखा के न्यायरत्न के शिष्य थे । 


शबुझ्यतीर्थ के माहात्म्य की प्रकट करने के लिए, उपकेशगच्छीय सिद्धसूरि 
के पद्चघर शिष्य कक्‍्कयूरि ने स० १३९२ में शत्रुज्ञयमह्दातीर्थोद्धारप्रतन्ध की 
रचना की है। इसका अपरनाम नामिनन्दनोद्धारप्रबन्ध भी है। यह एक 
ऐतिहासिक मदृदत््व की रचना है। इसका परिचय हम पहले दे चुके हैं| 


एतद्विपयक अन्य रचनाओं मे जिनइसूरिकृत शब्रुज्ञयमाहात्म्य', नयसुन्दर 
का सं० १६३८ में निर्मित शत्रुज्ञयोद्धार' तथा तपागच्छ के विनयन्धर के शिष्य 
विवेकधीरगणि द्वारा स० १५८७ में रचित शब्रुअुगयोद्धार अपरनाम इृष्टार्थ- 
साधक" उल्लेखनीय हैं। 


बाह्जुडजयतीर्थ सम्बन्धी अनेक कथाओ का सम्रह शब्रुड्जयक्रथाकोंश है 
जो धर्मघोषसूरिक्रत शत्रुइ्भयकल्प पर १२५०० इछोक-प्रमाण चृत्तिरूप में 
झुमदीलगणि ने स० १५१८ में बनाया है। 


झुकराजकथा--शन्रुजयतीथ के माहात्म्य को एक और रीति से प्रकट करने 
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के लिए. झुकराजकथा' की रचना भी कुछ आचायों ने की है। इसमें क्षिति- 
प्रतिष्ठिषपुर के राजकुमार शुकरान की कथा है जो विमछझमगिरि पर जाकर मत्र- 
साधनकर शज्रु को जीतनेवाला--शन्रु्ञय हो गया था तभी से उक्त तीर्थ का 
नाम शबुझ्य पढ़ गया : शुकस्तन्न गत्वाउन्र मंत्रसाधनेन शाहुन्जयोञ्यूदिति 
मद्दोत्सवं झृत्वा विमछगिरे. शातुअय इति नाम प्रख्यापयाम्रास । 


कर्ता एवं रचनाकाल--इसकी रचना अश्वल्गच्छीय मेझ्तुग के शिष्य 
माणिक्यसुन्द्र ने ५०० इछोकी में की है। माणिक्यसुन्दर बढ़े अच्छे कवि थे। 
इनकी अन्य रचनाएँ चत॒ःपर्वीचम्पू , श्रीधरचरित्र (स० १४६३ ), घमंदत्त- 
कथानक, महात्ररूमल्यसुन्द्रीचरित्र, अनापुत्रकथा, आकश्यकटीका, प्रथ्वीचन्द्र- 
चरित्र ( प्राचीन गुनराती, सं० १४७८ ) और गुणवर्मचरित्र (० १४८४) हैं। 


शुकराजकथा-विषयक अन्य कृतियों शुभशीछगणि ( १६वीं शती का पूर्वार्ध ) 
कृत तथा कुछ अशातकतृंका मी मिलती हैं। 


सुद्ंनाचरित--भड़ोच ( भगुकच्छ ) के शक्रुनिकाविद्ार-जिनावय के 
माहात्त्य को प्रकट करने के लिए, सुद्शना की कथा पर ज्ञातक्तृंक दो प्राकृत 
रचनाएँ, एक सस्कृत रचना तथा एक अश्ातकर्तृक प्राकृत रचना मिली हैं ।* 


अशातक्तृ क प्राकत रचना की हस्तलिखित प्रति स० १२४४ की 
कक । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यही पश्चाद्रर्ती कृतियों का आधार 
रहदी है। 

द्वितीय रचना भी प्राकृत मे है। इसके रचयिता मच्धारी देवप्रमसूरे ( तेरहवीं 
शतती का उत्तराध ) हैं। यह १८८७ इश्लेक-प्रमाण अन्य है। तृतीय रचना का 
परिचय कथा के साथ दे रहे हैं। चतुर्थ रचना सल्कृत में किन्हीं माणिक्य- 

सुदशनाकथानक है। 

सुदंसणाचरिय---इसऊा दूसरा नाम शक्रुनिकाबिहार मी है | यह एक प्राकृत 
अन्थ है जिसमें कुछ मिछाकर ४००२ गाथाएँ हैं। बीच-बीच में शादूलविक्री- 
डित आदि उन्‍्हों का प्रयोग हुआ है। इसमें घनपार, सुदर्शन, विजयकुमार, 
धरा 5 कल ककक कल ककीई 


3. जिनरत्नकोश, ४० ३८६, हसविजय जैन फ्री छाइमेरी, अन्थांक २०, 
सं० ३९८० 

२. वही: 
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बे६७ जैन साहित्य का बृददू इतिद्ास 


शीलवती, अश्वावषोध, भ्राता, धात्रीसुत और घात्री ये आठ अधिकार हैं णो 
२६ ठद्देशों में विभक्त हैं।' 


सुदशना सिंहलद्वीप में भ्रीपुरनगर के राजा चन्द्रशुप्त और रानी चन्द्रलेखा 
की पुत्री थी। पढ़-लिखकर वह बढ़ी विदुपी और कछावती हो गई। एक 
बार उसने राजसमभा में शाननिधि पुरोहित के मत का खण्डन किया। घर्म- 
भावना से प्रेरित हो वह भयुऋच्छ की यात्रा पर गई और वहाँ उसने मुनिसुत्रत 
तीर्थंकर का मन्दिर तथा शक्ुनिकाविद्दार नामक जिनालय का निर्माण कराया । 


सुदर्शना का यह चरित्र द्रिण्यपुर के सेठ धनपाल ने अपनी पत्नी धनश्री 
को सुनाया । कथा में प्रसगवश अनेक ज्री-पुरुषों के तथा नाना अन्य घय्नाओं 
के रोचक उत्तान्त शामिल हैं । 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसके रचयिता तपागच्छीय जगन्न्द्वसूरि के 
दिष्य देवेन्धरसूरि हैं | करता ने अपने विषय में कह्दा है कि वे चित्रापालकंगच्छीय 
भुवनचन्द्र गुरु, उनके शिष्य देवभद्र मुनि और उनके शिष्य जगबन्धसूरि के 
शिष्य थे। उनके एक शुरुभ्राता विजयचन्द्रधूरि ने इस अन्य के निर्माण में 
सहायता दी थी । कद्टा जाता है कि देवेन्द्रसूरि को गुजर राजा की अनुमति- 
पूर्वक वस्तुपाल मन्री के समक्ष आबू पर सूरिपद्‌ प्रदान किया गया था। देवेन्द्र 
सूरि ने वि० सं० १३२३ में विद्यानन्द फो सूरिपद्‌ प्रदान किया था तथा 
स० १३२७ में खगवासी हुए थे अतः इस कथाग्रन्थ की रचना इस समय 
से पूव हुई है। इनके अन्य ग्रन्थों मे पद्नव्यकमग्रन्थ सठीक, तीन आगर्मों 
पर भाष्य, भाद्धदिनकृत्य सब्ृत्ति तथा दानादिकुलक मिलते हैं। 


अन्य तीर्थों में दक्षिण भारत के भ्रवणवेल्गोछ के माह्दात्म्य को प्रकट करने के 
लिए गोमटेश्वर्चरितर' नामक एक सस्कृत रचना का उल्लेख मिलता है। इसी 
तरह मध्य प्रदेश के एक अन्य तीर्थ सुतर्णाचल 'सोनागिर! के माहात्म्य को प्रकट 
करने के लिए देवदत्त दीक्षित ने स० १८४५ में खर्गाचछमाहाकरूयों की रचना 
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की है। इसके अन्तिम अध्याय में भद्दाकक परम्परा का इतिहास दिया 
गया है। गिरिनारोद्धारँ नामक एक अन्य रचना में गिरिनार का माहात्म 
वर्णित है। 


बहुत से तीथों का सक्षित्त परिचय देने के लिए, भिनप्रभसूरिकृत विविध- 
तीर्थकध्य (स० १३६४-८९ ) प्रकादित है। इसका परिचय इस इतिहास के 
चतुर्थ भाग में दिया गया है | 
तिथि-पव॑-पूजा-स्तोत्रविपयक कथाएं $ 

जैन विद्वानों ने तप, शील, ज्ञान और भावना के समान तथा तीथों के 
माहात्यों के समान अपने धर्म या सम्प्रदाय के मान्य पर्वों तथा पुण्य-तिथियोँ के. 
माहात्म्य को बतलानेवाले अनेक कथाग्रन्थ लिखे हैं। इत प्रघ्ृत्ति का सूत्रपात 
१४-५५वीं शती से विशेष हुआ है पर १६-१७वीं शताब्दी में एतद्विषयक- 
विशाल साहित्य की सृष्टि हुई है। यहाँ कुछ रचनाओं का परिचय, अन्य कृतियाँ 
का विस्तारमय से उल्लेख मात्र करेंगे। पाश्चात्य देशों में इन कथाओं पर भी 


अच्छा समीक्षात्मक अध्ययन प्रारम्म हो गया है। अतः ये मननीय हैं, न कि. 
उपेक्षीय । 


जश्ञानपंचमीकथा--कार्तिक शुक्न पंचमी को शानपच्रमी और सौभाग्य- 
पश्ममी नाम से भी कहा जाता है। इस दिन अन्य को पट्टे पर रखकर पूला, 
समाजन, लेखन आदि करना चाहिये और 'नमी नाणस्स' का १००० जाप 
करना चाहिये। इसके माहात्मम को प्रकट करने के लिए शानपश्चमीकया,' 
श्रुतपश्चमीकथा, कार्तिकशुक्कषपद्ममीक्या, सोमाग्यपश्चमीकथा या पद्ममीकथा, 
#२१०३४७७७४ तथा भविष्यदत्तचरित्र* नाम से अनेकों कथाग्रन्थ लिखे 
गये हैं। 


« जिनरत्नकोदा, प० ६०७. 
« वही, पू० १४८५ 
» चही, पू० ८५, 
« यही, पूृ० २२६, ४५४, 
वही, ए० ३४१. 
« वही, ए० २९३, 
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इनमे सबसे प्राचोन नाणपश्चमीकह्ाओ नामक अन्य है जिसमें दस कथाएँ 
संकलित की गई हैं, वे हैं : जयसेणकहा, ननन्‍्दकहा, भद्दाकहा, वीरकह्दा, कमला- 
कहा, गुणाणुरागकहा, विमलकह्दा, घरणक़ह्या, ढेवीकहा और भविस्सयत्तकहा | 
समस्त रचना में २८०४ गाथाएँ हैं। इसकी भविस्सयत्तकह्य के कथा बीज को 
लेकर घनपाल ने अपभ्रश में भवित्सयत्तकहाय या यूयपश्चमीकह्य नामक मदत्त- 
पूर्ण काव्य लिखा है, ओर उसका संस्कृत रूपान्तर मेबविजयगणि ने भविष्यदत्त 
चरित्र नाम से प्रस्तुत किया है। इसके रचयिता सजन उपाध्याय के णिष्य 
महेश्वरसूरि हैं । इनके विषय में विशेष कुछ नहीं माढ्म है। इस कृति की सबसे 
घुरानी ताडपत्रीय प्रति वि० स० ११०९ की पाटन के सघवी भण्डार से मिली 
है। इससे अनुमान है कि यह इससे पूर्व को रचना है। महेश्वरय्रि को ही 
भूछ ते महेन्द्रयूरि लिखकर उक्तकतृ क मविष्यदत्तकथा की भविष्यद्चाख्यान नाम 
से कुछ प्रतियाँ भी मिलती हैं। ह 


तेरहवीं-चौदहवीं सदी में इस कथा के विषय में ससक्षत-प्राकृत में सम्मवतः 
कोई रचना नहीं की गई | 


पन्द्रहवीं सदी में भोघर नामक दिगम्बर विद्वान्‌ ने सल्क्ृत में भविष्य- 
दत्तचरित्र' की रचना की जिसकी हस्तलिखित प्रति स० १४८६ की मिली 
है, इससे यह रचना अवद्य इस काछ से पूव हुई है। सत्तरहवी शताब्दी के 
प्रारम्म में उपाध्याय पद्मछुन्दर ने भी एक भविष्यदत्तचरित' की रचना 
कार्तिक सुदी ५ सं० १६१४ में की थी। इसी शताब्दी के उत्तराध में तपा- 
गच्छीय कनककुशल ने कार्तिक शक्ल पश्चमी के दिन शानभ्रुत का माहात्य 
सूचित करने के लिए. एक कोढ़ी वरदत्त और गूगी गुणमजरी की कथा बढ़े रोचक 
रूप में निबद्ध की है जिसे वरदत्तगुणमजरीकथा, शुशमंजरीकथा, सोभाग्यपचचमी- 
क्रथा, शानपंचमीकषा और कातिकशक्ृपचमीमाहात्यकया नाम से कहा 
गया है। कुछ विद्वान इन विभिन्न नामों से विभिन्न कृतियों मान बैठे हैं पर 
यह भ्रम है। कनककुशछ की यह कृति १५२ इलोकों मे है और सं० १६५५ मे 
किले 3 कसर अप अकाल 20 23208 
4, सिंघी जैन अन्थमाछा, अन्थांक २५, भारतीय विद्याभवन, बम्बह, 
सँँ० २००५, 
२. भनेकान्त, जून १९४१, छू० ३७०. 
६. ऐलऊक पन्चालाल सरखती भवन में सं० १६११ को हस्तलछिखित प्रति, जैन 
साहित्य और इतिहास, ए० ३९६ 


ऋधा-साहित्य ३६७ 


रखी गई थी। कनककुशछ अनेक लघुकाय अन्थों के लेखक थे जिनका उल्लेख 
कर चुके हैं| 


इस कथा को लेजर माणिक्यचन्द्र के दिष्य दानचन्द्र नेभमी स० १७०० 
में शानपंचमीकथा' ( बरदत्त-गुणमजरीकथा ) का निर्माण किया | अठारइवीं 
शताब्दी के प्रतिद्ध ग्रथकार एवं कवि उपाध्याय मेघविजय (वि० स० १७०९- 
१७६० ) ने भ्रुतपंचमी-माद्ात्म्म पर २०४२ पत्मों का भविष्यद्त्तचरित' ल्खि। 
जो २१ अधिकारों मे विभक्त है। इसमें पद्चों के बीच-बीच में हितोपदेश, पच- 
सत्र आदि अन्थों से सुभाषित उद्धृत किये गये हैं। इसे अनुप्रास, यमकादि 
आब्दालकारों से विभूषित किया गया है। मेघविज्ञय उपाध्याय का परिचय और 
उनकी क्तियों का उल्लेख कई प्रसज्ञों में किया जा चुका है। कुछ विद्वानों ने 
इसे घनपालकृत २००० गाथा-प्रमाण अपभ्रंश् भविसत्तकहा ( २२ सपचियाँ ) 

का सस्कृत रूपान्तर माना है।* 


उत्नीसवीं सदी में खरतरगच्छीय क्षमाकल्याण उपाध्याय (8० १८२९-६५ ) 
ने ज्ञानपचमी के माहात्म्य पर सस्कृत गद्यपद्यमय सोभाग्यपचमी कथा रची | 
इसका पद्ममाग तो कनककुशलकृत एतद्विषयक रचना से लिया है और 
गद्य खयं रचा है। क्षमाकल्याण द्वारा रचित अन्य ब्रतकथाएँ भी मिलती 


हैं : अक्षयतृतीयाकथा, मेदत्रयोदशीकथा, मौनशकादशीकथा, रोहिणीकथा 
आदि । 


एतद्दिषयक अन्य रचनाओं" में जिनहर्षक्ृरत ( अज्ञातसमय ), पाश्वचन्द्रकृत, 
सुन्दरगणिकृत, मजुयूरिक्ृत, मुक्तिविमछक्ृत! ( वि० स० १९६९ में १०२ सस्कृत 
पद्मों में ) तथा कई अज्ञातकत्‌ क कृतियों मिलती हैं । 


१. जिनरत्नकोंश, पूृ० १४८५ 


२. हिम्मत अन्यसाक्र, अक १ में प॑० मफ़्तलछारल झवेरचन्द्र गांधी द्वारा 
सम्पादित; गुजराती भजुवाद--मददमदावाद से प्रकाशित, 

३. प्राकृत साहित्य का इतिहास, ४० ४४१ पर टिप्पण, 

४. जिनरत्नकोश, पृु० ८५, १४८, २२६, ३४३. 


५. द्याविमर अन्यमारा, महमदाबाद, 


३६८ जैन साहित्य का छददू इतिहास 


रोहिण्यशोकचन्द्र ग॒पकथा--इसके अपर नाम हैं : रोहिणेयकथानक, रोहिणी- 
प्रतकथा या रोहिंणीतपमाहात्म्य |! इसमे रोहिणीव्रत के माहात्म्य के सम्बन्ध 
मे कथा दी गई है। रोहिणी नक्षत्रों में चोथा है और प्रत्येक माह में जब 
यह चन्द्रमा से सप्क्त होता है उत्त, दिन महिलाएँ उपवासकर सुबह-शाम 
प्रतिक्मण करती हैं । यह ब्रत १४ वर्ष और १४ माह चलता है। इस अत 
को गुजरात मे ख्लियोँ ही करती हैं पर इस कथा में त्ली-पुरुष दोनों के पालने 
का विधान है तथा उसे ७ वर्ष ७ माह तक पालने को कहा है। इसकी रचना 
तपागच्छीय विजयसेनवूरि के शिष्य सोमकृुशछगणि के शिष्य कनककुशलढूगणि ने 
स० १६५६ में की थी। कनककुशल अन्य अनेक ल्घुक्राय कृतियों के रचबिता हैं। 


पौषद्शमीकथा--पोष महीने की कृष्ण दशमी के दिन भ० पाश्वनाथ 
का जन्मकल्याण है। उस दिन के ब्रत का माहात्म्य सूचन करने के लिए. सेठ 
चूरदत्त की कथा कही गई है। वह अन्य मतावरूम्बी था और दुर्भाग्यवश 
उसको सारी निधि खो जाने से वह दरिद्र हो गया था। उसने पौध कृष्ण दशमी 
के दिन पाइवनाथ का आराघन कर पुनः सारी निधि पा ली थी | 


इस कथानक पर किसी बिनेन्द्रसागरक्ृत', दयाविमलर के शिष्य मुक्ति- 
विमलकृत'” (स० १९७१ ) और एक अज्ातकतृक रचना मिलती हैं। मुक्ति- 
विमल की रचना सस्कृत गद्य मे लिखी गई है। बीच-बीच मे उसमें अनेक 
संस्कृत पद्य उद्घृत हैं । 

मेरुत्रयोदशीकथा--माघकृष्ण न्नयोदशी को मेरुत्रयोदशी कहते हैं। इस 
दिन पच मेरु पर्व्तों की छोटी आकृति बनाकर पूजने में णो फल होता है उसका 
माहात्म्य राजा अनन्तवीय और रानी प्रीतिमती के पुत्र पांगुल की पगुता हट बाने 
ह्वारा अतछाया गया है| 


१. जिनरत्नकोश, ५० ३३७; जैन आत्मानन्द सभा ( अन्थांक ३६९ »), भाव- 
नगर, सं० १९७१; द्वीराछाल हद सराज, जामनगर, १९१२; इस कथा का 
पूरा अनुवाद और विवरण देलेन एस० जोनसन ने मेरिकन झओोरियण्टक 
सोसाइटी की पत्निका के भाग ६८, ए० ३६८-१७५७ पर प्रकाशित किया है | 

२. जिनरत्नकोश, प० २७७. 

३. यशोविजय जैन ग्रन्थमाछा, बनारस से प्रकाशित--पर्वकथासंग्रह, भाग १, 
चीर सं० २४३६. 

9७. द्याविमक जेन अन्थमारा, अहमदाबाद, १९१८-५१ ९. 


कथा-सादिल ३६५९ 


इस कथानक को लेकर एक रचना खरतरगच्छीय अम्ृतघम के शिष्य 
क्षमाकल्याण ने सं० १८६० में", दूसरी छन्धिविजय तथा तीसरी मुक्तिविमर' 
(वि० सं० १९७१ माघ शक्क पंचमी ) ने बनाई है। दो अशातकर्तक रचनाएँ 
भी मिलती हैं। मुक्तिविमल की रचना में प्रशस्तिपद्यसद्ित ३२२ पद्य हैं। 


सुगन्धवृशमीकथा--माद्रपद शक्ल १०वीं को सुगन्धदशमी कहते हैं । 
उस दिन अत रखने, धूप आदि से पूजा करने से शारीरिक कुष्ठव्याधि, दुर्गन्धि 
आदि रोग दूर भाग जाते हैं। इस अत के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए 
तंस्कृत, अपश्रश और देशी माषाओं में अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं| 


उनमें से एक संस्कृत में १६१ इलोकों में निम्रद्ध है।* इसमें तिरूकमती 
नामक वणिक्‌पुत्री की कथा है जो अपने पूथ॑लन्म में मुनि को कड़वी तुम्बी 
का आह्दार देकर अनेक दुर्गतियों में गई और इस व्रत के प्रभाव से सुगति पाई । 
तिलकमती की विमाता के कपटप्रबन्ध की योजना ने इस कहानी को बढ़ा कोतुक- 
वर्धक बना दिया है। 


इसके रचयिता अनेक अतकथाओं और तत्त्वाथवृत्ति आदि ग्रन्थों के लेखक 
भ्रुतसागर हैं जो विद्यानन्दि भद्टारक के शिष्य थे। इनका परिचय अन्यन्न दे 
चुके हैं। इनका समय स० १५१३-३० के बीच अनुमान किया जाता है। 


सुगन्धदशमीकथा पर एफ अश्ातकतृक रचना भी मिलती है ।* 


होकिकाव्याख्यान--यह गय्यात्मक सस्कृत में है।' इसके रचयिता अमिधान- 
राजेन्द्र के सकछयिता आचार्य विजयराजेन्द्रतरि हैं। इसमें फाल्युन सुदी पक्ष में 





जिनरत्नकोश, पूृ० ३३५; दीराछाल हसराज, जामनगर, १६९१९. 

जेन आव्मानन्द सभा, भावनगर, १९१७. 

दयाविमकत अन्थमाछा, जमनाभाई भगुभाई, अहमदाबाद, १९३९, 

» भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से वि० सं० २०२३१ में प्रकाशित एवं डा० 
दीराछाछ जैन द्वारा सम्पादित सुगन्धदृशमी € अपक्रंश ) कथा के साथ 
घृ०घ०--४८ में हिन्दी णनुवाद संद्दित, 

७, जिनरत्नकोश, ए० ४४४. 

६. राजेन्द्रसूरि रुद्ृति-प्रन्‍्थ, प० ९२-५४, राजेन्द्रभवचन कार्यालय, खुडाला 

से अकाशित, 
र४ 


8 /# (४ ६० 


३१५० जेन साहित्य का बुददू इतिहास 


अचोल्तापूर्ण दल्ल से मनाये जानेवाडे होली पव की उत्पत्ति जैनमान्यता के 
अनुसार किस प्रकार और कैसे हुई है; दी गई है। उक्त आचाय की कथात्मक 
रचनाओं में दीपमालिकाकथा ( सस्कृत गद्य ) और पचाख्यानकथासार मी 
मिलते हैं। इनकी अन्य ६० के लगभग रचनाएँ मी मिलती हैं। 

होली के पद्र पर अन्य रचनाओं में रजः्पवंकया' (होलिरजःपर्वकथा ) 
तथा जिनसुन्दर, झमकरण, क्षमाकल्याण; माल्देव, माणिक्यविजय, पुण्य- 
सागर एवं फत्तेंन्द्रआागर आदि कृत ह्ुताशिनीकथा' एवं होलिकापवंकयाएँ*े 
मिलती हैं। 

सोन्नकथाएँ--जरतों, तीर्थों, पर्वों एवं पूजा के माहात्म्य-च्णन की भाँति 
ही अनेक प्रमुख स्तोत्रों के माहात्म्य को प्रकट करने के छिए स्ोत्रकथाएँ 
भी छिखी गई हैं। 

सक्तामरकथा--इस नाम की कृतियाँ कई छेखकों की मिली हैं। उनमें 
सर्वप्रथम रद्गपल्लीयगच्छ के गुणाकर अपरनाम गुणसुन्दरसूरिकृत कथा" है 
जिसका रचनासमय सं० १४२६ है। इसमे ४४ पद्यों में से कुछ पर्चों के 
माहात्म्य पर २९ कथाएँ दी गई हैं । 

दूसरी कथाकृति ब्रह्म रायमल्डकृत है जिसे उन्होंने सं० १६६७ में 
ल्खिा था।'* 

एक अन्य मक्तामरस्ोत्रचरित्र विश्वभूषणकृत उपछब्ध है। विश्वभूषण 
अनन्तभूषण के शिष्य ये | 

एक अज्ञातकत्‌क मक्तामरस्तोत्रमंत्रकथा का उल्लेख भी मिलता है। 

उवसम्गहरप्रभावकथा--इसमें प्रसिद्ध स्तोत्र उवसग्गदर के माहत्म्य का 
वर्णन करने के लिए. तपागब्छीय सुघाभूषण के शिष्व जिनहर्षदूरि ने कथाएँ, लिखी 


जिनरत्नकोश, पू० ३२६५ 

» वंदी, ए० ४६२, 

» वही, प० ४६३, 

, बही, पू० २९०; देवचन्द्र छाकमाई जैंन पुम्तकोद्धार, प्रन्योंक ७०, बम्बई, 
सं० १९८८५ 

« चदी, ६० २८८-२८५९५ 

4. वही, ४. २८९, 


68 # 0 ,७ «-» 
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हैं। इसकी प्राचीनतम' प्रति का छेखनस ० १५३९ दिया गया है। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने प्रियकर उप की कथा का उल्लेख किया है| 


ऋषिमण्डलस्तोन्रगतकथा--इसका उल्लेख मात्र मिलता है। 


नप्तस्कारकथा--पच॑ गमोकार मत्र पर सस्क्ृत इलोकों में नर्मस्कारकथा, 
नमस्कारफलदृष्टान्त' आदि रचनाओं का उल्लेख मिलता है। 


६-८, जिनरत्नकोश, घू० ७. 
<$-११, वहीं, पृ० १८, 
4२-१३. वही, पू० १०. 


तिथिन्रत, पवे एवं पूजाविषयक अन्य कथाएं $ 
प्रन्थनाम लेखक का नाम 
अक्षयतृतीयाकथा' कनककुशल ( १७वीं का उत्तराध ), 
क्षमाकल्याण ( १९वीं शती ) एंव 
अज्ञातकत्‌ क 
अश्नयविघानकथा श्रुतसागर ( १६वीं कां पूँवौध ) 
अनन्तत्र॒तकथा' 95 $$ 
अनन्तचतुदंशीपूजाकथा अज्ञात 
अनन्तम्तविधानकथा: भशात 
अष्टप्रकारपूजाकर्था'.( पूजाष्टक ) चन्द्रप्रम महत्तर (सं० १४८१ ) 
5. (पूजाष्टक) अज्ञात 
8. (पूजाष्टक) चजन्ञात ( प्राकृत, १००० अन्यथा ) 
अष्टाहिकाकया" अनन्तइंस ( १६वीं का उत्तराध॑ ), सुरेन्द्र 
कीति, हरिषेण, क्षमाकल्याण 
(१९वीं शती ) 
आकाशपश्चमीकथा'* भ्रुतसागर (१६वीं का पूर्वाध ) अशात 
$. बिनरत्नकोदा, पृ० ५४-५५ 
२. पहद्दी, प्‌ृ० ११. 
दे वही, ए० २०१ २०२. 
2. वही, ए० १, क्षमाकल्याणकृत--हीराछाल हंसराज, जामनग़र, १९१७ 
में प्रकाशित. 
७५. भट्टारक सम्प्रदाय, पृ० ४६२. 


३७२ 


अन्थनाम 
आदित्यप्रतकथा' ( रविज्रतकथा ) 


उद्योतप॑चमीकथा' 


एकादशीवतकथार 
न्वतुःपवकथा' 
चतुर्मासपवकया' 
चातुर्मासिकपर्वकथा 
चातुर्मासिकपवधण्याख्यान 


प्वाठुमासिकव्याख्यान 


चन्दनषष्टी” 

जिनपूजाष्टकविषयक्था” 

जिनमुखावलोकनत्रतकथा 

चैत्रपूर्णिमाकथा'' 

दशपवकथा* ( दशपंकथासंग्रह ) 

दीपमालिकाकथा 

दीपोत्सवकथा"” 

द्वाददापेकथा 

ननन्‍्दीश्वरकथा" ( अशहिका या 
सिद्धचक्रकथा ) 

निःदुःखसतमी * ( निर्दोषसतमी ) 





जैन साहित्य का इहदू इतिद्वास 


लेखक का नाम 
भुतसागर (१६वीं का पूर्वाध), भानुकीरति, 
अशात 
अज्ञात, टीकाकार कनककुशलू ( १७वीं 
का उत्तराध ) 
अशात ( १३७ प्राकृत गायाएँ ) 
माणिक्यछुन्दर एवं अशञातकर्तृक 
अज्ञातकतृक 
भावप्रमयूरि ( सं० १७८२ ) 
क्षमाकल्याण ( १९वीं शती ), समयसुदर 
(स० १६६५ ) 
घर्ममन्द्रिगणि (स० १७४९ ),' ५०० 
ग्रन्थाग्र 
ब्र० श्रुततागर 
अज्ञात ( प्राकत ) 
( अशात ) 
अमरचन्द्र, यीका जीवराज, सं० १८६९ 
क्षमाकल्याण 


जिश्युवनकी्ति 
अज्ञात 
न्र० नेमिचन्द्र, शुभचन्द्र 


श्रुतसागर 


१... वही, ए० २८; भद्टारक सस्मरदाय, ए० १६३, २९०, ४४३. 


२. जिनरत्नकोश, ४० ४६. 
४५. वही, ए० ११४, 
९, चह्दी, ए० ११८. 
१३१. वही, ए० ३४७. 
१६. वही, ए० ३८४७. 

पृ०, ३७४, 


३. वही, ए० ६१. 
६-८, वही, ३० १२९. 
१०. वही, पू० १४५. 
१२. चही, ४० १६८, 
१७, चही, ४० २००, २१०; भद्दारक सम्प्रदाय, 
१०, भद्दारक सम्प्रदाय, ए० ३७४. 


पृ३-१७, धही, पूृ० ३७५. 


कथा-साहित्य 


ग्न्थनाम 
पर्वकथा' 
पर्वकथा' ( चैन्रीव्याख्यान ) 
पवकथासग्रह 


पल्यविधानत्रतोपा ख्यानकथा' 
पुष्पानलीकर्था 
भानुसप्तमीकथा' 
मुक्तावलिकया' 

मेघमाला 
मेघमालात्रताख्यान 
मेरुपक्तिकथा" 

मेसत्रयोदशी न्याख्यान " 
मार्गशीषएकादशी 
मौनएकादशीकथा 


मौनमतकथा * 
रख्नतयविधघानकथा 
रत्नत्रयव्रतकथा 


रक्षानन्धनकथा * ( विष्णुकृमार- 


कथा ) 
शनत्रिभोजनत्यागकथा' 
लक्षणपक्तिकथा 
ब्रतकथाकोश 


न्‍्दे जिनरत्नकोश पृ७ २४० 


इ७३े 


लेखक का नाम 
अज्ञात ( प्राकृत ) 
भज्ञात ( संस्कृत ) 
विजयलक्ष्मीकृ उपदेशप्रासाद का एक 
अंश, ८ पर्वों की कथा 
श्रुतसागर ( १६वीं शती ) 
श्रुततागर ( १६वीं शी ) 
गशात 
मतिसागर 
अज्ञात, भ्रुतसागर 
अज्ञात 
भ्रुतसागर 
क्षमाकल्याण ( सं० १८६० ) 


रविसागर, सोभाग्यनन्दि, धीरविजयगणि, 
घनचन्द्र, क्षमाकल्याण 
शुणचन्द्राचाय 


सकलकीति ._ 
ब्र० नेमिदत, हेमसेन, ब्र० जिनदास 


देवेन्द्रकीतिं, घमेचन्द्र, मल्लिषेण, 


श्रुततागर 


४8. भद्दारक सम्प्रदाय, पू० १७४. ५, जिनम- 


रत्नकोदा, पू० २५७, ६. भट्ञारक सम्प्रदाय, प्‌ू० ४५१. ७-८. जिनरत्नकोश्ा, 


पृ० ६३१५, ९, भद्टारक सम्प्रदाय, पू० १७५ 


जिनरत्नकोश, पू० ३६१५५ 


११. वही, पू० ३०७. १२-३४. वही, ए्‌० ३१६९. १४-१५, वही, ए० ३२७५ 


१६. चही, प्र्० ३६२९९, 


१७, वही, छ० दे३१, 


१८. भरद्दारक सम्प्रदाय, 


यू० १७७, १९, ज़िनरत्नकोश, पू, ३६८५. 


8७४ जन साहित्य का घृद्दद इृतिद्ात 


अन्थनाम लेखक का नाम 
शरहुत्सवकथा भद्वारक, सिददनन्दि 
अ्रवणद्वादशीकथा श्रुततागर 
पोडशकारणकथा' भ्रुततागर 
सप्तदशप्रकारकथा" माणिक्यसुन्दर 
सिदचक्रकथा शुभचन्द्र, अशात 
परीकथाएंँ $ 


विकमादित्यविषयक कथानक-वि० सं० १२०० से १५०० के धीच 
तीन सो वर्षों में विक्रमादित्य की परम्परा को लेकर जैन कवियों ने अहुविध 
साहित्य का सुजन किया है। वि० स० १२०० से पूर्व मैन साद्ित्य में विक्रम के 
उल्लेख बहुत ही थोड़े मिले €ैं। यद्यपि उसके नगर ठण्जयिनी का प्राचीन जैन 
साहित्य मेँ प्रचुर प्रमाण में वर्णन किया गया है। विक्रम सम्बन्धी जैन परम्परा का 
उद्गमवृत्र सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित मानी गई एक गाया है जितमे सिद्ध- 
सेन विकमादित्य से कष्ट रहे हैं कि ११९९ वर्ष बीतने पर तुम्हारे जैसा दी 
एक राजा ( कुमारपाऊ ) होगा ।* यद् गाया अवश्य ही किसी ने कुमारपाल 
की दानशीलता और असीम दया विपयक कीर्ति फैने के बाद द्वी रची होगी । 
प्रतीत होता है कि इससे पूर्ववर्ती काछ में अतीत जैन राजाओं में विक्रम को 
नहीं सम्मिलिति किया गया क्योंकि वद एक अविवेकी शृ॒प था, ऐसे साइतिक 
काये करता था जिसमे उसके झब्ुओं का निर्मम वघ चित्रित है। इसलिए 
वह उदार एवं घामिंक राजाओं की पक्ति म न आ सका। परन्तु विक्रम के 
ख़माव का एक पक्ष और था और वह था अपने साहतिऊ कार्यों द्वारा निःस्पह 
भाव से जनसेवा करना | यद्द उद्देश्य सच्चे जैन नरेश के आदशों से पूर्ण संगति 
खाता है। विक्रम साधारण व्यक्ति के लिए, भी, चाहे वद उसका घोर शज्नु ही क्यों 
न हो, अपना सर्व यहाँ तक कि जीवन बलिदान देने के लिए तैयार रहता था | 
इसके अतिरिक्त वह उदात्तचित्तवाला नरेश था जिसमें असीम करुणा भरी थी। 





4, वही, पए० इ७८, २. भष्टाक सम्प्रदाय, ए० १७७, के, जिन- 
इत्नकोश, एू० ४०५. ४७. वही, ए० 9७१७. ५. दयददी, एृ० ४३६, 
६, पुन्ने वाससहस्से सयम्मि वरिसाण नवनवह भहिए | 
होदि कुमरनरिन्दो तुद विक्रमराय सारिच्छो ॥--अ्रवन्धचिन्तामणि, 
पृष्ठ ८, पर्य <. 


कथा-साह्वित्य 5-8 


कुमारपाल के उदय के बाद उसके बैसे नरेश विक्रमादित्य के उक्त पक्ष ने 
जैन कवियों को आकर्षित किग्रा और उसे परम दानी तथा अनेकविघ अछी- 
किक दाक्तियों का पुज्ज मान छिया । दान के लिए उसे सुवर्णपुरध की 
प्राप्ति तथा अछौकिक कार्यों के लिए अग्निवेताल फी सिद्धि की कल्पना फी गई 
है। कुमारपाल की मृत्यु के सौ वर्ण बाद तो उसे एक आदर्श जैन नरैश ही 
मान लिया गया । 


स० १२०० के बाद विक्रम को दृष्टान्तरूप उपस्थित करनेवाला अन्य 
है सोमप्रमाचार्य का कुमारपाल्प्रतिबोध (8० १२४१) जिसमें विक्रम के 
परपुरप्वैश की निन्‍दा तथा उसके परोपकार-दयामावों की प्रदसा की गई है 
और कह्दा गया है कि उसने सुवर्णपुरुष के कारण याचकों फो सुखी तथा मित्र 
ऋद्धियों द्वारा प्रजा की उन्नति की थी। 


इसके बाद प्रभाचन्द्र के प्रमावकचरितः (स० १३३४ ) में अनेक चातें 
कही गई हैं लैते भगुपुर ( मढ़ीच ) तीथ का उद्धार, वायट में महावीर जिना- 
लय का निर्माण, सिद्धसेन को घमंलछाम कहने पर एक करोड़ रुपये देना आदि | 
मेस्तुग ने 'प्रवन्धचिन्तामणि! (स० १३६१ ) में विक्रम के छिए, सर्वृप्रथम 
एक खतत्र प्रबन्ध लिखा है। जिसमें उसे जन्म से द्रिद्र तथा बाल्यकाल में 
राज्य से निष्कासित तथा पीछे उसकी राज्यप्राप्ति, चमत्कार आदि की बातें 
दी गई हैं। जिनप्रमसूरि के विविधतीयकल्प (स० १३६५-१३९० ) में 
यद्यपि विक्रम का जीवनबृत्त नहीं दिया गया पर विविध प्रसद्धों में उसे जैनघर्म 
प्रखारक बतछाया गया है | इसी तरह राजशेखर के "प्रवन्धकोश” ( सं० १४०५) 
में विक्रमादित्य का खतन्ररूप से जीवनचूत्त तो नहीं दिया गया पर उसके अनेक 
जीवन प्रसड्«ों को संकल्ति किया गया है। इसमें विक्रमादित्य के पुत्र विक्रमसेन 
की कथा के प्रसंग में चार पुत्तलिकाओं की कया दी गई है जिनमें तीन तो कया- 
सरित्सागर में वर्णित वितालपश्चविंशति! की कथा से मेल खाती हैं | प्रवन्धसाहित्य 
&* ४३0 अुड के छुचरित्र के साथ विशेषरूप से अनेक लोककथाएँ गूँयी 

| 





4. विशेष विवरण के लिए देखें---विकम वोल्यूम, सिंधिया भाच्य परिषद्‌, उज्जेन 
से सन्‌ १९४८ में प्रकाशित, पृ० ३६७-६७० में हरि दासोदर वेलंकर 
का छेख “विकमादित्य इन जेन ट्रेडिशनः । उक्त अन्य में विकमादित्म की 
ऐतिदासिकता पर अनेक महत्वपूर्ण लेख हैं । 


३७६ जन सादित फा शद्दद्‌ इतिदास 


१, पिक्रमघरित-- विक्रमादित्य के लरिष का स्वांध एस रपीगीण जैन 
रुपान्तर सर्मप्रगम देयमूर्ति ठपाध्यायक्रत्ा विक्रमनरिध् (संत्कृत ) में दिखाई 
पड़ता ९ै। इसे १४ सर्ग है मिनमे विभिन्न 8स्दों मे ४८२० पत्र है। इनसे 
समों में क्रमशः ९४, १३२, २००, ६८५, २४४, २९०, २२३, २४९, १५९, 
३३९, ६८२, १४०, २४२ भर ११४० प्र है। प्रथा सगे में विक्रम का 
जन्म और बाल्यकाल; दूसरे मे विक्रम की रोइगगिरि की यात्रा और अरि- 
भैताठ की प्राप्ति तथा सयन्ति का राष्य पाना; तौतरे मे स्वर्णपुरुष की प्राति; 
जतुर्थ मे पड्चदण्द छप की प्रात्ति; पाँचय मे द्वादशावत बन्दन की जैन कथाएँ; . 
हडे मे विक्रम का उसा राजकुमारी के पास जाना जी ठस पुरुष से विवाइ फरना 
जाएती ऐ जो राषि से उसे चार फट्टानियों सुनाफर जायगा; सातवें में विक्रम 
और सिद्सेन की कथा, आठय में राजकुमारी एसावडी से विवाद, नवम मे 
विफम द्वारा परपुस्प्रवेश सिया; दशाम में ग्लचूद वी कथा; ग्यारहय में 
विक्रम की विभिन्न शक्तियों सम्म्भी कथाएँ; आरद्ये में फीतिलम्भ चनाने 
सम्यन्धी विभिन्न कहानियाँ; शेरदवे में विकम और झालियाएन तथा लौदइवें गे 
पिफ्रमसेन और विदामम सम्बन्धी बत्तीस कथाएँ वर्णित है । 


उपयुक्त वियरण में शांत होता है कि देखमूर्ति नें विकम सम्यन्धी उन सभी 
लेकफथाओं फा समर हिया है. जो उसके पहले जैन परग्पस फो शात थीं। साथ 
ही उसने विकम के जीवन प्ृत्तलिस को पूर्ण करने के लिए पॉँच के लगमग 
अधष्याय और भी जोढ़ दिये है। इस काव्य में विक्रम को पक्के भक्त बैन नरेश के 
रूप में चित्रित हिया गया है और भावक के लिए बतलाये गये सभी मरतों को पालन 
फ्रनैवाला तथा अपने पस्‍्रत्येक सादतिक कार्य पर जैन तीथफर या देवी-देवताओं 
की पूजा फरनेवाला दिखलाया गया है। इस तरह धार्मिक जैन नरेशों के बीच 
विक्रम का स्थान देवमूर्ति ने अन्तिम रूप से सुरक्षित कर दिया है और प्रायः 
जैन पाठान्तरवाली सिंदातन सम्बन्धी शेर कथाओं को भी उसके जीवन के 
साथ जोड़ दिया है पर उन्हें तिंद्वासनद्वात्रिशिका फे रूप में नहीं कहा है। इन 
कथाओं में उसने यत्र तन्र कुछ परिवततन भी किया है| 


विक्रमादित्यसम्पन्धी जैन फथाओं में. एक अदूभुंत कथा पचदण्डन्छत की 
कथा है। यद्यपि जैन प्रभनन्‍थों ( प्रबन्धचिन्तामणि आदि ) में इसका उल्लेख नहीं 





३, जिनरत्नकोश, ए० ३४९; इसकी दस्तलिसित प्रति दैमचन्द्राचार्य शानमन्दिर, 
पाटन में उपलब्ध है । 


कथा-साहित्य ४ 


किया गया परन्तु कई जैन छेखकों ने इस पर स्वतंत्र रचनाएँ लिखी हैं।* 
देवमूर्ति ने इस कथा को अपने काव्य के चोथे सगे में दिया है। 


रचयिता और रचनाकारू--शसके रचयिता देवमूर्ति हैं जो कासद्रहगच्छ के 
देवचन्द्रयूरि के शिष्य हैं। इसकी रचना सं० १४७१ या १४७५ के लगभग की 
शई है। इनकी अन्य रचना रोहश्णियकथा मी मिलती है। 

२. विक्रमचरित--विक्रमादित्य के सम्बन्ध में प्रचलित छोककथाओं के 
संग्रहरूप में शुमशील्यणिकृत द्वितीय रचना मिलती है ।' यह १२ अध्यायों में 
विमक्त रचना है जिसमें कुड मिलाकर ५८९७ इलोक हैं। यह सरल वर्णनात्मक 
औली में लिखी गई है। इसमें देवमूर्ति की पूर्व रचना के अनुसार ही विक्रम का 
थूर्ण जीवनजृत्त देने का प्रयत्न किया गया है। दोनों कृतियाँ में अनेक प्राकृत 
ओर अपन्नंश पद्य प्रश्षित हैं। 


इस काव्य की विशेषता यह है कि इसमें देवमूति की रचना के समान 
पिंहासन सम्बन्धी बत्तीस कयाएँ नहीं दी गई है परन्तु प्रवन्धकोश के समान 
केवक चार कथा < दी गई हैं। इसमें विक्रकादित्य के पुत्र का नाम देवकुमार 
अपर नाम विक्रमसेन दिया गया है। इसके नवम संग में पचदण्डच्छन्र की 
कया दी गई है। 


रचयिता एवं रचनाकाकू--इसके रचयिता तपागच्छीय मुनिमुन्दरयूरि के 
शिष्य शुमशीछ्गणि हैं। ये अनेक गन्थों के लेखक हैं। इनका परिचय इस 
पहले दे चुके हैं | प्रस्तुत विक्रमचरित्र की रचना सं० १४९९ में की गई थी ।'* 





१- इस पर किसी जेनेतर छेखक की रचना प्राप्त नहीं है। 
२, जिनरत्नकोश, ५० ईे५०; द्ेमचर्द्राचायें अन्यमारछा, अहमदाबाद, सं० 
१९०१, दो भागों में प्रकाशित, 
दे, इन अन्धों की तीन इस्तछिखित प्रतियों में रचनासंवत्‌ १४९५९ दिया गया दे: 
निधाननिधिसिन्ध्विन्दुवत्सरात्‌. विक्रमाकतः | 
झुमशीलयतिश्रक्रे चरिन्नं विक्रमोष्णमोः ॥ 
पर वीर उपाश्नय के ज्ञानमण्डारवाली प्रति में सं० ३४९० दिया गया है : 
श्रीमद्ठिकसकाछाज्य खंनिधि रत्नसंशके ( १४९० ) । 
चर्ष माघे सिते पक्षे शुक्लूचातुदंशीदिने ॥ 
पुष्ये रवो सम्मतीरय छुमशीलेन पण्डिता । 
विद्धे रचित॑ होतत्‌ विक्रमार्वस्थ भूपततेः ॥ 


मे७८ जन सादित्य फा शद्दद्‌ दृतिहास 


अन्य विक्रमचरित्रों में प० सोमयूरिकृत ( ग्रन्याग्र ६००० ) तथा सम्कृत 
गद्य में साधुरत्न के शिष्य राजमेरक्त का और अ्रुतसागरक्ृत व्रिक्रमप्रधन्धकथा 
का उल्लेख मिलता है ।' 

विक्रमादित्य की पद्मदण्डब्छप की कथा पश्चिम भारत के जैन लेलकों को 
अति रोचक छगी है और इस प्रसंग को लेकर उन्होंने कई कृतियों लिसी €। इस 
प्रसग पर जैनेतर लेसको की कोई भी कृति नहीं मिट्री है। इसी तग्द विक्रम 
सम्बन्धी सिद्दासन की बत्ती कथाओं और वेतालपचर्विशतिकथा पर भी जै्नों ने 
खतत्र ग्रन्थ ल्से हैँ । 


पंचदृण्डच्ठप्रकवा--कथा इस प्रकार है: एक समय राचा विक्रम उज्जैनी 
के बाजार से जा रद्दा था कि उसके नोकरों ने दामिनी नादूगरनी की दासी को 
पीटा, इससे नाराज दोकर दामिनी ने अपनी जादू की छड़ी ( अमेद्य दण्ड ) से 
भूमि पर तीन रेखाएँ सोच दीं जो रास्ते को रोककर तीन दीवार्लों के रूप में 
परिणत हो गई। राजा की सेना भो उन्हें गिरा न सकती। तथ राजा दूसरे 
मार्ग से महल में गया। राजा ने दामिनी को हुआया तो उसने बतछाया कि इन 
दीवालो को राजा तभो हटा सकता हे जन वह उसके पाँच आदेशों को पूरा कर 
पाँच जादू की छड़ियाँ ( दण्ड ) पा छे | राजा ने खीकार कर डिया। इस तरह 
उसके अलग-अलग पॉँच आदेशों से उसे पाँच जादू के दण्ड मिल गये जिनसे वह 
उन टीचालों को तोइ सका। यह णान इन्द्र ने एक थिंदासन भेजा लिसमें 
पंचदण्डों पर एफ छत्र छा। था | राजा ठठछ पर एक शुम दिन में बेठा | 

इस कथा पर खनत्न प्रथम रचना पद्चदण्डात्मकविक्रमचरिन्न है जिसकी 
रचना सं० १२९० या १२९४ बतलायी' जाती है पर इसके कर्ता का नाम 
अज्ञात है। 

दूसरी रचना पूर्णचन्द्रयूरि की है थो सस्कृत गद्य में है।” इसका रचना- 





१. जिनरत्नकोश, ए० पे५०, 

२, जॉल इण्डिया भोरियण्टल फॉन्फरेंस के सच १९०५ के विवरण ४० ३३१ 
प्रति मे प्रकाशित सोमाभमाई पारेख का लेख 9076 ए०ऐड णा 
४० 700::906 ०! पंचदृण्डच्छत्र 9ए रे #पौ708. 

४६. जिनरत्नकोदा, पएृ० २२७; जन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, 2० ६११ पर 
टिप्पण, 

४ जिनरत्नकोदा, ए० २२४, ३५०. 


कथा-साहिल ३७९. 


काल रै५वीं शी का प्रारम्भ माना जाता है। इसका विक्रमपश्चदण्डप्रबंध या 
विक्रमादित्यपद्चदण्डच्छत्रप्रतरध नाम से भी उल्लेख किया गया है। इसका 
ग्रन्थाग्र ४०० है। 


तीसरी रचना साधुपूर्णिमागच्छ के अमयचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने ५५० 
बलोकों में स० १४९० में छिखी है।! यह अनुष्डरप्‌ छन्द में बनायी गई है और 
पॉच सर्गों मे विभक्त है। इसे यद्यपि विक्रमचरित्र नाम से भी कहा गया है 
पर इसमें विक्रम द्वारा प्राप्त केवल पद्मदण्डचछत्र ( सिंहातन पर पाँच दण्डों पर 
छगे ) की धठना का वर्णन है। इसमें नगरों, आभूषणों, खाद्य सामग्री आदि के 
लम्बे बणन हैं। यह परवर्ती अनेक प्राचीन गुनराती ओर राजस्थानी में रचित 
कृतियाँ का भादं रही है। 


पद्भदण्डच्छत्रकथा देवमूतिकृत विक्रमचरित्र के चतुर्थ सर्य में तथा शुम- 
शीलकृत विक्रमचरित्र के नवम सर्ग में भी वर्णित है | 


पदञ्मदण्डच्छत्रप्रबथ नाम की दो भशातकतू क रचनाएँ भी छगमग श्षवीं 
शती की मिलो हैं। दोनों सस्क्ृत गद्य में हैं। एक रचना दामिनी नादूगरनी के 
आदेश के स्थान में पाँच कार्यों में विमक्त है।' दूसरी मे प्रारम्म में ही विक्रमा- 
दित्य-उत्पततिप्रबन्ध नाम से एक छोटा प्रबन्ध दिया गया है जो सम्मवतः 
कालकाचार्यकथा से लिया गया है।'* 


प्राकृत में एक पश्चद॒ण्डपुराण का उल्लेख मिलता है।” एक अशातकतृ क 
पद्मनदण्डकथा की भी सूचना दी गई है।" 


विक्रमादित के चरित्र से सम्बद्ध वेताल के कथारूप पच्चीस प्रश्नों की 
घटना तथा विक्रमादित्य के सिंहासन पर उसके पुत्र के बैठने के पूव १२ 
पुत्तलिकाओं द्वारा प्रश्नात्मकरूप से कह्दी गई कहानियों के प्रसग को लेकर भी 


१, वहो; द्वीरछाल हसराज, जामनगर, १९१ २, शीर्षक '“पंचद्ष्डाव्मक विक्रम- 
चरित्नम्‌'; प्रो० ए० वेबर ने इसे जर्मन भाषा में प्रसावना के साथ रौमनलिफि 
में बर्िंग से १८७७ में प्रकाशित किया है। 

इसकिखित प्रति--हेमचन्द्राचार्य शानमन्दिरि, पाठन, संख्या ३७८२, 

« चदी, संख्या १७८०. 

जिनरस्नकोश, छू० २२४. 

घद्दी, 


छह खीर 


३८० जैन साहित्य का बददू इतिद्वास 


जैन कवियों की रचनाएं मिलती हं। ये दोनों प्रसस एक प्रकार की परी- 
कथाएँ हैं। 


वेतालपब्नविशिका--विकरमादित्य के चमत्कारी जीवनइत्त के साथ बेताल की 
पच्चीस कथाएं बहुत प्राचीन काल से जुड़ी आ रही हैं। उक्त कथाओं पर एक 
जैन रचना भी मिद्री है जित्के रचयिता तपागच्छीय कुशलप्रमोद के प्रशिष्य एव 
पविवेकप्रमोद के शिष्य सिंहप्रमोद हैं।' इसकी रचना सं० १६०२ में हुई थी | 
इसकी प्राचीनतम प्रति स० १६२० की मिरछा है| 


सिद्दासनद्वान्रिशिका--ग्रन्थात ११०० प्रमाण इस सस्कृत कान्य की रचना 
तपागच्छीय देवसुन्दरसूरि के शिष्य क्षेमंकरगणि ने की थी ।' इसका रचनासंवत्‌ 
तो शात नहीं पर कोई प्राचीनतम प्रति स० १४७८ की तथा दूसरी सं० १५१४ 
की मिली है | 


दूसरी रचना सस्कृत गद्य में है। इसके रचयिता समयसुन्दर हैं | इसकी 
प्राचीन प्रति स० १७२४ की मिली है ।* 

सिद्धसेन दिवाकर नाम से कल्पित एक उक्त नाम की कृति का उल्लेख मिलता 
है और इसी तरह एक अशातकत्‌ क का भी ।* 

देवमूर्तिक्त विक्रमचरित्र के चौद॒हवें सर्ग में ११४० पत्मों मे सिंदासन- 
दवात्रिशिका की कथा दी गई है।" इसका ग्रन्थाग्र जिनरत्नकोश में ६२६५६ दिया 
गया है जो ठीक नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण विक्रमचरित का ही ग्रन्याग्र ५३०० 
घतलाया गया है| 

विक्रमादित्य के समान ही प्रत्येकबुद्ध अम्बड के साथ भी अनेक चमत्कारी 
कथाओं के जाल जैन कवियों ने चनाकर कई अम्बडचरितों की रचना की है। 





जिनरत्नकोश, ए० ३६५. 

» चद्दी, ए० ४३६. 

चद्दी: | 

बद्दी, 

, सिद्दासनद्वान्निशिका के जैन रूपान्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 
और जैनेतर रूपों से अन्तर बतछाते हुए कमेरिकन विद्वान्‌ फ्रेंकलिन 
एडगरटन ने 'विक्रमस एडवेंच्े नामक इंहदू अन्य का भ्रणयन किया 
है--दारवर्ड फो० सिरीज, २६. 


| 


/ हल 


फथा-सादिल ३८३ 


छम्बडकथा--तेरइवीं शताव्दी में मुनिरत्नसूरिकृत संस्कृत गद्य-पद्ममयः 
रचना' में अम्भबड के साथ दी गई कथाओं में हम विक्रम की पश्चदण्डच्छत्न, 
सिंहासनबत्तीसी तथा वैताल्पचर्विशिका की कथाएँ जुड़ी पाते हैं। सम्मवतः 
१४-१५वीं शताब्दी में रचित विक्रमादित्य सम्बन्धी उक्त कथा-रचनाओं में 
मुनिरत्नतूरिकृत अम्प्रडचरित का बढ़ा प्रभाव हो । 


इस कथाग्रस्थ में अम्बड को गोरखयोगिनी के सात आदेश पाल कर धन, 
विद्या, ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करते देखते हैं, जैसे विक्रमादित्य दामिनी जादूगरिन 
के पाँच आदेशों के पालन से चमत्कारी पद्चद॒ण्डच्छत्र पाता है। भुनिरन्नयूरि ने 
दो पद्मों में इस बात को व्यक्त मी किया है ।* 


भोज-मुंजकथा--विक्रमादित्य के जनाख्यान के समान ही जैन कवियों ने 
राजा मुज और भोज को भी अपनी जनाख्यानप्रियता फा विषय बनाया है। 
विक्रमादित्य सम्बन्धी सिंहासनद्वान्िशिका कथाओं को भोज की कथा से ही 





4. जिनरत्नकोश, ५० १५; सत्मविजय अन्थमाला, अन्थांक १३, सन्र्‌ १९२८; 
इसका गुजराती झजुवाद 'अम्बड विद्याधर रास! नाम से बाचक मंगल- 
भमाणिक्य ने सं० १६३९ में तथा इसका सम्पादन प्रो० बलवन्तराव ठाकोर 
ने सन्‌ १९५३ में किया । 

२, भहावीर जैन विद्यालय सुवर्ण मद्दोत्सव अन्य ( १९६८ ईँ० ) से पू० १३७- 
१२९४ में अकाशित सोमाभाई पारेख का गुजराती छेख “आस्बडकथाना 
शान्तर प्रवादो' । इस छेख में कथा का तुलनात्मक विवरण है । 

३, यत्पुर्यासुज्जयिन्यां सुचरितविजयी विक्रमादिदयराजा 
वैदाकों यस्य तुष्टः कनकनरमदाद्विष्टर॑ पुत्रिकात्रिः । 
अस्मिज्नारूढ एवं निजशिरसि दुधों पत्नद॒ण्डातपत्रम्‌ 
'वक्के घीराधिवीरः क्षितितकमनुणां सो5स्मि सवत्सरक्न ॥ ३६ ॥ 
इत्थ॑ गोरखयोगिनीववनतः सिद्धो5म्बडः क्षत्रियः 
सप्तादेशवरा सकोतुकमरा भूता न वा भाविन-। 
द्वार्तिशन्सितपुत्रिकादिचरितं थद्‌ू गद्यपश्चेन तत्‌ 
घक्रे. भ्रीसुनिरत्नसूरिविजयसद्वाच्यमान॑. झुजेः ॥ ३७ ४ 
इल्याचार्यश्रीमुनिरत्नसूरिविरचिते अम्बडचरिते गोरखयोगिनीदत्तसप्तादेश- 


कर-अम्बदकथानक सम्पूर्णम्‌ ॥। 


३८३२ जैन साहित्य का ब्रद्दव्‌ इृतिदास 


सम्बद्ध किया गया है ओर बतलाया गया है कि चिक्रम की मृत्यु के बाद उसका 
सिहासन एक खेत में छिपा दिया गया था। उस खेत का मालिक एक ब्राक्षण 
था जो छिपे सिंहासन के चबूतरे पर बैठकर अपने खेत की देख-भाल करता था। 
वह खेत बढ़ा ही उपजाऊ था। राजा भोज को यह पता चला तो उसने उस 
खेत को खरीद लिया और उस चबूतरे को त॒ड़वाकर राजा विक्रम के चमत्कारी 
'सिंदासन को पाया। भोज को उस सिंहासन पर बैठने के पहले उसकी रक्षा 
करनेवाली बत्तीस देवियों की प्रबनात्मक कथाओं द्वारा अपनी परीक्षा देनी पड़ी 
तथ कहीं वह उस पर बैठ सका | इस कथा द्वारा विक्रमादित के मांहस्म्य के 
समान मोज का माहात्म्य प्रकट किया गया है ।'* 


भोज के चरित्र को दूसरे प्रकार के जनाख्यानों से अथितकर कुछ स्वतन्त्र 
अन्य भी रे गये हैं। उनमें जैनेतर रचनाओं में वल्छाछकृृत “मोजप्रचन्धा 
प्रसिद्ध है। 


भोजचरित--राजवल्छभरचित एतद्विषयक जैन कृतियों में सत्रसे प्राचीन 
है।' यह पॉच प्रसावों में विभक्त है जिनम कुछ मिलाकर १५७९ पद्च हैं। उनमे 
३५ अपम्रंश मे और शेप संस्कृत में हैं। सल्क्ृत पद्मों में भी प्राकृत शब्द यत्र-तन्न 
पाये जाते हैं । पद्म अधिकांश मे अनुष्ठुप्‌ छन्द में हैं पर यत्र-तत्र इन्द्रवज़ा, 
उपेन्द्रवजा, शालिनी, वसन्ततिलका, शार्दूडविक्रीडित आदि पद्य दूसरी ऋृतियों 
से उद्धरणरूप मे पाये णाते हैं । 


इसमें वर्णित छोककथाओं का आधार प्रत्नन्धचित्तामणि ओर कथा- 
सरित्सागर है। साहित्यिक दृष्टि से यह साधारण कोटि की रचना है। इसमे 
अनेक माषाविषयक तथा भौगोलिक त्रुथ्याँ भरी हुई हैं। फिर भी भोज के 
सम्बन्ध में तीन शीर्षों ( कपालों ) तथा दो राक्षसों द्वारा चमत्कारिकता दिखाई 
गई है। उसके परकायप्रवेश की कथा चौथे प्रस्ताव में दी गई है। पॉचवें 
प्रस्ताव में भोज के पुत्रों देववाज और बत्सराज के साहसिक कार्यों का वर्णन 
दिया गया है। 


१. एडगरटन, विक्रमूस एडचेंचसे, हारवर्ड ओ० सिरीज, २९, सन्‌ १९२१५. 

२. जिनरत्नकोश, ए० २९९; भारतीय क्लानपीठ, वाराणसी से ढा० बह्ादुरचन्त 
छाबदा आर शांकरनारायणन्‌ द्वारा सम्पादित, झंग्रेजी में विवरणात्मक 
टिप्पण, भसतावना, सं० २०२० 


कथा-सादिय ३८३ 


इसे जैन कथाओं में अन्नदान के माहात्म्य को प्रकट करने के लिए णोड़ा 
गया है ( चरित्रमक्षदानस्थ कुब कौतूदलप्रियस्र्‌ )। इस दृष्टि से कवि की यह 
कृति शताब्दियों तक लगातार जैन सम्प्रदाय में प्रिय रही है । 

फिर भी कवि ने भोज सम्बन्धी अनेक ऐतिदासिक तथ्यों के विश्लेषण मे 
मौल्किता प्रदर्शित की है ।' 


रचयिता भौर रचनाकाकू--भोनचरित्र के प्रत्येक प्रस्ताव के अन्त में 
रचयिता का नाम राजवल्लम पाठक दिया गया है णो धर्मत्रोषगच्छ के मददी- 
तिलकपूरि के शिष्य थे। रचना के कालनिर्णय के सम्बन्ध में दो बातों से सहायता 
मिलती है; एक तो महीतिलकसूरि का उल्छेख करनेवाले स० १४८६ से १५१३ 
तक के शिलालेख मिल्ले हैं;' दूसरी इसकी प्राचीनतम इस्त० प्रति स० १४९८ की 
मिली है। इससे यह स्पष्ट है कि राजवल्छभ ने सं० १४९८ के पहले इसे अवश्य 
लिख डाला होगा । 

राजवल्लम फी अन्य रचनाओं में चित्रसेन-पद्मावती ( स० १५२४ ) और 
घडावश्यकदृत्ति ( सं० १५३० ) मिलती हैं। 


भोजप्रवध---उक्त राजवल्कम के समकालीन शुभशीलगणि ने एक अन्य 
ओजप्रबंध' की रचना की है जिसका भन्थाग्र ३७०० बतछाया गया है। शुभ- 
शीलगणि तपागच्छीय सोमसुन्दर के प्रशिष्य और मुनिसुन्दर के शिष्य थे। इनको 
विक्रमचरित्र, भरतेश्वर-बाहुबलिज्ञत्ति आदि अनेकों कथात्मक रचनाएँ मिलती हैं। 

एक दूसरे मोजप्रबर्ध की रचना सं० १५१७ में रत्नमण्डनगणि ने की है। 
इस प्रबंध में मोज के माने गये दो पुत्नों की कथाएँ प्रमुख होने से इसे देवरा न- 
प्रबंध या देवरा ज-वत्सराजप्रवध भी कहते हैं ।* इनकी अन्य रचनाओं में उपदेश- 
तरगिणी, सुकृतसागर तथा प्थ्वीघरप्रबघ मिलते हैं। इनका परिचय पृथ्चीघर- 
प्रबंध के प्रसग में दिया गया है। 


4. भोजचरित की अंग्रेजी अ्रसावना, एू० ११-२३. 

२. वही, प्रसावना, ए० ५; जैन छेखसंग्रह, सख्या १३८०, २३१३, ११४४, 
१४९२ कोर १५३४; बीकानेर जैन लछेखसग्रद, संख्या ९५०३, १९३५, 

४. जिनरत्नकोश, पृ० २९५९, 
चद्दी 


| 


हे 


७, वचह्दी, पू० १७८५ 


कक जन साहित का बृद्दद्‌ इतिहास 


एतद्विपयक अन्य रचना--भोजप्रबंध--सत्यराजगणिकृत भी मिलती है 
सत्यराज की अन्य रचना प्रथ्यीचन्द्रचरित्र (स० १५३५ ) भी मिलती १ । 


मेर्हुगक्त अ्ंघचिन्तामणिं (स० १३६१ ) मे वर्णित भोज-भीमप्रयध 
से उक्त रचनाओं में बढ़ी सहायता ली गई ९। यह प्रत्ंध भी मोज के सम्बन्ध 
की अनेक लोकफथारओं से भरा हुआ है पर इसमें ऐतिहासिकता की अधिक 
रक्षा फी गई है| 

भोज के चाचा मुज पर परीकथा लिखी गई है] प्रधधचिन्तामणि में मुज- 
राजप्रत॒ध में मुज॒राज से सम्भन्धित अनेक उक्तियाँ टी गई हैं। खतन्त्र रचनाओं 
के रूप में कृष्णर्पिगच्छीय महेन्द्रयूरि के शिष्य जयसिंदयूरि (स० १४२२ के 
लगभग ) द्वारा रचित मुननरेन्द्रकया' तया सं० १४७५ में एक भज्ञातकतृंक 
मुंनईभोजन्पकथा' मिलती ऐ। 


मद्दीपालकथा या भद्दीपाल्चरित--इस कथा का नायक वास्तव में परीकया 
का एक राजपुत्र है। इस कथा में परीकथा और पौराणिकफया का अच्छा 
सम्मिश्रण किया गया है। इस पर प्राकृत-संल्‍्कृत में कई रचनाएँ. उपलब्ध 
होती हैं ।४ 


कथावस्तु--मद्दीपाल किसो देश का राजा न था पर उज्जयिनी के राजा 
नरसिंह के पास रहनेवाल्य फठाविचक्षण राजपुत्र था। राजा ने उसे अपने मनों- 
विनोद के लिए रख छोड़ा था पर वह कझाओं को सीसने के डिए यदाँ-वहाँ 
घूमता-फिरता था | इससे राजा ने नाराज द्वोकर उसे निकाल दिया। मद्दीपाल 
अपनी पत्नी के साथ घूमता-फिरता भड़ोच में आया और वहाँ से जद्दान द्वारा 
कठाहद्वीप पहुँचने के लिए, चल पड़ा पर दुर्भाग्य से समुद्र में दी जद्दज फट जाने 
से किसी तरह किनारे छगा और उस कटाइद्वीप के रत्नपुर नगर में रहने लगा। 
वहाँ रत्नपरीक्षा में अपनी कला दिखाकर उसने राणपुत्नी से विवाह किया और 
उसके साथ णद्टाज में बैठ अपनी पूवपत्नी सोमश्री की खोज में निकला। राजा ने 
अपनी पुत्री और जामाता की देखरेख के लिए. अथवेण नामक मंत्री को साथ 





१ चहद्दी, ४० २९९. 

२, सिंघी जैन अन्थमाला, भ्रन्थांक १, ० २७-५२. 

३-४, जिनरत्नकोश, ए० ३६०. 

७, बही, ४० ३०८; विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, 


पृ० ७३६६ न३े७, 


कथा-साहित्य झ्टण 


मेजा पर उसने राजपुत्री और घन के छोम से उसे कप से समुद्र में गिरा दिया । 
इसके घाद राजपुत्री से प्रेम करना चाहा पर वह भी उसे झूठा आश्वासन दे अपनी 
शील की रक्षा करने के छिए चकेश्वरी देवी की उपासना में छम गई। उघर 
महीपाल समुद्र में गिरकर एक बढ़ी मछली के सद्दारे किनारे आ छगा और वहों 
उसने रत्नसचयपुर के नरेश की पुत्री शशिप्रभा के साथ बिवाह किया और 
उससे उसे तीन चमत्कारी वस्तुएँ मिलीं ः पहछी जादू की शय्या जिस पर बैठकर 
वह कहीं भी जा सकता या, दूसरी जादू की छकड़ी जिससे वह अजेय बन सका ओर 
तीसरी एक सर्वकामित मन्त्र लिससे वह मन चाहे रूप धारण कर सकता था। 
महीपाछ को उसी मगर में अपनी दोनों पूर्व पत्नियाँ मी मिछ गई। उन विद्याओं 
के सहारे उसने कई चमत्कार दिलाये। इससे प्रसन्‍न होकर वहाँ के राजा ने उसे 
अपना मन्‍्त्री बना लिया तथा अपनी पुत्री चन्द्रभी से विवाह कर दिया। इसके 
बाद वह चारों पत्िियों को छेकर अपनी पूर्व नगरी उज्जयिनी के राणा के पास 
लोट आया और राजा ने उसके चमत्कारों से उसका सम्मान किया। पीछे 
महीपाछ ने बैनी दीक्षा के मोक्षपद प्रात्त किया । 


मद्िवालकद्दा---उक्त कथानक पर यह सर्वप्रथम रचना हैं णो प्राकृत 
की १८२६ गाथांओं में है। इसमे अध्याय आदि का विभाजन नहीं है । इसकी 
भाषा सरस एवं सरल है। बीच-बीच में अनेक ठपदेश और अवान्तर कथाएँ दी 
गई हैं। वर्णन-प्रसग में नवकार-मन्त्र का प्रसाव, चण्डीपूजा, शासनदेवता, यक्ष- 
कुलदेवतादि की पूजा, बलि आदि प्रयाओं का दिग्द्शन कराया गया है। 
इसके रचयिता वीरदेवगणि हैं। अन्य के अन्त में चार गाथाओं द्वारा उन्होंने 
अपनी गुरुपरम्परा मात्र दी है। तदनुसार चन्द्रगच्छ में ऋमशः देवमद्र- 
सिद्वसेन-मुनिचन्द्रसूरि हुए । उन्हीं के शिष्य प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक हैं। इस 
रचना का कालठसवत्‌ कहीं नहीं दिया गया पर रचयिता के दादा शुरु और 
परदादा गुद की कई रचनाएँ मिलती हैं। चन्द्रगच्छ से सम्बन्धित देवमद्र ने 
प्राकृत भ्रेयासचरित्र की रचना (वि० स० १२४८ से पहले ) की थी और 
सिद्धसेन ने स० १२४८ से पहले पद्मप्रमचरित्र की तथा उक्त संवत्‌ में प्रबचनोद्धार 
पर तत्त्वविकाशिनी टोका और स्तुतियों छिखी थीं।' समवतः इन्हीं सिदसेन 





3. जिनरत्नकोह्, प्ू० ३० 5$ दीराक्ार देवचन्द शाह, शारदा सुद्रणारूय, 
पानकोर नाका, लहमदावाद, ख+ ३९९८. 
२ जैन साहिलयनो सक्षिप्त इतिहास, पू० ३३८. 
२५ 


8३८६ जन साद्दित्य का ध्ृहदू इतिद्ास 


( सिंदसेन ) ने स० १२१३ में प्रतिष्ठा कराई थी |” एस आधार पर सिसेन के 
प्रशिष्य बीरदेवगणि का समय तेरहवीं शताब्दी का उत्तराध आता | | 


दूसरी दो रचनाएँ मंल्कृत के काव्यरूप मे मिली £ैं। एक के रचयिता 
चारितरसुन्दरगणि ईै' जो बृद्तततपागच्छ में रत्नाकरयूरि फी परम्पस भे अमयतमिंह- 
सूरि-जयतिलऊ-रनर्िंद के शिष्य थे। विण्टरनित्स ने इसमे १४ सर्ग होने लिखे 
है। जिनरतकोश में इसका अ्रन्थात्र 2९५ झ्टेक-प्रमाण अतछाया गया है। 
चारिनसुन्दर ने इस काव्य की रचना कब्र की यह निश्चित नहीं मालूम होता परन्तु 
वे १५वीं के अन्त तथा १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे विद्यमान ये। उन्होंने 
शुभचन्द्रगणि के अनुरोध पर दशसर्गात्म+ कुमारपाल्यरित फाव्य फी रचना 
२०३२ इसको मे स० १४८७ में की थी और स० १४८४ या ८७ में शीलदूत- 
काव्य और पीछे आचारोपदेश की रचना की थी। उन्दोंने कुछ प्रतिष्ठाएँ 
सं० १५२३ तक कराई थीं | 


दूसरी सस्कृत कृति में पाँच सर्ग और उसे तपागच्छ के रव्ननन्ि के 
शिष्य चारित्रभूषण ने रचा है। अपनी गुरुपरम्परा को विजयचन्द्र से प्राग्म्भ 
कर रत्नाकर्सूरि फी परम्परा मे अमयनन्दि--जयक्रीति--रत्ननन्दि के नाम दिये 
है। पर अमयनन्दि आटि नाम उक्त गच्छ की परम्परा में नहीं मिलते है। उनके 
स्थान में अभयसिंह, जयतिलक और रत्नसिद्द मिख्ते है। चारित्रभूषण फी जगह 
चारित्रसुन्दर की कुछ कृतियाँ मिलती हैं । संमवत चारिनभूषण और उनकी 
शुरुपरम्परा नाम मिन्न होने से पथक्‌ रही हो यद भी सभावना है कि चारित्र- 
भूषण और चारित्रउुन्दर एक ही हों | 


झुग्धकथाएँ 
भरटकद्वात्रिशिका--इसमे ३२ कथाओं का मग्रद टै। यह मुग्ध ( मूख, 


4 पद्चावंडीसम्रुच्चय, पूृ० २०५ 


२. जिनरत्नकोश, ए० ३०८; दवीराछाल हंसराज, जामनगर, १९०९ कौर ११३७... 

३. यही, इस काव्य की पाण्डुलिपि ऊँन सिद्धान्त सवन आरा से ( छ। १३२) 
२७ पत्रों में है; विशेष परिचय के लिए देख़े--डा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
संस्क्ृव काव्य के विकास में जैन कवियों वा योगदान, ए० ४६७-४७१. , 

४. जिनरत्नकोश, एू० २६२; जे० हर्ट टारा सम्पादिव, छाइप्जिग, १९११; 
ह॒र्टंछ का मत है कि इस द्वा्किशिका का छेखक ग़ुज़रातनिवास्री कोई जैन 
विद्वान होना चाहिए। ऐसी कथाएँ ४९२ ई० पूर्व में भी मौजूद थी । 





३८८ जन साहित्य का इदृद्‌ इतिद्वास 


प्रारम्भ में लोकब्यवहार में प्राणियों फे भी दृष्टान्या दिये णाते थे। प्राणियों 
के दृष्टान्त सुनने में हर एक के लिए सुगम एवं आह्य होते है। प्राणी भी 
मानववत्‌ व्यवद्दार कर सकते है, कमी किसी समय में प्राणियों एवं मानव में 
के हे से कोई अन्तर न था आदि विश्वास अगिक्षित जनसाधारण मे 
था 


पचतंत्र, द्वितोपदेश की कहानियों को 'नीतिकथा? कहां गया है। पर 
का मूल पचतत्र अग्राप्य है। इसके केव्र७ उत्तरकालीन सस्फरण ही 
ल्ते हैं | 


जैन फथाकारों ने पंचततन्र की दौढी और विपय से प्रभावित होकर कई कथा- 
कोश लिखे हैं। मल्धारी राणशेखरकृत 'कथासग्रह” में पंचतत्र के समान ही 
कद्दानियों के दर्शन होते है। हेमविनयक्ृत कयारत्नाकर! में मठंहरि के झतर्कों 
और पंचतंत्र आदि से अनेक सूक्तियाँ ली गई है। 


इतना ही नहीं, पंचतत्न के जैन सस्फरण भी प्राप्त होते हैं। पचतत्र के 
विशिष्ट अध्येता जर्मन विद्वान्‌ हर्टछ के अनुसार पचतत्र के सर्वाधिक छोकप्रिय 
संस्करण जैन विद्वानों द्वारा ही तैयार किये गये दें । एक ऐसा सस्करण है निसे 
उसके सम्पादक भी फोसे गादन ने ?७56०७ डिग्राएशाणा०7 नाम से कहा है। 
हर्टठ और अमेरिकन विद्वाद्‌ एजर्टन के अनुसार इसके छेखक कोई अनातनामा 
जैन विद्ान ये। उनका समय ९०० से ११९९ तक माना गया है। इसमें 
पंचतत्र की अनेक कथाओं का रूपान्तर हो गया है। 


पंचाझ्यान या पंचास्यानक--श्री एज्टन के अनुसार इसकी रचना तंत्रा- 
ख्यायिक एवं 05४४8 ह777फश007 के आधार से की गई है। इसके 
रचयिता जैन मुनि पूर्णभद्र हैं। इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसमे पंचतन्न की कथाओं के लौकिक पक्ष को कोई हानि नहीं पहुँचाई गई। 
इसमे पचतत्र का नीतिकथात्मक रूप सुरक्षित रखा गया है।' 


इस ग्रन्थ के अन्त में ८ पद्मों की एक प्रशर्ति दी गई है नितमें लिखा है 
कि विष्णुशर्मा ने सूक्तियों से भरे कथाओं से युक्त दपनीतिशाज पचतंत्र की 
रचना की थी जो कालान्तर में विगीणवर्ण हो गया था। इसे मंत्री सोमशर्मा 
के अनुरोध से तपतिनीति-विवेचन के लिए: भी पूभद्रदरि ने संशोधित किया । 





१, डा० हल, दि पंचतत्र , भाग २, १९०८. 
॥ 


कथा-साहिल छ्ट९ 


इस कार्य में प्रत्येक अक्षर, पद, वाक्य, कथा और झलक का संशोधन 
किया गया है ।' 

अन्त में इस अन्थ का परिमाण ४६०० इछोक बतछाया गया है और रचना- 
सबत्‌ १२५५, फाब्युन वदि तनीया रविवार बतछाते हुए, कह्दा गया है कि मानों 
यह जीर्णोद्धार-सा हो ।' 


पुरानी रचना का जीणणोंद्धार अर्थात्‌ नया रूप देने के महनीय कार्य को 
प्रकट करते हुए, कवि ने अपनी नम्नता ही प्रकट की है। इसमे जो स्मृतिशाज्रों से 
उद्धरण दिये गये हैं वे छोकिक नीतिवाक्यों से मिन्न नहीं हैं। आवश्यकतावश 
जहाँ जिसका उपयोग हो सका ठस कार्य में पूर्णमद्र ने अपना कौशछ 
दिखाया है। 


हटछ महोद्य ने पंचाख्यानक के महत्त्व को इन शब्दों में प्रकट किया है + 
अपने सिद्धान्तों का उपदेश करने के लिए; बोद्ोों ने नीतिकथाओं को भी तोड़- 
मरोडकर अपनाया है। पचतंत्र का बोद्ध सस्करण नहीं मिलता, यह कोई संयोग 
की बात नहीं है। जैन सस्करण पचाख्यानक में जैनियों ने पुरानी नीतिकथाओँ 
को ही सारे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि इण्डोचोन और इण्डोनेशिया तक में, 

लोकप्रिय बनाया है। संस्कृत तथा अन्य विविध देशी भाषाओं मे छिखा हुआ 


१ फथान्विदं सूक्तविसूक्त श्रीविष्णुशर्सा नपनीतिशाखम्र ॥ १ ॥ 

श्रीसोममन्निवचनेन विशीणंवर्णम्‌ , 

भालोफ्य शास्रमखिक् सह पचतंत्रम। 
श्रीपूंंभव्गुरुणा .गुरुणादरेण, 

संशोधित. जृपतिनीतिविवेचनाय ॥ २ ॥ 
प्रत्यक्षर॑ श्रतिपदं प्रतिवाक्य॑ अ्रतिकर्थ प्रतिश्ठोकस्‌ । 

श्रीपमद्बसूरिविशज्ञोधयामाल शासमिद्स ॥ ६ ॥ 

विण्टरनित्स, हिस्ट्री आफ हृण्डियन लिटरेचर, जिलद ३, भाग १, पर० 
३९१३-२४, 

२. घत्वारीद सहलाणि तत्पर॑ पट्दातानि 'च। 
अन्ययात सया सान गणित॑ इछोकसंख्यया ॥ ७ | 
शरबाणतरणिवर्ष रविकरवद्फास्गुने ठृतीयायाम। 
जी्णोडारश्षाता प्रतिष्ठितोघिष्ठितो. विज्ु॒न्रेः ॥ ८ ॥ 


डै९० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


यह पचतंत्र इन सब देशों में इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि जैनों तक ने 
इस बात को भुछा दिया कि मूल में यह जैन विद्वान्‌ का लिखा हुआ था ।' 


प्राचीन जैन कथाअन्थ बसुदेबहिण्डी, बृदत्कल्पमाष्य, व्यवह्रभाष्य, 
आवश्यकचूर्णि, दशवैकालिऊचूणि आदि में पचतंत्र की शैली मे छिखे हुए नीति 
और लोकाचार सम्बन्धी अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं। इनमे से कितने ही 
आख्यानों का विकसित रूप पचाख्यानक मे विद्यमान प्रतीत होता है| हर्टछ 
महोदय ने समीक्षा करते हुए यह भी कहा है कि प्र॒ण॑भद्रसूरि ने अपने पचतत्र 
में कतिपय अज्ञात स्लौतों से कितनी ही नई कहानियों एव सूक्तियों का समावेश 
किया है। इस अन्य की भापाशाज्रीय विशेषताओं पर से हट की मान्यता है कि 
अन्य बातों के साथ-साथ ग्न्थऊतोी ने अपनी रचना में प्राकृत रचनाओ अथवा 
कथाओं का लौकिक भाषा में उपयोग फिया है।* 


पचाख्यानसारोदार--अन्‍्य जैन पचततन्नी मे घनरत्नगणिकृत पचाख्यान या 
पचाख्यानसारोद्धार मिलता है जिसका रचनाकाल स० १५४५ से पहले का है 
क्योंकि उक्त सवत्‌ की इसकी एक हृस्तलिखित प्रति मिली है ।* 





३, ह॒र्टछ, भान दि लिटरेचर आफ दि इचेताम्बस आफ गुजरात, लाइप्जिग, 
१९२९१, ए० ७-८. 

२, डा० जगठीहचन्ड जैन, प्राकृत जेन कथासाहित्य, ४० ७८-९२ मे नीति- 
कथा की नेक कहानियों देकर उनके स्नोतो को दिखाया गया है । कोटा 
( क्षाव्वासी जाति ) छोककथा के कल्पनाबन्ध ( १0७ ) की छुलना 
कुछ बैन कथाओं से की गई है | देखिये--)र्थ 8 ॥877067687 का जरनऊ 
आफ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी ( ६० ) में छेख 'स्टडीज ईन दि्‌ 
फोकटेज्स भाफ इण्डिया'; ख्री-झुद्धिपरीक्षा के कल्पनावन्ध के किए देखे-- 
(५) स्टेण्ड्ड डिक्शनरी आफ फोकछोर, साइथोलाजों एण्ड छीजेण्ड, 
भाग १, मारिया छीच, न्‍्यूयाक, १९४९ में “चेस्टिटी टेस्ट! और एक्ट भाफ 
टू थ' नामक लेख. 


४६, जिनरत्नकोद, ए० २३०- 


कथा-साहिलय ३९१ 


पंचास्यानोद्धार--दूधरी रचना तपागच्छीय कृपाविजय के शिष्य मेघविजय- 
कृत 'पंचाख्यानोद्धार है जो स० १७१६ में रचा गया था। यह बारूकों को 
नीतिशाख की शिक्षा देने के लिए डिखा गया था। अनेक नूतन कहानियों का 
इसमें समावेग है। अन्तिम रत्नपाल की कथा पचतंत्र के अन्य किसी सत्करण 
में उपलब्ध नहीं है। यह सस्‍्रण वडगच्छ के रत्नचन्द्रगणि के शिष्य वत्सराज- 
गणिकृत गुजराती पचाख्यानचौपई पर आधारित है | 


पचाख्यानवातिक--इसकी रचना फीतिविजयगणि के चरण-सेवक जिन- 
विजयगणि ने की है।' वि० स० १७३० में फलोौघी नगरी में इसकी रचना की 
गई थी। यह पुरानी गुबराती में है, इल्येक सस्कृत मे हैं। १९वीं कथा में 
वया और बन्दर की और ३०वीं में खरगोश और मदोन्‍्मत्त लिंह की कद्दानी 
है। इसमें सोमदेव के नीतिवाक्यामत और हेमचन्द्राचार्य के लष्वहन्नीति- 
शाज्र नामक अन्थों का उल्हेख किया गया है। 


शुकद्ासततिका--नीतिकथा पर पचतत्र के समान दूसरे अन्य शुकसत्ततिका 
का जैन पाठान्तर भी मिख्ता है। स० १६३८ में गुणमेरुतूरि के शिष्य रत्न- 
सुन्दरसूरि ने शुऊद्वासप्ततिका' की रचना की है। इसे रसमझ्लरी तथा शुक- 
सप्ततिका' मी कहते हैं। एक अश्ञातकत्‌ क शुकद्वासततिका' कथा का भी 
उल्हेख मि्ता है। 

इस कथा सग्रह में श॒ुक द्वारा ७० या ७२ कहानियाँ शीलरक्षा के लिए 
कही गई हैं। 


वि. ४ ८ 





१. वही; सिंघी जैन ग्न्‍्थमाला से अकाशित देवानन्दकान्य की भूमिका; 
कीथ, दिस्ट्टी कफ फ्कासिकछ संस्कृत ढिटरेचर, ३४० २६०३ विण्टरनित्स, 
हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग ३, पू० शे२७, 

२. इसका प्रकाशन जे० हट ने छाहप्जिग से १९२२ में किया है । 

इ-५, जिनरत्नकोश, ४० ३८६. 


प्रकरण ४७ 
ऐतिहासिक साहिल 


किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के इतिहास-नान के अभाव में ऑका 
नहीं जा सकता | इसलिए, प्रत्येक वस्तु या विषय के मूल्याकन के लिए; इतिहास- 
ज्ञान आवश्यक हो गया है | इतिहास-जान से हमे अनेक समस्याओं को 
सुलझाने मे बढ़ी सहायता मिलती है। प्रत्येक देश, घर्म, सस्कृति, जाति आडि 
के इतिहास ने मानव-मस्तिष्क की अनेक समस्याओं को सुलझाया है। इतिहास 
जानने की अनेकविध सामग्री होती है। वह कथा-कहानी जैता कहीं लिखा नहीं 
मिल्ता। किसी भी देश या धर्म का इतिहास उस देश के राजा-रानियों या 
घर्मांधिकारियों की वशावल्यिं का ज्ञान कर लेना मात्र नहीं है बल्कि उन समी 
परिस्थितियों का अध्ययन करना है जिन्होंने उस देश को गौरव प्रदान किया है | 
इस दृष्टिकोण से भारतवप के इतिहांध् का देखे ता वह एक प्रकार से नाना 
जातियो के समिश्रण और अनेक सस्कृतियों के आदान-प्रदान का इतिहास ही 
है । सर्वाज्ञीग भारतीय इतिहास जानने-के लिए अन्य सामग्रियों के साथ ब्राह्मण, 
जैन, बोद्ध साहित्य का ठुउ्नात्मक एवं समस्वयात्मक अध्ययन आवश्यक है। 
इसके अध्ययन के त्रिना जो भी इतिहास लिखा गया है वह एकागी तथा 
अपरिपूण है। इस साहित्यत्रयी के अध्ययन के अमाव में इतिहास प्रस्तुत करने 
वाली अन्य सामग्रियों--अमिलेखों, प्राचीन मुद्राओं, चित्रों तथा स्थापत्यों--- 
की बड़ी भ्रामक व्याख्याएँ हुई है तथा जिस वर्ग की जब प्रभुता हुईं उसने 
तत्न अपने वर्ग की छाप छगा दी है। भावी इतिदहदासशों का काम उन भूलें को 
सुघारना है तथा उक्त अध्ययन से भारतीय इतिहास के छिए, निष्पक्ष एव खस्थ 
सामग्री प्रस्तुत करना है। 


जैन ऐतिहासिक सामग्री के विविध अग हैं। विशाल आगम साहित्य और 
जैन पुराणों एवं कथाओं मे अनेक प्रकार की अनुश्नुतियों' पड़ी हैं जिनका 





4. डा० मोतीचन्द्र, कुछ जैन अजुभ्रुतियाँ और पुरातत्व, १० नाथूराम प्रेमी 
असिनन्दन अन्थ, ए० २२५ प्रभ्वति. 


३९७ जैन साहित्य का बृददद्‌ इतिहास 


३. इनमे नायक की वीरता या माहात्म्य-प्रदर्शन करने के लिए. दिग्विजय, 
ससघ यात्राओं आदि के काल्पनिक विवरण प्रदद्शित किये गये हैं। कहीं-कहीं 
नायक का उत्कर्ष प्रकट करने के लिए, प्रतिनायक की कल्पना भी की गई है। 


४. अधिकाश कार्यों में घटनाओं की तिथियों के विवरण इतिहासतम्मत 
ह्ठी हैं, कुछ में नहीं । 


५. इनमें नायक की वशपरपरा और कुलोत्पत्ति के विवरण पौराणिक दंग 
पर दिये गये हैं । 


जैनों के ऐतिहासिक काव्य हरिपेण की समुद्रगुप्त-सम्भधी इलाहाबाढ-प्रशर्ति, 
बाणमभह्न द्वारा रचित हृषंवर्धन-प्रशस्ति के रूप में हर्पचरित, विल्दणकृत विक्रमाक- 
देवचरित व कल्हण की राजतरगिणी के समान ही बड़े उपयोगी हैं। यहाँ उनका 
परिचय प्रस्तुत किया जाता है | 


गुणवचनद्वात्रिशिका $ 


सिद्धसेन दिवाकर के विषय में माना जाता है कि उन्होंने बत्तीस द्वात्रिशि- 
काओं ( ३२ पद्मों का काव्य ) की रचना की थी। इनमे से २१ प्रकाशित हो 
चुकी हैं जिनमें से पाँच में कर्ता का नाम अश या पूण रूप में मिलता है। १, २ 
ओर १६वीं द्वात्रि० के अन्तिम पद्म मे 'सिद्ध' शब्द मिलता है जब्र कि "वीं 
और रश्वीं में पूरा नाम सिद्धसेन। शेष में नाम का सकेत या चिह्न भी नहीं 
दिया गया है परन्तु परम्पप और शैली को देखते हुए. उनके कर्ता सिद्धसेन के- 
होने में गम्मीर आपत्ति नहीं हो सकती । 


इनमे से ११वीं द्वा्रिंशिका प्रशस्ति के अनुसार “गुणवचन-द्वात्रिशिका' है।* 
यह एक राजा की अशर्ति है जो उसे त्वया, भवान , त्वत्‌, तव, भवता और 
त्वा सवनामों द्वारा एवं मध्यम पुरुष में क्रियाऑ--सन्तुष्यसे, वहसि, सुरायसे, 
हरसि, करोसि और असि--द्वारा तथा हपते, नरपते, नरेन्द्र, दप, राजन्‌ और 
क्षितिपते सम्बोधर्नों द्वारा लक्षित किया गया है। इस विरुद्‌ में केवल २८ पद्म 
हैं। यह सम्मव है कि हमारे लिए, महत्व के चार पद्म खो गये हों या कुछ 


4. मध्यभारती पत्रिका, १, जुछाई १९६२, में मूल सस्क्ृत पाठ तथा अग्नेजी 
अज्ुवाद डा० होराछाल जैन द्वारा दिया गया है। इसके तुछनात्मक 
टिप्पण मदच्वपू्ण है । 


ऐतिदासिक साहिल झ५५ 


वैयक्तिक कारणों से अलग कर दिये गये होँ। यह भी सम्भव है कि मूलतः यह 
इतना ही हो क्योंकि दूसरी द्वार्निशिकाओं में भी पद्यों की सख्या अनियमित है। 
उदाहरणतः जबकि २१वीं में ३३, १०वीं में ३४ पद्म हैं तो ८वीं में २६ और 
१५वीं और १९वीं मे ३१ पद्म है। 


जबकि अन्य द्वार्विशिकाओं का विपय या तो तीर्थकरों की स्तुति या जैन- 
सिद्धान्त के विवेचन के रूप में है, तो इसका विपय निम्नप्रकार है 


उस राजा के सम्बन्ध में कवि उच्चक्रोटि की विरुटावली के रूप में कहता है 
कि तुम कीर्ति में अपने पूर्वजों से बहुन आगे हो (१)! ठम जगत्‌ मर मे 
महिमाशाली दो ( २)। तुम्दारी कीति दर्सो दिशाओं में फेल रही है (३ )। 
तुम्दारे गुणों ने तुम्हारी कीर्ति को बनप्रदेशों में भी फेला दिया है ( ४) | तुमने 
दूसरों के प्रताप को ढक दिया है (५ )। तुम्दारे अनुअह-स्पमाव ने त॒म्दारी 
कीर्ति बढ़ा दी है (६)। तुम्हारे गुण दिव्य हैं (७)। ससार में ऐसी कोई जगह 
नहीं जहाँ तुम्हारी कीति न पहुँची हो (८ )। राज्यभ्री तुम्हारे वक्षःस्थल पर 
क्रीडा करती है (९ )। तुम बुद्धयादि गुणों से दिव्य हो ( १० )। तुम अपने 
दान ( अनुग्रह ) प्रकृति से प्रवीर शत्रुओ को वश में कर छेते हो (११ )। 
चसुधा बहुत काछ बाद तुम्हारे एकच्छत्र राज्य में आई है, शेष रूप तुम्हारे 
आशापालक हैं (१२)। तुम क्रोध से शत्रुओं को उखाड़ फेंकते हो और 
पराजित अन्नुओं पर कृपाकर शतगुणी राज्यल्क्ष्मी देते हो ( १३-१४ )। ठुम 
मान के सिवाय दूसरे शुण को पसन्द नहीं करने अर्थात्‌ मान पर तुम्हारा एकाधि- 
कार है और यदि वह गुण दूसरों में चल्य गया तो वे निमूंछ कर दिये जाते हैं 
(१५ )। ठ॒म्दारी आशा का उल्लंघन कर ही शत्रु यश पा सकते हैं पर उनमे 
हिम्मत कहों ( १६ )। शरद ऋतु तुम्हारे शत्रुओं को अगेचक है क्योंकि वह 
तुम्द्दारी दिग्विजय का समय है ( १७ )। एक समय सथोग से तुम्दारी तलवार ने 
तुम्हारे वक्षःस्थल पर क्षतकर राज्यल्क््मी को स्थिर कर ढिया था ( १८ )। 
ठुम्हारे अधीन चचला लक्ष्मी ओर प्रृथ्वी परस्पर स्पर्धा से बढ रही हैं ( १९ )। 
तुम्दारे साथ दृद्धा ( चहुत काल से रहनेवाछी ) लक्ष्मी का योवनगुण बदला 
नहीं ( २० )। तुम्हारे मनुष्यरूप मे हरि ( देवराज ) होने का विषय तब तक 
रहस्य बना रहा जत्र तक प्रान्तपतिरूपी मेघों ने जनकल्याणकारिणी योजनाओं 
द्वारा उसे प्रकट नहीं किया (२१ )। तुम यथार्थ मे महीपाल हो जो खिल 
पृथ्वी को वक्ष/स्थछ से घारण करते हो | जब्र तुम गभ में थे तभी एश्वी ने नूतन 
थुग आने के संकेत कर दिये ये (२२ )। विरुद्ध गुण मी ठ॒मर्मे ही निर्विरोध 


३९६ जैन साहिल का छृहदू इतिद्दास 


रहते है (२३ )। सूर्य की दीति से भी त॒म्हारी दीति उत्तम है ( २४ )। ठुम 
विद्वानों को सभा में वक्‍तृत्व के लिए प्रसिद्ध हो ( २५ ) | तुम्हारी विवादशक्ति, 
साहस, पत्ररचना, मत्रिपरिषद्‌ तुम्हारे विरोधियों के लिए, ईर्ष्या के विषय 
हैं (२६ )। तुम्हारा जन्म कलि के क्रम को व्यतिक्रम (विक्रम ) कर हुआ 
है ( २७ )| तुम्हारी स्वंब्यापी प्रशुता अवणनीय है ( २८ )। 


इन पद्यों के सक्ेतों को डा० हीराछाल जैन ने गुप्तत्ी सम्राट्‌ चन्द्रगुत्त 
द्वितीय विक्रमादित्य के शिलालेखो, मुद्राओं और कालिदास के रघुवंशमहाकाव्य 
के पढों से मिछाकर इस बात को सन्देहरद्वित तिद्ध किया है कि यह उक्त नाम 
वाले गुप्रवगी नरेश की ही प्रगर्ति है।' इसके रचयिता कवि सिद्धसेन हैं जो 
जैन ओर जैनेतर ठल्छेखों से विक्रमादित्य के समकालीन सिद्ध होते हैं। इस तरह 
यह समकाछीन कवि द्वारा प्रस्तुत प्रशस्ति उसी तरह महत्त्व की है जिस तरह 
इलाहाबाद मे उत्कीण कवि हरिषेणक्ृत समुद्रगुप्त-प्रभर्ति । 


गुजरात के कवियों ने चौडक्य वश और उसके प्रसिद्ध द्प जयसिंह सिद्धराज 
एवं कुमारपाल के राज्यकाल का विवरण देने के लिए, अनेक ऐतिहासिक काव्य 
लिखे । उनमे प्रथम है दृचाश्रयमहाकाव्य | 


इचाश्रयमहाकाव्य $ 


इस काव्य की रचना हेमचन्द्रसूरि ने अपने व्याकरण-अन्थ 'सिद्धहेम- 
शब्दानुआसन? या 'हैमव्याकरण” के नियमों को मापागत प्रयोग में समझाने एव 
उठाइत करने के लिए की है। जिस तरह हैमव्याकरण सस्कृत और प्राकृत 





3. 3. 0णाएश०एणथ्ाएए 066 00 (एफ्रश्ञावा॥ (०9०४8 प्गोट्ाक्षा॥8- 
87059, मध्यमारती पत्रिका, १, जवलूपुर विश्वविद्यालय, जुछाई ३९६२. 

०», सपा०--ए० थी० कथवरटे, सर्ग १-२० (सस्क्ृत), २ भाग, वस्बई सस्क्ृत 
सिरीज, १८८०, १९१७ झोर स० पा० पण्डित, सर २१-२८ ( प्राकृत ), 
उसी सिरीज मे, १९००, द्वितीय संस्करण * सपा०--प० छ० चेद्य, परिशिष्ट 
के साथ में हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण, उसी अन्यमाछा से १९३६ म 
प्रकाशित, प्रों० मणिलाल नभ्ुभाई ढिवेदीक्ृत सस्क्ृत दयाश्नय का भापान्वर 
( गुजराती ) १८५३ मे प्रकाशित, प्रो० केशवलाल हिम्मतलाल कामदारकझत 
हैमचन्द्रजु दृधाश्रयकाब्य १९३६ में श्रकाशित भादि. 


ऐतिद्ासिक साहित्य ३९७ 


भाषाओं में विमक्त है उसी तरह यह काव्य भी | इस काव्य के २८ सर्गों से से 
प्रथम २० सर्ग सस्कृत में हैं जो सस्कृत व्याकरण के नियमों को उदाहत 
करते हैं ओर अन्तिम ८ संग प्राकृत माषा में प्राकृत व्याकरण के नियर्मों को 
उदाह्वत करने के लिए, रचे गये हैं| इन आठ सर्गों के अन्तिम भाग को कुमार- 
पाछ्चरित ( कुमरवालूचरिय ) नाम से भी कहते हैं। सस्क्ृत दृथाश्रय का 
परिमाण २८२८ इलछोक प्रमाण और प्राकृत दृयाश्रय का १५०० इछोक- 
प्रमाण है ।' 

सस्कृत-प्राकतमय इस काव्य का वही महत्व एव स्थान है जो संस्कृत मे 
भह्टिकाब्य का है। 

यद्यपि यह अन्थ सस्क्ृत-प्राकृत व्याकरण के नियमों के साहित्यिक उदाहरणो 
को प्रस्तुत करने के लिए, निर्मित हुआ था फिर भी इसमें इन मर्यादाओं के 
भीतर कुछ अपवादों को छोड़ कामचलाऊ ठग से ग़ुभरात के चौछ॒क्य वश काः 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आचाये हेमचन्द्र का अमिप्राय इस दो आभ्य- 
वाले काव्य से एक ओर व्याकरण के नियमों को समझाने का तो दूसरी ओर 
ऐतिहासिक काब्य लिखने अर्थात्‌ चौडक्य वश का गुणवर्णन करने का था और 
विशेषकर उस वश के रूप सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल का | 


विषयवस्तु--सस्क्ृत भाग के प्रथम सग में अणहिलपुर मे चोछक्य वश 
की उत्पत्ति और उसके प्रथम नरेश मूलराज के गुर्णो का वणन दिया गया है। 
द्वितीय से पचम सर्ग तक मूढराज के राज्यकाल का इतिहास प्रस्तुत किया 
गया है| छठे सग में मूछराज के उत्तराधिकारी चामुण्डरान तथा 
सातवं में दुलमभराज और उसके बढ़े भाई वल्कमराज का वर्णन है। अष्टम सगे 
में दुल्मराज के उत्तराधिकारी भतीजे भीम के राज्यकाल का वणन है। नवम में 
भीम, मोज तथा चेद्राज के बीच युद्ध का वर्णन है। इसी सर में भीम के पुत्र 
क्षेमराज और कर्ण का वर्णन ओर कर्ण की राज्यप्राप्ति तथा मयणल्ल देवी से 
विवाह का वणन है। दसवें सर में कर्ण द्वारा पुत्रप्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की 
उपासना और पुत्रोत्पत्ति का बरढान पाना वर्णित है। ग्यारहव मे जयसिंह की 
उत्पत्ति, राज्यारोहण, कर्ण का खर्गवास तथा जयसिंह की विजय का वणन है। 





3. संस्कृत दृब्याक्रय पर अमयतिछूकगणि ने वि० स० १३१२ में टीका छिखी 
है जिसका सशोधन लक्ष्मीतिककगणि ने किया है। प्राक्ृत दृष्ियाक्रय पर 
पूर्णफछशरगणि ने वि० सं० १३००७ से टीका छिखी है । 


३३९८ जैन साहित्य का बददू इतिहास 


बारहवें से पन्द्रहव सर्ग तक जयसिंह की दैवी चमत्कारों से पूर्ण विविध विजयों, 
धार्मिक कार्यों तथा खगप्राप्ति का वर्णन है। सोलहवें सर्य मे कुमारपाल की राज्य- 
, भाप्ति तथा अनेक नरेशो के विद्रोह-ग्मन का वर्णन है। विजयप्रसग में उसके 
आबू पव॑त पर आने तथा आवू के माहात्म्य का वर्णन है। सत्रहवें सर मे 
रात्रि, चन्द्रोदय, सुरत आदि का वर्णन है। अठारहवें में कुमारपाछ का प्रस्थान, 
उन्नीसव में अर्णोराज से युद्ध का वर्णन है। बीसवें सग्ग में कुमारपाल द्वारा 
अमारि-घोषणा, मृतक घन अग्रहण, मन्दिरनिर्माण आदि छोकोपकारी कार्यों का 
वर्णन दिया है। इसी सर्ग में कुमारपाछ सवत्‌ चछने का उल्लेख है। 

प्राकृत दृचाभ्य के प्रथम सग॑ में अगहिलपुर मे वन्दीजनों द्वारा कुमारपाल 
की कीति का वणन तथा शयनोत्यान से छेकर श्रम-गहगमन तक दिनचर्या का 
वर्णन दिया गया है। द्वितीय में मल्डश्रम, कुजरयात्रा, जिनमन्दिरयात्रा, जिन- | 
थूजा आदि का वर्णन दिया गया है| तृतीय में उपवन, वसन्तशोमा आदि का 
वर्णन है। चौथे में ग्रीष्म और पॉचवें मे अन्य ऋतुओ के विहार आदि का 
सालफार वर्णन है। छठे मे चन्द्रोदयय का वर्णन तथा राज्यदरबार में सान्धि- 
विग्नहिक की विजप्ति द्वारा कोकणाधीश मल्लिकाजुन पर विजय होने से कुमार- 
पाछ के दक्षिणाधीश बनने की तथा पश्चिम दिशा के अनेक द्वारों द्वारा अधीनता 
व्वीकार करने की एवं काशी, मगघ, गौड, कान्यकुब्ज, दशा, चेदि, जंगलदेश 
आाठि देशों के राजाओं द्वारा अधीनता अहण करने की सूचना दी गई है। इसके 
बाद कुसारपाल का शयन वर्णित है। सातवें संग में आरम्म में राजा द्वारा 
परमार्थचिन्ता वर्णित है। पहले आचारयों की स्तुति ओर पीछे भ्रुवदेवता की 
स्ठ॒ति दी गई है। आठवें सर्ग में भ्र॒वद्रेवी का उपदेश दिया गया है। 
.. इस वर्णन में कवि ने विषय के चुनाव और त्याग में विचारपूर्वक काम 
लिया है। यहों दृयाश्रयकराव्य की ऐतिहासिक्रता विचारने के प्रसग में यह 
आवध्यफक है कि हेमवन्द्र ने अअने दृधाभ्रयकाव्य के कुछ खास पद्मों द्वारा 
व्याकरण के उद्ाहरणो में इतिहास गर्मित करने के प्रयत्न में कहाँ तक सफछता 
या असफल्ता प्राप्त की है| 

यहाँ हम तद्धित प्रत्ययों के उदाइरणों के लिए, प्रस्तुत एक पद्च को 
डेते हैं 

तत्तद्वित॑ क्ंमिरात्मभर्तु, समेत्य बृद्धेयुबमिः क्षणाह्ा । 

दुष्टेरथावन्तिभटेः स वग्रोडध्यारोह्य भीतेः रणतूयवाद्यात्‌ ॥ , 

१४, २७. 


येतिद्ञासिक साहित्य ३९९ 


इस पद्य में इतिहास के रूप में अवन्तिमर्णों की दवाल्त का वर्णन है। वे 
चुद्ध-युवा सभी अपने हुगे के परकोटे की रक्षा में छग गये और चौछक्य सेना के 
सामरिक नगाड़ों की आवाज से नहीं डरे। इसमें हेमचन्द्र दीधंका तक चलने 
चाहे युद्ध के एक दृश्य का वर्णन करते दिखाई पढ़ते हैं जिसके विवरणों को उन्होंने 
निःसन्देह रूप मे सुना है। परत इस पद्म में हेमव्याकरण के चतुर्थाध्याय के 
प्रथम पाठ के १-६ तथा ११ सूत्र के उदाहरण दिये गये हैं। सम्भव है यह 
पद्य इतिहास व्याकरण दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। इस प्रकार के अनेकों 
पद है। 


यहाँ दूसरा नमूना प्रस्तुत है 


सुप्रेयसी करुणया बहु विष्णुमित्र- 

प्रामेउप्यमूत्‌ ससुत एवं जनों नृपे5स्मिन्‌ । 
सुश्नाद॒पुत्रसहिते. क्षतनाडिकृत्त, 

तंत्री - गछा - जबलिमाय न॒ देवतापि॥ 


इस पद्म में कुमारपाछ की अमारि-घोषणा के प्रमाव का पणन है, साथ में 
हेमव्याकरण के पॉच सूत्रों ७, ३. १७६-१८० के उदाहरण प्रस्तुत किये गये 
हैं। 'सुश्नात॒पुत्रसहिते! पद की टीकाकार अभयतिलकगणि/ ने व्याख्या कर अर्थ 
निकाला है कि अनयपाल कुमारपाल का भतीजा था परन्तु एक समकालीन 
खोत से शात होता है कि अनयपाल कुमारपाछ का बेटा था ।* इससे यह मारुम 
हेता है कि हेमचन्द्र द्वारा शब्दों के विचित्र प्रयोग से टीकाकार ने पुत्र को भतीजे 
के रूप मे समझ छिया है परन्तु इसके द्वारा कुमारपाछ के अमारि-घोपणा के 
प्रभाव के वर्णन में हेमचन्द्र सफल रहे हैं। 


यहाँ अब ऐसे एक पद्म को बतछाते है जिसमें हेमचन्द्र ने इतिहास और 
व्याकरण दोनों के उद्देश्य पूर्ण किये हैं पर उसके अगले पद्म में वे असफल रहे 
हैं। उन्होंने १४व सर्ग के ७२वें पद्य मे वर्णन किया है कि सिद्धराज ने राजा यशो> 
वर्मा को, जो एक गौरेया चिड़िया के समान था, पराजित कर दिया, परन्ठु 


९. शोमनो आता कुमारपालो यत्य स सुश्राता सद्दीपालदेवसस्थ पुत्नोड्जयपाल- 
देवस्तेन सहिते । 


२. सुरथोत्सव, १७. ३१५ 


४०० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


आगे एक पद्च में हेमचन्द्र ने कहा है कि यशोवर्मा को हरा देंने के बाद सिद्धराज 
जयसिंह ने अनेक सीमावर्ती राजाओं को हरा दिया। उनमें से एक-एक की 
तुलना मिन्न-मिन्न प्राणियों से की गई है और कहा गया है कि सिद्धराज ने 
उन्हें वैसे ही बॉधा जैसे उन पश्-पक्षियों को बॉधा जाता था। यद्यपि इस पद्च 
में, जैसा कि हम दूसरे उपादानों से जानते हैं, सस्कृत काव्य के अनुकूल वेश में 
ठीक सूचना दी गई है परन्तु अगला पद्य तो ६. १. ८१-९६ के केवल उदा- 
हरणों के रूप में है। उससे कुछ ऐतिहासिक तथ्य निकालना सचमुच मे श्रान्ति 
है। इस प्रकार के अनेक पद्य हैं। उदाहरण के लिए हेमचन्द्र कहते हैं कि 
ग्राहरिपु की पत्नी का नाम नीली था ( ४. ४८ )। यहाँ सहसा सन्देह होता है, 
क्योंकि हेमचन्द्र से यह आशा करना कठिन है कि वे उस रानी का नाम नाने 
जिसका पति मूलराज के द्वारा १०वीं शती ई० में पराजित किया गया हो | 
उनकी सूचना के खोतों की हम सुगमता से तलाश कर सकते हैं। हेमचन्द्र ने 
अपने एक सूत्र २. ४. २४ के उदाहरण मे अपनी ब्घुबृत्ति में भी नीली शब्द 
दिया है। ल्घुच्ृत्ति द्वयाश्रयकाव्य से पहले रची गई थी। यह स्पष्ट है कि नीली 
की कोई यथा सत्ता नहीं, वह केवल व्याकरण के सूत्र का उदाहरण प्रस्ठुत करने 
की सुविधा एवं आवश्यकता के लिए निष्पन्न किया गया है | 


पुनः एक दूसरे प्रसग में हेमचन्द्र ने निर्देश किया है कि मूछराज के तीन 
मित्र उप ये--रेवतीमिन्र, गगमह और गगामह (४. १-२ ), पर रुघुद्ृत्ति को 
देखने पर हम पाते हैं कि वे एक सूत्र २. ४. ९९ के उदाहरणरूप हैं। चूँकि 
ऐसे सयोग और नाम दुर्लम हैं इसलिए, बहुत सम्भव है कि ऐसे नामघारी 
मूलराज के मित्र रूप नहीं थे। यह समावना और भी दृढ़ हो जाती है जब हम 
देखते हैं कि लक्ष्मीकर्ण के दरबार में भीम का दूत डींग मारता है कि मीम के 
मित्र द्ूप बहुत थे जिनके विचित्र नाम यन्ति, रन्ति, नन्ति, गन्ति, इन्ति आदि 
थे (९.३६ )। यथायंतः ये शब्द अपनी छघुबृत्ति में हेमचन्द्र ने 'नतिकि 
दीर्घश्न' सूत्र के उदाहरणरूप मे प्रस्तुत किये हैं. जिनमें 'इ! को दीघ न करने का 
निर्देश है। स्पष्ट है कि इस पद्य का कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। 


हेमचन्द्र के समकाछ में आने पर हम देखते हैं कि कुमारपाल के विरुद्ध 
छड़नेवाले अर्गोराज के मित्र तपों के नाम छघुबृत्ति मे अनेकों सूत्रों ( ६. ३० 
६-२५ ) के उदाहरणरूप मे दिये गये हैं परन्तु चाहड का नाम, जिसने देमचन्र 
के अनुसार भी कुमारपाल के विरुद्ध अर्गोराज का पक्ष लिया था, व्याकरण के 
किसी सूत्र के उदाहरण के रूप में नहीं दिया गया। अनेक इतिहास-मन्थों का 
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कथन है कि इस अवसर पर चाहड कुमारपालछ के विरुद्ध उडा था | इससे यहद्द 
मालूम होता है कि चाहड वास्तविक व्यक्ति था। यह कहना जरूरी है फ्ि 
मूलराज, भीम और अर्गोराज के मित्र राजाओं के नाम जो दृचाभ्रयकाब्य में 
मिलते हैं वे अन्य लोत से बिल्कुल नहीं मादूम होते हैं। 


दरयाभ्रयकाव्य का दूसरा रूप उसका महाकाव्यत्व हे जिसे हेमचन्द्र ने 
महाकाव्योचित सारभूत तत्तों से सजाया भी है। इनसे इतिहास का कोई सम्बन्ध 
नहीं परन्तु उस काछ के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों को जानने की 
प्रचुर सामग्री मिलती है ।' 


यहाँ हम हेमचन्द्र द्वारा उपेक्षित ऐतिहासिक बातों पर सक्षेप में विचार 
करते हैं। हम यहाँ उन राजाओं के राज्यकाल पर विचार न करेंगे जिनका 
हेमचन्द्र को साक्षात्‌ शान न था| हेमचन्द्र सिदशज और कुमारपालछ के राज्य में 
रहते थे इसलिए हम आशा करते हैं कि उन्हें इन दोनों उर्पों की गतिविधियों 
का साक्षात्‌ ज्ञान था | अगग हम उनके द्वारा दिये विवरणों का विचार न करे तो 
कुछ कमोंबेश रूप मे कुमारपाल के राज्य का वर्णन ठीक ही किया गया 
है परन्तु कुमारपाल के प्रारभिक जीवन का वर्णन नहीं ढिया गया। समवतः 
हेमचन्द्र उसके प्रारभिक जीवन के विषय मे इसलिए मौन रहे कि सिद्धराज जय- 
सिंह द्वारा वद॒ बहुत समय तक आतकित रहा । पर किसी इतिदासछेखक के. 
लिए, सारभूत बातो की उपेश्षा करना डचित चहाना नहीं हो सकता। सरुम्भवत+ 
ऐसा लगता है कि हेमचन्द्र ने जानकर उन बातो को छोड़ा है जो कि उन 
चौलक््य राजाओं की कीर्ति के लिए अपमानजनक हैं। उसने जपयसिंद सिद्धराज 
के पूर्वज रूप मीम ओर घारानरेश मोज के बोच के सम्बन्ध फ्री भी मौन रखकर 
ठाछ दिया है जिसे मेर्तुग, सोमेश्वर आदि इतिहासलेखकों ने विस्तार से लिखा 
है। भोज के ऊपर मोम की विज्यय चोड॒क़्य इतिहास के लिए विशेष घटना 
थी। हेमचन्द्र सर्वप्रथम विद्वान्‌ है जिसने मोज का “उल्लेख किया है और वह 
परमारनरेश के दुःखान्त से निश्चित रूप से परिचित था| इस तथ्य का उसने 
एक आचृत सकेत मात्र कर ठिया जत्र वह कहता है कि छक्ष्मीकर्ण ने मीम को 
भोज की खर्णमण्डपिका दी थी। इस आइूत सक्केत के पीछे हेमचन्द्र का भाव 
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भोज में अपनी जैसी पाण्डित्यपूर्ण आत्मा देखना था और उनके मन में परमार 
भनीषी के प्रति इतना बढ़ा सम्मान था कि उसका पतन-वर्णन करने में वे अपने 
को असमथ पाते थे। 


विस्मय है कि दृचाभय का सत्रसे अधिक अनैतिद्यासिक भाग सिद्धराज के 
राज्यकाल का वर्णन है। उसकी माछ्वा-विजय ओर धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त 
ऐसो कोई ऐतिहासिक घटमा का वर्णन नहीं जितमे दैवी चमत्कारों की बातें न 
हों। १०वें सर्ग में हेमचन्द्र ने कर्ण द्वारा देवी पूजा, ढेवी का प्रकट होकर पुत्र- 
प्राति का वरदान, फछखरूप जयसिंह का पुत्ररूप में उत्पन्न होना आदि 
चामत्कारिक बातों का अगले चार सर्मों तक वर्णन किया है। ११वें सर्ग में 
ब्रक की पराजय और १४वें में परमार यश्रोवर्मा के साथ युद्ध और १५वें में 
जयसिंह को पुत्र-प्राप्ति न होने और कुमारपाल के उत्तराधिकारी होने आदि की 
घटनाएं, वास्तविक होते हुए भी अतिमानवीय तत्तोँ के विशेष पुर के कारण 
अयथाथ जैसी छाती हैं। आश्चर्य है फि हेमचन्द्र ने यह सत्र उस जयतिंह 
सिद्धराज के विषय में लिखा है जिसके दरबार में उन्होंने अपने जीवन के उत्तम वर्ष 
बिताये थे और कीर्ति प्रात की था। यह मानना ठोक नहीं कि उन्होंने इतिहास 
लिखना चाहा था। यह बहुत सम्मत्र है कि व्याकरण के नियर्मों के उदाइरणों 
ने इसके बदले उन्हें दैवतकथा ( '४76॥ ) लिखने के लिए. बाध्य किया था। 
फिर भी इन मर्यादाओं के भीतर द्ृयाभ्रय मे हेमचन्द्र ने कामचलछाऊ ढंग से 
एक अच्छा इतिहास प्रस्तुत किया है भोर यह स्पष्ट है कि हेमचन्द्र ने विषय का 
चुनाव और त्याग विचारपूर्वक किया है ( 


दृथाभ्रय को हलायुघध के कविरहस्य जैसी अन्य कृतियों से भिन्न ही मानना 
चाहिए.। कविरहस्य में घातुरूपों का उन्दात्मक निद्शन और साथ ही राष्ट्रकूट 
जप कृष्ण तृतीय का गशुणवण्णन प्रस्तुत है पर उसमें शासक न्प की किसी ऐति- 
हासिक घटना फा वर्णन नहीं है । इसके विपरीत ृचाश्रय मे निश्चित रूप से अनेक 
ऐतिहासिक विवरण मिल जाते हैं। 

दृथाभय की हम बिना पक्षपात के इतिहास के रूप में कल्हण की राज- 
तरगिणी से तुलना कर सकते हैं। इतिहास के रूप में यह विल्दण के विक्रमाकदेव- 
चरित के समकक्ष भी बैठता है। 

दृचाश्रयकाव्य वर्तमान अर्थ में समझा जानेवाछा इतिहास मछे न हो पर 
अपनी मयौदा के मीतर अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ. देकर वह आधुनिक वैज्ञानिक 
इतिहासलेखक का अरद्धापात्र बन सका है। 
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चस्तुपाल-तेजपाछ का कीर्तिकथा-साहित्य : 


चौडठकय वश के परवर्ती नरेश द्वितोय भीम के समय का गुणरात का 
इतिहास प्रमाण में सबसे अधिक विगतवाला और अधिक विश्वसनीय सामग्री 
( साहित्यिक, पुरातत््वीय ) वाला है। इसका कारण उस समय में हुएए चाणक्य 
के अवतार के समान ग़ुबरात के दो महान्‌ और अद्वितीय बन्धुमन्त्री वस्तुपाल- 
तेजपाल ये। इन दोनों भाइयों के शोय, चात॒य और ओदाय आदि अनेक 
अद्भुत गुणों को लेकर इनके समकालीन गुजरात के प्रतिमावान्‌ पण्डितों और 
कवियों ने इनकी कीर्ति कों अमर करने के छिए जितने काव्य, प्रवच और 
प्रशस्तियों आदि की रचना की है. उतने भारत में दूसरे किसी राजपुरुष के लिए, 
नहीं लिखे गये हैं । 

समकालिक काव्यों मे जैन रचनाएँ सुकृततंकीतन और वसन्तनिवास हैं । 


सुकृतसंकीतेन : 

इस काव्य! में ११ सगे और ५५३ पद्म हैं। इसमें महामात्य वस्तुपाल के 
जीवन और कार्यकन्पों का, विशेषकर उसके धार्मिक और लोकप्रिय कार्यों का 
अधिक वर्णन है। 

इसके प्रथम सग॒ में अणद्िलवाड़ मे राज्य करनेवाले प्रथम राजवश चापोत्कट 
यथा चावढ़ा राजाओं की वशावढी और उक्त नगर का वर्णन दिया गया है। 
यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि यह पहछा ऐतिहासिक काव्य है जिसमें चावड़ा- 
वर्श' का वर्णन है। इसके बाद उदयप्रमकृत सुकृतकीर्तिकल्छोलिनी में ही उक्त 


१. जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, अन्थाक्क ७५३, स० १९७४; इण्डियन 
एण्टीक्वेरी, भाग ३१, ४० ४७७ प्रगति, जिनरत्नकोश, ए० ४४३; इस 
काब्य का सूछ, जमेन अलुवाद्‌ एवं भूमिका जी० बुहछर ने जमन पत्रिका 
सित्सुंगस्वेरिस्ते ( भाग ११९, सन्‌ १५९९ ) में निकाले थे । जर्मन 
अनुवाद शौर भूमिका का क्षग्रेजी अज्वाद इ० एच० वजेस ने ३९०३४ से 
इण्डियन एण्टीक्वेरी पन्निका में प्रकाशित किये, पीछे अछग पुस्तिका के 
रूप में जमैन ओर. कअग्रेजी पाठ प्रकाशित हुए; सिंधी जैन प्न्थमाछा, 
अन्थाक ३२. 

२ चावडावद्य का प्रचोनतम शिलालेखीय उदलेख घि० सं० १९०८ ( ११७५२ 
ई० ) की वडनगर की कुमारपालप्रदासि में मिलता है। चावड़ों की वंशा- 
चली के लिए देख--इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
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वद् का वणन मिलता ६। एऐमचस्ट एस सक्ग के यिपय मे मीन ४, हञ्मकि इस 
घड के वनराज ने ही अगफ्रयाद की खापना की थी । चायड़ा शासा के आठ 
गजाओ फे नाम अरग्तिंट ने गिनाये ४ : सनशज, योगराज, रजाडिला, वैगमिट, 
प्तेमराज, घामुण्ह, राहड और भूभद। इना। से फेयड सनसण $ विषय में 
सूलना ९ कि उसमे अगहिठायाद़ मे पचासरा पा नाश को मन्दिर निर्माग कगया 
था जिसका आगे चहफर वल्युपाल ने जीगेंदार कंरपा। देसरे सर्ग 
चोदा वश फा वगन है जिसमे मृच्यज से भोगद व द्वितीय के राय्प्राल तने फा 
सल्ित विवरण ऐ। भोगदव द्वितीय के लिपप से कड्ठा गया ? कि बह चिस्याओ 
से बहुत घिय हुआ था क्‍योंकि उसके राज्य की सामशों ओर माण्यडिह़ ने 
हड़प लिया था। तीसरे संग मे भीस दा बडा हप्थप्रमाद को सबंचर पद और 
गीरघवल की युवराण पद तथा गयी प्रढ पर यस्तुपाड और तैतपाल वी नियुक्ति 
फी यूचना दी गई ९। चोथेसे ग्याख्यं तक के संग बन्सुपाठ फे सुहुन्यो, 
सक्तायों से भरे पड़े थे जिनसे तत्कादीन घागिक, सामाविफ रीनिग्नाओं डा 
टिग्टरशन मिचता ऐ और काव्य का शीपक सुऊत्यी के सफीतन द्वारा चगितार्थ 
किया गया ऐ । 


रखयिता कोर रचनाकालू--इम काव्य फे रचयिता ठस्कुर अरिविंद हैं 
प्रबंधकोश के अनुसार यश कवि वायद्गन्ठ फे जिनदत्तवूरि का अनुयायी था! 
अरिशिंद जैन भावफ होते हुए भो सुप्रसिद गयकरार ओर कवि मुनि अमरचन्द्र 
का गुर था। ये दोनों सादित्यिक एक गहख और दूसरा साधु परत्पर मिडकर 
काम करते थे। अरिसिंद वस्तुपाठ का प्रिय कवि था तथा वमेखानरेश के राजदर- 
बारियों मे एक था । 


काव्य के पढने से शांत होता है कि इसकी रचना तत्र की गई थी जन्र 
वत्तुपाठ अपनी सत्ता के शिखर पर था ।* फिर भी वल्तुपाल के जीवनकाड के 
वि० स० १२७८ ( सन्‌ १२२२ ई० ) के बाद ही इसकी रचना होना चाहिए 
क्योंकि इसमें आबू पर मल्डिनाथ की बनी कुलिका का वर्शन हं लो उस वप 
बनी थी। साथ द्वी इसे वि० स० १२८८-८९ पूथ बनी होना चाहिए क्योझि 
इसमे वस्तुपाल द्वारा किये समी कार्यों का वणन नहीं हे । 


इस काव्य के अतिरिक्त भरिषिंह की अन्य ऊृतियों का पता नहीं | 





१, छुदलर, इृण्डियन एण्टीक्येरी, भाग ३१, ४० ४८०, 


ऐेतिहासिक साहित्य 3०७ 
वसनन्‍्तविलछास $ 


इस काव्य में प्रसिद्ध अमात्य चल्तुपाछ के जीवन-चरित्र का वर्णन है। 
बस्तुपाल का कविमित्रों द्वारा प्रदत्त द्वितीय नाम वसन्तपाल था। यह एक 
ऐतिहासिक काव्य है जिसमे १४ सर्य हैं। इसमे कुछ मिलाकर १०२१ पद्म हैं 
जो अनुष्ठमूमान से १५१६ हैं। प्रत्येक सग के अन्त में कवि ने बस्तुपाल के 
पूत्र जैत्रसिंह की प्रशसा में एक चृत्त रचा है, जिसके अनुरोध पर उसने यह 
काव्य बनाया था ।* 


वस्तुपाछ के समकालिक कवि द्वारा रचित होने से इसमें वर्णित घटनाओं 
की सचाई में सन्देद्द के लिए. बहुत कम अवकाश है। गुजरात के इतिहास पर 
इस काव्य से निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होती है $ 


१. चोल॒क्य वश की ब्रह्मा के चुछुक जछ से उत्पत्ति तथा मूलराज से छेकर 
भीम द्वितीय त्तक नरेशों का वर्णन। इसमे जयलिंह, कुमारपा७ और भीम 
द्वितीय के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत विस्तार से वणन है।' 


२ बघेराशाखा के अर्गोराज, उसके पुत्र छवणप्रसाद तथा उसके पुत्र बीर- 
घवल का वणन कर किन परिस्थितियों मे वस्तुपाल-तेजपाल की मन्रिपद्‌ पर 
नियुक्ति हुई, इसका वर्णन है | 


३. वस्तुपाछ के प्राग्वाट वश का वर्णन तथा पूर्वज चण्डप, चण्डप्रसाद, 
सोम के वर्णन के बाद सोम के पुत्र अश्वराज ( वस्तुपाल के पिता ) और उसकी 
पत्नी कुमारदेवी का वर्णन। उनसे मल्छदेव, वस्तुपाछ और तेजपाछ ये तीन 
पुन्न हुए,। 

४. वस्तुपाछ की मन्त्रिपद्‌ पर नियुक्ति से वीरघवल के राज्य की दिन-प्रति- 
दिन उन्नति होना। वीरघवछ द्वारा छाट देश पर आक्रमणकर और खम्मात 
को छीनकर वहाँ वस्तुपाछ को गवनर बनाना। वस्तुपाछ द्वारा शासन-व्यवस्था 


में सुधार तथा सम्पूर्ण घ्मों में सममाव । वस्तुपाल का काव्यप्रेम तथा कवियों के 
प्रति सम्मान । 





« गायकवाइ प्राच्य ग्रन्थमारछा, बढौदा, १९१७, जिनरत्नकोश, ए० ३४४, 
सर्ग १, ७७, 

इस वर्णन का मिलान कीर्तिकोमुदी कौर सुकृतसंकी्न से कर सकते हैं । 
यह वर्णन कीर्तिकोसुदी में वर्णित कथा का अनुकरण प्रतीत होता दे । 


बह कण 20 2० 


४०६ जन सादिस्य का गृद्दद्‌ एतिद्वास 


५. मारयाद ४ेण के राजाओं और दणताक नरेश के बीच युद्ध, वीरचवल 
का मारसाड़ के राजाभा की सहायता के लिए जाना | मगुडन्ठ के शांत अंग 
के आफ्रमण का बल्लुवाए द्वार सामना करना और ठसे वराग्न करना । 


६. यम्तुपाठ का रायसद्वित शानुजय और गिरिनार-याया में जाना। बम्तु- 
पाल की मृत्यु माप फष्णा प्रमी स० १२९६ सोगयार को शहनुज्ञग में होना । 


वैसे वसन्ततिछास को ककराया-यु छोठो 2 बर ठसहा मंदाकाब्यालित विधि 
से निल्लार किया गया 0। प्रारंभिक चार रु कथानक की भूमिकामरात्र प्रलुत 
करते हैं। पहले में फनि ने काव्य वो. मद्त्ता पर प्रकाश डाडकर अपना परिचय 
दिया है। दूसरे सर्ग मे आगददिल्दपत्तन नगर का सर्णन लेगा तृतीय मे मूल्गल से 
लेफर भीम दितोय तक चोटक्यवज्ञी राजाओं का पर्चिय तथा बडा थोग्घवल 
और उसके पूसओों का परिचय देकर पीरभवद पारा सध्तुपा*-तेजपाल गी मन्ति- 
पद पर नियुक्ति का बर्गन किया गया £ै। लीथे में वलुपाल के गुणों का वर्गन 
करके वीरघचल द्वारा उसकी सम्मात का शासक नियुक्त फिये जाने का विवरण 
प्रस्तुत किया गया हे। पॉनये राग से कया को गति मिलनी । इसमे रुणसाक 
नपति के साथ मारबादनरेंग का युद्ध छिड़ने और वीरघबर का सेन्य जाने 
का वर्णन 2| इसी सर्ग में लाटनरेश शंप के धवरक्‍्कक पर द्आफ्रमण करने और 

श ९७० ७०५, 

वस्तुपाल द्वारा उसे पगाजित करके भगाने का वन है। छठे सगे में कवि 
परम्परानुतार ऋतुवणन, वैसे ही सातवे मे पृष्पावचय, दोलाकोड़ा एवं जरकीड़ा 
का वर्णन तथा आठवे में चद्धोंट्य का वर्णन किया गया है। नव्वें सूर्योटथ नामऊ 
सर्ग मे रात्रि मे निद्रामस्न वस्तुपाल खप्न टेखता दे जिसमें एक पैर का धर्म 
लंगड़ाता हुआ वस्तुपाल के पास आकर प्रार्थना करता है कि कल्यिग के प्रभाव 
से मैं एक पाद का रद्द गया हूँ अतः आप तीर्थयात्राएँ करके मेरी व्याकुल्ता को 
दूर फरें। बस्तुपाल उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते है। इसी समय प्रतःकाल 
हो जाता है और चस्त॒पाल जाग जाते हैं। इसमें कथानऊ का ह्था हुआ यूत्र 
कबि ने फिर पकद़ा है । 

दसवें सर्ग से लेऊर तेरहवें संग तक वस्तुपाल की तीथयात्राओ का विस्तृत 
वर्णन है। ढसवें में झतुजययात्रा, ग्यारहवें में प्रमासतीर्थयात्रा, बारहवें में रैवतक- 
गिरि वर्णन और तेरहवे में रैवतकयात्रा का वर्णन है। इसी सर्ग में वस्तुपाल 





3. यह वर्णन भागवतपुराण ( 3. ११-१७ ) के अनुकरण पर है। 


ऐेतिद्ासिक साहित्य ६०७ 


का छौटकर घवलक्कक वापिस आने का वर्णन किया गया है। अन्तिम चोदहवे 
सर्ग में वस्तुपाल द्वारा किये गये अनेक धर्मकार्यों का विवरण दिया गया है 
तथा माघ कृष्णा पद्ममी सोमवार स० १२९६ प्रातः सद्ग॒ति जाने का वर्णन किया 
गया है। इसमे रूपकतत्व का आश्रय लिया गया है। 


इस काच्य में कवि ने चरित्राचित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसमें 
वस्तुपाल, तेजपाल, वीरधवल, शख आदि अनेऊ पात्र हैं पर वस्ठुपाल के उदात्त 
चरित्र का चित्रण ही इस काव्य का उद्देश्य है। प्राकृतिक चित्रण भी इस काव्य 
में अच्छी तरह किया गया है। हो, इसमें कवि-परम्परा-सम्मत सोन्दर्य-चित्रण॑ नह 
जैता है। इसो तरह सामाजिक चित्रण करनेवाली विशेष सामग्री इसमें नहीं है । 
पर तत्कालोन राजनीतिक इतिद्वास जानने की इसमें प्रचुर सामग्री है। कवि ने 
धार्मिक सिद्ध न्तों का भी कहीं वर्णन नहीं किया परन्तु उसने धर्म की आराधना 
में तीथयात्रा को विशेष महत््य दिया है | 


रसो की अमिव्यक्ति की दृष्टि से यह बीर-रस-प्रधान काव्य है। पॉचर्व सग 
में वीर-रस की अभिव्यक्ति सुन्द्र ढग से हुईं है। युद्ध-प्रसग में रोद्वरस और 
वीमत्स-रस की झांकी भी दृष्टिगत होती है। दसवें से तेरइवे सर्ग तक वस्तुपाछ की 
घर्मबीरता एव दानवीरता का चित्रण किया गया है। छठे, सातवें एवं आठवें 
सर्गों में सयोग-श्थ्गार का परिपाक हुआ है। इस काव्य की भाषा सरल, कोमल 
एव खामाविक तथा प्रोढ़ एवं परिमार्जित है। सामान्यतया माषा भावा 
नुकूछ है। यत्र-तन्न यृक्तियोँ का प्रयोग भी भाषा में हुआ है।' बारहवें सर्ग में 
क॒वि ने शब्दक्कीड़ा एव पाण्डित्य प्रदशन करते हुए दुरूद् पद्यों का प्रयोग किया 
है। भाषा को सजाने के लिए विविध अलकार्रो की योजना मी कवि ने प्रचुर 
मात्रा में की है। शब्दालकारों में अनुप्रास, यमक एव वीप्सा का तथा अथौ- 
लंकारों में उपमा ओर उद्पेक्षा का प्रचुर प्रयोग हुआ है। अन्य अलंकारो में 
अपहुति, असगति, विरोध, अर्थान्तरन्यास, अतिशयोक्ति का प्रयोग द्रष्टव्य है । 
छन्‍्दों के प्रयोग में कवि ने महाकाव्य परम्परा को अपनाया है। प्रत्येक सग में 
एक छन्द का प्रयोग और सर्गोन्‍्त्र में छन्दपरिवतन किये गये हैं। कुछ सर्गों मे 
विविध छन्दों की योजना भी हुई है। इस तरह इस काव्य में २९ हन्दों का 
प्रयोग हुआ है। इनमें उपजाति का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है| 





4. खर्ग १० ७, १७, २२; ११. ८२. 


३०८ देन साहिट फा खुह्दद्‌ इतिद्ास 


कपरिपरिचय एवं रचनाफाल--दस काव्य के रचयिता बालचन्द्रयूरि ४। इस 
काव्य के प्रथम सर्ग में कवि ने अपना पैन मनि होने से प्ले के जीयन का परिचय 
टिया ऐ। तदनुसार कवि मोदेस्क ग्रामनासी भरादेव ब्राणण और उसकी पत्नी 
वियरुत के मुनाह नाम के पुर थे। बान्यावस्था में दी विग्क्त द्वोकर मंजाल ने 
जैनी दीक्षा ऋण कर ली। उसके गुम सन्‍्द्रगग्टीय इरिभद्रस॒रे ने दीक्षा का 
नाम बाललन्दर सरलता । साहलन्द्र ने अपने समय के प्रसिद विद्वान पद्मादित्य से 
थिक्षा गदण की थी तथा चादिदिवगच्छ के उद्यप्रमदूरि से सार्म्पत मत्र प्राप्त 
किया था जिसके फेर स्वरूप बह महा करत बन प्रस्तुत काव्य रच सका । 


दीक्षागुरु दरिभद्र ने अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में चालचन्द्र की अपने पढ 
पर--आचार्य पट पर--प्रतिष्टित किया | प्रवधनिन्‍्तामणि में बतलछाया गया है 
कि वस्तुपाल ने ब्राठचन्द्र की कवित्वमक्ति से प्रसन्न पोफ़र उनके आचार्यपद 
मद्दोत्सव मे एक सहस द्रग्म खर्च किये थे। बाल्चद्धयूरि ने 'फ्ठुणावजायुघ 
नामक पॉच अर्को का एक नाटक भी लिणा ऐ जो वल्तुपाल री एक सबयात्रा के 
समय शह्मुजय में यातियों के विनोदा्थ आदिनाथ फे मन्दिर में दिखाया गया था । 
इसके अतिरिक्त आाल्यन्द्रसूरि नें आमढ कत्रिऊत 'विवेफमजरी? तथा 'उपदेश- 
कदली' नामक अन्थों पर टीकाएँ भो छिखीं। वमनन्‍्तविद्यात कवि की अन्तिम 
कृति है और बह चस्तुपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ लिखी गई थी क्योंकि इसमें 
वस्तुपाछ के स्वरगंगमन का वर्णन है। वस्तुपाछ की सृत्यु स० १२९६ में हुई 
थी। इस काव्य की रचना वस्तुपाल के पुत्र जैत्रसिंह के मनोविनोद के लिए. 
की थी। जैनत्रसिंह अपने पिता के जीवनक़ाल मे ही स० १२७९ में खम्मात का 
गवर्नर बनाया गया था। तत्र उसकी आयु २५ वर्ष के लगभग रही होगी और 
वस्तुपाल की मृत्यु के समय उसकी अवस्था ४२-४३ वर्ष की रही होगी | यदि 
वह ८० वर्ष की पूर्णायु पाकर मरा था तो उसकी मृत्यु स० १३३३-३४ के 
छगमग हुईं होगी | चूँकि इस काव्य की रचना बैत्रतिंह के जीवनकाल मे ही दो 
गई थी अतः इसकी रचना का समय स० १२९६ से स० १३३४ का मधब्यवर्ती- 
काल मानना चाहिए । 


वस्त॒पाल के जीवन पर आश्रित दूसरा ऐतिहासिक काव्य है सघपतिचरित्र 
अपरनाम घर्माभ्युदयकाब्य । इसके प्रथम सर्य मे वस्तुपाल की वंशपरम्परा तथा 
यस्‍्तुपाल के मन्‍्त्री बनने का निर्देश है तथा अन्तिम सग में वस्त॒पाल की 
संघयात्रा का ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। यह काव्य अधिकाश धर्म- 


पेदिहासिक साहिल के 


कथाओं से भरा हुआ है। इसका विवेचन हम कथा-साहित्य प्रकरण में कर 
आये हैं। 


वस्ठुपाल-तैजपाल मन्त्रिद्यय को निमित्त बनाकर नाटक, प्रशस्तियाँ एवं शिला- 
डेख॑ आदि भी रचे गये हैं. जिनमें तत्कालीन गुजरात के इतिहास को जानने के 
लिए, बहुत-सी सामग्री उपलब्ध है। 


समकालिक साहित्य में जयसिंहसूरि का लिखा हुआ हम्मीरमदमर्दन नाटक ४ 
चस्तुपाठ के राजनैतिक और फोबी जीवन के निरूपण मे उपयोगी है क्योंकि 
उसमें मुस्छिम आक्रमण को विफल करनेवाली युद्धनीति का वणन नाव्कीय जैली 
में किया गया है। इस नाटक का विशेष परिचय हम पीछे दे रहे हैं। जिनमद्र 
( १२३४ ई० ) की प्रबधावढी में वस्तुपाछ के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं 
की ओर इशारा किया गया है जो मुख्य कालक्रम की समस्याओं को सुलझाने मे 
परम सहायक हुईं हैं। इसी तरह नरेन्‍्द्रप्रमयरि की वस्तुपाल्प्रशरित, उदयप्रभ- 
सूरि की सुकृतकीर्तिकल्छोलिनी एवं वस्तुपालस्तुति तथा जयसिंहसूरिकृत वस्तु 
पाछ-तेजपालप्रणस्त भी ऐतिहासिक महत्त्व की हैं। इनका परिचय प्रशर्ति- 
कार्ब्यों में दे रहे हैं। 


पश्चात्कालिक साहित्यिक सामग्री मे मेरुतुग का प्रबधचिन्तामणि (११३०५ 
६० ), राजशेखर का प्रवधकोश ( १३४९ ई० ) और पुरातनप्रबधसंग्रह ( जिसमें 
१३वीं, श्ववीं, १५वीं शती के अनेक प्रबंध सकलित हैं), जिनप्रमसूरि का 
विविघतीर्थकल्प तथा जिनहृष॑गणि का वस्दुर्पाछचरित हैं । इनका परिचय 
यथाखान दे रहे हैं। इसी वरदद वस्तुपाल-तेजपाल के जीवन पर अनेक शिढा- 


डेखीय एवं अन्यप्रशस्तियोँ मी प्रात हैं। उनका भी यथाउमव परिचय देने का 
प्रयत्न करेंगे | 


चौददइवीं-पन्द्रह्वी शुती के अनेक जैन विद्वानों ने ऐतिहासिक महाकाब्यों को 
प्रत्युत किया है। चौड॒क्य दूप कुमारपाछ पर रवे गये कुछ काब्यों फा उल्छेख 
हमने पौराणिक महाकाव्यों के परिचय मे किया है। वहाँ उनका ऐतिहासिक 
महत्त्व नहीं बतछाया । यहाँ हम उनमें से कुछ का परिचय देते हैं। 


२२0३९ ५४.७५)» +रा३ ५ ३+७+३५+ भा 
ह। रे देखें पूछ २७५८. 
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इस काव्य! से निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिल्ती हैः 
इसमे मूलराज से छेकर अजयपाल तक गुजरात के नरेशों का क्रमिक विवरण दिया 
गया है। इसके लिए, इस काव्य का प्रथम सग बड़े महत्त्य का है। इसमें मूलरान 
की उत्पत्ति का एक ऐसा वर्णन मिलता है जो दूसरी जगह नहीं मिल्ता। यह 
वर्णन बहुत हृद तक एक शिडालेख से भी समर्थित है। जयसिंह सिद्धराज को 
* इस काव्य में शैवधर्मानुयायी तथा सन्तानरहित नरेश कहा गया है। उसने 
कुमारपाल को उत्तराधिकार न मिलने के लिए तग किया था | 


कुमारपाल के विषय मे छिखा है कि प्रारंभ मे वह शैवधर्मानुयायी था, 
पीछे हेमचन्द्राचायय के प्रमाव से वह जैन हो गया था । उदयन उसका मद्ामात्य 
था और वाग्मट उतका अमात्य। कुमारपाल ने अपने साले कृष्णदेव को अन्धा 
कर दिया था| उसने जाबालपुर, कुर तथा माल्व के राजाओं को अपने प्रभाव 
में कर लिया था तथा आभीर, सौराष्ट्र, कच्छ, पंचनद्‌ और मूलस्थान के नरेशों 
को परानित किया था। कुमारपाठ ने अबमेर के शासक अर्गोराज से काफी 
समय तक युद्ध किया था एवं उसे परानित किया था। उसने मेड़ता और 
पलछीकोट के नरेशों को जीता था तथा कॉकणनरेश मल्लिकाजुन को हराया था 
एव इस विजय के उपलक्ष्य में आम्रमठ को 'राजपितामद! विरुद दिया था | 
कुमारपाल ने सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया था। सोमनाथ की यात्रा में हेमचन्द्र- 
सूरि उसके साथ थे कुमारपाल ने सोराष्ट्र के राजा समरस से युद्ध किया था 
और उस युद्ध मे उदयन की मृत्यु हुई थी। 

वास्मट ने शब्रुजयती्थ का दो बार उद्धार किया था। हेमचन्द्रयूरि ने 
अगुकच्छ में आम्रमट द्वारा निर्मित मुनिसुत्॒तनाथ चैत्य में ० १२११ में निन- 
बिम्ब की प्रतिष्ठा की थी | कुमापाछ सघपति बनकर तीययात्रा करने निकला था | 
स० १२२९ में हेमचन्द्र की मृत्यु हुईं थी तथा इसके एक वर्ष बाद स॑० १२३० 
में कुमारपाछ की मृत्यु हुई थी। कुमारपाछ के बाद अनयपाल शाजगद्दी पर 
बैठा था। 

इस काव्य के अन्य गुणों तथा कविपरिचय पर हम छिख चुके हैं | 





१. जिनरत्नकोश, ए० ९२; दीराछाक इंसराज, जामनगर, ३९३४, गोडीजी 
जन उपाश्रय, बम्बई, १९२६. 
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इस काव्य के रचयिता जयतसिंहसूरि के प्रशिष्य ने एक दूसरा ऐतिहासिक 
काव्य लिखा था जो चौहानवश से सम्बद्ध है। उसका परिचय इस प्रकार है : 


हम्मीरमदह्दाकाव्य ४ 


इस काव्य' में रणथंभोर के चोहानवशी अन्तिम नरेश हम्मीर और दिल्ली 
के बादशाह अल्यउद्दीन के चीच हुए ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन है। इसमें १४ 
सम हैं लिनमें सत्र मिलाकर १५६४ इश्क हैं। यह ऐतिहासिक शैली के महा- 
का्ब्यों में महत्तपूर्ण कृति है। 


इस काव्य का कथानक सगक्रम से इस प्रकार है: प्रथम सर्ग में चाइमान 
कुछ की उत्पत्ति तथा वासुरेव से लेकर तिंदराज तक हम्मीर के पूर्वजों का वर्णन 
है। द्वितीय तथा तृतीय सर्ग में प्ृथ्वीरन चाहमान और सहावदीन के बीच 
सात बार युद्ध और अन्त में पृथ्चीरान की पराजय और बन्‍्दीणह में सत्यु होने 
का वर्णन है। चत्॒थ सम में हम्मीर के जन्म का वणन है। हम्मीर पृथ्वीराज के 
पौत्र गोविन्द्राज की शाखा में उसके पौत्र जैन्नतिंह और रानी हीराढेवी का पुत्र 
था। पचम सग में वसन्तऋत आने पर युत्रक इम्मीर के उद्यान मे जाने और 
वहाँ पौर-पौराज्नाओं की वनक्रीढ़ा का वर्णन है। घष्ठ सर्ग में जैत्रसागर मे 
उनकी जलक्रीड़ा का वर्णन है। सप्तम में सध्या, चन्द्रोंदय तथा रात्रि-वर्णन है | 
अष्टम में जैत्नसिंह हम्मीर को राजा बनाता है ओर राजनीति पर बड़े मद्तत्त्व के 
उपडेश देता है। कुछ समय बाद वह दिवंगत हो जाता है। नवम सर्म में हम्मीर 
की दिग्विजय का वर्णन है। दिल्ली के बादशाह अछाउद्दीन का एक मुगल 
सरदार उसका अपमान कर हम्मीर की शरण में माग जाठा है। हम्मीर के 
उसे वापस न करने पर अछाउद्दीन अपने भाई उच्दुखान को हम्मीर पर 
आक्रमण करने मेजता है। इम्मीर उस समय कोटियज्ञ कर रहा था अतः 
निशुद्धितत लेने के कारण स्वय युद्धक्षेत्र में न जाकर अपने सेनापति मीमसिंह और 
घमतिंद को युद्ध करने मेजता है। घर्मतिंह की मूर्खता से चौहान सेना हार जाती 





३० सपा०--नीलकण्ठ जनादुन कौतने, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १८७५९; मुनि 
जिनविजय द्वारा सम्पादित, राजस्थान अन्थमाछा से प्रकाशित, इसमें डा० 
दशरथ शर्मा की भूमिका व्ृष्टच्य है। विशेष के लिए देखें---डा० इयाम- 
शंकर दीक्षितक्ृत 'तेरदवीं-चौददवीं शताव्दी के जेन संस्कृत मद्दाकाब्य, 
घृू० १६३-३५९२, 
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है और भीमतिंह मारा जाता है! इम्मीर क्रुद्ध होकर धर्मसिंद्द की दोनों ओर 
निकलवा देता है ओर उसे देशनिकाला देता है तथा अपने जातीय भोज की दण्ड- 
नायक बना देता है। पर धर्मतिंद अपनी क़टनीति से पुनः अपना पढ प्राप्तकर 
लेता है और हम्मीर के कान मरकर भोज का सर्वस्व छीनकर उसे भगा देता 
है। भोज दिल्‍ली जाकर अल्ाउद्दीन से मिल जाता है। भोज के स्थान पर हम्भीर 
रतिपाछ को नियुक्त करता है। दशम सगे में उल्दखान का परानित होना, 
भोज के परिवार की दुरंशा का वर्णन सुनकर अछाउद्दीन का आमगबबून्य हेना 
और हम्मीर को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करना वर्णित है। एकांदझ सर्ग में 
निसुरतलान ओर उल्हंखान का विशाल सेना के साथ आना तथा बुद्ध 
मे निसुसतखान का मारा जाना दिखाया गया है। द्वाव्श सर्ग में अलछाउद्दीन 
का स्वय रणस्तभपुर आना, हम्मीर और उसकी सेना में दो दिन तक 
भयकर सग्माम होना, युद्ध में अछाउद्दीन की बहुत सी सेना का मारा 
जाना वर्णित है। त्रयोदश सग में अछाउद्दौन द्वारा घूस ढेकर रतिपाल 
को अपने पक्ष में मिला छेना, रतिपाल द्वारा अन्य कर्मचारियों की भी 
अलाउद्दीन के पक्ष में कर छेना, इस विश्वासघात से हम्मीर का जय से निराश 
होना, फल्खरूप अन्तःपुर की स्रियों का जोदर की आग में जछ मरना 
और युद्ध में अपनी हार देखकर हम्मीर द्वारा अपना वध कर छेना वर्णित 
है। चतु्दश सर्ग में हम्मीर के गुणों की स्ठुति, भोज, रतिपाल आदि की 
निन्‍्हा दी गई है। अन्त में अत्यकर्ता की प्रशर्ति के साथ काव्य की समाति 
होती है | 
इम्मीरमद्वाकाव्य की कथावस्तु के उपर्युक्त विश्लेषण से शांत होता है कि 
इस काव्य के प्रथम चार सर्गों मे इतिब्ृत्ताव्मकता अधिक है। ये सग चोहान- 
वंश के इतिहास का काम करते हैं। बाद के चार सगों (५-८ तक ) में 
कवि ने महाकाव्य की जैली का अनुसरण किया है। फिर इतिहास की बात नवम 
सर्ग से आगे बढ़कर तेरहइवे सुगं में समा हो जाती है। चौदहवॉ सगे प्रभखति- 
रूप ही है। वस्तुतः हम्मीरमहाकाब्य' एक ढु'खान्त मद्ाकाव्य है जिसका अन्त 
नायक की पराजय एव मृत्यु से हुआ है। काव्य मे इस ऐतिहासिक तथ्य की 
उपेक्षा नहीं की गई है। फिर भी इसके पढ़ने से पाठकों के मन में निराशा की 
भावना का सचार नहीं दोता। उसका मस्तिष्क शरणागत के प्रतिपालन ओर जाति- 
मौरव की रक्षा के लिए की गई कुर्बानी से ऊँचा हो उठता है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह सुस्पष्ट, सुगठित कृति है और अलौकिक तत्वों से रहित है। रणथमोर 
आखा के चौहानों के इतिहासवर्गन में साछ, मास, पक्ष, तिथि, बार, नक्षनादि 
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के वर्णन के साथ-साथ घटनाओ के कार्य-कारण सम्बन्ध को प्रदर्शित कर कवि ने 
ऐतिद्ासिकों के हृदय में बड़ा ही सम्मान का स्थान पा लिया है | 


महाकाव्यीय तत्त्वों की दृष्टि से देखा जाय तो यह एक उदात्त काव्य है। 
इसमे नायक और प्रतिनायक अर्थात्‌ हम्मीर और अब्यउद्दीन तथा अन्य सहायक 
और प्रतिपक्षी पात्रों का अच्छा चरित्र-चिंत्रण किया गया है| इसी तरह प्रकृति 
का व्यापक चित्रण भी हुआ है। पचम से लेकर नवम सगे तक तथा त्रयोदश 
संग में प्रकृति का चित्रण ही कवि का लक्ष्य रहा है। सोन्दर्य-चित्रण में कवि ने 
पुरुषपात्रों मे हम्मीर तथा ज्रीपात्रों में हम्मीर की माता हवीरादेवी तथा नतंकी 
घारादेवी का सौन्दर्य-चर्णन किया है। समाज-चित्रण की भी यत्र-तत्र क्षतक दी 
गईं है, जैसे सामान्य जनता तथा राबा-महाराजाओं में मुहूर्त ओर शुभरूग्नों के 


प्रति अपूव विश्वास, हिन्दू राजाओं में यज्ञ की परम्परा, राजनीति में छछ- 
कपट आदि । 


कवि ने इस काव्य में धार्मिक भावना न के बरात्रर व्यक्त की है। केवल 
मगछाचरण में जिनदेवता और ब्राह्मणदेवता दोनों को नमस्कार किया है तथा 
दूसरी जगह हम्मीर द्वारा मारिनिवारण और सप्तव्यसन-वर्जन की घोषणा | 


रसयोजना की दृष्टि से यह अपने युग का श्रेष्ठ काव्य है। इसमें शरगार और 
वोर-रस को प्रमुख स्थान मिला है। कवि ने खय इसे श्टगारवीरादभुत काव्य 
कहा है। इसी तरद रोद्र, कदण और वात्सल्य रसों की अभिव्यक्ति भी यथास्थान 
हुई है। इस काव्य की भाषा में गरिमा और प्रोढता है। काव्यलेखक 
नवचन्धसूरि की भाषा अपने पदलालित्य के लिए पण्डितों में प्रसिद्ध रही है। 
उसकी भाषा में माघुये, ओन ओर प्रसाद तीनों गुगों को यथाख्थान दिखलाया 
गया है। कवि ने भाषा में सूक्तियों और सुभाषितों का यथास्थान प्रयोग कर 
मोहकता भी छा दी है। विविधालकारों की योजना कर कवि ने काव्यसौन्दर्य को 
वृद्धि की है। शब्दालकारों में यमक और अनुप्रास का प्रयोग जहाँ-तहोँ किया 
गया है, वे स्वामाविकता लिए हुए. भी हैं। अर्थालकारों में उपमा, उद्रेक्षा और 
रूपक अछकारों की योजना अधिक हुई है। नयचस्द्रचूरि को 5पमाएं तो अनूठो 
हैं। अन्य अछ्कारों का भी उपयोग यथाखान हुआ है। हन्‍्दों के प्रयोग में 
कवि ने महाकाव्य के उन्दोविघान-सम्बन्धी नियमों का प्रायः पालन किया है | 
काब्य के सर्गान्‍्त में नाना छत्दों का प्रयोग हुआ है। दसवें स्ग में विविध 


उन्दों की योजना की गई है। इस काव्य में कुक मिलाकर २६ छत्दों का 
प्रयोग हुआ है। 


३३४ देन साहित्य फा सदर इतिद्ास 


फप्रिपरिचय भोर रघनाहाल--इस गाव्य के अल में प्रगलि द्वार कबि ने 
अपना जा परिचय दिया 2 उमझे अनुसार श्मफे स्सयितों मंझकथि गपचस- 
सूरि ९ जो कुगारपाएगूगाइचरिय के ससयिता कृष्णगच्टीय अयर्मिध्यूर के 
गिप्य प्रभननद्धयूरि के शिष्य भे। प्रशरि में कयि ने रस काव्य के रचने के दो 
प्रेग्णा-सूयों का उल्हेस किया ?ै] पहला यह कि एग्मीर की डियगत भात्या ने 
उन्दू सपने में दम्शीस्थरित असित उसमें यो आदिश दिया। दूशग यह कि 
खाडियर के तत्कागीन शासक सीसादव तोमर ( ६४४०-१४७८ 7० ) की यह 
डक्ति फ़ि प्रासीन कनियो के सहश मसोहर काह्प की रचना अप कीस पर सकता 
है १ शुस चुनौती के के डहारूप उसे सरस काब्प रचने की प्रस्णा मिी | 

टग मद्दाफाब्य को रचना कय है सका स्यष्ट उल्हे की सर्दी मिलया। 
क्री अगरनसन्द गाह्या को कोटा के यैन भार से एस राब्य की प्रानीनतम 
एल्शियन प्रति वि० स* १४८६ की मिली ऐ असः उसकी रचना दसके पूर्य ता 
अपश्य शो चुडी थी। गैस साहियनों संक्षिय इनिह्ठांस के छेयफ़ श्री मो० ४० 
देसाई ने इस काव्य फा रचमायाठ से १४४० के लगमग माना ह। शमडरी 
पुष्टि इतिहतज विद्राम्‌ ठा० दक्भग्थ शर्मा ने भी की है।' उनका कहना एं-- 
फममीरमदाकाव्पा भे समय नहीं दिया गया फिन्‍सु अनुमान से कुछ जान 
प्राप्त कर सकते हूँ। नयनद्धयूरि ने अपने दादागुद जपभिंदमरि के 'कुमारपार- 
भूताव्यरित' की टीका स० श४२२ में लिपी थो। जयतिंदसूरि ने प्सन दोकर 
नयचन्धरसूरि को 'अवधानसावधान- प्रमाणनिप्ट. कवित्वनिष्णातः के विशेषणों 
से अभिद्ित किया है। दस विशेषणों को ध्यान में रखते हुए उनको आयु 
सम्मवतः ३० वर्ष की रदी होंगी। 'दृम्मोरमद्राकाब्य को रचना के समय ऊचि 
लब्घप्रतिष्ठ हो चुड़े थे। इसलिए स० १४२२ के कुछ समय बाद अर्थात्‌ स० 
१४४० के लगभग दम काव्य का रचनाऊ़ाड मानना उसित प्रतीत होता हे | 
तोमरनरेश वीरमदेव, जिसके राज्यकाल में यह काव्य लिखा गया था, का समय 
जयपुर भण्डार फे एक अन्य से जात होता है कि उसने सं० १४७९ तक राज्य 
नकिया था। यदि स० १४४० को, जिस समय के लगभग उक्त काव्य की रचना 
की गई थी, उक्त नरेश का प्रथम राज्यवर्ष मानें तो उक्त नरेश का राज्यक़ाल 
४० वर्ष के ल्गभग बैठता है जो कि सम्भव है। सम्मवतः नयचन्द्रसूरि वीरम के 
टरबार में उसके राज्य के प्रारम्म में ही पहुँचे थे। नये राजा को उस समय 





१, सर्म १७, इलो० २६ और ४६, 
२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, च्षे ६४, सं० २०१६, ए० ६७५ 
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काव्य का शौक था। नयचन्द्र तत्र ५० वर्ष के रहे होंगे। इस सबसे अनुमान 
होता है कि उक्त काव्य की रचना सं० के १४४० आस-पास, समवतः स० १५५० 
के पूर्व हुई है। 
कुमारपाल्चरित 

यह १५वीं शती का कुमारपाछ पर दूसरा काव्य है।* 

इसमें १० सर्ग हैं जिनमें कुछ मिछाकर २०३२ छ्रेक हैं। इसका ऐति- 
हासिक अश अत्यल्प है फिर भी इसठे कुमारपाछ तथा उसके पूर्वजों के विपय में 
कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है इसलिए इसे ऐतिहासिक काव्य कहते 
हैं। इस काव्य से निम्नलिखित ऐतिहासिक बातें जात होती हैं : 


१. भीमदेव मूलराज का प्रतापी वंशन था। उसकी दो पत्नियों से दो पुत्र 
कर्णराज और क्षेमराज हुए, थे। ( प्रथम सर्ग ) 


२, कणरान अपने पुत्र जयतिंहदेव को राज्य देकर आशापल्छी चलछा गया | 
वह तत्काढीन मालवनरेश को दृण्डित करना चाहता था किन्तु उसका शीघ्र 
देहान्त हो गया । जयतिंह ने अपने पिता को प्रतिज्ञा पूरी की पर उसने मालव- 
राज को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया । उसने कर्णाट, छाट, मगघ, कर्लिंग, वग, 
कश्मीर, कीर, सर, सिन्धु आदि देशों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार 
किया । (द्वितीय सर्ग ) 


३. क्षेमराज के पुत्र त्रिभुवनपाछ के तीन पुत्र थे--कुमारपाछ, महीपाल, 
कीतिंपाछठ। जयसिंह ने कुमारपाछ के पिता का वध करा दिया जिससे उसे भी 
जन्मभूमि छोड़कर देशान्तरों में मटकना पड़ा । ( द्वितीय सर्य ) 

४. जयसिंह के पश्चात्‌ कुमारपाल सिंहासन पर आसीन हुआ | उसने शाकमरी- 
नरेश अर्गोराज को परास्त किया था। उसके मन्त्रीपुत्र अम्मबड ने कौकशरान 
मल्किकाजुन का प्राणान्त कर बहुत-सा घन प्रात्त किया। गबजनी के बादशाह ने 
कुमारपाछ पर आक्रमण किया किन्तु हेमचन्द्र ने मंत्रवल से उसे बाँध दिया | 
डाहलनरेश कर्ण ने मी उस पर चढाईं करने की योजना बनाई थी किन्तु 
ऐसा करने के पूथ ही वह मर गया। ( ३, ६, १० सं ) 

५. चाहक्यों की कुलदेवी कण्टेश्वरी थी | 

६. कुमारपाछ को हेमचन्द्र ने जैनघर्म में दीक्षित किया था। ( पद्मम सर्ग ) 





बे 
१: जन भात्मानन्द सभा. सावनरार, स० १९७३० लिल्तसमस्मकोम्ल कल ०७ 
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भा 


७, ऐमनन्द्र एवं कृमारवाठ तथा थेन मन्यी सास्मट, आध्रभद आरि द्वारा 
मैगभर्म की प्रभावना-िषियफ भर्नाएँ जयसिहयूरि मु कुमारपा दभुवालचरि्ति है 
समान ही ६ । 

हम फाब्य की अन्य गहयकाब्योचित रुक्षों द्वारा भी की ने सजाया ४ ) 
इस फाब्य में सौग्रत की प्रभानता 2 फिर फझण, रीठ, सीमस्स तथा अद्भुत रसी 
फा भी यगानित स्थान मित्त है ॥ अल हांगे मे जब्दादफ़रार थो अधि फ़ अपनाया 
गया 7। अथलिफा्गें का भी प्रयोग भावामित्यक्ति मे सटायक $े रूप मे किया 
गया है, बात नहीं। काव्य के अधिकाश सो ओर सो म कृति ने नाना गली 
का प्रयोग किक ऐ। यये तसे छल्वपरियानि उनतगति से हुआ 2 पर ऐतिदासिफ 
काव्य मे यद्‌ फविकी द्वार का अपव्यग ट । कुछ मि्रक्र २४ उन्हें फा 
प्रयोग हुआ है । 

फरत्रिपरियय कौर रचनाकाल--इस फाब्प के ससयिया चारिससुन्दरगणि £ | 
इनका अपरनाम चारियरभूषण भी ऐ। एनके गुद का नाम भद्धारक रलसिदृयूरि 
२ जो सत्तवोगच्छ के आचार्य थे। इनकी शुरुपरम्पत एस प्रकार ऐ : विजयेरहु- 
सूरि, क्षेमफीर्ति, रलवाकर्सूरि, अभयनन्दि, जगक्रीति, रस्तनन्दि या रस्नतिह | 
प्रत्युत काव्य फी रचना स० १४८७ में की गई 2। इसकी रचना में प्रेरक 
शुभनस्द्रगणि थे। न्यरिष्रमुन्दरगणि फी अन्य रचनाओ में शीहूदूत ( वि० सं० 
१४८७ ), मद्दीपालचरित तथा आचारोपदेश उप“व्च ४। 


चस्तुपाल्चरित + 

१५वीं शी में कुमारपाठ्चरित्र की भाति बल्लुपाल के चरित्र पर प्रल्लुत 
काव्य एक बड़ी रचना है। इसमें आठ प्रस्ताव हैं और मन्याग्र ४८३९ इचोेक- 
प्रमाण है ।' 

इस अन्य में वस्तुपाल का विध्त्तारपू्ंक जीवन दिया गया है। यह इसलिए. 
सूदम अध्ययन योग्य हे क्योकि चरित्रनायक की झत्यु के दो सो वर्ष चाद रखित 
होने पर भी उसके जीवन के कितने ह्टी तथ्य प्रात्त होते है जो किसी भी सम- 
कालिफ लेखक ने नहीं दिये दै। चरित्रकार ने वल्तुपाल के जीवन ओर कार्यों से 





4, जिनरव्नकोद, ए० ३४५, हीराछाऊ एंसराज, जामनगर, इसका गुजराती 
झजुवाद जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर से स० १९७४ में श्रकाशित 


हुआ है । 


देतिदातिक साहित् ४३७ 


सम्बन्ध रखनेवाली अपने समय मे उपरूब्ध पूर्ववर्ती समी ऐतिहासिक सामग्री का 
डपयोग किया है। मुनि लिनविबय के कथनानुसार कल्दण की राजतरंगिणी का 
जैसा ऐतिहासिक मूल्य है उसी प्रकार इस काव्य का भी है। इस प्रकार के 
दूसरे ग्रन्थों में जैसी अतिशयोक्तियों मिल्ती हैं. उनसे अपेक्षाकृत यह मुक्त है। 
परन्तु अन्थकार ने एक महत्त्वपूर्ण बात का जैसा उल्लेख होना चाहिए, नहीं 
किया। मेदतुंगाचार्य ने प्रशन्‍्धचित्तामणि में तथा अन्य पुरातन प्रचन्धों में एव 
गुजराती रास में स्पष्ट लिखा है कि वल्तुपाढ-तेजपार की माता कुमारदेवी का 
आशराज के साथ पुनर्विवाह हुआ था परल्तु जिनदर्ष ने अपने ग्रन्थ में इसका 
आमास भी नहीं दिया। रूगता है कबि के समय में पुनविवाद सामाजिक दृष्टि 
से हेय समझा जाने छगा था ) ; 

कविपरिचय एवं रचनाकाकू--हसके रचयिता जिनहर्षगणि हैं। इनके गुरू 
जयचन्द्रसूरि थे | इस ग्रन्थ की रचना चित्तौड़ में स० १४९७ में हुईं थी। इनकी 
अन्य रचनाओं में रनशेखरकथा, आरामशोभाचरित्र, विंशतिस्थानकविचारा- 
सृतसंग्रह और प्रतिक्रमणविधि आदि मिलती हैं। इनके अन्य 'हर्षोक! से 
अकित हैं। 

राजाओं ओर मन्त्रियों के अतिरिक्त दानी सेठों, महाजनो के चरित पर 
लिखे गये जैन काव्यों से भी ऐतिहासिक महत्त्व की सूचनाएं, मिलती हैं। 


जगड़्चरित $ 


इसका परिचय पहले दे चुके हैं।' इससे निम्नलिखित जानकारी मिछती है ४ 

१, सं० १३१२ से १३१५ तक गुजरात में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था जिसमें 
वीसलदेव जैसे समृद्ध राजाओं के पांव भी अन्न नहीं रहा था। 

२, स० १११२ से १३१५ में गुजरात में वीसलदेव का, मालवा में मदन- 
वर्मा का, दिल्ली में मोजदीन ( नसीरुद्दीन ) का तथा काशी में प्रतापस्तिंह का 
शासन था। 


३, पार प्रदेश का शासक पीठदेव अणहिल्छपुर के शासक छवणप्रसाद का 
समकालीन था। 


४. उस समय शुज्ञरात का समुद्री व्यापार उन्नति पर था। मारतीय जहाज 
समुद्र पार के देशो में आते-जाते थे । 


१. परिचय के छिए देखें पू० २२७. 


४१८ जैन सादित्य का बददू इतिद्वास 
५. वीसलदेव के दरबार में सोमेश्वर आदि कवि ये | 
सुकृतसागर था पेथड्चरित + 


इसका परिचय पहले दिया गया है।' पेथड सेठ मालवा के परमारनरेश जयसिंह 
द्वितीय द्वारा राजचिद्द से सम्मानित हुआ था। इसका सम्मान देवंगिरि और 
गुजरात के तत्काहीन दरबारें में भी था। देवगिरि के गजा ने उसे मन्दिर- 
निर्माण के लिए बहुत भूमि दान में दी थी । उसके पुत्र शासण ने गुनरातनरेश 
सारंगठेव ( १९७४-९६ ई० ) के साथ भोजन किया था। पेथड के पिता ने 
४५ लैमागर्मो की अनेक हृस्तप्रतियों भर्दीच, देवगिरि आदि के सरस्वती भण्टारों 
में भेंट की थीं। 


प्रबन्ध-साहित्य ५ 


घरित और कथा-सादित्य से सम्बद्ध गुजरात और माल्या के क्षेत्र में जैन 
प्रतिमा ने एक विशिष्ट प्रकार के साहित्य का निर्माण किया जो प्रबंध! साहित्य के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह प्रवध-कार्व्यों से मिन्न है। प्रवध एक प्रकार का 
ऐतिहासिक या अधंऐतिहासिक ऊथानक है जो सररू संस्कृत गद्य और कभी- 
कमी पद्म में भी डिखा गया है। प्रचन्धचिन्तामणि, प्रवन्धकोप, भोजप्रचन्ध, 
विविघतीयकब्प, प्रभावकचरित, पुरातनप्रचन्धसग्रइ आदि अन्य इस साहित्य के 
उदाहरण हैं। प्रवन्धकोश के स्वयिता राजशेखरसूरि ने चरित और प्रबन्ध का 
अन्तर बतलाते हुए लिखा है कि 'श्रीइ्यमवर्धमानपयेन्तजिनानों, चक्रयादीनां 
राज्ाँ ऋषीणां चार्यरक्षितान्तानां घृत्तानि चरितानि उच्चन्ते । चत्पश्रात्काल- 
भाविनां तु नराणाँ दृत्तानि प्रबंधा इति' पर उनके इस कथन का कोई प्राचीन 
आधार नहीं और यह विभेद साहित्यकारों ने पालन भी नहीं किया | उदाहरण 
के लिए कुमारपाल, वस्तुपाल, जगद्ू आदि के चरितों को चरित कह्दा गया है 
और प्रबन्ध भी, यथा जिनमण्डनगणि की रचना कुमारपाल्प्रबन्ध और जयसिंद- 
चूरि की रचना कुमारपाल्भूपाव्चरित या अन्य अन्य जावडचरित्र और जावड- 
प्रवन्ध आदि । प्रतनस्थों के विषय को देखते हुए, हम कह्द सकते हैं कि (ते इस 
अकार के निन्रन्ध हैं जो शासक, विद्वान, साइ्, शहसत एवं तीय तथा 
किसी घटना सम्बन्धी ऐतिहासिक जानकारी को छेकर लिखे गये हैं। जर्मन 
विद्वान बुहलर के शब्दों में प्रबन्ध छिखे जाने का उद्देश था घर्मश्रवण के लिए, 
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पेतिहासिक सादिल पक 


एकत्र हुए समाज को धर्मोपदेश देना और जैनघर्म के सामथ्थ्य और महत्त्व को 
प्रकट करने के लिए. साधुओं द्वारा दृष्टान्वरूप उचित सामप्री प्रस्तुत करना और 
लौकिक विपय को लेकर भोताओं का रुचिर चित्विनोद कराना | फिर भी कुछ 
प्रबन्ध बड़ी विचित्र कल्पनाओं, भद्दी बातों, तिथिविपयोंस और अनेक भूलों 
और चुटियों से भरे हैं। इसलिए, प्रशन्धों को वास्तविक इतिहास या जीवन- 
चचरित नहीं समझना चाहिए. अपितु ऐसी सामग्री का इतिहास-रचना में विचार- 
पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उनकी एकदम अवद्देलना भी ठीक नहीं क्योंकि 
प्रबन्धों का अधिकाश माग अमिलेज्ों एवं विश्वसनीय स्ोतों से समर्थित है ।” 
भारत का मध्यकालीन इतिहास इनमे निहित सामग्री का उपयोग किये भिना 
पूर्ण भी नहीं समझा जा सकता | 


इस प्रकार के साहित्य का सूत्रपात तो हेमचन्द्राचार्य ने कर दिया था और 
उनके अनुसरण पर प्रभाचन्द्र ने प्रभावकचरित लिखा और पीछे अनेक ग्रन्थ 
लिखे गये | इन प्रव्न्धों में हमें ऐतिहासिक महत्् के राजा, महाराजा, सेठ और 
मुनिर्यों के सम्बन्ध में प्रचलित कथा-कहानियों का सम्रह मिलता है। इनके 
वर्णनों की अमिलेखों और अन्य साहित्यिक आधारों से जॉच-पढ़ताल करने पर 
हम इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि ये बहुधा ऐतिहासिक तथ्य के समीप है। 
इस विपयक कुछ कृतियों का परिचय यहों प्रस्तुत करते हैं। 
प्रबंधावलि ४ 


उपलब्ध प्रवनन्‍्धों में सर्वप्रथम हमें जिनभद्रकृत प्रचन्धावलि मिलती है 
जिसमें ४० गद्य प्रबन्ध हैं जो अधिकाशतः गुजरात, राजस्थान, मालवा और 
वाराणसी से सम्बन्धित ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं पर हैं और कुछ तो 
जोफकथाओं को छेकर छिखे गये हैं। जिस रूप में यह प्रात्त हुई है वह पूर्ण नहीं 
कद्दा जा सकता | यह वस्तुपाल महामात्य के जीवनकाछ में उसके पुत्र जैत्रसिंह 
के अनुरोध पर स० १२९० में रची गई थी परन्तु इसमें कुछ प्रबन्ध ऐसी 
घटनाओं पर मी हैं जो वस्तुपाल की स॒त्यूपरान्त घटी थीं। इसमें एक प्रच॒न्ध 
अथॉत्‌ वल्मीभगग्रत्न्ध! प्रबन्धचिन्तामणि से अक्षरशः नकल उतार लिया गया 
है। इसके दो प्रबन्धों पादल्प्ताचार्यप्रबन्ध एवं रत्नभावकप्रबन्ध को प्रबन्धकोश 
से लिया गया है। प्रवन्धावलछि की रचना-शैली बड़ी सरल और सीधी है जब 
कि प्रबन्धकोश की शैली अलकारिक और उन्नत है। इससे यह बात सिद्ध होंती 
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४२० जन साहित्य का बृहदू इतिदास 


है कि प्रधन्धकोश के रचयिता ने जिनभद्र की प्रचन्धावल्ि से ही ये दोनों प्रधध 
अपने अन्य में लिये हैं। वैसे देखा जाय तो उत्तरकालीन प्रबन्धग्रन्य अपने कुछ 
विषयों के लिए, इस प्रबन्धावलि के ऋणी दै।' इसे मुनि लिनविजयजी ने 
अपने अन्य 'पुरातनप्रचन्धसग्रह”ः के अन्तर्गत प्रकाशित किया है। इममे 
उपलब्ध प्रथ्वीराजप्रजन्ध में चन्दवरदाई के तथाकथित प्थ्वीराजरासो काव्य के 
बीज वर्तमान हैं तथा आधुनिक छोक़भापाओं और साहित्य के भी चीन 
मिलते हैं । 


इसकी भाषा" वह संल्कृत है जो एक लोकमापा का रूप लिए हुए है | यह 
न केबल प्राकृत के प्रयोगों से ही ओत-प्रोत है अपितु तात्कालिऊ क्षेत्रीय भाषा के 
शब्दों से भी । जिसे प्राकृत और प्राचीन तथा अर्वाचीन गुजराती भापा का शान 
नहीं वह इसके प्रचनन्‍्धों, कितने ही शब्दों, वाक्यों एवं भार्वों को नहीं जान सकता | 
गुजरात के जैन लेखकों ने इस भाषा को अपने कथा एव प्रबन्ध अन्यों में खूब 
व्यवह्तत किया है| गुजरात ओर मध्य भारत के कुछ भागों को छोड़ ऐसी भाषा 
का प्रयोग अन्यत्र नहीं हुआ है। यह उक्त प्रदेशों के राजकार्यों और राजदरबारों 
की भाषा भी रही है। यह भाषा गुजरात में मुसल्‍च्मानों के राजस्थापन के पश्चात्‌ 
भी कानूनी लेखपत्नों की भाषा रही है जो न्यायालयों में रबिस्ट्री करने के लिए 
स्वीकृत किये जाते थे। यह उन पण्डितों की माषा नहीं है जो पाणिनि या हेमचन्द्र 
प्रणीत व्याकरणों के नियर्मों से चिपके रहते थे। इस भाषा की तुलना ईंसा की 
प्रथम शताब्दियों में लिखे गये ब्रोद्ध ग्रन्थों महावस्तु और ललितविस्तर आदि 
की भाषा से की जा सकती है बिसे “गाथा सस्कृतः कहते हैं। गुजरात के जैन 
छेखर्का की इस भाषा का एथक्‌ नाम तो नहीं दिया गया पर इसे हम वर्ना- 
क्यूलर संल्कृत या सर्वताघारण में समझी जानेवाली सस्कृत कह सकते हैं। 

रचयिता--इस प्रन्॒न्धावलि के रचयिता जिनभद्र हैं जो उदयप्रमयूरि के 
शिष्य ये | इनके विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती | जिनभद्र ने ऐतिहासिक 
और पौराणिक कथानकों के संग्रह स्वरूप यह प्रच॒न्धावलि वस्तुपाल के पुत्र जयन्त- 
सिंह के पठन-पाठन के लिए, तैयार की थी । 





4. पुरातनप्रबन्धसंम्रद का प्रास्ताविक वक्तव्य, पू० <, 
२. इसकी भाषा और शब्दों के लिए देखें : मद्दामात्य वस्तुपाल का साहित्य- 
सण्डलू, छू २०६३-४. $ 
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इस ग्रन्थ का परिचय हम पहले दे चुके हैं ।' उत्तम वर्णित २२ आचार्यों मे 
से वीरसूरि, शान्तिसूरि, महेन्द्रसूरि, सूराचायं, अमयदेवाचाये, वीरटेवगणि, ढेव- 
सूरि और हेमचन्द्रसूरि ये आठ गुजरात के चोडक्यों के समय अणहिलपाटन में 
विद्यमान ये और कितने शुभरात के राजाओं के परिचय में आये ये और कितनों 
ने गुजरात के उत्कष के लिए. महत्त्वपूर्ण योग दिया था। इन आचार्यों के कतिपय 
* कार्य-कलापों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देने के लिए बहुत-से राजाओं की प्रसग- 
कथाएँ. दी गई हैं जिनमें प्रमुख हैं * भोज, भीम प्रथम, सिद्धराज और कुमार- 
पाछ। भोज और भीम की प्रसग-ऊथाओं में तो कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है 
पर देमचन्द्राचार्य का चरित सिद्धरान और कुमारपाल के राज्यों के विवरण के 
बिना सम्भव नहीं । इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से इस कृति का  हेमचन्द्रसूरि- 
चरित' बहुत महत्त्व का है। 


वैमे इस कृति में गुजरात से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत का पर्यवेक्षण 
प्रस्तुत किया गया है इसलिए यह विविध सूचनाओं की खानि है फिर भी इन 
सूचनाओं का उपयोग इतिहास में बढ़ी शोध और जॉच-पड़ताल के साथ करना 
पवाहिए। यदि इसका लेखक मोलिक कृतियों पर ही निर्भर होता, जैसा कि 
उसने बहुत हृद तक किया है, तो भारतीय इतिहास के उपादानों में इसकी कीमत 
राजतरगिणी से कम न होती बल्कि अधिफ ही क्योंकि कल्हण की कति केवल 
कश्मीर से सम्बन्धित है जब कि यद्द कृति पूरे उत्तर भारत से | परन्तु दुर्भाग्य 
से ऐतिहासिक सामग्री में बहुत-सी क्रिंवदन्तियों और कहानियों मिला दी गई हैं, 
इससे उन सूचनाओं का बड़ी सावधानी से उपयोग करना चाहिए | 


उदाहरण के लिए, बष्पमट्टियूरिचरितः को ही छे। इसमें निम्नलिखित 
राजनीतिक इतिहास की सामग्री मिलती है + 


१. आम नागावछोक कन्नौज का राजा था। वह गौडराजा धघर्मपाल का 
अतिद्वन्द्दी तथा मोज (मिहिर) का पितामह था । उसकी झुत्यु वि० सं० ८९० में 
हुई थी। वह वष्पमट्टियूरि का मित्र एव शिष्य था। इसे हम गुजरप्रतिहारवशी 
“नागरभय द्वितीय” मान सकते हैं | 





१, देखें घु० २०५, 


का जैन साहित्य का हृंहद्‌ इतिहास' 


२, घममं घमपाल नाम से गौड़ देश का पालनरेश था। धर्मपाल के 
दरबार में वधमानकुबर नाम का एक बौद्ध पण्डित था। धर्मपाल एक बौद्ध 
नरेश था यह तो इतिहासप्रतिद्ध है। वर्धभानकुंजर नामक बौद्ध पण्डित का 
नाम तो ज्ञात नहीं पर कुजरवधन नामक बौद्ध यश्व का उल्लेख मिलता है। 

३. कन्नौजनरेश यशोवर्मा को आम का पिता लिखा है नो इतिहासविरुद्ध 
लगता है। आम ( नागभद्ट ) के पिता का नाम वत्सराज था। यशोवर्मी वह 
हो सकता है जिसने किसी गोडराजा को मारा था तथा णो कश्मीर के मुक्तापीड 
लल्तादित्य द्वारा बि० स० ७९७ में मारा गया था। वह गौडवहों के रचयिता 
वाक्पतिराब का समकालीन या पू्ंवर्ती था पर बष्पमट्टि का समकालीन नहीं 
था क्योंकि बष्पभट्टि उसकी सृत्यु के तीन वर्ष बाद उत्पन्न हुए थे। अ्यकार 
को किसी पूर्ववर्तों से यह गछत सूचना मिछी ओर यशोवर्मा तथा मुक्तापीड को 
भ्रान्त रूप में चित्रित किया | 

४. वाक्पतिराज--गोडवहो फे झेखक--मभी बष्पमद्टि के समकालीन किसी 
तरह हो सकते हैं यदि यह माना क्ाय कि यशोवमों के यश का वर्णन उसके 
मरने के बाद ठक्त कवि ने अपने काव्य का विषय बनाया था | 
; ५, गुजरात के नरेश जितशत्रु और राजणद के रुप समुद्रतेन के विषय में 

इतिहास कुछ नहीं जानता है। हो सकता दै कि वे कोई जागीरदार रहे हो | 

६. हुष्डुक नागावछोक का पुत्र था और भोज का पिता | हो सकता है यह 
राममद्र का ही भद्दा नाम हो | 

७. हुप्डुक का पुत्र और नाग्रावछोक का पौत्र भोज था बिसे मिहिरभोज 
माना जा सकता है। 

इसी तरह अन्य चरितों का विश्लेषण प्रस्तुत करने से बहुमूल्य ऐतिहासिक 
सामगी प्राप्त की जा सकती है। समग्र का विवेचन यहाँ सम्मव नहीं । 


प्रबंधचिन्तामणि $ 
यह प्रचन्ध साहित्य का तीसरा अन्य है। सम्पूर्ण अन्य पॉंच प्रकाशों में 
4. जिनरत्नकोदश, ४० २६५; सिंधी जैन अन्थमाछा, १; उसी झउन्थमाछा से 
इजारीभ्रसाद द्विवेदीकृत हिन्दी जञ्ुवाद, "० रामचन्द्र दीनानाथ शास्रीकृत 
गुजराती णजुवाद जम्बद्दे से सें० ३९४५ में प्रकाशित; सी० क्षार० ठापने 
कृत अंग्रेजी जसुवाद बिव्किणोयेका इण्डिका सिरीज, कछकत्ता से ३८९९- 
१९०१ से प्रकाशित 
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विमक्त है। सभी प्रकाशों में कुछ मिलाकर ११ प्रचनन्ध हैं. जिनमें ६ तो प्रथम 
प्रकाश में और २ चतुथ प्रकाश में तथा शेष में एक-एक प्रचनध है। ये प्रचन्ध 
भी सामान्यतः ह्घुप्रधन्धों के उग्नहरूप में हैं । 


प्रथम प्रकाश के प्रथम तीन ग्रबन्धों मे विक्रमादित्य, सातवाहन और भूय- 
गज ( प्रतिहार भोज १ ) की प्रसगकथाएँ दी गई हैं। चतुर्थ प्रचन्‍्ध वनराजादि- 
प्रबन्ध कहलाता है जिसमें चापोत्कट ( चावढड़ा ) वश का सक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत 
किया गया है। मूलराजादिप्रचन्ध नामक पॉचवे में चौडक्यों का इतिहास 
प्रारम्भ होता है और दुरुभराज के राज्य तक जाता है। यथार्थतः इसमे मूलराज 
के तत्काल तीन उचतराधिकारियों के नाम और तिथियां के अतिरिक्त उनके विषय 
में अल्प ही कहा गया है। छठे मुजराजप्रबन्ध में परमारठप वाक्पति मुज 
विषयक प्रसगकथाएँ दी गई हैं। 


द्वितीय प्रकाश भोज-मीमप्रबन्ध कहलाता है। यह भीम और भोज के 
आपसी सम्बन्धों का प्रचन्ध है जिसमे सेनाध्यक्ष कुछचन्द्र दिगम्बर, माघ पण्डित, 
धनपाछ, शीता पण्डित, मयूर-बाण-मानतुगप्रबन्ध तथा अन्य प्रचन्‍्ध भी हैं। 
तीसरा प्रकाश सिद्धराजादिप्रबन्ध कहछाता है। इसमे भीम के अन्तिम दिनों 
तथा कण के राज्य का कुछ पृष्ठों में वर्णन कर अधिकाश में सिद्धराज के राज्य 
की घटनाओं का वर्णन है। इसमें सम्मिलित कुछ ल्घुप्रबधों के नाम इस प्रकार 
हैं: लीलावैद्य, सान्तूमंत्री, मयणल्लदेवी, माछ्वविनय, सिद्धहेम, रुद्रमाछ, 
सहललिंगताछ, नवघणयुद्ध, रैबतकोद्धार, शब्रुल्ञययात्रा, देवसूरि तथा पापघट 
आदि | चत॒र्थ प्रकाश में दो विज्ञाल प्रबन्ध हैं। पहले में कुमारपाछ के राज्य 
का वर्णन है। इसमे डसके जन्म, माता-पिता, पूव॑जीवन, राज्यप्रात्ति और 
जैनधर्म-स्वीकरण आदि का विस्तार से बणन है। इसी में हेमचन्द्र और कुमारपाल 
सम्बन्धी कई कथाएँ मी हैं। अन्त मे अनयदेव ( अच्यपाल ) के कुछत्यों का 
तथा मूछराज द्वितीय एवं भीम द्ि० के राज्यों का थोड़ा वर्णन कर वीरघवलछ 
की राज्यपद्प्राति वर्णित है। इसो प्रकाश के दूसरे प्रबन्ध वस्तुपाल-तेजःपाछ- 
प्रबन्ध में दोनों भ्राताओं के कार्यकरछापों का वर्णन है। इसमे उन दोनों भाइयों 
के जन्मादिदृत्त, शत्रुक्यादि-तीर्थयात्रा, शखसुमट के साथ युद्ध आदि का 
चर्णन है। पद्चम प्रकाश प्रकी्कप्रवन्ध कहछाता है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों 
की प्रसगकथाएँ दी गई हैं। उनमे नन्द्राण, शिछादित्य, वछमीमग, पुजराज, 
गोवर्घन, लक्मणसेन, जयचन्द्र, जगद्देव-परमर्ि, पृथ्वीचन्द्र-प्रचन्ध, वराहमिहिर, 
भतृइरि, वैथ वाग्मद, क्षेत्राधिप ( क्षेत्रपाछ ) आदि के सक्षित् वर्णन हैं। 


शर2 जन साहित्य का इद्दू इतिहास 


इस कृति के निर्माण में ग्न्यकार का स्पष्ट उद्देश्य उन बहुधा भ्रुत पुरानी 
कथाओं को, णो कि बुधजरनों के चित्त को तब प्रसन्न न कर रही थीं, पुनः 
स्थापित करना है 


भ्रज्ञं श्रतत्वान्न कथा पुराणाः प्रीणन्ति चेतांसि तथा घुघानाम्‌। 
थक ७ ७३ 
वृत्तस्तदासन्ञसतां प्रवन्धचिन्तामणिग्रन्थमहं.. तनोमि ॥ 


इस अन्य में अधिकाश रोचक प्रसग-कथाएँ हैं। इन प्रसंग-कथाओं का 
मूल सदिग्ध है और अनेक तो काल्पनिक हैं) इस अन्थ में कुछ घढ़े महत्त् के 
ऐतिहासिक उपाख्यान मी हैं जिन्हे हम विक्रम सं० ९४०-१२५० तक का गुनरात 
का सामान्य इतिहास मान सकते हैं। कनछ किन्लाक फा्स ने अपने 'रासमाला! 
नामक गुजरात के इतिद्वास के प्रथम बड़े भाग का मुख्य आधार इसी अन्य को 
बनाया था। चाम्त्रे गजेटियर के प्रथम भाग मे जो अणदिलपुर का इतिहास 
दिया गया है उसका मुख्य आधार यही प्रबन्धचिन्तामणि है। गुजरात के इति- 
हास के लिए. प्रबन्धचिन्तामणि जिस सामग्री की पूर्ति करता है वैसी सामगी 
दूसरे ग्रन्थ से नहीं मिहती | इस अन्य को और कश्मीर के इतिहास के लिए 
राजतरगिणी को छोड़ भारतवर्ष के भन्य किसी प्रान्व के लिए इतिद्वास अन्य 
नहीं मिलते । अणहिलपुर के सम्बन्ध में जो बातें इसमें दी गई हैं प्रायः वे सभी 
विश्वसनीय हैं। इसमें अणहिलपुर के राजाओं का णो राज्यकाल बताया गया है 
वह अन्य ऐतिहासिक एव पुरातत्त्वीय सामग्री से समर्थित होता है। अन्थकार ने 
शुजरात को इस काल में विशेष प्रसिद्धि करानेवाले और गुजरात के गोरव की 
चूद्धि में भाग छेनेवाले पुरुषों के अ्रभन्धों को एकत्र करने का अयत्न किया 
है। अन्यकर्ता स्वय एक जैन आचाये ये और जैन भोताओं का मनोरणन करने 
के लिए. अन्थ-रचना करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए यह स्वाभाविक 
है कि जैन तथ्यों की ओर उनका पक्षपात हो। फिर मी गुजरात के समुचित 
प्रमाव पर उनका अनुराग था। इससे जैनों से थोढ़ा भी सम्बन्ध न रखनेवाली 
अनेकों बातें इसमें सगणदीत हैं। वे केवछ इतिहांससंग्रह की दृष्टि से अपने संग्रह 
में रखी गई हैं। 


इस अन्थ का सबसे बढ़ा दोष यह है कि इसमें अपने युग (१३०४ ई०) की, 
जिसका कि छेलक को प्रत्यक्ष शान था, उपेक्षा की गई है और इसके बदले उस 
काल पर ढिखा गया है जिसके लिए. वह मौखिक परम्परा और पूवंवर्ती रचनाओं 
पर निर्भर रह्य है। प्रबन्धचिन्तामणि में गुजरात का इतिददास वास्तव मे कुमार- 


शेतिदासिक साहिय रण 


पाछ की मृत्यु वि० स० ११२९ के साथ बन्द हो जाता है। घघेलों के विषय 
में वह कुछ नहीं लिखता सिवाय इसके कि भीम ट्विंतीय के बाद वह आया | 
यही इसका दोष है। यदि उसने अपने समय का इतिहास लिखा होता तो उसका 
यह अन्य कलहण के ग्रन्थ की कोटि का माना जाता । 


इस प्रचन्ध के लेखक ने इतिहास लिखने में यह अनुमव अवश्य किया कि 
शजाओं के वश और उनकी तिथियाँ बढे महत्त्व की हैं। यद्यपि प्रबन्धचिन्तामणि 
में दी गई अधिकाश तिथियाँ ठीक नहीं हैं फिर मी वे कुछ महीनों या वर्ष से 
अशुद् हैं, विशेष नहीं। सम्मवतः प्राचीन दस्तावेजों को देखकर उसने राजा के 
राजपद पाने का वर्ष तो जाना परन्तु ठीक तिथि नहीं । यदि उसे इस सूचना के 
कैसे भो खोत नहीं मिल सके तो तिथि के सम्बन्ध मे अनुमान करता हुआ सा 
मआदम होता है ओर विश्वास करने छायक एक कथा रच देता है। फिर भी 
इतना तो मालूम होता है कि वह तिथियों के मदहत्त को समझता था। जभकि 
दूसरी ओर हम देखते हैं कि दृथाश्रयकाव्य, कीर्तिकौसुदी (सोमेश्वरक्ृत ) व 
अन्य कृतियों में तिथिसम्बन्धी एक भी निर्देश नहीं दिया गया। 


इस प्रबन्ध के रचयिता ने एक प्रकार से इतिहास लिखने की आवश्यकता 
समझो थी। उसकी सभी प्रसगकथाओं का ताना-बाना इतिहास को 'अन्तमोंग 
चनाकर हुआ, उनके क्रम मे कोई रुकावट नहीं ओर समी तथ्य साधारणतः 
निश्चित काल्क्रमरूप में रखे गये हैं। अन्यकार की प्रस्वत करने की पद्धति मी 
डीक है और उसने चोल॒क्यों के इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण भाव को भी समझ 
लिया था कि उनके इतिहास का लेखन मालवा के परमारों के इतिहास को 
'बिना बतलाये असम्मव है| 


रवविता--सस्कृत साहित्य में इस अपूर्व कृति के रवयिता मेस्तुगचूरि हैं जो 
नागेद्वगच्छ के चन्द्रप्रभ के शिष्य थे। इस ग्रन्थ की रचना वढ़माण ( बधमान- 


१. यह दूसरे रूप में बतछाता है कि बघेकूवश जैनधर्म का दृढ़ समर्थक नहीं 
था, जैसा कि कुछ काछ के किए वद माना जाता है। 

२. यहाँ यद स्मरण रखना चाहिए, कि _कक्दण को राजतरंग्रिणी के प्रारम्भिक 
सर्ग सदोष हैं जब कि पिछले सर्ग जिनमें कह्दण उन घटनाभो का चर्णन 
करता है जिनका उसे या उसके पिता को प्रक्ष शान था, ठीक इतिहास 
बतलाते हैं। यद्द दमें प्रबन्धचिन्तामणि में नहीं मिलता । 


० जेन साहित्य का बृहदू इतिदालः 


पुर) में स० १३६१ में की गई है। इनकी अन्य कृतियाँ विचारभेणी या 
स्थविरावली तथा महापुरुषचरित' हैं। 


विविधतीर्थंकल्प + 


इसका परिचय पहले दिया गया है। इसमें अनेक तीर्थों के प्रसग में अनेकः 
ऐतिहासिक बाते आ गई हैं जो पश्चात्वती अनेकों प्रचन्‍्धों की उपादानभूत हैं। 
प्रतन्धकोश में प्रमावकचरित ओर प्रनन्धचिन्तामणि से भी अधिक सामग्री 
विविधतीयकल्प से ली गई है, यहाँ तक कि कुछ पूरे प्रकरण या प्रबन्ध थ्यों के 
त्यों शब्दशः उद्धुत कर छिये गये हैं। सातवाहनप्रचन्‍्ध, वकचूलप्रबन्ध ओर 
नागाछुनप्रबन्ध ये तीनों प्रकरण तीथकल्प की पूरी नकल हैं। सातवाहन द्वप पर 
२३वा प्रतिष्ठानपत्तनकल्प, रे३वॉ प्रतिष्टानपुरकल्प, रे४वॉ प्रतिष्ठानपुराधिपति- 
सातवाहनचरित ये तीन कल्प हैं। वकचूछ का वर्णन ढींपुरीतीयकल्य ( ४रवें ) 
में तथा नागाजुन का चृत्तान्त स्तंमनककल्प-शिलोड्छ (५९वं) में है। यह 
पिछछा प्रचन्ध तीर्थकल्प में प्राकृत भाषा मे रचा गया है बिसे प्रत्नन्धकोशकार 
ने शब्दशः सस्कृत में अनूदित कर लिया है। विविघतीयकल्प के रचयिता ने 
सम्मवतः प्रबन्धचिन्तामणि से उक्त प्रकरण को ससक्ृत से प्राकृत में अनुवाद 
करके लिख लिया हो ऐथा प्रतीत होता है क्योंकि दोनों की शब्द-रचना प्रायः 
एक-सी है। 

ग्रन्थकार जिनप्रमसूरि अपने समय के चहुभुत विद्वान, एव प्रमावशालीः 
पुरुष थे। भारत की सस्कृति के मह्दान, सकटकाछ में वे विद्यमान थे। उनके 
समय में भारतवष के हिन्दू राज्यों का सामूहिक पतन हुआ था और इस्ठामी 
सत्ता का स्थायी शासन जम गया था। गुजरात की प्राचीन सासक्षतिक विभूति 
का आखिरी पदों उनकी नजरों से गुजर रहा था। 


विविधती र्थकल्प के उल्छेखानुसार मन्त्री माघव की प्रेरणा से ही अछाउद्दीन' 
खिलजी ने अपने भाई उलुगखों को गुबरात विजय करने के छिए भेजा था। 
खिलजी वश्य का शीघ्र विनाश होने के बाद गुजरात का शासन झुलतान मुहम्मद 
तुगलक ने सम्हाला । जिनप्रभतूरि का इस सुल्तान से प्रत्यक्ष परिचय था और 





4, पृष्ठ ७७ में परिचय ढिया गया है । 
२. परिचय के लिए देखें: जैन साहित्य का बहदू इतिद्ास, भाग 9, ४० 
३२११-३२४. 
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वह इनका बड़ा सम्मान करता था। वह इनकी कितनी ही चमत्कारिक बातों से 
प्रभावित था। बादशाह ने उन्हें कई फरमान दिये जिससे उन्होंने हस्तिनापुर, 
मथुरा आदि तीर्थों की ससघ यात्राएँ और अनेक धर्मोत्सव किये और राजसमा 
में उन्होंने बाद विवाद भी किये। उनके शिष्य जिनदेवलूरि बहुत समय तक 
सुल्तान के साथ रहे और सम्मानित हुए । इनके कहने से सुरुतान ने क्लान 
नगर की महद्दावीर-प्रतिमा को दिल्‍ली मे स्थापित करवाया ।* यह प्रतिमा कुछ 
दिन तुगलकाबाद के शाही खजाने में भी रही। एक प्रोषधशाला भी उस समय 
सुल्तान की आशा और सहायता से दिल्ली में बनी | सुल्तान की माता मखदूमे- 
जहाँ बेगम भी इन जैन गुरुओं का आदर करती थी | 


इस तरह अपने इस ग्रन्थ में यहाँ-वहाँ जिनप्रभसूरि ने कितनी ही ऐतिहासिक 
घटनाओं की उपयोगी सूचना दी है। वि० स० ८४५ में म्लेच्छ राजा ( अरब 
शासक ) द्वारा वलमी के नाश का उल्छेख इसी में दिया गया है। स० १०८४* 
में महमूद गजनवी के गुजरात के ऊपर आक्रमण का उल्लेख समग्र साहित्य में 
एकमात्र इसी में मिछझता है। इसी तरह अन्य अनेक विश्वसनीय ऐतिहासिक बाते 
इसमें मिल्ती हैं । 


प्रबन्धकोदा $ 


यह २४ प्रच॒न्धों का सम्रह-अन्थ है. इसलिए इसका दूसरा नाम चतुर्विशति- 
प्रन्‍न्‍ध' भी है। इसमें १० जैन आचारयों, ४ कवियों और ७ राजाओं तथा ३ 
राजमान्य पुरुषों के चरित हैं। 


१० आचार्यों में भद्राहु से लेकर देमचन्द्र तक एवं ४ कवि पण्डितों में 
हद, हरिहर, अमरचन्द्र और मदनकीति सभी ऐतिहासिक पुरुष हैं। ७ राजाओं 
में सातवाइन, वकचूल, विक्रमादित्य, नागाजुन, वत्सराज उठयन, छक्ष्मणसेन और 
मदनवर्मा का चरित अयित है। इनमे से अन्तिम दौ--लक्ष्मणसेन और मदन- 
वर्मा का समय मध्यकाल का उत्तर भाग है और इतिहास अन्थों मे उनके विषय 
में बहुत लिखा मिलता है। वत्सराज उदयन जैन, बौद्ध और व्राक्मषण खोतो से 





१. कन्यानयनीयमद्ावीरप्तिमाकरूप, 
२. सत्यपुरतीर्थंकरप, 
३ जिनरत्नकोश, ए० २६४; सिंवी जैन ग्रन्थमारा, क्रमाँक ६. 
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सुशात है। महाकवि भास आदि ने इस पर कई नाटक छिखे हैं। सातवाहन' 
और विक्रमादित्य मारतीय साहित्य और जनशृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। विक्रमा- 
'दित्यप्रबन्ध की सामग्री को 'गुणवचनद्वात्रिंशिका' में वर्णित वार्तों से मिछाकर सिद्ध 
किया गया है कि वह गुप्तवशी चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य था।'* वकचूछ 
( पुष्पचूछ-पुष्पचूछा' ) जैन कथा-कहानियों का राजा जात होता है। उसकी 
ऐतिहासिकता ज्ञात नहीं होती । नागाज्लुन की कथा ऐतिहासिक राजा के रूप में 
सन्दिग्ध है, वह योगी या तिद्ध पुरुष शात होता है। इस तरह ७ तथाकथित 
राजाओं में ५ के ही णीवन इतिहासोपयोगी हैं। ३ राजमान्य पुरुषों में से आमड 
ओर वस्तुपाछ सुज्ञात हैं। सघपति रत्नभ्रावक्र अज्ञात जैसा लगता है। 


प्रबन्धकोश में अपने पूववर्ती प्रचनन्‍्धों से बहुत सामग्री ली गई है, यह तथ्य 
मुनि जिनविजयनी ने उक्त ग्रन्थ के प्रास्ताविक वक्तव्य में दिया है। अन्थकार की 
मौलिक रचना के रूप में हुं, हरिहर, अमरचन्द्र और मदनकीति प्रबन्ध हैं। 
इनका वर्णन अन्य प्रतरन्ध अन्थों में नहीं मिलता । 


प्रधन्धकोश की रचना सरल ओर सुत्रोध गद्य मे की गई है। इस प्रकार की 
गद्य-रचना बहुत कम मिलती है। उसके वाक्य बिल्कुल अछ्ग-अछग और छोटे- 
छोटे हैं और बोल-चाल की भाषा जेंसे लगते हैं। अप्रचलित और देश्य शब्दों का 
प्रयोग भी इसमें निःसकोच हुआ है। 


रचयिता एवं रचनाकारू--इस ग्रन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से शात 
होता है कि प्रशनवाहन कुछ, कोटिक गण, हृषपुरीय गच्छ की मध्यम शाखा में 
हुए मछघारी अमयदेवसूरि सन्तानीय एवं तिलकसूरि के शिष्य राजशेखर ने इस 
अन्थ की रचना स० १४०५ में दिल्ली में महणसिंह की वसति में रहकर की | 





१. प्रबन्धचिन्तामणि के सातवाहनप्रबन्ध और विविधतीरथकरप के प्रतिष्ठानपुर- 
कढप में इसका चरित वर्णित है । 

२. मध्य भारती पन्निका, अक १, जुलाई १९६२ में डा० दवीराछाल जैन का लेख: 
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है. जंकचूछचरित का परिचय पहले दिया गया है। इसके पूरे विविधतोथंकल्प 
में ढींपुरीकल्प के अन्तर्गत घंकचूछ का चरित वर्णित है । 

8. एृ० २-३० 
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इनकी अन्य रचनाओं में अन्तकंथासग्रह ( कौतुककथा ), स्याद्वादकलिका,. 
स्याद्माददीपिका, रवत्नावतारिकापणिका, न्यायकदलीपणिका और पघडदशन- 
समुच्चय मिलते हैं । 
पुरातनप्रबन्धसंग्रह : 

मुनि लिनविजयजी को पाटन के भण्डार में एक प्रबन्धसग्रह की प्रति मिली 
थी लिसमें अनेक प्रचन्धों का सम्रह था। दुभोग्य से यह प्रति खण्डित थी इससे 
भ्रन्थकर्तो का नाम ज्ञात न हो सका | इसके अन्तिम पृष्ठ ७६ में प्रबन्ध का 
क्रमाक ६६ दिया गया है। छगता है इसमें ओर मी प्रबन्ध थे | उपदेशतरगिणी 
में चतुर्विशतिप्रबन्ध ( प्रबन्धकोश ) के अतिरिक्त द्विससतिप्रबन्ध का भी उल्लेख 
मिलता है| संमवत- यह वही अन्य हो। इसमें प्रवन्धचिन्तामणि और प्रबन्धकोश 
के कई प्रबन्धों की पुनराजृत्ति हुई है। कई नये प्रबन्ध भी हैं, यथा मोजगागेय- 
प्रबन्ध, घाराध्वसप्रचन्ध, मदनवर्म-जयसिंहदेवप्रीतिप्रभनन्‍ध, प्ृथ्वीराजप्रबन्ध, नाइड- 
रायप्रबन्च, छाडोलछाखनप्रबन्ध । यह प्रति १५वीं शता० की लिखी प्रतीत 
होती है। मुनि जिनविजयजी ने इस प्रति की सामी और पूर्वोक्त जिनभद्रइृत 
प्रवन्धावलि की सामभी को लेकर 'पुरातनप्रबन्धसग्रह* गन्थ प्रकाशित किया है। 


विविध भ्रकार के जैन भ्रन्‍्थों में ऐतिहासिक सामग्री : 


हमें ऐसे अनेक अन्य मिले हैं. जिनमें यद्यपि नियमित ग्रन्थ-प्रशस्ति तो नहीं 
है पर वे अपने से पूर्ववर्ती आचायों, उनकी कृतियों विशेषकर अपने विषय, 
ग्न्थकार और ग्रन्थ की सूचना के साथ आकस्मिक रूप से अपने समय की 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हैं। पश्चात्काडीन आचायों और 
कृतियों द्वारा पूर्ववर्ती अन्यकार और ग्रन्थों का उल्लेख, मान्य अन्‍्थकारों के पूर्व 
इृष्टिकोणों का खण्डन, भाषा और विषयों का स्वरूप, पूव॑वर्ती कृतियोँ से उद्धरण 
आदि अनेक बातें हैं जिनसे अन्यकर्ताओं की सापेक्षिक सामयिकता निश्चित की 
जा सकती है। यह विशेषरूप से सत्य है हमारे तार्किक दाशंनिक साहित्य के 
विषय में, जिससे हमें न केवछ जैन अन्यकारों के काल्क्रम का निश्चय करने मे, 
बल्कि महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण और बौद्ध तार्किकों के विधय में भी अद्भुत रूप से सहायता 
मिल्ती है। जैन विद्वानों में यह एक रीति थी कि वे पूर्बबर्ती आचायों की 
कारिकाओं को अपने मत के समयन में या दूसरों के मत के खण्डन में उद्धत 





4. सिंधी जैन अन्यमाऊछा, क्रमांक २. 
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'करते थे। अनेक बार ग्रन्थों और अन्थकारों के नाम का भी उल्लेख करते ये । 
ये उद्धरण बहुघा हमें विभिन्न आचारयों के सापेक्षिक थुग का निश्चय करने मे या 
विस्तृत पर निश्चित समयावधियों तक पहुँचने मे समथ बनाते हैं। 


इसके अतिरिक्त जैन विद्वानों ने छाक्षणिक साहित्य की .विविध शाखाओं में 
'कई अन्य लिखे हैं जो हमे मारतीय राजनीतिक इतिहास की कई महत्वपूर्ण 
सूचनाएँ देते हैं। उदाहरण के लिए, चोडक्य सिद्धराण जयसिंह के समय में 
वधमानसूरिकृत 'गणरत्नमहोदघि' नामक व्याकरण गन्थ में घारानरेश भोज की 
उपाधि ओर धर्म का उल्लेख है तथा सिद्धरान विषयक कई उल्लेख हैं। हेमचन्द्र- 
कृत शब्दानुशासन में सिद्धराज की मालवा के ऊपर वर्षों तक छड़ाई का 
उल्लेख है। 


मल्यसूरिकृत अन्य सस्क्ृत व्याकरण अन्थ में अर्गोराज के ऊपर कुमारपाल 
की विजय का उल्लेख है| 


इसी तरह नेमिकुमार के पुत्र वाग्मटकवि द्वारा रचित काव्यानुशासन में 
ओर सोम के पुत्र कवि बाइड' ( वाग्मट ) के वाग्मटाछकार मे और हेमचन्द्रा- 
चाय के छन्दोनुशासन में सिद्धराज की प्रशसा में कई पद्म आये हैं। 


१६वीं शी के प्रारम्भ में रत्नमन्द्रिगणिकृत उपदेशतरगिणी मे शुनरात के 
इतिहास से सम्बन्धित अनेक बातें आई हैं। इसी काल के उपदेशसप्तति अन्थ 
में भीमदेव प्रथम के साधिविग्नह्विक डामरनागर की कथा तथा दूसरी ऐतिहासिक 
बातें दी गई हैं । आचारोपदेश और शभ्राद्धविधि मे कुमारपाल, वस्त॒पाल, तैजपाल 
आदि के सम्बन्ध की कई बातों का उल्लेख है। सत्तरहवीं शती के घर्मसागर 
उपाध्यायक्ृत 'प्रवचनपरीक्षा? में चावढ़ा, चोडक्य ओर बघेलों की वंशावदियाँ 
दी गई हैं। 

पुराण-कथा-साहित्य के अन्थों मे बिखरी सामग्री की ओर हमने उन ग्रन्थों 
के परिचय में ही ध्यान आकर्षित किया है| 


'हुगलक वंश के जैन स्रोत : 

इस वश का राज्य सन्‌ १३२१ से १४१४ ईं० तक रहा। इस वंश मे 
प्रसिद्ध तीन सुच्तान हुए. + १. गयासुद्दीन तुगलक ( १३२१-१३२५ ई० ), २. 
मुहम्मद त्रिन तुगलक ( १३२५-५१ ई० ), हे. फिरोजशाह तुगलक (१३५१- 
३३८८ ई० )। इन सुझ्तानों के राज्य और प्रान्तीय शासकों के राज्य में जैन- 


ऐतिहासिक सादिल 30 


चर्म, जैनाचार्यों के क्रियाकछाप, जैन साहित्य, मन्दिर, तीथ आदि की स्थिति 
पर प्रकाश डालने के लिए. कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं ऐतिहासिक प्रसग मे 
यहाँ उनका दिग्दशन मात्र करा रहे हैं। 


सामिनन्दनोद्धारप्रवन्ध अपरनाम शन्रुब्जयतीर्थोद्धारप्रबन्ध $ 


इसमें प्राचीन स्व॒तन्त्र शुनरात के अन्तिम महाजन समराशाह के महत्त्वपूर्ण 
कार्यों का विवरण देते हुए. ठुगलकवश के सुल्तानों और उनके प्रान्तीय शासकों 
की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी गई हैं. जो तत्कालीन भारत के घार्मिक इतिहास के 
निर्माण मे सहायक सिद्ध हुई हैं। समराशाह तीन भाई थे। बड़ा सहजपाल 
दक्षिण देश के देवगिरि ( दोौछ्ताचाद ) में बल गया था। मझलछा साहण खंमात 
मे बसकर अपने पूर्वजों की कीति फैला रहा था और समराशाह पाठन रहकर 
प्रभावशाली बना था। तत्कालीन दिल्‍ली का सुरतान गयासुद्दीन तुगलक उस 
पर बढ़ा स्नेह करता था और उसने उसे तैलगाने का सूबेदार बनाया था। 
गयासुद्दोन के उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगलक भी उसे माई जैसा मानता था और 
अपने समय में मी उधने उसे उक्त पद पर रहने दिया। उसने अपने प्रभाव से 
थाण्डुदेश के खामी वीरवल्छ को सुछ्तान के चगुरू से छुडाया और मुसलमानों 
के अत्याचार से अनेक हिन्दुओं की रक्षा की। उसने उन मुसलछ्मान शासकों के 
काछ में जैनघर्म-प्रभावना के अनेक काये किये | 

लिनप्रमसूरिक्ृत विविधतीथकल्प से मी ठुगलकर्वश के राज्यकाल' में जैनघर्म 
की स्थिति की अनेक सूचनाएँ मिलती हैं । 


सालवा के पस्‍्ान्तीय मुस्लिस शासक ६ 


इन शासकों के राज्यकाल में लैनों को अच्छा प्रश्रय मिल्ता रहद्दा है। 
साण्डबगढ़ में अनेक घनाव्य और प्रमावक जैन व्यापारी थे । उनमे से कुछ को 
समय-समय पर राजमन्त्री या प्रधानमन्त्री व अन्य अनेक विशिष्ट पदों को 
सम्हालने का अवसर मिछा था। माण्डवगढ के सुल्तान होशगसाह गोरी 
( १४०५-१४३२ ईं० ) का महाप्रधान मण्डन नामक जैन था जो बढ़ा शासन- 
कुशठ और महान साहित्यकार था। उसके द्वारा रे ग्रन्थों की प्रश्तियों में 





१. अन्य का छघु परिचय पृ० २२५ से दिया गया है। 
२. विशेष के छिए देखें * डा० व्योतिप्रसाद जैन, भारतीय इतिहास : एक 
इंष्टि, ० ४११-४१६४, 


४घे२ जैन साहित्य का बृददद्‌ इतिदास 


नतलाया गया है कि किस तरह उसके पूवण विभिन्न राजदरबारों में विशिष्ट पदों! 
पर थे ।* मण्डन के पश्चात्‌ भी उसके वशधर मालवा के शासकों के अच्छे सहायक: 


एवं क्ावन घने रहे ।* 
सुमतिसम्भवकार्ग्गर, जावडचरित्र और जावडप्रचन्धँ से भी मालवा के 
सुल्तान ग खिलजी ( १४८३-१५० १ ई० ) के शासनकाऊ की अनेक 


सूचनाएँ मिलती हैं | 


गशुरुगुणरनाकर' (सं० १५४१) में अनेक प्रान्तीय शासकों के समय जैनघर्म 
और समाज की स्थिति का दिग्दशन कराया गया है। मालवा के प्रजाप्रिय, 
न्यायपाछुक सुल्तान महमूद खिलजी ( १४२६-१४८२ ६० ) का मन्‍्त्री माडव- 
गढ़वासी चन्द्रसाधु ( चादासाहइ ) था। गयासुद्दीन खिलली के राज्यकाल में 
पोरवाड़ जाति के प्रमुख व्यक्ति सूरा और बीरा नामक जैन ये। उक्त मण्डन 
कवि का वशज मेघ नामक व्यक्ति इस सुल्तान का मन्‍्त्री था और उसे 'मफ्फर- 
मलिक! उपाधि दी गई थी।, इसी तरह और भी मह्तत्तपूर्ण ऐतिहासिक बातें 
दी गई हैं। 


अुगलछकाल के जैन स्रोत 


मुगलूवश के मुस्लिम शासकों में से अकबर, जहांगीर ओर शाहइलणहां के 
विषय में कुछ जैन ऐतिहासिक कार्व्यों से अनेक बहुमूल्य सूचनाएँ मिलती हैं | 
तपागच्छीय उपाध्याय पञ्मसुन्दकृत पाध्वनाथकाव्य, रायमल्लाभ्युदय' एवं 
अकबरशाहि*ंगारदपंण की प्रशस्तियों से माढूम दोता है कि पद्मसुन्द्र अकबर 
द्वारा सम्मानित थे, उनके दादागुरु आनन्दमेद अकबर के पिता हुमायूं और 
पितामह बाबर द्वारा सत्कत थे। वि० स० १६३२ में प० राजमल्छ विरचित 


3. यठीन्द्रसूरि अम्रिनन्दन अल्थ से प्रकाशित दौलत सिंद्द छोड़ा का लेख £ 
भन्नी मण्डब और उसका गौरवशाली वंश; जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिद्दास, 
पू०७ 8४७७०-४८० 

भारतीय इतिद्दास : एक दृष्टि, ए० ४२०. 

परिचय के लिए देखें ए० २११. 

छू० २२९ 

घू० २१६ 

६. इस अन्य का संक्षिप्त परिचय पद्दले दिया गया दे 





री है. एल ए 
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जम्बूस्वामिचरित्र' में अकबर की प्रशसा करते हुए. कवि ने लिखा है कि 
सम्राट ने धर्म के प्रभाव से जजिया नामक कर बन्द करके यश का उपाजन 
किया, उसके मुख से हिंसक वचन नहीं निकलते ये, हिंसा से वह सदा दूर रहता 
था और उसने जुआ और मद्य-पान का निषेध कर दिया था। स० १६५० मे 
रे गये कर्मवशोत्कीतनकान्य' में बतछाया गया है कि बीकानेरनरेश का 
प्रधान कर्मचन्द्र बच्छावत राजा से अनबन होने के कारण अकबर बादशाह की 
शरण में आ गया था और उसने उसे अपना एक प्रतिष्ठित मन्‍त्री बना लिया | 
कर्मचन्द्र ने पूर्व॑वर्ती सुछतानों द्वारा अपहृत अनेक घाठुमयी जिनमूर्तियाँ भी 
मुसलमानों से प्राप्त कीं और उन्हें बीकानेर के मन्दिरों में मिजवा दिया। सम्राट 
 अकरर ने अपने शाहजादे सलीम पर आये अनिष्ट अ्रहों की शान्ति जैनधर्मानुसार 
करने के लिए अब्ुलफजल आदि विद्वान्‌ मन्त्रियों की सलाह से कर्मचन्द्र बच्छावत 
को आदेश दिया था। उक्त मन्‍्त्री के आग्रह पर बादशाह ने अहमदाबाद के 
सूब्रेदार आजम खॉ को फरमान भेजा कि मेरे राज्य में जैनतीयों, जैनमन्दिरों 
और मूर्तियों को कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की क्षति न पहुँचा सके ओर इस 
आशा का उल्लंघन करनेवाला भीषण दण्ड' का भागी होगा । 


उसी काछ के मेड़ता दुर्ग से प्रात जैन शिलाछेखों से शात होता है कि 
अकबर ने जैनमुनियों को युगप्रधान पद दिये ये, प्रति वर्ष आषाढ़ की अष्टाहिका 
में अमारि ( जीवहिंसा-निषेघष ) घोषणा की थी, प्रतिवर्ष सच्च मिछाकर ५ माह 
पर्यन्‍त समस्त राज्य में हिंसा बन्द कराई थी, खम्मात की खाड़ी में मछलियों 
का शिकार बन्द कराया था, शनत्रुजय आदि ती्थों का करमोचन किया था और 
सवन्न गोरक्षा का प्रचार किया था आदि। १५९५ ३० में पुतंगाी पादरी पिन्देरो 
ने भी इनमें से अनेक बातों का समर्थन किया है। आइनेअकबरी भी इन बातों 
की पुष्टि करती है।* 

तपागच्छीय आचाये हीरविजय आदि के जीवनमप्वरित्रों पर लिखे 'हीर- 
सोमाग्यमहाकाज्य” आदि अन्‍्थों से मी मुगल बादशाहों की धार्मिक मावनाओं 
का पता चलता है। 

सन्‌ १५८२ के छगभग काबुछ से छोटने के घाद अकबर ने गुजरात के 
शासक शिहाबुद्दीन अहमदखान के पास फरमान भेजकर आचार्य द्वीरविजय को 





१-२. इन अन्‍्यों का संक्षिप्त परिचय पहले दिया गया है । 
३. सारठीय इतिद्याल : एक इृष्टि, एू० ४८८. 
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कर जन साहित्य का तृद्ददू इृतिद्ास 


आगरा दरबार आने का निमन्‍्त्रण दिया। आचार्य गुणरात से पैदल चलकर 
आगरा आये | सम्राट ने उनका बहुत सम्मान किया और अनेक भेंट कीं । उनके 
अनुरोध पर उसने पयूषणप् में १२ दिन तक जीव-हत्या रोक दी आदि | जून 
सन्‌ १५८४ में उसने हीरविजयजी को “जगद्रुर की उपाधि दी और उनके 
शिष्य शान्तिचन्द्र को उपाध्याय पद। हीरविजय सन्‌ १५८२ से १५८६ तक 
आगरा रहे। अकबर और द्वीरविनयजी के सम्बन्धों का वर्णन पद्मतागरकृत 
'जगदगुरुकाव्य' और देवविमलछक्ृृत 'हीरसोमाग्यकाब्य' में मिलता है। वैराट 
(जयपुर--सन्‌ १५८७ ) तथा शब्नुंजय ( सन्‌ १५९३ ) से प्राप्त शिलालेखों से भी 
इस बात की पुष्टि होती है। 

उपाध्याय शान्तिचन्द्र ने बादशाह के दयामय कार्यों के वणन के लिए 'कृपा- 
शसकोश' बनाया । उसके अहिंसा कार्यों का वर्णन अलब्दाउनी ने भी किया है | 
विन्सेण्ट स्मिथ ने अपने ग्रन्थ “अकबर! में भी इन बातों का प्रतिपादन किया है। 
उपाध्याय शान्तिचन्द्र का अकभर पर बड़ा प्रमाव था। एक वर्ष ईद के समय 
वे सपम्नाट्‌ के पास ही थे। ईंद से एक दिन पहले उन्होंने सम्राट से कहा कि अब 
वे वहाँ नहीं ठहरेंगे क्योंकि अगले दिन ईद के उपलक्ष्य में अनेक पदश्च मारे 
जायेंगे। उन्होंने कुरान की आयरतों से सिद्ध कर दिखाया कि कुर्बानी का मास 
और खून खुदा को नहीं पहुँचता, वह इस हिंसा से खुश नहीं होता बल्कि 
परहेजगारी से खुश होता है। रोगी ओर शाक खाने से ही रोजे कबूल द्वो जाते 
हैं। अन्य अनेक मुसलमान ग्रन्थों से मी उन्होंने बादशाह और उसके द्रबारियों 
के समक्ष यह सिद्ध किया और बादशाह से घोषणा करा दी कि इस ईद पर किसी 
प्रकार का वध न किया जाय | 

शान्तिचर्द्र आवश्यक कार्य से गुजरात चछे गये और अपने शिष्य भानुचन्द्र 
को अकबर के दरबार में छोड़ गये | 

भानुचन्द्र का अकबर के शेष जीवन और णहॉगीर के प्रारम्मिक जीवन से 
बढ़ा सम्पक था। अकचर ने अपने दो शाहचादे सलीम और द्रेंदानियाल की 
शिक्षा भानुचन्द्रणणि के अधीन की थी। अबुलफनछ को भी भानुचद्ध ने 
भारतीय दशन पढ़ाया था। भानुचद्ध ने सम्राठ के लिए. 'सूर्यसहल्लनाम' की 
रचना की और इसी कारण वे 'पातशाह अकबर जलाड॒द्वीन सूर्यसहत्वनामाध्यापक' 
कहलाते ये। वे फारसी के भी बडे विद्वान ये। बादशाह ने खुश होकर उन्हें 
'खुशफहम! उपाधि प्रदान की थी। अकब्रर भानुचन्द्रगणि के प्रति अत्यन्त 
आखावान्‌ था | इसके समर्थन में बहुत सामग्री है। उनमे से दो मात्र का 


शेतिदासिक साहित्य इज 


उल्लेख करते हैं| एक समय अकबर को भयानक सिरदर्द था। उसे दूर करने मे 
किसी चिकित्सक को सफलता नहीं मिली । तन्न सम्राठ ने मानुचन्द्र का स्मरण 
किया। उन्होंने सप्ताट के सिर पर हाथ रखकर चिन्तामणि पाश्व॑ की स्ठ॒ति की । 
इससे सिरद॒द सदा के लिए, दूर हो गया । राज्य के उमरावों ने इस खुशी में 
कुर्बानी के लिए पशु एकत्र किये किन्तु खबर पाते ही बादशाह ने वह तुरन्त 
रझुकवा दी। एक बार शिकार करते हुए. बादशाह फो म्ग के सींग से चोट आ 
गई और दो माह तक पला पर पड़े रहे । उस समय सभी को न मिलने की 
आशा थी पर भानुचन्द्र और अबुलफजल को कोई आशा न थी। भानुचन्द्र के 
शिष्य सिद्धिचन्द्रकृत 'भानुचन्द्रगणिचरित'' में उक्त बातों के अतिरिक्त जहांगीर, 
न्रजहा तथा कई एक दरबारियो का चरित्र-चित्रण किया गया है। 


आचाये हीरविजय के प्रधान शिष्य विजयसेन पर हेमविजयगणिकृत 'विजय- 
प्रशस्तिमद्दाकाव्य'' तथा उनके प्रशिष्य विजयदेव पर भ्रीवल्ूकम उपाध्यायकृत 
(तिजयदेवमाहात्म्य' तथा मेघविजयगणिकृत 'विजयदेवमाहात्म्यविवरण' 
(द्ग्विजयकाब्य', दिवानन्दमहाकाव्य' आदि में अकबर और णहागीर के विपय 
में अनेक ऐतिहासिक बातें दी गई हैं। विजयसेनसूरि को अकबर ने छाहोर 
बुछठाया था। उनके शिष्य नन्दिविजय को अष्ट अवधान पर उसने खुशफहम 
(& 708॥) 0 87979 770976०७५ ) की उपाधि दी थी। विजयसेनगणि ने 
सप्नाट के दरबार में 'ईश्वर कर्ता हर्ता नहीं है?! विषय पर अन्य धर्मों के विद्वानों 
से अनेक शाज्राथ किये थे और उन्हें सवाई द्वीरविजयसूरि' की उपाधि मिली 
थी। उनके अनुरोध से उसने गाय, बैल आदि पशुओं की हिंसा रोक दी थी ।* 
सन्‌ १५८२ से छेकर बहुत समय तक अकभर और जहागीर के दरबार में कोई 
न कोई विद्दान्‌ आचार रहे थे। 


प्रधास्तियाँ $ 


प्रशर्ति का अथ होता है गुगकीतन । सस्क्ृत साहित्य की यह एक अत्यन्त 
रोचक शैली है। आलकारिक शैली के काव्यरूप में लिखे जाने पर भी प्रशस्तियों 
के विषय इतिदास-प्रतिद्ध व्यक्ति दी होते हैं और इनसे अतीत के इतिहास के 


१-७. इन गन्थों का परिचय पहले दिया गया है । 
५ विशेष के लिए 'अकबर आणि जेनधर्म सूरीश्वर जाणि सम्राद” अन्य देखें, 
जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिद्दास, ए्‌० ५३५-०६० विशेषरूप से ब्रृष्टब्य है । 


४१६ जैन साद्दित्य का शृद्दद्‌ इतिहास 


सयोजन में बहुत-सी सामग्री मिल जाती है। वैदिक साहित्य से सम्पदध' ब्राह्मणों 
और उपनिपर्दों मे गाया नाराजसी? अर्थात्‌ प्रतिद्ध वीर व्यक्तियों की प्रणता के 
गीत का बहुत बार उल्लेख मिल्ता है। ये गीत ऋग्वेद फी दान स्तुतियों और 
अथवंबेद के अनेक सूक्तों से सम्मद है और पश्चात्कालीन बीर गायाओं मे 
वर्णित श्योय घटनाओं के प्राग्रप भी । इनका विषय योद्धाओं और नरेगो के 
गौरवमय कार्यों का ही वर्णन है। काठान्तर में ये द्वी गायाएँ फिसी एफ व्यक्ति- 
निशेष अथवा घटनाविशेष को लेकर बहुत बड़े महाकाव्यों में विऊसित हुई । 


पश्चात्काल में गुमयुग के लगमग ये प्रशम्नियोँ एम उत्फीण लेखों के रूप मे 
तथा स्पतन्त्र गुगवचन के रूप में भी प्राम ऐोनो 3 । समुद्रगुप्त के सम्बन्ध की 
हरिपेण-प्रशति इलाहाव्राद के एक स्तम्भसे प्राप्त हुई है। सन्‍्धगुम् का 
गिरनार-शिखालेस और मस्दमौर के सूर्यममन्दिर फी वत््सभद्ठि-प्रशत्ति भी इसी 
प्रकार फी है। सिद्धसेन दिवाऊरफ़न गुणवचनद्वानिशिका उस्क्रीर्ण लेख न होने 
पर भी इसी प्रकार की प्रगत्ति है जिसमें चन्द्रगुम द्वितीय विक्रमादित्य का गुण- 
कीतन किया गया है। पश्चात्काल में मन्दिरों, मूर्तियों आदि स्थापत्यों के 
स्मृतिरूप में अनेक प्रकार की प्रशत्तियाँ लिखने की परम्परा चलने लगी। जैन 
मनीपी इस विपय में पीछे न रहे। दक्षिण भारत, गुजरात, गानसखान तथा 
मध्य भारत में जैन विद्वानों ने एक विशिष्ट प्रकार की भी प्रशस्तियों लिखीं जिन्हें 
ग्रन्थ-प्रगत्ति अर्थात्‌ पुस्तक की स्व॒ुतिगाथा कहते हैं। ये सामान्यतः अन्यों के 
अन्त में और कमी-कमी अन्य के प्रारम्म में भी या पुष्पिका के रूप में ग्रन्थ के 
किसी अध्याय या सत्र अध्यायों के अन्त में पाई जाती हैं। ई० छठी शती के 
पहले लिखे गये अन्थों मे हमे ये प्रशस्तियों प्रायः नहीं मिलती परन्तु ७वीं शती 
से आगे इनका अधिक ओर सामान्य प्रयोग होने लगा | 


कान्यात्मक आदश प्रशस्तियों भी जैन विद्वानों ने लिखी हैं। इनका ऐति- 
हासिक एव काव्यात्मक मद्दत्त्व विभिन्न प्रकार का होता है। कोई-कोई प्रशस्तियाँ 
बहुत ही छोयी द्ोती हैं अर्थात्‌ कुछ पक्तियों की ही, तो कितनी ही सो-सो 
पक्तियों या इलोकों जैसी लम्भी होती हैं। कुछ गय में होती हैं तो कुछ सारी की 
सारी पद्य में ही। कोई-कोई गद्य और पद्म मिश्रित भी | ऐतिहासिक दृष्टि से 
इन प्रशस्तियों में महत्व का अंश साधारणतया वशपरिचय, शौर्य अथवा घम- 
कार्ववर्णन होता है। अनेक प्रशस्तियाँ स्थापत्य से सम्बद्ध हैं जिनमें स्थापत्य 
निर्माता या दाता का जृत्तान्त दिया जाता है। यदि निर्माता या दाता तत्कालीन 
राजा नहीं है तो उस प्रशस्ति में तत्कालिक राजा के सम्बन्ध में कुछ न कुछ उल्लेख 
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कर दिया जाता है| तदनन्तर दान का वर्णन किया जाता है और पीछे किसके लिए, 
और किन शर्तों में दान हुआ था इसका भी उल्छेख किया जाता है। खापत्य 
प्रशसति मे निर्मादा शिल्पी का, प्रतिष्ठाता गुरु का, प्रशस्ति-स्वयिता कवि का, 
ताम्र या शिकछा पर लिखनेवाले लेखक और उसे उत्कीण करनेवाले स्वष्टा का नाम 
दिया जाता है। स्थापत्य-प्रशख्ियों ( शिलालेखों और ताप्रपत्नों ) के समान ही 
प्रन्थ-प्रशस्तियों या स्वतन्त्र काव्याव्मक प्रशस्तियों महत््त्पूण और विश्वसनीय हैं। 
अन्तर इतना है कि ये प्रशस्तियों अव्परथायी कागज या ताड़पत्नों में लिखी 
मिलती हैं जब कि स्थापत्य-प्रशस्तियाँ दीधंथायो पाषाण और धातुओं पर | 
जहाँ तक ऐतिहासिक दृष्टि से रचना झौर विवरण का सम्बन्ध है दोनों 
एकसी हैं। 

स्वतन्त्र काव्यात्मक प्रशस्तियों के परिचयक्रम में हमने पहले ही ऐतिहासिक 
कार्व्यों के पहले प्राचीनता की दृष्टि से गुणवचनद्वार्तिदिका नामक एक प्रशस्ति का 
परिचय दे दिया है। कुछ अन्य उपलब्ध प्रशस्तियों का परिचय मी प्रस्तुत करते हैं। 


बस्तुपाछ और तेजपाल के सुकृतो की स्मारक अशस्तियों 


वस्तुपाल तेजपाल के सम्बन्ध में छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की प्रदयस्तियोँ 
मिलती हैं| प्रथम प्रशस्ति है 
झुकृतकीर्तिकल्छोलिनो + 

यह' १७९ इलोको की म्बी प्रशस्ति है जो चस्ठुपाछ के सुकृतों की परि- 
चायक स्तुति-कथा ही है। इसमें उन बातों का संक्षित वर्णन है जिनका अरिसिंह 
के काव्य सुकृतसकीतन में है । 

परम्परानुत्तार मगछाचरण के बाद पद्म ९-१८ में चावढ़ा वंश के राजाओं 
के शौर्य का वर्णन है, तदनन्तर १९-६९ तक पर्यों में चौडक्य दर्पों का वणन, 
सत्पश्नात्‌ ७०-९७ प्यों मे वीरघवछ और उसके पूर्वजों की प्रशसा की गई है। 
वस्तुपाल के वशदृक्ष, मत्रित्वकाछ और उसके परिवार की प्रशंसा ९८-१३७ पद्यों में 
है। पथय ११८-१४० में वस्तुपाछ के शौये कार्यों का वणन है और १४१-१४९ 
में उतकी सघयात्राएँ वर्णित हैं। पद्य १५०-१५७ में नागेन्द्रगच्छ के आचायों 
की पद्दावली तथा १५८-६१ में विजयसेनदूरि की प्रशठा की गई है। तत्पश्चात्‌ 


4. जिनरत्नकोश, ० ४४३; गायकवाड प्राच्य अन्यमाऊा, क्रमांक १० 
( बड़ौदा, १९२०) में दृस्मीरसद्मदईन नाटक के परिशिष्ठरूप में प्रकाशित. 


४३८ जन साहित्य का बद्द्‌ इतिद्वास 


पद्य १६२-७७ में रचयिता ने वस्तुपाल द्वारा निर्मित धार्मिक तथा लौकिक 
भवनों को गिनाया है और अन्त में पद्य १७८ में प्रशर्तिस्वयिता का नाम और 
१७९ में आशीवचन दिया गया है 


इस प्रशस्ति के रचयिता उदयप्रभसूरि है जिनका परिचय धर्मायुद्यकाब्य 
के प्रसगा में दिया गया है। कवि ने इस प्रशारित को शत्रुजय पवत के ऊपर 
आठिनाथ के मन्दिर में किसी स्थान पर दिलापद्ट पर उत्तकी्ण कराने के लिए, 
रचाथा। 


उदयप्रभसरि ने वस्तुपाल द्वारा स्तम्मतीर्थ मे निर्मित उपाभ्रय की भी एक 
प्रशर्ति बनाई थी। इसमें १९ पद्म है और कुछ भाग गद्य का भी है। इसमें 
निर्माता और उसके गुरु के वशबृक्ष एव प्रशता के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं 
है। इन्हीं आचार्यकृत ३३ पत्मों की संग्रहरूप एक 'वस्तुपालप्रशस्ति' मिल्ती है | 
यह किसी घटना विशेष पर या किसी सुकृत की सरुमृति में रची गई प्रतोत नहीं 
होती, बल्कि मित्न-मित्र अवसरों पर वस्तुपाल की प्रशसा पर लिखे गये पत्मों की 
सग्रहरूप है। ये पद्म घड़े दी सुन्दर हैं।! उदयप्रमसूरिकृत ५ पद्मों का एक 
अन्य प्रशखिलेख भी मिलता है बिसमें नेमिनाथ और आदिनाथ के प्रति 
भक्तिमाव व्यक्त करते हुए वस्ठ॒ुपाछ की दानशील्ता एवं घार्मिकता को बतल्यकर 
उसकी दीर्घायु की कामना की गई है। 


वस्तुपाल-तेजपालप्रशस्ति $ 


यह ७७ पद्यों का कीर्तिकाव्य है।' यह भ्रगुकच्छ के शक्ुनिविह्दार नामक 
मुनिसुत्रत स्वामी के मन्दिर में छोटी देवकुलिकाओं पर तेजपाल द्वारा स्वण ध्वज- 
दण्ड चढ़ाए जाने की स्मृति में रचा गया है। इसमे अन्य प्रशस्तियों की मॉति 
ही चौलक्यनरेशों का वर्णन पद्य ४-३१ मे तथा बघेछों का पद्य ३२-३८ में 
तथा दाता वस्तुपाल-तेजपाल का पद्म ३९-५१ तक वशद्क्ष दिया गया है और 





4. मद्दामात्य वस्तुपाछ का साहित्य सण्डरू, ४० १८२, 

२ मद्दाबीर जैन विद्यालय सुवर्णमद्दोत्सव अन्य में ० ३०३-३३० में प्रकाशित 
झुनि पुण्यविजय जी के छेख 'पुण्यइछोक मद्दासात्य वस्तुपालना प्रसिद्ध 
शिलालेखो तथा प्रशलिलैखो' में अशखिलेखांक २. ४ 

३. जिनरत्नकोश, ए० ३४५, गायकवाड प्राच्य अन्थमाछा, खंख्या १० (बडौदा, 
4९२०) में दस्मीरमदमदन नाटक के परिक्षि्टरूप में प्रकाशित 
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पद्म ५१-६२ में उसके सुकृत्यों की सूची दी गई है। पद्य ६३-७१ में मन्दिर के 
मुख्य अधिष्ठाता एवं प्रशरित के रचयिता जयसिंह के उपदेश से एवं अपने अग्रण 
बस्तुपाक की आशा से तैजपाल द्वारा स्व घ्वजद॒ण्डों के निर्माण का वर्णन है। 
अन्त मे ध्वजद॒ण्डों, मन्दिर और दोनों मन्त्रियों के लिए आशीव॑चन है। 


इस प्रशर्ति के रचयिता वीरसिंहसूरि के शिष्य जयसिंहसूरि हैं। इन्होंने 
हम्मीरमदमर्दन नाटक भी रचा है जो एक ऐतिदासिज नाटक दी है और वस्तु- 
पाछ की शौयेकथा बतलाता है । 


१, बस्तुपालप्रशस्ति $ 


यह २६ इछोकों की प्रशस्ति है।' पहले पद्य में मगलाचरण तथा दूसरे में 
चस्तुपा७ और तेजपाल और उनके पूवेजों का वर्णन है। शेष काव्य में अपने 
आशभ्रयदाता की स्तुति ही है। 


इसके रचयिता नरचन्दरवूरि हैं जो हषपुरीय या मलछ्धारीगच्छ के देवप्रभसूरि 
के शिष्य थे। ये वस्तुपाल के मातृपक्ष से गुरु थे। इन्होंने वस्तुपाल को न्याय, 
व्याकरण और साहित्य आदि ग्रन्थ पढ़ाये थे। ये कई ग्रन्थों के रचयिता 
एव टिप्पणकार थे। इनका फलित ज्योतिष पर ज्योतिःसार याने नास्वन्द्र- 
ज्योतिः्सार मिलता है। इन्होंने श्रीधर की न्यायकन्दली पर एवं मुरारि के 
अनघराघव नाटक पर टिप्पण छिखे तथा जैन कथानकों पर कथारत्नतागर तथा 
'्वृतुर्विशतिजिनस्तोत्र रचा था । 


२. वस्तुपालप्रशस्ति $ 


यह १०४ पौद्मों की एक प्रशस्ति है।' इसे नरचन्द्रसूरि के शिष्य नरेन्द्रप्रमसूरि 
ने बनाया है। यह ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से कुछ महत्व की है। इसके 
प्रथम पद्म में जिन और मद्दादेव की श्लेषभय स्त॒ति है, पद्म २-१२ में चोडक्य 
वंश के राजाओं की कीतिंगाथा तथा १३-१७ में बघेलावश का वर्णन, पथ 
१८-२४ में वस्तुपाल के पूर्वजों और उसके निजयुर्णों के विषय में पथ्य २५-२८ 
में वणन किया गया है। इसके बाद ९८ पद्य तक वस्तुपाछ की तीथ्थयात्राओं, 
जी्णोद्धार, धर्मशाला-निर्माण आदि कार्यों का वर्णन है। पद्म ९९-१०४ में 





१. महामात्य वस्तुपाछ का साहित्य मण्डरू, छू० १०१, 
२, जिनरत्नकोश, पृू० ३४७. 


४४० जैन साहित्य का बृददद्‌ इृतिदास 


नागेद्धगन्छ के आचार्यों का वर्णन तथा प्रशस्तिस्वयिता और उसके गुरु का 
भी वणन है। 


नरेन्द्रप्रभवूरि की दूसरी वस्तुपाल्प्रशरितं २७ पद्यों की मिल्ती है | इसमे 
राजा वीरधवल और दोनों भाइयों की कीर्ति वर्णित है! इसमे किसी भी ऐति- 
हासिक घटना का उल्लेख नहीं है। 


उक्त दोनों प्रशस्तियों के रचयिता नरेन्द्रप्रभदूरि वस्तुपाल के समय के विद्वान, 
मुनियों मे एक थे। इन्होंने अपने गुरु नरचन्द्रसूरि की आजा मे चस्तुपाल के 
प्रीद्यर्थ अल्ंकारमद्दोद्धिकारिका और जृत्ति की रचना स० १२८२ में की थी | 
उनकी अन्य ऋृतियों में 'काकुत्सकेलिनाटक' १५०० इब्तेक-प्रमाण का उल्लेख 
मिलता है। इनकी धार्मिक विपयों पर विवेकपाठप और विवैज़कलिफा नामक 
दो रचनाएँ. और मिलती है। नरेन्‍्द्रप्रमदूरि वस्तुपाड के साथ शब्वुजययात्रा मे 
गये ये और उन्होंने ३७० पत्चों की प्रशर्ति यात्रा के प्रारम्भ होते ही और 
दूसरी यात्रा की समाप्ति होने पर शत्नुंजय पर लिखी थी | 


३. वस्तुपालप्रशस्ति : 


४ पत्चों की एक प्रशस्ति वस्तुपाल के परम मित्र यशोवीर द्वारा रचित भी 
उपछब्ध हुईं है। इसमे वस्त॒पाल के गुणों का कीतन मात्र है, ऐतिहासिक बात 
कुछ भी नहीं । 

यशोवीर वस्तुपाल का अन्तरग मित्र था। समकाछीन कवि सोमेश्वर ने 
दोनों मित्रों को सरस्वती के दो पुत्र कहकर प्रशंसा की है। जयसिंहसूरि के 
हम्मीरमदमन नाटक ( अक ५, इलोक ४८ ) में वस्तुपाल द्वारा यशोवीर का 
अपने ज्येष्ठ भ्राता के समान आदर करना बताया गया है। प्रचन्धों में यशोवीर- 
कृत कई पतद्मों का उल्लेख मिलता है। इससे शांत होता है कि वह अच्छा 
संस्कृत कवि था, यद्यपि उसकी किसी रचना की उपलब्धि अब तक नहीं हुई 


9. भह्दामात्य चस्तुपाल का साहित्य मण्डल, ए० १८४७. 

१. महावीर जैन विद्याह॒य सुवर्णमद्दोत्सव अन्थ मे ए० ३०३-३३० में प्रकाशित 
झुनि पुण्यविजयजी का छेख “पुण्यइलोक मद्दामात्य वस्तुपाछना अप्रसिद्ध 
शिलालेखो तथा प्रशखिलेखो' में प्रशसिलेखाइ ५. 


'ैतिद्ासिक साहिल ४३४९ 


है। वह सण्डेरकगच्छ के आचाये शान्तियूरि का अनुयायी था और जाछोर का 
रहनेवालय राज्यमान्य व्यक्ति था ।' 


४. वस्तुपालप्रशस्ति 
१२ पद्मों की यह प्रशस्ति' कुछ काल पूव प्रकाश में आई है। इसके रचयिता 
सुकृतसकीर्तनकाव्यकर्ता अरिसिंह ठक्कुर हैं। इसमें वस्तुपाछ का नाम वसन्त- 


पाठ और वस्तुपाल दोनों दिया गया है और उठात्त काव्यात्मक शैली में यशो- 
गाया वणित है। इसमे किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है | 


अन्थ, दाता तथा दलिपिकार-प्रशस्तियों $ 


अन्य से सम्बद्ध प्रशस्तियों दो प्रकार की हैं : प्रथम अन्थकारप्रशस्ति, दूसरी 
पुरतऊप्रशर्ति | अन्यकारप्रशस्ति में अ्न्थरवयिता का अपना परिचय, उसकी 
शुरुपरम्परा, रचनास्थान एवं समय आदि का उल्लेख होता है। पुर्तकप्रशस्ति 
दो प्रकार की है ः एक द्रव्यदान देकर छिखानेवा्लों की प्रशस्ति और दूसरी छेखन 
कार्य करनेवाले लिपिकार की प्रशस्ति । ऐसी प्रशर्तियों पिटरसन, भाण्डारकर आदि 
विद्वानों की रिपोर्य में तथा पाटन, खभात, जैठलमेर, बढ़ोदा, अहमदाबाद, 
लिम्बढ़ी, जैसलमेर, जयपुर, आमेर आदि जैनभण्डारों की विवरणात्मक सूचियों 
तथा जैनपुस्तकप्रशस्तिसग्रह' नामक प्रन्थों में दी गई हैं। ऐसी प्रशस्तियों 
मध्ययुगीन मारत के सम्भ्नान्त जैन परिवारों के इतिहास की भी बहुत उपयोगी 
सूचनाएँ देती हैं। ये यूचनाएं, गुजरात और मध्य भारत से प्राप्त ग्रन्थों में 
कनौटक और तमिलदेश से प्राप्त ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक हैं। १०वीं शताब्दी 


१. यशोवीर के विशेष परिचय के लिए देखे : डा० भोगीछाल सांडेसराकृत 
मद्दामात्य बस्तुपाल का साहित्य सण्डर, पू० ८१-८७, 

*, मद्दावीर जेन विद्यालय सुवर्णमद्दोत्सव अन्थ, घ्ू० ३०३-३३०, प्रशसति- 
लेखाह्न ६. 

है, कब तक प्रकाशित इस प्रकार के ग्रन्थों मे मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पा- 
दित जेनपुस्तकप्रशस्िसग्रद, श्री अम़्तछाल मगनछाल शाह द्वारा सम्पादित 
पशस्तिसग्रह ( २ भाग ), प० के० भ्रुजबली शास्त्री द्वारा सम्पादित 
प्रशखिसंग्रह, पं० परमानन्द शासत्रीकृत जैनप्रन्थप्रशसिसम्रह, भाग १ 
( संस्कृत-प्राकृत ) और भाग २ ( अपन्नश ) तथा डा० कस्तूरचन्द्र कासली- 
चाल द्वारा सम्पादित प्रशस्तिसप्रह विशेष उल्लेखनीय हैं । 


अर जन साहित्य का बृहदू इतिद्वास 


से पूर्व के कुछ द्वी हस्तलिखित ग्रन्थ मिले हैं. जिनमे प्रथम प्रकार की प्रशरितयोँ 
( अन्थकारप्रशरिति ) मिछती है। भारतीय इतिद्वास के विषय में छुटपुद सूच- 
नाओं को इकट्ठा करने में जैन ग्रस्थकारों की प्रशस्तियाँ महत्वपूर्ण खोत के रूप में 
समझो गई हैं। यदि इनका उचित रूप से एकीकरण किया जाय और प्रतिमा- 
लेखों के साथ जो कि बड़ी सख्या म॑ उत्कीण पाये गये हैं और प्रकाशित मी 
हुए हैं तथा अन्य अभिलेसों के साथ अध्ययन किया जाय तो न केबछ नूतन 
तथ्य ही प्रकाश में आएगे बल्कि सुशात तथ्यों के धीच परस्पर सम्बन्ध दिखाये जा 
सकेंगे और हमारे तिथिक्रम के अध्ययन में बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। सम- 
कालीन रिकार्ड होने से ये प्रशस्तियों देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास 
के निर्मण के लिए, भी महत्त्वपूर्ण सोत हैं। इनसे तत्कालीन धार्मिक और 
साहित्यिक गतिविधि का भी परिचय मिलता है। पुस्तकप्रशस्ति हमें दानदाता, 
उसके परिवार, वशावलि, जाति और गोत्र आदि का परिचय मिल्ता है। इसके 
अतिरिक्त इनसे भूगोल की भी सामग्री मिलती है। मध्यकालीन जैनाचार्यों के 
पारस्परिक विद्या-सम्बन्ध, गचछ के साथ उनके सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र का विस्तार, 
शानप्रसार के लिए प्रयत्न आढि की पर्यात सामग्री मी मिल जाती है। भावी 
की जातियों के निकास और बिकास पर भी रोचक प्रकाश इनसे मिलता है। 

अन्थकारप्रशर्ति के भद्दत्व को इम पहले ही भ्रन्थों के परिचय के साथ 
सूचित करते गये हैं। हमने कुवल्यमाला, हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण, इरिषेण- 
कथाकोश आदि की प्रशस्तियों के महत्त्वों को यथास्थान अकित किया है। 
उनका फिर से यहाँ विस्तारपूरवक वर्णन करने का अवकाश नहीं | फिर भी यहा 
ढों-चार अन्य प्रशस्तियों का विवरण उपस्थित करते हैं। 


मुनिसुव्वयसामिचरिय की प्रशस्ति 


सं० ११९३ में रचित ठक्त काव्य में दृ्पुरीयगल्छ के भ्रीचन्द्रसूरि 
ने ल्गमग १०० पर्चों की एक बढ़ी प्रशर्ति दी है। इस प्रशस्ति मे गन्थकार ने 
अपने दादा गुरु और शुरु का शुणवणन बहुत विस्तार से किया है। इसमें 
शाकमरीनरेश पृथ्वीराज, ग्वाल्यिरनरेश भुवनपाछ, सौराष्ट्र के राजा खेंगार और 
अणहिलल्‍पुर के राजा सिद्धरान जयसिंह आदि का उल्लेख है। उत्त समय पावन 
का एक सघ गिरनारतीथ की यात्रा के लिए गया ओर वनथही में उसने पढ़ाव 
डाला। उस संघ में आये छोगों के आभूषण आदि की समृद्धि को देखकर 


3. इस अन्थ का परिचय ए० ८७ में दिया गया है। 
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सोरठनरेश का मन लछूचा गया । उसके छोमी सहचरों ने कहा कि पावन की 
घढ़ी लक्ष्मी घर बैठे तुम्दारे यहाँ आ गई है और बहुत छोगों ने सघ को दूटकर 
अपने खजाने भर लिये। राजा को एक तरफ लक्ष्मी का छोम और दूसरी तरफ 
जगत्‌ मे फैलनेवाली अपकीत्ति के भय से वह सकपकाया। उसने सघ को बहुत 
दिन तक वहों से जाने द्वी न दिया। तब ग्रन्थकार के प्रभावक गुरु आचार्य 
हेमचन्द्र ( दूसरे हेमचन्द्र ) मौका टेखक़र खेंगार की सभा में गये और उसे 
धर्मों पदेश देकर उसके दुष्ट विचार को परिवर्तित किया और सघ को आपत्ति से 
छुड़ा दिया आदि । इस तरह की कितनी ही ऐतिहासिक बातें ग्रन्थकार ने इस 
प्रशस्ति में दी हैं। अगहिलवाड, मरुच, आशापल्ी, हृ्षपुर, रणथभोर, साचोर, 
वणयथली, घोलका और धघघुका आदि स्थानों तथा मंत्री शान्तु, अणहिंलपुर का 
सेठ सीया, भरच का सेठ घवछ और आशापल्ली का श्रीमाली सेठ नागिल आदि 
कितने ही प्रख्यात नागरिकों का उल्लेख इस प्रशरित में है। 


सुपासनाहचरिय की प्रशसर्ति : 


उपयुक्त भीचन्द्रयूरि के गुरुभाई छक्ष्मणगणि ने स० ११९९ की माघ सुदी 
दशमी गुरुवार के दिन माडल मे रहकर सुपासनाइचरिय नामक बृहत्‌ प्रन्थ लिखा | 
उसके अन्त में १७ गाथाओं की एक अच्छी प्रशरत्र है। उस प्रशस्ति में महत्व 
की कई बातें हैं पर सबसे महत्त्व की चात यह है कि लिस समय यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ 
उस समय अणहिलपुर में राजा कुमारपाल राज्य करता था| कुमारपाल के 
राज्य का यह समकादीन प्रथम उल्छेख है | प्रचनन्‍्धचिन्तामणि आदि मे इस राजा 
की राजगद्दी पर बैठने का समय स० ११९९ दिया गया है। यह डल्लेख 
तत्कालीन और असदिग्ध कथन से सत्य बैठता है। ड[० देवदत्त भाडारकर ने 
एक समय गोधरा और मारबाढ़ के एक छेख का प्रान्त अर्थ कर कुमारपाल की 
स० १२०० के बाद राजगद्दो पर बैठने की सम्भावना की थी और कह्दा था कि 
प्रबन्धच्िन्तामणि में दिया गया वर्ष ठीक नहीं है पर उक्त समकालीन प्रशरित के 
उल्लेख से माडारकर का मत निरस्त हो जाता है। 


नेमिनाहचरिड की प्रशर्ति ३ 


स० १२१६ में कुमारपाछ के राज्यकाल में हरिभद्रव्‌रि नामक एक जाचार्य 
ने नेमिनाहचरिड नामक ग्रन्थ मे २३ प्यो की एक प्रशखति अपम्रश मे लिखी 
है। मन्न्री एब्वीपाल की प्रेणा से आचाये ने यह पन्य लिखा था । इसलिए 
अन्थकार ने अपनी शुरुपरम्परा के परिचय के साथ इस मस्त्री के पूर्वजो का भी 


"् जैन साहिल का बृदद्‌ इतिदास 


थोढ़ा-बहुत परिचय दिया है। मन्त्री प्रृथ्वीपाल, सुप्रसिद्ध दण्डनायक मन्‍्त्री 
विमल्‍साह पोखाड का वंशन था। मूल में ये छोग भीमाछ के निवासी थे, पीछे 
पावन/के पास गाभू नाम के स्थान में आकर बस गये थे ओर जब अणहिलपुर 
की स्थापना हुईं उसी समय वे छोग वहाँ आकर बस गये । चावड़ावंश के नरेश 
वनराज के समय मे इस वश का प्रसिद्ध पुरुष निन्नय था । वह हाथी-घोड़े ओर 
चन-समृद्धि से युक्त था। वनराज उसे अपने पिता के समान मानता था और 
वनराज ने ही आग्रहपूवक उसे वहाँ बसाया था। निन्नय के लहर नामक एक 
अडा पराक्रमी पुत्र था जो विंध्याचल से अनेक हायियों को पकड़कर छाता था। 
गुजरात के नत्रोदित साम्राज्य को बलवान्‌ बनाने में उसका बढ़ा भाग था। 
बनराज से लेकर दुल्भराज चोडक्य तक ११ राजाओं के किसी न किसी प्रधान 
पद्‌ पर इस वश के पुरुष क्रम से चले आ रहे थे। दुलंभराज के समय मे वीर 
नामक प्रघान था। उसके ढो पुत्र ज्येष्ठ नेद ओर छघु विमछ थे। ज्येष्ट तो 
भीमदेव चौडक्य का महामात्य और लघु दण्डनायक्र था। भीम के आदेश से 
आबू के परमार राजा को जीतने के लिए. विमल बड़ी सेना लेकर चन्द्रावती गया 
और उसे जीतकर गुजरात का एक सामन्त बनाया | पीछे उसी ने अम्बादेवी की 
कृपा से आबू पव॑त पर सुप्रसिद्ध आदिनाथ के भव्य मन्दिर को बनवाया। नेढ 
का पुत्र घवछ हुआ जो कणदेव चौहुक््य का एक अमात्य था। उसका पुत्र 
आनन्द हुआ जो सिद्धरान और कुमारपाल के समय में भी किसी एक प्रधान 
पद्‌ पर था। उसका पुत्र महामात्य प्रृथ्वीपाछ हुआ। इसने आबूके ऊपर 
विमछ्साह के मन्दिर में अपने पूर्वजों की हाथी के कन्ये पर बैठी ७ मूर्तियाँ 
चनवाई थीं तथा पाटन के पचासर पाइवनाथ मन्दिर में एक भव्य मण्डप 
बनवाया था। उसने चन्द्रावती, रोहा, वराही, सावणवाडा आदि आमों में देव- 
स्थानों का जीर्णोंार कराया, अनेक पुस्तकें लिखाकर भण्डारों को दीं आदि 
चातें इस प्रशरिति मे आई हैं| यह एक प्रबन्ध जैसा लगता है । 
बनराज चाबड़ा के विषय में सबसे पहला उल्लेख यही माना जाता है। 
विमर मन्त्री के विषय मे सबसे पहली खोज यही है। गुजरात के राजवश ओर 
प्रघानवंश की यह अविच्छिन्न परम्परा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्यवान्‌ है। इस 
तरह यह प्रशस्ति गुजरात के इतिहास के लिए, महत्त्व की है | 


अममस्वामिचरित की प्रशस्ति 


अममस्वामिचरित का परिचय पहले दिया है। उसके अन्त में रे४ प्चचों 
याडी प्रशस्ति में उस काछ के शुजरात के अनेक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
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उल्लेख मिलता है। निस णहस्थ की प्रेरणा से इस चरित्र की रचना की गई 
थी वह कुमारपाल के महामात्य यशोधवल का पुत्र जगठेव था। वह वराही 
का निवासी श्रीमाल वैज्य था। वह अच्छा विद्वान्‌ था और बाल्पन से कविता 
करता था | हेमचन्द्राचाये ने उसे बालकवि की पद्वी टी थी | वह बालकवि के 
नाम से सर्वत्र ख्यात था। उसका एक घनिष्ठ मित्र निर्नय मन्त्री ब्राह्मण 
था। उसका पिता रुद्रशर्मा कुमारपाल का राजज्योतिषी था। मन्त्री निनंय 
और एक अन्य भट्ट सूदन दोनों राजमान्य ब्राक्षण थे ओर जैनधर्म के प्रति खूब 
सहानुभूति रखते थे। मुनिरत्न की इस कृति का संशोधन राज्य के वरिष्ठ न्याया- 
घीश कवि कुमार ( कवि सोमेश्वर के पिता ) ने किया था और इसकी प्रथम 
हस्तलिपि गुजर मन्त्री उदयराज के विद्वान्‌ पुत्र सागरचन्द्र ने लिखी थी और इस 
चरित्र का प्रथम भ्रवण वैयाकरणाम्रणी प० पूर्णार और यशपाल तथा स्वय 
बालकवि ( जगदेव ) तथा आमण और महानन्द नामक सम्यें ने किया था। 
पश्चात्‌ बालकवि ने इस ग्रन्थ की अपने खर्च से अनेक प्रतियों बनवाकर विद्वानों 
को मेंद की थीं । 


इस प्रशस्ति में समागत महामात्य यशोधवलछ का उल्लेख स० १२१८ के 
कुमारपाल्सम्बन्धी एक छेख में आता है। गुजंर राज्यपुरोहित कवि सोमेश्वर 
का पिता कवि कुमार भीम दितीय के समय स० १२५५ में शुकरात का 
बरिष्ठ न्यायाघीश था, यह प्रशस्ति से नई बात मादम होती है। जैन विद्वान्‌ 
और राजा के अग्रगण्य ब्राह्मण विद्वानों में परल्पर बहुत सहानुभूति और मित्रता 
थी, इस बात का सुन्दर उदाहरण इस प्रशर्ति से मिलता है। 


यहाँ प्रशस्तियों का महत्व बतलाने के लिए इमने कुछ द्वी प्रशस्तियों का 
विवरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की अनेक प्रशस्तियों का हमने यत्र-ततन्न 
सकेत मी किया है। इनकी सख्या बहुत बढ़ी है। 


ग्रन्थकारप्रशस्ति के अतिरिक्त पुस्तकप्रदास्ति मी बड़े महत्त्व की है। उस 
काल में शानप्रिय झहस्‍्थों ने ताड़पन्, कागज आदि पर पुस्तकों को लिखाकर 
सप्नह करने में हजारो-छालों रुपया खर्च किया था और बढ़े-बढ़े सरस्वती भण्डार 
स्थापित किये ये। उन रहस्थों के सुकृत्योँ की स्मारक प्रशस्तियों इन पुस्तकों के 
साथ दी गई हैं। ये पुस्तकप्रशस्तियों १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ से गुजरात में 
लिखे गये मन्यों में अधिकतर पाई जाती हैं। इनसे सिद्धराज, कुमारपाल, 
भीमदेव, वीसलदेव, अज्ुनदेव, सारगदेव आदि के राज्य, उनके राज्याधिकारियों 
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एवं अनेक जैन भ्ावकों के विषय में जानकारी मिल्ती है। सामाजिक और 
औगोलिक परिस्थिति के शान के लिए ये प्रशस्तियों बड़ी उपयोगी हैं | 


उदाहरण के लिए, एक प्रशरिति का परिचय यहाँ दिया जाता है | 


सण्डेर आम के रहनेवाले परत और कान्द नामक दो भाइयों ने सं० १५७१ 
में सैकडों ग्रन्य अपने खर्च से ल्खिकर एक बड़ा शानभण्डार स्थापित किया 
था। उनके इस कार्य को बतछानेवाली ३३ पत्मों की एक प्रगस्ति उनके द्वारा 
लिखाई गई प्रत्येक पुरक के अन्त में दी गई है। पूना, मावनगर, पावन और 
पालीताणा के जैन भण्डारों की हस्तप्रतियों में यह मिलती है । इस प्रशस्ति का 
परिचय यहाँ दिया जाता है। 


पूवकाल मे संडेर ग्राम में पोरवाड जाति का आभू नामक सेठ था| उसकी 
चौथी पीढ़ी में चण्डसिह नामक पुरुष हुआ जिसके ७ प्रतापी पुत्र थे। इन पुत्रों 
में सचसे बढ़ा पेथड था। पेथड का उस स्थान के जागीरढार से किसी कारण 
झगड़ा हुआ और इस कारण उसने वह स्थान छोड़ दिया और बीजा नामक 
क्षत्रिय वीर की सहायता से उसने एक बीजापुर नामक नया नगर बसाया। उस 
आम में रहने आनेवाले लोगों से उसने कुछ चन्दा इकट्ठा कर एक जैनमन्दिर 
बनवाया और वहाँ पीतछ की महावीर जिन की बढ़ी विशाल मूर्ति स्थापित की | 
पेयड ने आबूपर वस्तुपाल-तेजपाल के मन्दिरों का भी जीर्णाद्धार कराया | 
कर्णदेव बघेला के राज्य में स० १३६० में अपने ६ भाइयों के साथ उसने 
शब्रुजय, गिरनार आदि की यात्रा के लिए. एक संघ निकाछा । इसके बाद उसने 
डुबारा ६ बार इन तीर्थों की सघ के साथ यात्रा की | स० १३७७ में गुजरात में 
बड़ा दुष्काल पढ़ा। उस समय उसने छाखों दीनननों को अन्नदान करके प्राण 
बचाये | हजारों खण्ण मुहर खर्चकर उसने चार शानभण्डार भी स्थापित किये। 
इस पेयड से ४थी पीढ़ी में मंडलिक नामक व्यक्ति ने अनेक मन्दिर, घर्मशाला 
आदि घर्मेथान बनवाये। स० १४६८ मे दुष्काल पड़ा तो उसने लोगों को 
खूब अन्न देकर सुखी किया। स० १४७७ में बड़ा संघ निकालकर शब्बुंजय आदि 
तीयाँ की स्थापना की | उसका पुत्र ठाइआ और उसका पुत्र विजिता हुआ | 
उसके तीन पुत्र परत, छूगर और नरबद | परचत और हृगर दोनों भाइयों ने 
मिलकर स० १५५९ में एक विद्वान्‌ को उपाध्याय पदवी देने में बढ़ा महोत्सव 
किया था। सं० १५६० में लीरावछा और आबू आदि स्थानों की यात्रा 
की थी। गधार बन्द्रगाह में जाकर पदों के उपाभयों के लिए कल्पतृत्र की 
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लिखित प्रतियाँ भेंट की थीं। छ्ूगर ने अपने भाई परबत के साथ मिलकर 
१५९१ में सडेर में एक शानभण्डार बनाया | हूंगर का पुत्र कान्हा हुआ। 

इस तरह इस प्रशरिति मे एक घनाढ्य कुठम्ब के ३०० बर्ष तक का सक्षितत 
इतिहास दिया गया है। स० १३७७ मे और १४६८ में गुजरात में बढ़ा 
दुष्काल पढ़ा था) इस बात का पता इस प्रशस्ति से लगता है। स० १३६० मे 
कर्णदेव का राज्यशासन बहुत दूर तक था, इस बात का पता भी इस प्रशर्ति से 
छगता है। पेथड सेठ द्वारा निकाले गये संघ का वर्णन तत्कालीन रचना पेयड- 
रास से मादम होता है और इससे दो वर्ष बाद लिखी प्रशर्ति के वर्णनों की 
पुष्टि होती है। 

इस प्रकार की अन्य प्रशस्तियों से बहुत-सी ऐतिहासिक बातें जानी जा 
सकती हैं। 

इन पुर्तकप्रशस्तियों से श्रीमाल, पोरवाड, ओसवाल, डीसावाछ, पल्‍ली- 
वाल, मोद, वायडा, धाफड, हूबड, नागर आदि गुजरात, मध्य भारत की प्रधान- 
प्रधान वैश्य जातियों एवं कुटठम्नों का प्रामाणिक परिचय भी मिल जाता है। 


पुस्तकप्रशस्ति का एक प्रकार लिपिकारप्रशस्ति भी बढे महत्त्व की है। 
पुराने समय में अन्थ ताडपन्र पर लिखा जाता था। ताड़पत्र को वृक्ष से लाकर 
बहुत भ्रम और समय से तैयार किया जाता था। उसकी स्थाही बनाने की 
प्रक्रिया मिन्‍न होती थी। लिखने और नकल करनेवार्लों का एक वर्ग होता था| 
इसमें अनेक विद्वान्‌, पण्डित और राज्याधिकारी भी होते थे | कायस्थ, नागर 
ओर कहीं जैन लेखक भी काम करते थे। पागन आदि के भण्डारों में ताड़पत्न 
की पुस्तकें हैं। उनमें से कई मन्त्री या मन्त्री-पुत्र के हाथ की छिखी हैं तो कई 
ठण्डनायक और आशक्षपय्लिक के हाथ की लिखी | अधिकाश जैन यति छेखन- 
कछा मे प्रवीण थे ओर अपने उपयोग के छिए, बहुत पुस्तकें छिखते ये। बडे- 
बडे आचाये नियमित छेखन कार्य चादू रखते थे। लिपिकार अपने हाथ से लिखे 
अन्यों के अन्त में लिखने का समय, स्थान, अपना नाम आदि का उल्लेख पॉच- 
दस पक्तियों में कर देते थे। इन लेखों को पुष्पिकालेख भी कहते हैं। 
इन पुष्पिकालेखों मे अनेक राजा, राजस्थान, समय, पदवी, अमात्य भादि 
प्रधान अंक के विषय मे तथा दूसरी ऐतिहासिक बातों का उल्लेख 
मिलता है। 


यहाँ इतिहास निमौण में पुष्पिकाछेखों के प्रयोग का एक उदाहरण प्रस्ठुत 
किया जाता है | 


38८ जेन ध्ाहिल्य का बदद्‌ इतिद्दास 


गुजेरनरेश सिद्धराज जयसिंह के नाम के साथ प्रवन्धों तथा लेखों में सिद्ध- 
चक्रवर्ती, त्रिभुवनगड, अवन्तीनाथ आदि विरुद छगे मिलते हैं। ये विशेषण 
क्यों छगे और इनका क्रम क्या है इसकी विगत ग्रन्थों मे मिलती नहीं | शिला- 
लेख और ताम्रपन्न भी इसे बताने में अतमथ हैं। परन्तु इनका प्रामाणिक 
आधार इन पृष्यिका-लेखों मे मिलता है | 


स० ११५७ में लिखी निशीयचूणि पुस्तक' में छिपिकार ने छिपिबरद्ध करने 
का समय निर्देश करते हुए 'क्रीजयरसिंहदेवराज्ये” ऐसा सामान्य उल्लेख किया 
है। इतिहास से हम जानते हैं कि उस समय जयसिंह नाबालिग था और उसका 
राज्यकार्य उसकी माता मीनलदेवी चछाती थी। उस समय उसके पराक्रम का 
प्रासम्म न हुआ था। सं० ११६४ मे छिखी 'जीवसमासबृत्ति' की पुष्पिका मे 
उक्त नरेश को 'तमस्तराजावछी विराजित महाराजाधिराज परमेश्वर भी जयसिंह 
देव” विरुदों से थुक्त लिखा गया है। इससे शात होता है कि उस समय वह 
राजरतत्र को स्वतत्रतापूवंक चछा रहा था| सं० ११६६ में लिखी 'आवश्यकसूतर'' 
की पुष्पिका में उस नरेश के भहाराजाघिराज के साथ नलेक्यगण्ड? विशेषण 
प्रयुक्त हुआ है। यह उस राजा के 'बर्बर! नामक दूप को लीतने के पराक्रम का 
सूचक है। सबत्‌ ११७९ में छिखी 'पचवास्त॒ुक” अन्य की पुष्पिका से मादम 
होता है कि उसका महामात्य शान्त॒ुक था ओऔर उसके बाद की उसी वर्ष की 
“उत्तराष्ययनयूत्र”* की पुष्पिका में जयसिंह का विरुद सिद्धचक्रवर्ती दिया है और 
मद्दामात्य का नाम आश्युक दिया गया है। छगता है उस समय शान्तुक ने 
अवकाश अहृण कर लिया था । 


इसी तरद गुजरात के अन्य द्र्पों के इतिहास-निर्माण में पुष्पिकाछेखों का 
प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुआ है। 








सैनपुखकप्रशसिसंग्रद ( सिंधी जेन अन्थमाछा, क्रमांक १८ ), ४० ९९. 
चदी, ए० १००५ 

बद्दी. 

बंदी, ४० ६७. 
वही, ए० ३०१ इसने अपने अन्य 'पोछिटिकक हिस्द्री आफ नोदंन इण्डिया 
में इस प्रकार की अन्य पप्पिकाओं का उपयोग कर दृतिद्दास निर्माण 
किया दे । 


ई कछ ७० ४ 
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पट्टाबडी और गुवोवि 


जिस प्रकार ब्राह्मणों ओर उपनिषदों के समय में अध्येता लोग ब्रह्मा से 
लेजर 'अधस्मामिरधीतम? तक के विद्यादश का स्मरण किया करते थे उसी प्रकार 
जैन छोंग भी श्रमण भग० महावीर से प्रारम करके उनके गण और गणधरों की 
परम्परा का स्मरण करते हुए. कालान्तर के आचायों की शुरु-शिष्य-परुपरा के 
द्वारा अपने विद्यावश का पूरा ब्यौरा रखते थे। इससे जैन सघ एक जीवित सस्था 
चना रद्दा। जिस तरह शासक राजाओं की वशावढी चलती थी उसी तरह 
घर्मेशासक आचारयों की थी | 


जैन सघ के सगठन की मूँछ रेखा कल्पवूत्र में मिलती है। इसमे प्राप्त होने 
वाडी पट्टावछी' व स्थविरावछी का समथन मथुरा के ककाडी ठोले से प्राप्त 
पहची-दूसरी शतो के प्रतिमा-छेखों से होता है। वहाँ का शक्तिशाली सप् समस्त 
उत्तरापथ में प्रख्यात था। कालान्तर में सघ का एक प्रान्तीय सगठन धीरे-धीरे 
बढ़ता गया | 


आगमों में दूसरी पद्दावडी नन्दिसूत्रगत स्थविरावली है जिसकी रचना 
आचार्य देवधिंगणि क्षमाअ्रमण ने की थी। यह ४३ गाथाओं की है। इसमें अनु- 
योगघरों की अर्थात्‌ सुधर्मा से देवर्धिंगणि तक की पद्टावली दी गई है। 


महावीर के बाद जैन सघ में सम्प्रदाय-मेद के सम्बन्ध में कारणों का सकलन 
तो विभिन्न अ््थों में किया गया है पर इस सम्बन्ध में ईसा की प्रारम्मिक शता- 
व्दियों के दिग०-श्वेता० सम्प्रदायमेद के अधरएँतिहासिक उपाख्यान हमें 
हरिमद्र और शान्तिसूरि की येकाओं में मिलते हैं, इनमे बोटिक मत की उत्पत्ति 
दी गई है और इसी तरह दरिषेण के बृहत्कथाकोश, देवसेन के दुशनसार ( वि० 
स० ९९९ ), द्वितीय देवसेन के भावसग्रद तथा रत्ननन्दि के भद्गवाहुचरित में 
इवेताम्बर सघ की उत्पत्ति की कथा दी गई है। 


१. जिनरत्नकोश, पू७ १०८-१०५९ में गुर्वावलियों की तथा पू० २३१ में पद्धा- 
चलियों की सूची दी गई है। 

२. पद्ावछी पह्धरावछी का संक्षिप्त रूप है। पद्द का अथे श्लासन या सम्मान 
का स्थान है। राजाक्षों के आसन को सिंहासन कहते हैं और गुरुओं के 
शासन को पद्द । इस पद्ट पर आसीन गुरुओं को पहघर भौर उनकी 
परम्परा को पद्यावली कद्दते हैं 

२९ 


मे जेन साहित्य का शददू इतिहास 


दिग० सम्प्रदाय की पद्दावलियों का प्राचीन रूप कुछ प्राचीन शिलाछेखों में 
तथा तिलोयपण्णतति, पट्खण्डागम के वेदनाखण्ड की घब्रछा टीका, कतायपाहुड 
की जयघवला टीका, मिनसेनकृत आदिपुराण, द्वि० जिनसेनक्षत हरिवशपुराण, 
शुणभद्रकृत उत्तरपुराण एवं इन्द्रनन्दि के भुतावतार (लग० १६वीं श्ती) मे मिच्ता 
है।! इन सभी में दी हुई आचार्यपरम्पराएँ केचडी, चत॒दंशपूवंधर, दशपूवंधर, 
एकादशागघर आदि आचारयों तक की हैं । 


मध्यकाल में पश्चिम और दक्षिण भारत मे जैनाचायों के विविध सघ, गण, 
गच्छ उदय हुए. और उनका प्राचीनकाल की पदध्धरपरम्परा से सम्बन्ध चतलाने 
के लिए अनेक प्रकार की श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय की पद्चावल्यों और 
शुर्वावलियाँ रची गईं ।' वर्तमान काल में इन पद्धावलियों के अच्छे खासे सम्रह 
प्रकाशित हुए हैं, उनमें श्वेताम्बर पद्टावलियों के उल्लेखनीय सप्रह हैं--प्ुनि द्शन- 
विजय द्वारा सम्पादित पद्चावलीसमुन्चय २ भाग; मुनि जिनविणय जी द्वारा 
सपादित विविधगन्छीय पद्टावलीसंग्रह एवं खरतरगच्छ बृहददूगुर्वावलि; पं० कल्याण- 
विजयगणिक्ृनत पद्टावली पराग सम्रह ओर मुनि हस्तिमल्छ द्वारा सकलित पट्टावली 
प्रवध सभद्द आदि |* दिगम्भर सम्प्रदाय की अनेक पट्टावलियाँ यथा सेनगण 
पद्दावली, नन्दिसघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छ पद्दावलछी, मूल ( नन्दि ) सघ की 
दूसरी पद्टावही, शुभचन्द्राचाये की पद्ठाचली एवं कराष्टासघ गुर्वावलि आडि बैन 


4, डा० विद्याघर जोहरापुरकर सम्पादित 'भद्दारक सम्प्रदाय” के परस्भ में इनमे 
से कुछ का सक्षिप्त विवरण दिया गया है । 


२. पद्ावलियाँ संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, गुजराती एवं फन्नड साषाओं में 
लिखी हुईं मिलती हैं । 


३. हृण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग ११, ए० २४५-२५०६ में 08068 #07 
(6 98007708] ४७००708 0९ ४6 उ9878 के भन्तर्गत खरतरगच्छ 
पद्टाचली (सं० १८७६ ) में ७० इवेता० पहधरों का तथा तपागच्छ 
पद्ावली ( सं० १७३२ ) में ६३ पहदुधरों का परिचय दिया गया है, 
इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग २४, ० १६९-१८२ में ?8&#08एथ.।8 0 
+$76 47079]8 0७०09 870 000७० 08008 में ७ पद्दावलियाँ 
और इृण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग १९, ए० २श३-२४२ मे ?&#8एथ। 
० ए79०६४०४४७ 0०00॥9 दी गई दै । 


पेतिद्दासिक सादित्य छ्णप 


सिद्धान्त भास्कर के प्रथम भाग में तथा जैनहितैषी, वर्ष ६, इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
भाग २०-२१* तथा भट्टारक सम्प्रदाय में मिलती हैं | 

उक्त स्वतन्त्र रचनाओं के अतिरिक्त शिलालेखों और ताम्नरपत्रों के प्रारम्भ 
था अन्त में बहुधा जैनाचायों तथा घर्मगुरुओं की विस्तीण पद्चावलियाँ दी गई 
हैं; जैते--जैनशिलालछेखसग्रह ( ड।० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित ), भाग १ के 
अवणबेल्गोला से उपलब्ध लेख सख्या १ और १०५ तथा ४२, ४३, ४७ और ५० 
में दिग० सम्प्रदाय के आचायों की, शत्रनुंजयतीर्थ के आदिनाथ मन्दिर के शिला- 
लेख ( वि० सं० १६५० ) में तपागच्छ की पद्दावली ओर अणहिलपाटन के एक 
लेख (एपि० इण्डिका, भा० १, ४० ११९-३२४) मे खरतरगच्छ के उद्योतनसूरि 
से छेकर जिनसिंहसूरि तक के ४५ आचायों की पद्टावल्यों दी गई हैं। 

प्रत्येक सघ-गण और गच्छ की पद्दावली में मग० महावीर से लेकर आज 
तक जैन पद्दथर आचारयों की श्टखलाबद्ध परम्परा सुरक्षित है और गुद-शिष्य 
परम्परा के रूप मे उल्छेख करते हुए, जैन सघ के आचार्यों के यशख्री कार्यों का 


विवरण गुम्फित किया गया है। यहाँ हम कुछ पट्टावर्लियाँ या गुर्वावल्यों का 
परिचय देते हैं । 


विचारश्रेणी या स्थविरावली 


इसमें' पट्घर आचायों की परम्परा के साथ कुछ प्राचोन नरेशों की 
परम्परागत तिथियों सदह्दित सूची दी गई है जो इतिद्वास की दृष्टि से बढ़ी महत्त्व- 
पूर्ण सिद्ध हुईं है। यह 'ज॑ स्यणि' से प्रारम्म होनेवाली कुछ प्राकृत गाथाओँ की 
चृत्ति के रूप में ससक्ृत गद्य में लिखी गई रचना है। इसमें मग० महाघीर 
और विक्रमादित्य के बीच ४७० वर्ष का अन्तर बतछाया गया है। इसमें प्रसिद्ध 


१, भाग २०, पृ० ३४१ में ज़0 ?968४ए०॥8 07 006 58788 णक्षता 
७8800०॥8 ०( 7)09&ए087७ उंधगा8 जौर भाग २१, प्रू० ५७ में 
पर७७ पएी00 29898एक।8 0 08%तो) क्षा'85 

२. जिनरत्नकोश, पू० १७५२; जेन साहित्य संशोधक, खण्ड २, अंक ३-४, 
सन्‌ १९२५; इसका संक्षित्र विवरण जनेल ऑफ दि बोस्बे ब्रांच ऑफ 
रोयलछ पशियाटिक सोसाइटी, भाग ९, पृ० १४७ में दिया गया है। 
छेखक ने जपने अन्थ 20॥09) पा807ए 07 ०७0 तता9 
7०7 उ७वत 8007068 में उसका जच्छा उपयोग किया दे । 


3253 जैन साहित्य का इदददु इतिद्वाप 


आचाये काछक तथा जिनमद्र एवं हरिभद्र का भी वर्णन किया गया है। इससे 
गुजरात के अनेक राजाओं के राज्यकाल की सूचना मिलती है। 


इसकी रचना प्रसिद्ध भ्रन्थ प्रबन्धचिन्तामणि के रचयिता मेदतुंग ने की है। 
गणधरसाध शतक $ 


इसमें १५० गाथाएं हैं जिनमें खरतरगच्छ के आचायों का जीवनघृत्त वर्णित 
है ।! इसकी रचना जिनवल्लमधूरि के शिष्य जिनदत्तसूरि (वि० सं० १२११ से 
पूव ) ने की थी। इसमें लिखा है कि व्धमानदूरि के शिष्य ओर पट्टघर बिनेश्वर 
सूरि को खरतर की उपाधि दी गई थी इसलिए, गचछ का नाम खरतर हो गया । 


इस पर जिनपतिसूरि के शिष्य सुमतिगणि ने स० १२९५ में ६००० ग्न्याग्र- 
प्रमाण घृत्ति लिखी है | मूल और द्त्ति दोनों को पद्दावडी भी कहा जाता है। इन 
दोनों पर सबराजगणि की थोका और पद्ममन्द्रिगणिकृत (स० १६४६ ) पृत्ति 
भी मिलती है। 


खरतरगच्छ-बृद्ददूगुवी बलि 

यह ४००० इलोक-प्रमाण अन्य है। इसमे वि० ११वीं शताब्दी के प्रारम्म 
में होनेवाले आचार्य वधमानसूरि से छेकर १४वीं शताब्दी के अन्त में होनेवाले 
जिनपद्मसूरि तक के खरतरगच्छ के मुख्य आचायों का विस्तृत चरित वर्णित है। 
गुर्वांवलि अर्थात्‌ युरुपरम्परा का इतना विल्तृत और विश्वस्त चरित वणन करने- 
वाला ऐसा कोई और ग्रन्थ अमी तक शात नहीं हुआ । इसमे प्रत्येक आचार्य 
का जीवनचरित्र बढ़े विस्तार से दिया गया है । किस आचार्य ने कब दीक्षा ली, 
कत्र आचाये पदवी प्राप्त की, किस-किस प्रदेश में विहार किया, कहाँ-कहाँ चातुर्मास 
किये, किस-किस जगह कैसा धर्मप्रचार किया, कितने शिष्य-शिष्याएँ दीक्षित 
ऊिये, कह्दों पर किस विद्वान के साथ शाज्ारथ या वादवबिवाद किया, किस राजा 
की सभा में कैसा सम्मान आदि प्राप्त किया इत्यादि अनेक आवश्यक बातों का 





थृ जिनरत्नकोश, घूृ७ ६०४ झोर १३२ ( प्ल्एा ); द्दीरालाल हंसराज, जाम- 
नगर, १९१६; गायकवाड ओरियण्टछ सिरीज, भाग २७० के परिषश्टष्ट में 
भी प्रकाशित, 

» जिनरत्नकोश, ए० १०१; सिधी जेन अन्थमाला, अन्थांक ४२, वम्बई, वि० 
सं० २०१६५ 
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इस अन्थ में बड़ी विशद्‌ रीति से वर्णन किया गया है। गुजरात, मेवाड़, 
मारवाड़, सिंघ, बागड, पात्र ओर त्रिद्दार आदि अनेक देशों, अनेक गाँवों में 
रहनेवाले सैकड़ों धमिं्ठ और घनिक भआवक-भाविकाओं के कुठठम्नों का और 
व्यक्तियों का नामोल्छेख मिलता है, साथ ही उन्होंने कहाँ पर कैसे पूजा-प्रतिष्ठा 
एवं सघोत्सव आदि धघर्मकाय्य किये, इसका निश्चित विधान मिल्ता है। ऐति- 
हासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ अपने ढग की एक अनोखी कृति है। इसमें राजस्थान 
के अनेक राजवशों से सम्बद्ध इतिहास-सामग्री, राजकीय इलचले एवं उपद्रव तथा 
भौगोलिक बातें दी गई हैं।* 


रचयिता--प्रस्तुत गु्वोवलि में स० १३०५ आषाढ़ झु० १० तक का घत्तान्त 
तो श्री जिनपतिसूरि के विद्वान्‌ शिष्य श्री जिनपालोपाध्याय ने दिल्‍ली निवासी सेठ 
साहुजी के पुत्र हेमचन्द्र की अम्यर्थना पर सकल्ति किया था। इसके पश्चात्‌ का 
चर्णन मी पट्टथर आचार्यों के साथ मे रहनेवाले विद्वान्‌ मुनियों द्वारा लिखा गया 
प्रतीत होता है। इसकी एक प्रति ८६ पन्नों की है और १५-१६वीं शती 
में लिखी हुई बीकानेर के क्षमाकल्याण शानभण्डार में विद्यमान है। इसमें 
स० १३९३ तक का इतिहास वर्णित है ।' 


वृद्धाचाये-प्रबंधावलि ४ 

गुर्वावल्ति के रूप में यह कृति प्राकृत माषा में अथित है ।' इसमें वधमानसूरि 
से लेकर जिनप्रभसूरि तक के १० आचायों का वर्णन दिया गया है। बिनप्रमदूरि 
विविघतीयंकल्प आदि अनेक अन्थों के प्रणेता हैं। वे अपने समय में बहुत 


प्रमावशाली एव प्रतिमासम्पन्न आचाये हुए थे। इनका सम्मान दिल्‍्झी का 
बादशाह मुहम्मद तुगलक करता था, यह कई पद्टावलियों एवं प्रबन्धात्मक ऋृतियों 





१. सिंधी जैन ग्न्थमाछा से प्रकाशित उक्त मनन्‍्थ की भूमिका के ए० ६-१२ में 
इस गुर्वावरि के ऐतिद्ासिक महत्व को बतलानेवाका श्री कगरचन्द नाहटा 
का लेख प्रकाशित है । 

२. इसके पश्चात्‌ इतिद्ास जानने के छिए हमें कोई भी इस कोटि की गुर्वावल्ल 
उपछब्ध नहीं है परन्तु हंखलाबदध इतिहास लिखने की प्रथा पीछे बराबर 
रही है। सं० १८६० की एक सूची के जजुसार जैसलमेर के सुप्रसिद, जैन 
शानभण्डार में उस समय ६१२ पन्नों की एक गुर्वावक्कि विद्यमान थी । 

३. सिंधी जैन ग्रन्थमाला, अन्थांक ४७२, घू० ८९-९६, 


५ जैन साहित्य का बरददद्‌ इृतिहात 


से मादम होता है। पर जिनप्रभवूरि का नाम मात्र भी उपरिनिर्दिष्ट खरतरगब्छ- 
गुर्वावल्ि में नहीं दिया गया । इससे शात होता है कि उक्त गुर्वावल्ि के सकलन- 
कर्ता का मुख्य उद्देग्य अपनी गुरुपरम्परा मात्र का महत्व अकित करना या 
ओऔर अन्य गच्छीय या अन्य शाखीय आचार्यों के बारे में उपेमा माव रखना । 


इस अबन्धावलि का प्रणयन निनप्रभवूरि की दिष्य-परम्परा के किसी शिष्य 
ने किया है। 


खरतरगरच्छ-पद्टावली-संग्रह 

यह चार पद्टावलियों का सम्रह है जिसे मुनि जिनविजय जी ने संग्रह एवं 
सम्पादित कर प्रकाशित कराया था| इनमें प्रथम एक प्रशस्ति के रूप में है। 
इसमें कुछ सस्कृत पद्म ११० हैं और यह आचाये निनहससूरि के समय में रची 
गईं है पर कर्ता का नाम नहीं दिया गया। जिनहँंस का समय वि० १५८२ है 


और उसी वर्ष इसका निर्माण हुआ है | इसमें खरतरगच्छ के आचार्यों का समय 
व्यवस्थित दिया गया है। 

दूसरी पट्टावली संस्कृत गद्य में है। इसकी रचना स० १६७४ में की गई 
थी । इसका तिथिक्रम अव्यवस्थित है। 

तीसरी पद्दावली भी अव्यवस्थित है। इसको पहपरम्परा तथा तिथिक्रम 
सब अव्यवस्थित ही है | 

चौथी पट्टाचली स० १८३० में अम्रतघर्म के शिष्य उपाध्याय क्षमाकस्याण 
ने रची थी ।' यह प्रथम तीन पट्टावलियों से बहुत-कुछ मिछ्ती-घुल्ती है। 

खरतरगच्छ की अनेक हस्तलिखित पद्टावलियों का परिचय पं० कल्याण- 


विजयगणि सम्पादित पद्टावलिपरायसंग्रहं में तथा मणिधारी जिनचन्द्रयूरि अष्टम 
शतान्दी स्मृतिग्रन्थ” में २३ पद्टावलियों और गुर्वावल्ियों की सूची दी गई है। 





३, जिनरत्नकोश, ५० १०१; पूरणचन्द्रजी नाहर द्वारा कलकत्ता से सन्‌ १९३२ 
में प्रकाशित 

२. लखिनरत्नकोशं, ५० १०१५ 

६. क० वि० शाख्संग्रह समिति, जाढौर. 

४. द्वितीय खण्ड, ५० ३३-३२. 


ऐतिदासिक सांदृत्य चणण 
शुद्योवदि 

मुनितुन्दरयूरि ने स० १४६६ में एक विशत्तिग्रन्थ अपने गुर देवसुन्द्रसूरि 
की सेवा में समर्पित किया था, उसका नाम त्रिदशतरगिणी' था। इस विशति- 
पत्र का सस्कृत साहित्य और इतिद्दास में सबसे अधिक महत्त्व है। इस जैसा 
विद्याल और प्रौढ़ पत्र किसी ने नहीं छिखा। यद्द १०८ द्वाथ छम्बा था और 
इसमें एक से एक विचित्र और अनुपम सैकढ़ों चित्र थे तथा हजारों काज्य 
( पद्य ) दिखाई पढ़ते थे। इसमें ३ खोन और ६१ तरंग थे।' वतंमान में 


यह समग्र नहीं मिलता । केवछ तीसरे सतोत्र का ग़ुवोवलि नाम का एक विभाग 
और प्रासादादि चित्रबघ अनेक स्तोन्र यहा-वहाँ फैले मिलते हैं। 


इस गशु्वोवलि में ४९६ विविध छन्‍्दों के पद्य हैं। इसमें भ्रमण मग० महावीर 
से लेकर लेखक पयेनत तपागच्छ के आचायों का संक्षित एवं विश्वस्त इतिहास 
दिया गया है। 


शुवोबलि या तपागच्छ-पद्ावलीसूत्र $ 


इसे उक्त दो नामों के अतिरिक्त केवछ पद्धावली नाम से भी कहते हैं।' यह 
२१ प्राकृत पद्मयों की गुर्वावलि है जो प्राचीन पट्टावलियों के आधार पर बढ़ी 
सावधानी से बनाई गई है। इसमें भमग० महावीर से छेकर तपागच्छ के आचाये 
हीरविजयजी और उनके शिष्य विजयसेनसूरि तक ५९ आचायों की पद्टघर 
परम्परा दी गईं है। इसके स्वयिता घमेसांगरगणि हैं। इस पर एक स्वोपश 
घृत्ति भी है जिसके अन्त में लिखा है कि यह पद्धावली भी विजयहीरसूरीइवर के 
आदेश से उपाध्याय श्री विभल्हृषगणि, उपाध्याय कल्याणविजयगणि, सोमविजय- 
गणि, प० छब्धिसागरगणि प्रमुख गीताथों ने एकत्र होकर स० १६४८ के चैत्र 
बदि ६ शुक्रवार को अहमदाबाद नगर में भी मुनिसुन्द्रक्षत गुर्वोवलि, जीण पह्दा- 
बली, दुष्पमासध स्तोत्र्यत्रक आदि के आधार से संशोधित की है । 





१ जिनरत्नकोश, पएू० ३०९; यशोत्रिजय जैन अन्थमाछा, घाराणसी, 
सें० ६१९६१, 

२. श्रीमहापर्वाघिराजभीपयुषणापर्वधिशद्चित्रिद्शतरक्षण्यां ठृतीये भीगुरुवणेन- 
स्ोदलि गुर्वावलिनाम्नि सद्दाहुद्ेइनसिव्यक्ताणना एकपष्टिसरंगाः ! 

३. जिनरत्नकोश, पूृ० ३०८; पह्टावछीसपुच्चय ( वीरमगांम, १९३३ ), भा० 
१, पू० ४१-७७; पद्चावलीपरागसंग्रद (जालोर, १९६३६ », पएू० १३३-३१०५, 


दूसरी सरहन गये थे शिती गई आगमा ५० अनुष्लोरों की सचना हैं 
जिसे गेग गण # ४०गरे ५ट्घर डिस्जी मिद्कक ह अभीखर छपनेन भद्भार हे की 
शुरुपरापरा का एन है। गगना के अनुसार छपमसेस सैनगग के ४७ने भद्टारक 
थे शिनका ममय सर १७५७४ था। दोनों प्टायडियों में उल्थिसित आचाों 
में मोगमेन में छुछ प्रेनिद्रातिक स्वख़व दिखाई देता है । इसके पहले 
भी २६ भट्टारहों का वर्गन आया है। दूसरी पद्मानरी में समागत अन्तिम 
भष्टाग्फ छत्नमेन का प्रभाव फारणा से दिल्‍ने तक था। इनकी कर झतियोँ भी 
मिलनी ६ | 
घलात्कारंगण को पद्मावलियों : 


ब्यत्कारगण और उसकी विभिन्न शास्वाओं का परिचय भद्टारक सम्प्रदाय 
में व्यवस्थित रूप से दिया गया है। इसकी ईडर शाखा की दो पद्टावडियाँ 





१, जन एण्टीक्चेरी, भाग १३, कक २, पूृ० १-७. 

२, जन सिद्धान्त भास्कर, चर्ष १, ४० ३८; एससे कुछ भिन्न भोर अधिक भच्टी 
भति श्री मा० स० भद्दाजन, नागपुर के संग्रह में दे। विद्येप विवेचन 
के लिए देख---डा० वि* जोहरापुरकर सम्पादित भद्दारक सम्प्रदाय, 
पृ० २६०३८, 


देतिदासिक साहिल घथ७ 


प्रकाश में आईं हैं | पहली सस्क्ृत गद्य में है।' इसमें भद्टारक पद्मनन्दि, सकल- 
फीति, सुबनकीति, शानमभूषण, विजयकीर्ति, शुमचन्द्र ( पाण्डव पुराणादि अनेकों 
अन्यों के रचयिता ), छुमतिकीर्ति, गुणक्री्ति एवं बादिभूषण तक की परम्परा दी 
गईं है तथा उन मद्दारकों की महिमा, अन्यकतृत्व आदि पर प्रकाश डाछा गया 
है। वादिभूषण का समय स० १६५२ के आस-पास है। उक्त पद्दावडी के अनेक 
भट्टारक अच्छे भ्न्थकर्ता थे । + 


, ईडर शाखा की दूसरी' पद्टावडी (गुवौवलि ) संस्कृत उन्‍्दों में है जिनकी 
संख्या ६३ है। इसमें मद्दारक सकलकीर्ति से छेकर चन्द्रकीति (स० १८३२ ) 
तक की परम्परा दी गई है। यह गुवौवलि चढ़े महत्त्व की है। इसमे गुतिगुत से 
डेकर अभयक्रीति तक लगभग १०० आचायों का नाम दिया है जो वनवासो थे 
और बिन्हें बलात्कारगण की प्राचीन परम्परा से जोड़ा गया है (१-२१ पद्म तऊ)। 
तत्पश्चात्‌ उत्तर मारत के भद्दारकपीठों की परम्परा वसन्तकीर्ति से प्रारम्भ की 
गई है (पद्य २१)। वसन्तकीर्ति के विषय में कद्दा जाता है कि ये ही दिग० मुनिर्यो 
के वज्धारण के प्रवतक थे ।* इनकी जाति बघेरवाल और निवासस्थान अजमेर 
था| ये बं० १९६४ की माप शु० ५ को पदारूद् हुए थे तथा १ वर्ष ४ मास 
वट्ट पर ये | इनका उल्छेख़ विजौलिया के शिछालेख मे मी हुआ है । 


वसन्तकीति के बाद क्रमशः विश्ञालकीतिं, शुभकी्ति, धर्मचन्द्र, रत्नकीर्ति, 
प्रमाचन्द्र ( ७४ वर्ष तक पद्ाघीश ), पद्मनन्दि हुए।। 

मद्दा० पद्मनन्दि के तीन प्रमुख शिष्यों द्वारा तीन भद्दारकपरम्पराएँ प्रारम्म 
हुईं जिनका आगे अनेक प्रशाखाओँ में विस्तार हुआ। इनमें से ईंडरशाखा के 
सकलछकीति और उनकी मट्टपरम्परा का वर्णन प्रस्तुत गुर्वावल्ि के पद्य ३२ से 
६२ तक मे विस्तार से दिया गया है। शुमचन्द्र से चहनेवाली दिल्डी-जयपुर-शाखा 


का वणन दूसरी गुर्वावल्ि में दिया गया है तथा देवेन्द्रकीति से चलनेवाली परम्परा 
सूरतशाखा की अन्य पद्टावली में द्रष्टव्य है। 


4. जैन सिद्धान्त सास्कर, वर्ष १, किरण 9७, ए० ४६ प्रश्वुत्ति, विशेष विवेचन के 
किए देखें--मद्दरक सम्प्रदाय, ए० १५४३-३५ ६. 


२. जैन सिद्धान्त भास्कर, च्ष १, किरण ४, छू० ७१ प्रति; भहारक सम्प्रदाय, 
पूृ७ $७३-१७८. 


है. जेन साहित्य और हृतिद्दास, ए० ४५०, 


यूरतशागा की पद्दापली' संत्तूय गय में है और इसमें भी पूर्वाचायों से 
सम्पन्भ जोढ़ते हरए भष्टार्फ पद्मनन्दि के शिप्प डेवेस्द्रगीर्ति (स० १४९३ ) से 
नल्‍्मेया॥ी उक्त दाता पा यिलार से वर्णन ऐै जिमे उक्त शागा के भद्टा० 
विदयानन्दि (स० १८०५-१८२२ ) के शिष्य <वेन्दफीति (स० १८४२) तक 
लाकर समाप्त किया गया ९ | इसे नम्दिसम-विरुदावली भी कद्दा गया है। इसकी 
रनना दंवेन्द्रकीर्ति ( द्वि० ) के दिष्य मुमत्तिकी्ति ने फी है। 





१, जन सिद्धान्त भास्फर, भाग $, फिरण 9, ४० ८१; इस पद्टावली के 
प्रमाण में कतिपय शिलालेग दिये गये हैं । विशेष विवेचन के लिए देसें--- 
भद्वारक सम्प्रदाय, १० ९७-११ ३. 

२. जन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९, ५० १०८-११९; भद्दारक सम्प्रदाय, ए० 
१4९०-१६ ८, 

३. जन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९, ए० ४६-७३; भट्दारक सम्प्रदाय, एुं० 
१६५९-२०१. 


ऐतिद्ासिक साहित्य छणद्‌ 


बलात्कारगण की एक प्राकृत भाषा मे भी पद्मावली मिलती है जिसे नन्दि- 
सघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगन्छ की पद्चावली कद्दा जता है। 


काप्ठासंघ-साथुरगच्छ-पद्टाचडी $ 

यह ५३ सस्कृत पद्यों की पद्दावली है जिसके २१ पद्मों में काष्ठासघ के 
प्राचीन पद्घरों का नामाँकन कर मध्यकालीन माथुरगच्छ की माघवसेन (१३वीं 
शती का पूवोध ) से प्रारम्म होनेवाली परम्परा का पद्म सख्या २२ से विस्तार 
पूवक वर्णन किया गण है जो अन्तिम पद्टघर मुनीन्द्रकीति (० १९५२ ) तक 
जाकर समाप्त हुआ है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। यद्द एक अच्छी 
काव्यात्मक कृति है। 


काप्ठासंघ-छाडबागढ-पुन्नाटगच्छ-पट्टावडी $ 

यह सस्कृत गद्यात्मक कृति है।' इसमे उल्लिखित आवचायों मे महेन्द्रसेन 
(१२ छता० का उत्तराध ) पहले ऐतिहासिफ व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इन्होंने 
निषष्टिपुरुषचरित्र लिखा था और मेवाड़ मे क्षेत्रपाछ को उपदेश देकर चमत्कार 
दर्शाया था | इनके पहले अगशानी आचार्यों के बाद क्रम से विनयघर से छेकर 
केशवसेन तक १६ आचायों का उल्लेख है तथा महेन्द्रसेन की परम्परा के 
तिभुवनकीर्ति ( १६वीं शती ) तक का वर्णन है। 
तीरथमालाएं 

भारतीय अन्य घर्मों की भाति जैनों के भी अपने तीथ हैं जो उत्तर से दक्षिणः 
तक ओर पूच से पश्चिम तक फैले हुए, हैं। उनके दु्शन वन्दन के छिए, प्राचीन 
समय से ही जैन सघपति और मुनिगण समारोहपूर्वक लम्बी-छम्बी यात्राएँ 
करते थे ओर उनकी यात्राओं का विवरण तथा ती्थों का परिचय लिख डालते 
थे। इन यात्राओं ओर तीथों का परित्वय बढ़े-बढ़े पुराण एव चरितात्मक 


१ जन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, पृ० ६०३-३०७) भद्ारक सम्प्रदाय, शु० 
२१३-२४७. 
२. श्री सा० स० मद्याजन, नागपुर के संम्रह में; भद्दारक सम्प्रदाय, घृ० २४८- 
२६२, 
३. प्रेसी अभिनन्दन अन्य में “जैन साहिश्य का भौगोछिक मदत्व” के छेखक- 
2 साहटा ने तीर्थभारा-विषयक प्रकाशित सामग्री का परिचय 
| 





४६० सन साहिस्य का शृद्द्‌ इनिद्दास 


प्रन्गों में भी किलर से दिया गया है। इस बात का उल्लेय दम विचिध प्रसगो मे 
कर आये हैं। इन पर स्पनण स्लनाएँ भी हिएी गई हैं। इस मिपय का सम्रसे 
प्रानीन अन्य एस भ्नेष्यस्थरि का 'शन्नुजयमाहह्यां ( १३वीं शती या पूर्वा्भ ) 
मिश ४। इसका परिचय तीर्थ माहत्ययनीपक कथाओं में एम डे आये £ | 


दिगग्बर सम्पदाग के केपकों ने भी १३वीं शी में कुछ तीभमायाओं का 
प्रणयन किया है। उनमें प्रगााा उस्केयनीय छोटी छोटी ठ। मक्तियाँ हैं? पढ़टी 
प्राइुन निर्यगमक्ति या निर्गागकाण्ड और दूधरी सह्कत निर्वागमक्ति ।' 


प्राका निररणमक्ति या निर्षागकाप्ड मे चीडीस तीमःर एवं अन्य श्युपि- 
मुमिसें के निर्माणग्थानों का निर्देश हर सहाँसे मक्ति परनैयाों को नमस्कार 
किया गया है। भिर्माणकाप्ड भें ब्ेपड १९ गांयाएँ मिलती हैं। इसठी अनेझे 
प्रतियों गिरती है, उसे गाशाओं की सरबपा एफ सी नहीं है। कहीं-कही गड़पड़ 
भी ? | नियाणपाएंड $ अस्त में कह्ौंही आठ गायाएँ और भी ली मिचनी 
हैं 'अश्मयगेत्तमण्ट' ( अतिदायज्षेपफ्ाण्ट 3 नाग से। परलु छाता ! क्र 
बह जुदा ही है। भाषायवार प% भगनत्ीदास ने इन आठ गायाओ का अनुवाद 
ही नहीं पिया दे 

दूसरी संस्क्त नि्राणमन्ति मे. रेरे ५५४ है। इसके पहले २० प्यो में केवल 
मद्ाचीर के पोचो क्स्याों या चणन है और फिर आगे के १२ पर्यों में केशस, 
चम्पापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिसर, शन्रुजय का उल्लेख मात्र करके अन्य 
निर्वाणस्थानों के नाम मात्र दे दिये 9ैं। पहले के २० परथ्थों को पढ़कर ते 
मादम दोता दे कि ये एक स्वतनः लोस के पद्म द. जिनके अन्त में उसके पढ़ने- 
वालों को नरहोक-देवलोक के सुज्न मोगकर मोक्षपद्र धाप्त शोना बतलाया है। 


दोनों भक्तियाँ म्थतन्त रचनाएँ. हूँ । प्राकृत निर्वाणकाण्ड मे पश्चिम भाग्त के 
कुछ ऐसे तीयों के नाम हैं जो सल्कृत निर्वाणमक्ति में नहीं हैं और उसमे वर्णित 
कुछ तीथों के नाम प्राकृत निर्वाणकाण्ड में नहीं हैं। इससे शांत द्वोता ई कि 
दोनों भक्तियाँ विभिन्‍न कालों की रचनाएँ हैं ओर सम्भव है कि इनके कर्ता एक- 
दूसरे की रचना से अपरिचित रहे हों । 

प्राकृत निर्वाणकाण्ड में वर्णित कई तीयों से मोक्षणमन करनेवाले महापुरुषों 
का समर्थन या तो प्राचीन शा्जों से नहीं होता या विपरीत चैठता है। यथा-- 


4, जैन साहित्य ोर इतिदास, पृ० ४३२२-४२३. 





ऐतिद्वासिक साहित्य ४६१ 


तारठर ( तारापुर ) से वराग्रादि का मोक्ष जाना लिखा है पर वरागचरित के 
अनुसार वे मुक्त नहीं हुए, सवोर्थसिद्धि को गये है। गाथा ८ में तुगीगिरि से 
राम, हनुमान आदि का मोक्ष जाना रिखा है पर उत्तरपुराण के अनुसार ये सब 
सम्मेदशिखर से मोक्ष गये हैं । 


प्रमाचन्द्र ( १५वीं शती ) के क्रियाककाप मे सस्कृत निर्वोणभक्ति सण्दीत 
है, प्राकृत निवोणभक्ति या निवोणकाण्ड का सम्रह नहीं है। प्रमाचन्द्र के कथना- 
नुसार सस्कृत मक्तियाँ पादपूज्य (१ ) खामीकृत है। पर ये पादपूज्य या पूज्य- 
पाद कौन हैं! लिखा नहीं। अन्य रोतों से भी उक्त लेखक द्वारा रचित 
होने की पुष्टि नहीं होती। प० आशाघर ( ११वीं शती ) के क्रियाकलाप में 
प्रमाचन्द्र के क्रियाकछाप की अधिकाश भक्तियाँ सण्दीत हैं पर उन्होने उनके 
कर्ताओं के सम्बन्ध में कोई बात नहीं लिखी । आशाधघर के क्रियाकलाप में प्राकृत 
निवोणमक्ति की केवछ पॉच ही गाथाएँ दो गई हैं। शेप गाथाएँ उसमें छूटी हुई 
सी लगती हैं। 


यद्यपि इन दोनों भक्तियों के रवे जाने का ठीक समय अब तक नहीं मादूम 
फिर मी इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये दोनों कवि आशाघर से पहले के 
अय्यात्‌ लगमग ६-६६ सो वर्ष पहले के निश्चित हैं । 


१३वीं शरती में विविध तीथों की परिचायिका एक अन्य कृति 'शासन- 
चतुस्तिशिका'' मिलती है जिसमें २६ तीथस्थानों ओर उनकी प्रभावशाली जैन 
प्रतिमा का वणन मिछता है। इसमें कुछ ३६ पद्य हैं जो अनुष्ठम्‌ मान से 
८४ इलोक जितने हैं। पहला पद्य अनुष्ठभू हैं ओर अन्तिम प्रगर्तिपय 
मालिनी छन्द्‌ में है। शेष पद्म विषयवस्तु के प्रतिपादक शादूंलूविक्रीडित छन्द 
में हैं। सभी शादूंलूविक्रीडित उन्दों के अन्तिम चरण का द्वितीयार्थ 'दिग्वाससा 
शासनम? से सप्ताप्त होता है। इसके स्चयिता अपने समय के प्रसिद्ध आचार्य 
मदनकीति हैं जो दिग० विश्वालकीति के शिष्य ये। राजशेखरवूरि ने अपने 
स० १४०५ में रचित प्रबन्धकोश में इनके जोवन पर 'मदनकीतिप्रबन्ध' नामक 
एक प्रबन्ध छिल्ला है। मदनकीर्ति की उपाधि 'महाप्रामाणिक-चूड़ामणि! मी 
थी। इसकी रचना घारानगरी में की गई थी। लेखक कवि प० आशाधर के 
समकालीन थे। यह कृति ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्य की है। इसमें परमारनरेश 


$. पं० दरवारीलाछ न्यायाचार्य द्वारा सम्पादित एवं घीर सेवा मन्दिर, सरसावा 
से सन्‌ १९४५ सें प्रकाशित; चन्दाबाई लमिनन्दन अन्य, प्ू० ४०३-४०७५ 





४६२ पैन साहित्य फा गृहद्‌ इतिहास 


जैतुगिटेव फे समय मालया में हुए गुम्लिम आक्रमण का उस्लेप मिस्ता है 
(६ म्लेस्छैः प्रतापागते ) | 

तीयमाछ-मम्बन्धी अन्य स्वनाओं में लिनप्रभगरिकृत विविधतीयत्प, 
अंचलागच्टीय मदेन्द्युरि (स० १४४४ ) कूत तीगमान्यप्रकरण, घर्मभोष फ्रे 
शिष्य मह्ेन्द्रयूरिक्त तित्यमालाथयण ( तीर्थमाठान्बन ) एवं धर्ममोपक्ृत 
सीर्थमालासवन फा राध्षित परिचय इस बृहदू इतिद्षाम के चतुर्थ मांग में दिया 
गया ९ | 

गुणगती, गणखानी आदि भाषाओं में तीथयात्राओं फे विवरण प्रस्तुत 
फरनेवाले कई अन्य लिये गये (। विनयभर्मयूरि ने प्राचीनतीथमारासम्रद 
प्रफाशित फराया | वि० स० १७४६ मे भीरविजय द्वार रचित तीर्यमाछ 
और मण० शानसागरऊन तीर्थावण भी उम्लेसनीय ?। 


भाग्तीय भूगोल” के अनुसन्धान में. इन तीर्थमाछाओं से पुरणगत तीर्थ- 
माद्ात्मों की तरह बहुत सदायता मिल सकी है। 


विज्ञप्तिपत्र + 

वर्षाकाल में ध्वेताम्मर जैन पर्यूंपग पर्व के अन्तिम दिन सावत्सरिक पर्व 
मनाते ९, उस दिन परस्पर क्षमायाचना एव क्षमादान किया जाता है। इस 
अवसर पर दूरवर्ती गुझजनों को जो क्षमापत्र भेजे जाते ये, उन्हें पमापणा या 
विशत्ति-पत्र कहते हैं। गुनरात में इमे टीपणा बदहते हूँ। श्वेता० सम्प्रदाय के 
एक वर्ग के आचार्य भीपूज्य कहटलते है। उन्होंने इस प्रकार के पत्रलेपन का 
विशेष विकास किया। पहले ये पत्र खमापणा के लिए डिखे जाते ये पर पीछे 
स्थानीय जैन संघ, जिसे धर्मप्रभावना के लिए किसी भाचार्य या मुनि फो अगले 
पर्ष चातुर्मात कराने की उत्कण्ठा होती थी, उन्हें आमन्न्रित करने के लिए 
आनापूर्ण निमन्त्रणपत्र या विनन्तिपन्न के रूप में विशति-पत्र का उपयोग करने 
लगा | ऐसे विशप्ति-पत्नों का उदूगमस्थान गुजरात काठियावाढ़ था पर धीरे घीरे 
राणस्थान से बगाल तक करे क्षेत्र में इनका प्रसार हो गया | 

पहले ये मोटे कागज पर लिखे जाते ये जो १० या १२ इश्च चोड़ा होता 
था पर पीछे तो इतने हम्ने होने लगे कि उनमें से एक विं० सं० 
१४६६ का १०८ हाथ का मिला है। इसी तरद बीकानेर से सं० १८९६ का 


१, ओी कगरचन्द नाहदा का एठद्टिपयक लेख देखें । 
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९७ फुट लम्बा ओर ११ इश्च चोड़ा मिला है। इन रुम्मे विशप्ति-पत्रों में चित्रकारी 
को भरपूर स्थान दिया गया है। प्रेषण-स्थान का चित्रमय प्रदर्शन किया गया है । 
बीकानेर से प्राप्त ठक्त पत्र के ५५ फुट में बीकानेर के मुख्य बाजार और 
दशनीय स्थानों का वास्तविक और कछापूर्ण चित्रण है। इन पत्रों मे बैन सघ के 
सदत्यों का परिचय, क्षेत्रीय भौगोलिक वर्णन एवं कमी-कभमी इतिहासविषयक 
घटनाएँ भी आ गई हैं। आगरा जैन सघ की ओर से युगप्रधान विजयसेनसूरि 
के पास पावन में भेजे गये एक विशप्तिपत्र में मुगल सम्राट जहागीर द्वारा स० 
१६१० में आगरा जैन समान को फरमान दिये जाने की घटना अकित है। 
उसमें जहागीर, शाहजादा खुरंम तथा राजा रामदास के भी चित्र हैं। चिन्रकार 
प्रसिद्ध शाल्वाइन है जो जहागीरी दरबार के कुशछ चितेरों में से है। उसमें 
आगरे की तत्कालीन जनता का भी अकन है। इसी तरह मेड़ता से बीरमपुर 
भेजे कक फुट लम्बे विशतिपत्र में १७ फुट में नाना प्रकार की चित्रकारी 
दी गई है। 


ये विशतिपत्र' कुछ तो सस्कृत में और अधिकांश सस्कृतमिश्रित खानीय 
भाषा में छिल्ले मिलते हैं। ये गद्य और पद्म दोनों में मिलते हैं। सस्क्ृत में 
ढिखे गये कई विशप्तिपत्र प्रथम भेणी के आलकारिक काब्यो के नमूने हैं । इनमे 
कई खण्डकाव्य व दूतकाव्य के अच्छे उदाहरण हैं। जैन कवियों ने वूत- 
काव्य का उपयोग इस प्रकार के पत्रों के छिखने में भी किया है। इस प्रकार 





3. अनेक विज्ञप्तिपन्नों का परिचय ओी अगरचन्द नाहटा ने दिया है। इस 
विषय में उनके निम्नांकित छेख पठनीय हैं : 


३ पौने छः सौ वर्ष प्राचीन विज्ञप्तिपत्र, विकास, १. 3; घीर, २५, ३०-१२. 

२ जीकानेर का सचित्न विज्ञप्तिपन्न, राजस्थान भारती, १. ४; घीर, २७,३४८. 

३. बीकानेर का एक प्राचीन सचित्र विज्प्तिकेख, राजस्थान भारती, 
३ ३-४. 

४. जयघुरी कऊूम का एफ विशप्तिलेख, अवन्तिका, ३ १०, 

५. उदयपुर का सचिन्न विज्ञप्तिपन्न, नागरी प्रचारिणी पश्मिका, ५७. २-३; 
जेन सन्देश, ३७. १८, 

६. उद्यघुर का पुक कौर विश्प्तिपन्न, छोधपत्रिका, ७. ३. 

७. उपा० सेघविजय के चार विज्ञप्तिकेख, जैन सत्यप्रकाश, ३३. १. 

<. बीकानेर जैन छेखसंप्रह की भूमिका, पू० ८७-९४. 


४६४ जैन साहित्य का बृदददू इतिहास 


की कृतियों में विनयविजयकृत इन्हुदूत', विजयाम्रतसूरिक्ृत मयूरूत,' मेघविजय- 
कृत मेब्रदूत--समस्यालेख तथा चेतोदूता हैं। 


कतिपय विशतियों का यहाँ सक्षित्त परिचय प्रस्तुत करते हैं 


सस्कृत काव्य के रूप में सबसे प्राचीन विशप्तिपन्नँ स० १४६६ का मिला 
है जो १०८ हाथ लम्बा था। इसका दूसरा नाम 'त्रिदशंतरगिणी' है। यह मुनि- 
सुन्दरसूरि ने अपने शुरु देवसुन्द्रसूरि के लिए, लिखा था। इसके एक माग में 
तपागच्छ की गुर्वावलि भी थी । इसका वर्णन हम पहले कर आये हैं। 


'विज्ञत्तित्रिवेणी*' नामक एक विशत्तिपन्न स० १४८४ में जयसागरगणि ने 
लिखा | इसमे सिन्धुदेश के मल्लिवाहनधुर से कबि ने अगहिलपुर में रहनेवाले 
अपने गुरु खरतरगच्छनायक जिनमद्रसूरि के लिए विशिरूप में एक पत्र ल्खिा 
जिसमे उन्होंने अपने तीर्थप्रवासादि का वर्णन किया है। यह सुन्दर काब्य है। 


अन्यकर्ता जयसागरगणि' धरृथ्वीचन्द्रचरित्र (स० १५०३ ), पाश्वेजिनाल्‍्य- 
प्रशर्ति ( स० १४७३ ), परबरत्नावली आदि अनेकों अस्यों के रचयिता हैं। 
इनके दीक्षागुरु जिनराज, विधायुरु जिनवधन एव उपाध्याय जिनमद्रसूरि ये । 


सं० १६६० के छगमग तपा० आनन्दविजय के शिष्य मेरविजयक्नत संस्कृत 
में एक विशततिपत्री का उल्लेख मिलता है।* 


इसके बाद सल्कृत काव्यरूप में विनयविजयक्लत तीन विशत्तिपत्र मिलते हैं।* 
पहला इन्दुदूत है जो कालिदास के मेघदूत की शैली पर लिखा गया है। इसे 
विनयविजय ने जोधपुर से अपने सूरत नगर में विराजमान शुरु विजयप्रभवूरि के 
से ....नननननमनननननन-ा 
काव्यमाछा, १४, निर्णयसागर प्रेस, बम्बहे. 
बैन अन्ध प्रकाशक सभा, अदसदाबाद, सं० २०००. 
जैन जात्मानन्द सभा, भावनगर, संख्या २४७. 
वही, सख्या २५. 
झुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित विज्ञप्तित्रिवेणी, ४० ३० कादि. 
जिनरस्नकोश, पु०३ेण५; जैन आत्मानन्द सभा, भावगगर, १५१३. 
जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, ५० ४७३४-७५. 
जिनरत्नकोद, घू० दृणण५, 
काब्यमाला, १४, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई. 


४? # &छ | हू # ४ ४ २ 
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लिए, लिखा है। इसमे जोधपुर, जालोर, सिरोह्दी, आबू , सिद्धपुर, अहमदाबाद, 
बड़ौदा, भड़ोच और यूरत का वर्णन है। इसका विशेष परिचय हम दूतकार्व्यों 
के प्रसग में दंगे। 


विनयविजयक्वत दूसरा विशप्तिपन्न स० १६९४ में छिखा गया था जिसे 
अहमदाबाद के समीप बारेजा आम में विराजते हुए उन्होंने खम्भात मे विराजते 
हुए. अपने गुरु विजयानन्दसूरि के लिए. छिखा था। तीसरा विशत्तिपत्र विननविजय 
द्वारा देवपट्नन ( प्रमापाटन ) से अणहिलपुरपाटन मे स्थित विजयदेवसूरि को 


मेजा गया था । इसकी रचना अदूमुत है। इसके पद्मों का अर्घाश प्राक्ृत में 
ओर अर्धाश सस्क्ृत में रचा गया है।' 


विनयविजय द्वीरविजय के शिष्य कीतिविजय के शिष्य थे। इनके विरचित 
नयकर्णिका, पटत्रिंशतूजल्प ( सस्क्ृत गद्य ), शान्तिसुधारस आदि अनेक 
ग्रन्थ हैं।* 

डा० हीरानन्द शाजो द्वारा विरच्चित ग्रन्थ 470०४ प7[79090४ं0«&(- 
788' में छगमग २४ विशत्तिपन्नों का परिचय दिया गया है। उनमें अनेक राज- 
स्थानी एवं गुजराती में हैं। छगमग ६ सस्कृत में हैं; ३. घोधा विशप्तिपत्र 
स० १७१७, ४. देवास विज्ञत्ति ( १८वीं शती ), ७-८. दो मग्न त्रिशततिपन, ९. 
शिनोर विज्ञतिपत्र स० १८२१, १५. शिनोर विशप्तिपन्न स० १८६३ ( आशिक 
संल्कृत ओर आशिक राजस्थानी )। 


अन्य विशप्तिपत्रों में उपाध्याय समयसुन्दर ( १८वीं शती ) कृत विज्ञतिपत्र 
( महादण्डकस्तुतिगर्म ), शानतिलक ( १८वीं शती ) ऋृत विश्ञतिपत्र आदि का 
उल्छेख मिलता है। 


अभिलेख-साहित्य 


किसी भी राष्ट्र, भाषा एवं साहित्य का इतिहास जानने के लिए, अमिलेखों का 
सर्वोरपरि स्थान है क्‍योंकि इनमें प्रकृति की परिवर्तनशीऊ दृष्टि का बहुत कम 


१. झुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित विज्ञप्तिन्निवेणी, 

२. जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पू० ६४८-४९. 

३. बडोदा स्टेट प्रेस, १९४२, इसके द्वितीय, तृतीय शध्याय € कम्मेजी में ) 
विशेष रूप से पठनीय हैं । 


४. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्द्ूवतिअन्ध, खण्ड २, एू० २४५ 
३० 


असर हो सका है। इनमें सरलता से किसी प्रकार के संशोधन और परिवर्तन की 
भी शुलाइश नहीं और यदि वह्द हुआ भी है, बैता कि राष्ट्रकूट के ताम्रपत्रों में 
बहुधा टेखा जाता है, तो जीघ्र ही पकड़ में आ जाता है। 

अभिलेशों में प्रायः समकालीन घटनाओं का उल्लेख रहने से उनकी प्रामा- 
णित्त्ा में सन्देह्ठ नहीं होता। भारतीय इतिहास की अनेऊ समस्याओं को 
सुरझाने में इन लेखों से बढ़ी सहायता मिली है। णहाँ साहित्य चुप है या कम 
प्रकाश डालता है वहाँ ये लेख हमें निश्चित यूचना देते हैं। यहाँ हम जैन अमि- 
लेख साहित्य फी कुछ विशेषताएँ बतलाते हैं | 

जैन अभिलेख साहित्य विविध उपादानों पर उतीर्ण मिलता है, जैसे गिरा, 
शिलानिमित मन्दिर, स्तम्म, गुफा, पापाण, घातुप्रतिमा, चरण, टेवरी, स्मारक, 
शय्यापठ, ताम्रपट एवं यत्र आदि पर उत्कीण तो मिलता ही है पर कतिपय 
लेख दीवालों एवं काप्टपट्धिफाओं पर काडी स्याही से लिखे हुए भी मिले हैं जो 
साढ़े पॉच सो वर्ष जितने प्राचीन हैं। काडी स्याही के अक्षरों का पापाण पर 
ज्यों के त्यों रद्द जाना आश्चर्य की चात है। ये लेख आज तक विद्यमान रहऊर 
प्राचीन स्थाह्दी के विफाऊपन फी ही साक्षी देते दे । इसी तग्ह पुस्तक के परि- 
वैष्टन पर सुई से कढा हुआ भी जैन लेख ( बीकानेर से ) मिला है। वैसे ही 
चुहलर को सिल्क पर स्याही से छपा ग्रन्थ और पिट्सन को कपड़े पर स्याही से 
पा ग्रन्थ मिला है पर सुई से अंकित लेख नया ही प्रतीत होता है। 


जैन अमिलेखों की प्रकृति समझने के लिए उन्हें हम अनेक दृष्टियों से विमक्त 
कर सकते हैं, जैसे उत्तर भारत के, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत के लेख, 
सम्प्रदायगत दिगम्गर और श्वेताम्भर लेख, विस्तृत दृष्टिकोण से राजनीतिक एव 
घार्मिक लेख | पर वास्तव में इनके दोही भेद करना ठीक है + एक तो 
राजनीतिक जो शासनपत्रों के रूप में हैं या अधिकारीबर्ग से सम्बद्ध हैं ओर 
दूसरे सांध्कृतिक जो जनवग से सम्बद्ध हैं। इनमें से राजनीतिक एवं अधिकारी 
वर्ग से सम्बन्धित लेख प्रायः प्रशस्तियों के रूप में होते हैं। इनमें राजाओं की 
विरुदावलियों, सामरिक विजय, वंशपरिचय आदि के साथ मन्दिर, मूर्ति या 
मुनि आदि के छिए| भूमिदान, आमदानादि का वर्णन होता है। इस प्रकार के 
छेखें। में कलिंग उप खारवेल का हाथीगुम्फा शिलालेख ( प्रथम-द्वितीय ई० पू् ), 
रविकीतिरचित चाछक्य पुलकेशि द्वितीय का शिलालेख ( ६३४ ई० ), कक्कुक 
का घटियाल प्रस्तर लेख ( वि० सं० ९१८ ), कवि भीपालविरचित कुमारपाल 
की बढ़नगरप्रशस्ति (वि० सं० १२०८ ), हथुंडी के घवल राष्ट्रकूट का बीजापुर 
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छेख (९९७ ई० ), विजयकीति मुनिक्ृत विक्रमसिह कछवाहा का डुच्कुण्ड 
छेख ( १०८८ ई० ), जयमंगल्सूरिविरच्ित चाचिग चाहमान का सुन्धाद्रि छेख 
आदि अनेक प्रशस्तिलेख ही हैं। इन प्रशस्तियों में कई का महत्त्व तो इतना 
है कि कतिपय राजशाखाओं का परिचय केवल इन जैन प्रशस्तियों से ही हुआ 
है, जैसे उड़ीसा के हाथीगुम्फा से प्राप्त शिलालेखों से खारबेछ और उसके 
वंश का, हथुडी के लेख से वहाँ के राष्ट्रकूटों का, ग्वालियर के सासबहू शिलालेख 
से कच्छवाहों की ग्वालियर शाखा का और दुब॒कुण्ड छेख से वहाँ के कच्छवाहों 
की शाखा का । 


जनवर्ग से सम्बन्धित लेखों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ये छेख अपनी धार्मिक 
मान्यता के लिए, भक्त एवं भ्रद्धाद़ पुरुष या ज्रीवग द्वारा लिखाये गये हैं। ऐसे 
छेख १-२ पक्ति के रूप में मूति की चोकियों पर तथा कुट्ठम्ब एवं व्यक्ति की 
प्रशंसा में उच्चकोटि के काव्य के रूप में भी पाये जाते हैँ। इस प्रकार के अनेक 
छेख उत्तर भारत में मधुरा, आबूपवंत, गिरनार, शबत्तुंजय आदि तीर्थों से तथा 
दक्षिण मारत में अ्रवणबेछगोला प्रभ्ृति स्थानों से मिले हैं। इनसे अनेक जातियों 
के सामाजिक इतिहास और जैनाचार्यों के सघ, गण, ग्छ तथा पट्टावली के 
रूप में धार्मिक इतिहास के अतिरिक्त साल्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास का 
परिचय मिलता है। इन छेखों में प्रायः मूर्तियों, धर्मंखानों और मन्दिरों के 
निर्माण का काछ अकित रहता है, जिससे कछा और धर्म के विकासक्रम को 
समझने में बढ़ी सहायता मिलती है और सामाजिक स्थिति का परिशान, जैसे 
एक देश से दूसरे देश में जैन कब कैसे फ्रैछे ओर वहाँ जैनघमम का प्रसार अधिका- 
घिक कब्र हुआ, भी हो जाता है। अनेक भक्त पुरुषों ओर महिलाओं के नाम 
भी इन छेणों से ज्ञात होते हैं जो कि भाषाशात्र की दृष्टि से बडे महत्त्व के हैं। 
९वीं शताब्दी के बाद के अनेक लेखों में अधिकाश नाम अपश्रंश और तत्कालीन 
लोकमाषा के रूप को प्रकट करते हैं । 


जैनों का अमिलेख साहित्य प्राचीन समय से अर्वोचीन समय तक किसी 
एक माषा की परिधि में नहीं बंघा रहा | उसमे प्राकृत, संस्कृत, मिश्र संरुकृत, 
कजडमिश्र संस्कृत, कन्नड, तमिल, मराठी, गुजराती और हिन्दी माषा का 
भी प्रयोग हुआ है। दक्षिण के कुछ छेख तमिल में ओर अधिकांश कन्नडमिश्रित 
संस्कृत में हैं। दक्षिण भारत से सस्क्ृत भाषा में लिखे ऐसे महत्त्व के लेख मिले 
हैं जो काब्य के सुन्दर नमूने हैं। उनमें चाडक्य पुलकेशि की एहोले प्रशस्ति, 
राष्ट्रकूट गोविन्द के मन्‍ने ओर कडब से प्रात्त छेख, अमोघवर् का कोन्नर 
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लेख तथा अन्य लेखों में मल्ल्थिण प्रशर्ति, सूदी, मदनूर, कुल्लुम्बह और 
लक्ष्मेश्वर आदि से प्रात्त छेख सस्कृत पद्य और गद्य कार्व्यों के अच्छे उदाहरण 
हैं। उत्तर भारत के अधिकांश जैन लेख कुछ अपवाद के साथ विश्युद्ध सस्क्ृत मे 
ही रचे गये हैं। 


प्राइत भाषा में जितने भी अमिलेख मिले हैं उनमें सबसे प्राचीन 
एक जैन छेख मिला है जो अजमेर से ३२ मीछ दूर बारली ( बड़ढी ) नामक 
ग्राम से एक पाषाणस्तंभ पर ४ व्युपंक्तियों मे खुदा मिला है। उसे पढ़कर 
ख० गोरीशकर ही० ओझा ने बतलछाया कि उसमे वी० नि० स० ८४ छिखा है।' 
उक्त छेख की लिपि भी अशोक पूर्व की मानी गई है। इसके बाद अशोक के 
छेखों के पश्चात्‌ हमें उड़ीसा से हाथीगुम्फा का शिलालेख दूप खारवेड और 
उसके परिवार का मिलता है। इसके बाद मथुरा और पभोसा से प्रात्त जैन छेख 
प्राकत मे ही हैं। मथुरा के कुछ लेख संस्कृतमिश्र प्राकृत में और कुछ संस्कृत 
में हैं। इसके बहुत समय बाद गुजर प्रतिद्दर की जोधपुर शाखा का एक छेख 
घटियाछ* ( वि० स० ९१८ ) से मह्दाराष्ट्री पाकत में मिला है। फिर १४-१८वीं 





9. चू“कि अनेक प्राचीन जैन अन्थों में इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि 
चीर-निर्वाण के इतने वर्ष बाद भमुक कार्य हुआ ओर इतने वर्ष बाद भसुक 
राजा या आचार्य हुए जादि, क्षतः उक्त छेख में दी० नि० सं० का उल्छेख 
शंका का विषय नहीं होना चाहिए । 

३२. यह छेख सन्‌ ३८२७ था उसके पू्े स्टलिंग महोदय को मिला था। इसके 
बाद्‌ उसकी पाण्डुलिपि बनाने और उसे पढने में उच्चकोटि के अनेकों विद्वानों 
ने अथक परिश्रम किया। उनमें जेम्स प्रिन्लेप, जनरक कनिघम , राजेन्द्र- 
छाछ मित्र, भगवानछाल इन्त्रजी, राखाऊ॒दास बनर्जी, काशीप्रखाद जायस- 
चाछ, वेणीमाघव बरुणा, दाशिकान्त जैन प्रग्टति उल्लेखनीय हैं। 

३. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३-२; इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग इ३; जेन 
शिलालेख संग्रह, भाग २; जैन दितेषी, भाग १०, १४; जेन सिद्धान्त भास्कर 
पत्रिका मे अनेक छेख; प्रेमी अभिनन्दन अन्थ और वर्णी अमिनन्दन अन्य 
में अनेक लेख. 

७, जन ऑफ रोयल एशियाटिक सोसाइटी, ३८९६, ए० ५१३ प्रन्ृति; 
जैन छेखसंग्रह ( नाहर ), भाग 9, संख्या ५४५. 
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दाती तक पश्चिम भारत के अनेक स्थानों से प्राकृत में मिले हैं जिनमें शत्रुंजय 
से ही ५० के छगमग और दोष आबू, पाटन, सिक्रा और माण्डवी से हैं। 


जैन विद्वानों ने ये समी लेख अपने धर्मानुरागवश ही नहीं लिखे बल्कि 
इतिहासप्रियता से भी छिग्वे हैं। उन्होंने इनमे से अनेकों की रचना अपने घमे- 
स्थानों ओर सम्प्रदाय के उपयोग के लिए ही नहीं की प्रत्युत अन्य धर्म और 
सम्प्रदाय के उपयोग के लिए. मी की । दम ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिन्हें बैन 
विद्वानों ने इतर सम्प्रदाय के मन्दिरों या स्थानों के लिए. ही बनाया है । उदाहरण- 
खरूप दिगम्बर रामकीति ने नित्तौड़गढ प्रशरितं (११५० ई०) वहाँ के मोकछनी 
मन्दिर के लिए, वृहद्बच्छ के जयमगल्सूरिक्ृत सुन्धाद्रि लेख चामुण्डादेवी के 
मन्दिर के लिए, यशोदेव दिगम्बर ने ग्वाल्यिर के सासबहू' मन्दिर के लिए, तथा 
रत्नप्रमयूरि ने गुहलोतों के घाघसा' और चिवो के “विष्णु मन्दिर के लिए लेख 
लिखे ये। यहाँ यह न समझना चाहिए, कि वे छेख उन स्थानों में जैनों से छीन- 
कर छे जाये गये हैं, प्रत्युत इसके विपरीत वे लेख विशेषतः उन स्थानों के छिए, 
ही जैनाचार्यों ने छिखे ये क्योंकि उन छेखों के अन्त मे जैनाचार्यों के नाम, 
गशुरुपरम्परा, गण, गच्छ के तिवाय हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो जैनों से 
सम्बन्धित हो । यहाँ तक कि मगलाचरण के पद्य मी अजैन देवी-देवताओं के 
मगछाचरण से प्रारम्म होते हैं। हॉ, कुछेक में 3>पधवंज्ञाय नमः, पद्मनाथाय नमः 
आदि से उनका प्रारम्म होता है | ये छेख निश्चित रूप से जैनाचायों की उदारता 
ओऔर विशाल दुदयता को सूचित करते हैं। 

सबसे अधिक जैन शिलालेख दक्षिण भारत में सुरक्षित मिले हैं। पाश्चात्य 
विद्वानों-ई० हुल्श, जे० एफ० फ्लीट, छुइस राइस आदि ने साठथ इण्डियन 
इन्स्करिप्शन्स, इण्डियन एण्टीक्वेरी, एपिग्राफिया कणोटिक़ा आदि ग्रन्थों में वहाँ के 
हजारों लेखों का सग्रह किया है। ये लेख पाषाणपद्धों एवं ताम्रपत्रों पर सस्कृत 





१. पुपिप्राफिया इण्डिका, भाग २, ५० ४२१, हिस्टोरिकल इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ 
गुजरात, सांग २, संख्या १४६. 

२. एपिआफिया इण्डिका, भाग ९, पृ० ७०-७७, जैन लेखसंग्रह ( नाहर ), 
भाग १, सख्या ९०३. 

३. इहृण्डियन एण्टीक्चेरी, भाग १७, घू० ३३-५६. 

४. राजपूताना म्यूजियम रिपोर्ट, १९२७, पू० 

७, वियना झोरियण्टछ जनंछ, भाग २१, छ० १४२. 
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और पुरानी कन्नड आदि भाषाओं में खुदे हैं । प्राचीन कन्नड के छेखों मे जैनों के 
लेख बहुत अधिक हैं, क्योंकि उत्तर कर्णाटक और मैथूर राज्य में जैनों का निवास 
प्राचीन काल से था। 


उत्तर भारत के लेखों मे भी जैन लेखों की सख्या बहुत अधिक है। सन्‌ 
१९०८ में फ्रेंच विद्यान्‌ डा० ए० गेरिनो ने 'रिपोर्तेर द एपिग्राफी जैन” प्रकाशित 
की थी जिसमे सन्‌ १९०७ के अन्त तक प्रकाशित ८५० जैन लेखों का सक्षित्त 
परिचय दिया गया था। उनमें ८०९ लेख ऐसे हैं जिनका समय उन पर लिखा 
हुआ है अथवा दूसरी साक्षियों से ज्ञात हुआ है। ये लेख ई० सन्‌ से २४२ वर्ष 
पूव से लेकर ई० सन्‌ १८६६ तक के अथौत्‌ छगमग २२०० यर्प के है। इनमें 
श्वेता० और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के लेख हैं। इसके बाद सन्‌ १९१५, 
१९२७ और १९२९ मे कलकत्ता से पूरणचन्द्रजी नाहर ने जैन छेखसग्रह् के 
क्रमशः तीन भाग निकाले बिनमे रवेताम्बर सम्प्रदाय के हणारों मूल लेखों का सग्रह 
प्रकाशित किया जिनमें अधिकाश बीकानेर एवं जैसलमेर के हैं। सन्‌ १९१७ 
और १५९२१ में मुनि जिनविजयजी ने 'प्राचीन जेन लेखसग्रह! नाम से दो 
भाग निकाले । पहले भाग में कल्गिनरेश खारबेल के शिलालेख को बडा महत्त्व 
दिया गया है और दूसरे में शब्रुक्ञय, आबू , गिरनार आदि अनेक स्थानों के 
५५७ लेख प्रकाशित किये गये हैं । 


दक्षिण के दिगम्बर सम्प्रदाय के जैन लेखों का सम्रह डा० हवीरालाल जैन ने 
बैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, सन्‌ १९२८ ई० में सम्पादित कर प्रकाशित 
किया । इसमे भ्रवणबेल्गोला तथा निकटवर्ती स्थानों के ५०० लेख सकलित हुए, 
थे। जैन शिछालेख सग्रह के द्वितीय-तृतीय भाग में गेरिनों की सूची के आधार 
पर पं० विजयमूर्ति शाज्नी ने ८५० जैन लेखों का सकलन क्या उनमें से ५२५ 
छेखों का पूरा पाठ एव संक्षिप्त हिन्दी विवरण दिया गया है। शेप १४० लेख 
प्रथम भाग में आ चुके हैं तथा १७५ ब्वेता० सम्प्रदाय के लेख है अतः उनका 
उल्लेख मात्र कर दिया गया है। इस तरह जैन शिलालेख के पहले तीन भागों 
में कुछ १०३५ छेखों का सम्रह हुआ है। गेरिनो और डा० द्दीरालल बैन के 
संकलनों से शेप बाद में प्रकाशित छगभग ६५४ लेखों का समग्र डा० विद्याघर 





१. लदमदाबाद और भावनगर से प्रकाशित, 
२. साणिकचन्द्र दिरग० जैन अन्थमाछा, बम्बई से प्रकाशित. 
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जोहरापुरकर ने जैन शिलालेख सम्रह, चतुर्थ भागा के रूप में सन्‌ १९६१ में 
प्रकाशित कराया । इस तरह १६८९ दिग० जैन शिलालेख उक्त चार भागों में 
प्रकाशित हो चुके हैं। इन चारों भागों में से प्रथम,माग में डा० ह्वदीराछाछणी 
जैन की लिखी १६२ पृष्ठ की, तृतीय माग में डा० गुछाबचन्द्र चोधरी छारा 
लिखित १७३ पृष्ठ की और चतुर्थ भाग में डा० विद्याधर णोहरापुरकर द्वारा 
लिखित ३३ प्रृष्ठ की विद्व्तापूर्ण प्रसावनाएँ हैं। 


अवणबेलगोला के शिलालेजों के सम्रह ( जेन शि० सं० माग १) के समान 
ही आबू के ६६४ लेखों का सम्रह “अबुंद्‌ प्राचीन छेखसदोह'' के नाम से स्व० 
मुनि जयन्तविजयजी ने स० १९९४ में प्रकाशित कराया। उक्त मुनिजी ने सं० 
२००५ में आबू प्रदेश के ९९ गावों के ६४५ छेखों के सप्रहरुप में 'अब्ल॑दाचछ 
प्रदक्षिणा छेखसग्रह** प्रकाशित किया । अन्य छेखसम्रहों मे आचार्य विजयघर्म- 
सरि द्वारा सम्पादित 'प्राचोन जेन छेखसग्रह'' ठल्छेखनीय है जो सन्‌ १९२९ मे 
प्रकाशित हुआ | इसमें स० ११२३ से १५४७ तक के ५०० इ्वैता० सम्प्रदाय के 
छेखों का सम्रह है। 


प्रतिमा या मूर्ति-छेखसंग्रह 


मारत के राजनीतिक और विशेषकर सघीय इतिहास को जानने के लिए, 
प्रतिमालेख महत्त्वपूर्ण साधन है। पुरातत्व से सम्बन्ध होने के कारण यह सामग्री 
अत्यधिक विश्वसनीय मानी जाती है। प्रतिमाछेलों की ऐतिहासिकता इसलिए, 
अधिक मानी जाती है कि उन पर किंवदन्तियों व अतिशयोक्तियों का प्रभाव 
अधिक नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ छिखने की जगह कम होने से मुख्य-मुख्य बातें 
ही उल्छिखित होती हैं। हस्तलिखित अन्थों में जो स्थान पुष्पिकाओं का है वही 
मूर्तियों पर प्रतिमालेखों का है। 


भारत में प्रतिमाछेख जितने जैन समाज में प्रात होते हैं उतने शायद ही 
किसी अन्य समाज में उपलब्ध होते हों । 


सुविधा के लिए, हम प्रतिमाओं या मूर्तियों को प्रस्तर अर्थात्‌ पाषाणमूर्ति 
ओर धात॒मूर्ति इन दो मार्यों में बॉठ सकते हैं। अपेक्षाकृत धातुमूर्तियों की 


१. भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से भ्रकाशित, 
२-३. यशोविजय जेन प्रन्थमाठा, भावनगर. 
४. सावनगर. 


४७२ जैन साद्ित्य का यूहदू इतिहास 
सख्या अधिक है। सलेल प्रस्तरमूर्तियों की सख्या यदि सैकनड्रों होगी तो सलेख 
घातुमूतियों की इनारों। १०वीं शती के भाद की बहुत ह्वी कम ऐसी धातु- 
प्रतिमा होंगी नो सलेख न दो | 


अद्यावधि प्राप्त सबसे प्राचीन प्रतिमा छोह्दानी पुर पटना से है जो पापाण की 
है। यत्यपि इस पर कोई लेख नहीं पर विशेष पालिश व चमक के आधार 
पर इसका समय मौर्यकालीन ( ३०० ई० पू० ) माना गया है। मथुग से 
जैनों की अनेक सलेप मूर्तियाँ मिद्ली ६ जो तीन मुख्य भागों में ब्रोंटी जा मकती 
हैं; तीथरर-प्रतिमाएँ, दवियों की भूर्तियाँ और आयागपद्ध। इन पर उत्तीर्ण 
लगभग सी लेखों से हमें ऐतिद्ासिक, घार्मिक एवं सामानिक मद्दत्व की बहुत 
सामग्री मिच्ती है। इनमें ठल्लिखित शक एवं कुपाण राबाओं के नाम तथा 
तिथियों से हमे उनके किक इतिहास तथा राज्यकाल की अवधि का पता चतछता 
है। तामानिक इतिद्वास की दृष्टि से भी ये छेख बड़े महत्व के ६ | इनमें गणिका, 
नरतकी, छद्वार, गन्धिक, सुनार, ग्रामिक, भेष्टी आदि जातियों ओर घगे के लोगों 
के नाम मिलते है, निन्‍्होंने मूर्ति आदि का निर्माण, प्रतिष्ठा एवं दान कार्य किये 
ये | इससे विदित होता है कि २ इजार वर्ण पहले जैनसंब्र में समी व्यवसाय के 
लोग बराबरी से धर्माराधन करते ये। अधिकांश लेखों में दातावर्ग के रूप में 
स्तियों की प्रधानता थी जो बड़े गय के साथ अपने पुण्य का सागधेय अपने 
आत्मीयों को बनाती थीं। इन छेखो से एक और महत्त्व की बात यूचित होती 
है कि उस समय छोग व्यक्तिवाचक नाम के साथ माता का नाम णोड़ते थे, नै 
मोगज्पुत्र, फौशिकिपुत्त आदि | 

जैनधर्म के प्राचीन इतिहात की दृष्टि से मथुरा के ये लेख ओर भी बड़े 
महत्व के हैं। इन लेखों में मूर्तियों के संस्थापकों ने न केवल अपना ही नाम 
उत्फीर्ण कराया है बढ्कि अपने गुरुओं का भी जिनके कि सम्प्रदाय के वे थे । 
छेखों में अनेक गणों, कुछों और शाखाओं के नाम भी दिये गये हैं जो जैनागम 
कल्पसूत्र और नन्दिसूत्र की पद्टावली से मिलते हैं। उस काल में इन गणों आदि 
के अखित्व से उस महान्‌ युग का, उसके जीवन की गतिविधि का तथा साथ ह्दी 
सम्पदायों की परम्परा को रखने में विशेष सावधानी का अनुमान कर सकते हैं। 


गुप्तकाछ में हमें जैन मूर्तियों के न केवल उच्चतम उदाइरण मिलते हे बल्कि 
उनसे उस फाल के इतिहास की जटिल समस्याओं का समाघान करने में महत्त्वपूर् 
योगदान मिल्ता है। इतिहासशो के बीच महाराजाघिराज रामशुम के सम्बन्ध मेँ 
गत ५० वर्षों से काफी वादविवाद चल रहा था। उसके अख़ित्व को बतलाने के 


शेतिहासिक साहित्य ४७३ 


लिए 'देवीचन्द्रयुत' नाटक तथा कुछ ताबे के सिक्के मिछे थे पर उसके अस्तित्व 
का अन्तिम निर्णय जैन मूर्तियों के छेखों से द्वी हो सका है। गत वष गुप्तकाछ 
की तीन जैन मूर्तियोँ विदिशा ( मध्य प्रदेश ) के वेशनगर के समीपस्थ आम 
डुजनपुर में बुलडोजर से जमीन साफ करते समय्र मिली हैं. जिनमें श॒ुप्तकालीन 
लिपि में स्पष्ट रूप से महाराजाघिराज रामगुप्त लिखा मिला है। गुप्तकाल में 
पीतल आदि धातुओं द्वारा जैनों ने प्रतिमा निर्माणकछा का विकास किया था 
ओर मुगलकाल आते-आते इसका प्रचुर मात्रा में प्रसार हो गया था। इसका 
प्रधान कारण यह था कि मुसलमान मूर्तिमजक ये और पापाणमूर्तियाँ शीघ्र ही 
नष्ट की जा सकती थीं जन्नकि घात॒प्रतिमाएँ कम | 


प्रतिमा-छेखों के महत्व को देखकर अन्न तक अनेक प्रतिमालेख सग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं। आचाये बुद्धिसागरसूरि ने सन्‌ १९१७ और १९२४ में 
बवेता० जैन धातु प्रतिमालेख सम्रह' के दो मार्गों म॒ २६८३ प्रतिमाछेख प्रकाशित 
कराये। विजयधर्मसूरि के उपरिनिर्दिष्ट प्राचीन जैन लेख संग्रह में भी अधिकाश 
प्रतिमालेख ही हैं। स्व० पूरणचन्द्र नाहर के जैन लेख सम्रह ३ भार्गों में प्रायः 
प्रतिमाछेख ही अधिक हैं; दूसरे ओर तीसरे भाग में तो बीकानेर और 
जैसछमेर के ही प्रतिमाछेखों का सग्रह है जिनकी सख्या १५८० से अधिक है। 
मुनि जयन्तविजय के आबू के छेखसमग्रहों में भी प्रायः हजारों प्रतिमालेख 
संकलित हैं। आचार्य विजययतीन्द्रसूरि के 'यतीन्‍्द्र विद्र दिग्दशन”' के चारों 
भार्गों में अनेक प्रतिमालेख सग्हीत हैं। मुनि कान्तिसागर द्वारा सम्पादित 
जैन घातु प्रतिमाछेख” में ३६९ प्रतिमाछेख सबत्‌क्रम से सं० १०८० से 
१९५२ तक के हैं। परिशिष्ट में शज्लुंजय तीर्थसम्बन्धित दैनन्दिनी भी छपी है। 
सन्‌ १९५३ में उपाध्याय मुनि विनयसागर ने सवत्‌ के अनुक्रम से १२०० लेखों 
का संग्रह प्रतिष्ठछेख सअह नाम से प्रकाशित किया जिसमें स्व० डा० वासुदेव- 
शरण अग्रवाछ ने महत्वपूर्ण भूमिका छिखी। इसकी प्रधान विशेषता आवक- 
भाविकाओं के नामों की है । अब तक सबसे बड़ा प्रतिमालेख सम्रह 
भी अगरचन्द्रजी नाइटा का “बीकानेर छेख संग्रह” है जिसमें चीकानेर और 





» अध्यात्मप्रसारक सण्डछ, पाद्रा. 

« यतीन्द्र साहित्यसदन, खुडाला. 

« निनदत्तसूरि ज्ञानभण्डार, सूरत, 

नाहटा बद्से, ४ जगमोहन मद्किक लेन, करूफत्ता, 
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४०४ जन साहिल का बृददू इतिद्वास 


जैसलमेर प्रदेशों के २००० प्रतिमालेख संगद्दीत हैं; इनमे अनेक श्मशान एवं 
सतीलेख भी आ गये हँ। इसकी भूमिका, प्रावक़थन एवं परिगिष्ट आदि बड़े 
मद्त्व के ६। नादटानी ने अपने 'वक्तव्य' शीपक लेख मे अब तक सकरन किये 
हुए, पर अप्रकाशित अनेकों प्रतिमालेखों की यूचना दी है जिससे इसकी विश्ञा- 
लता शात होती है | 


दिगम्घर जैन प्रतिमलेखें के भी कुछ सम्रद उल्लेखनीय दे, यया श्री छोडे- 
लाल जैन ने स० १९७९ में जैन प्रतिमा यत्रसंग्रद प्रकाशित किया | स० १९९४ 
में कामताप्रताद जैन ने प्रतिमा लेखउगएँ म मैनपुरी फी प्रतिमाओं के लेख 
प्रकाशित किये हँ। इसी तरह शञान्तिकुमार ठवलो ने नागपुर प्रतिमा छेखतंग्रह 
में ४९७ प्रतिमाओं का छेखसंग्रद जैन शिलालेख संग्रह, चतुर्थ भाग के परिशिष्ट 
३ मे प्रकाशित किया है। डा० विद्याघर जोहरपुरकर के भद्यरक सम्प्रदाय में भी 
अनेक प्रतिमालेखों का संग्रह आ गया है | 


१, जैन सिद्धान्त सवन, मारा: 


प्रकरण ५ 


ललित वाद्य 


इस प्रकरण में शात्रीय महाकाव्य, गद्यकाव्य, चम्पू, दूतकाव्य, नायक आदि 
( अलकार तथा रस शैली पर लिखा हुआ साहित्य ) का समावेश होगा । 


शाल्जीय महाकाव्य की तीन श्रेणियां--रीतिमुक्त, रीतिबद्ध एवं शाज्ञकाव्य- 
बहुर्थककाव्य--का परिचय हम प्रास्ताविक में कर आये हैं। जैन कवियों ने प्राकृत' 
में किठी प्रकार के शाज्जीय मद्दाकाव्य की रचना नहीं की । सस्कृत में इस प्रकार 
के कार्यों की सख्या घहुत कम है। ये प्रायः भारवि, माघ आदि के महाकाव्यों 
के अनुकरण पर रे गये हैं जो कि रीतिबद्ध भरेणी में या मद्दिमद्दाकाब्य आदि के 
अनुकरण पर शास््रकाव्य और वहथंककाव्यों के रूप में ही मिल्ते हैं। इन 
भद्दाकाव्यों मैं निम्नलिखित प्रद्गत्तियों दृष्टिगत होती हैं 


१, इनकी रचना में लक्षणग्रन्थों में प्राप्त अधिकाश महाकाव्य-सम्बन्धी 
नियमों का पालन हुआ है। 


२. भारवि, माघ तथा भ्रीदृष आदि के मद्दाकाव्यों के आदर पर इनकी 
कयावस्तु अत्यन्त स्वल्प रखी गई है किन्तु वस्तुब्यापार का अनावश्यक विस्तार 
किया गया है। प्राकृतिक वर्णनों के बाहुल्य से इनका कथानक उखड़ा-सा 
लगता है। 


३. इनमें खथल-स्थल पर कवि ने पाण्डित्यप्रद्शन, वाक्चातुरी और कब्पना- 
वैमव दिखाने की चेष्टा की है । 


४. इनकी भाषा किराताछुनीय, शिश्षुपाडवघ आदि का आदुश सानकर 
प्वली है। इससे माषा-दौली उदात्त, प्रौढ़ और कहीं कहीं दुर्बोध हो गई है। 
इनमे रस, अलकार और उन्दोयोजना पर बहुत बल दिया गया है। रखों में 
शद्भार, वीर और शान्त रस को प्रमुखता दी गई है। अन्य रसों का चित्रण 
गौणरूप मे किया गया है। अछकारों में शब्दाल्कार तथा चित्रकाव्यों की 
अमसाध्य योजना उल्लेखनीय है। 


2340, जन साहित्य का ृद्ददू इतिहास 


५. इन महाकारत्यों में कवियों ने धर्म, राजनीति आदि विविध शास््रविषयक 
ज्ञान को प्रदर्शित किया है। 


अद्युस्नचरित॒काव्य 
इस काव्य की प्रकाणित' प्रति में १४ सर्ग है जिनमें कुछ मिलाकर १५३२ 
पद्म हैं। नवम सर्ग सत्रसे विशांल है जिसमें विविध छन्हों में निर्मित ३४९ पद 
हैं। अष्टम में १९७ तथा पंचम में १५० पद्म हैं। सबसे कम छन्द १३वें 
-सग में हैं-४४। 
रचयिता पुव॑ रचनाकाल--प्रकाद्वित प्रति में अन्थकर्ता की कोई प्रशरिति नहीं 
दी गई पर कारणा के जैन भण्डार की प्रति में ६ पद्मों की एक प्रशम्ति मिलती 
है निसके अनुसार इस ग्रन्थ के कर्ता महासेनतूरि है। वे छाटबर्गट संघ में 
रिद्धान्तों के पारगामी जयसेन मुनि के शिष्य गुणाकरसेन के शिष्य थे। वे 
परमारनरेश मुज के द्वारा पूणित थे और राजा भोज के पिता सिन्धुराज या 
सिन्घुल का महत्तम ( महामात्य ) पर्पट उनके चरणकमरछों का अनुरागी था ।'* 
महासेन ने इस काव्य की रचना की और राजा के अनुचर विवेकवान्‌ मघन ने 
इसे लिखकर कोविदजनों फो दिया ) ; 
इसके प्रत्येक सम के अन्त में मदासेन को सिन्घुराज के महामइत्तम पर्पट 
का गुरु लिखा है जो इस बात का सूचक है कि पट जैनधर्मानुयायी था और 
उसके लिए. इस काव्य की रचना हुई थी। यद्यपि काव्यनिर्माण का समय प्रशस्ति 
मैं नहीं ढिया गया परन्तु मुन और सिन्धुल के उल्लेख से इसके समय का 
अनुमान किया जा सकता है। सिन्पुराज का समय छगमग ९९५-९९८ ई० 
है !* इस ग्रन्थ की रचना भी इन्हीं वर्षों में होनी चाहिए। 


१. माणिकचन्द्र दिग० जैन अन्थमाला, बम्बई, ३९ ७; पं० नाथूराम प्रेमी, 
जैन साहित्य और इतिदास, पुृ० ४७११; जिनरत्नकोश, ४० २६४; इसके 
मद्दाकाध्यत्व के लिए देखें--डा० नेमिचन्द्र शास्री, सस्क्ृत काव्य के विकास 
में जैन कवियों का योगदान, एृ० १०९-१३९, 

-२. झासीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनघः श्रीम्ुुंजराजानितः । 
सीमा दर्शनबोधद्ृत्ततपसां भव्याब्जिनीबान्धवः ॥ 
असिन्धुराजस्य मद्दचचमेन भ्रीपपटेनाचिंतपादपद्मः । 
चकार तैनासिद्वितः प्रबंध स पावन निष्ठितमंगररूस्य ॥ प्रदस्ति पथ ३-४. 

३, डा० शुराबचन्द्र चौधरी, पोलिटिकछ हिस्ट्री ऑफ नॉन इण्डिया, ए० ९५' 





झुलित वादाय 3७७ 


प्रयम्नचरित पर लिखी रचनाओं की तालिका के अनुसार यह कहा जा 
सकता है कि इसे सबंप्रथम स्वतन्त्र चरित एवं काव्य के रूप में प्रस्तुत करने 
श्रेय महासेनाचार्य को है | 


कालक्रम से सल्कृत में प्रदुग्नचरित पर दूसरी रचना सकलकीति भद्दारक 
( १५वीं शत्ती ) रचित का उल्लेख मिछ्ता है । 


नेमिनिवोणमहाकाव्य ४ 


इस काव्य में बाईसव तीथंकर नेमिनाथ का जीवनदृत्त वर्णित है। इसमें 
पन्द्रह सग हैं| प्रत्येक स्ग की समाप्ति पर दिये गये वाक्य में इसे “महाकाब्यँ 
कहा गया है। इसमें क्रमशः प्रथम से पन्द्रहव संग तक ८३ 4-६० 4- ४७ +- 
६२ + ७२ +- ५१ 4-५५ +- ८० न- ५७ 4-४६ +- ५८ +- ७० + ८४ न ४८ +- 
८५--कुल ९५८ पद्य हैं। नागोर के शाज्रभण्डार में इस काव्य की चार हस्त- 
लिखित प्रतियों हैं।' इन हस्तलिखित प्रतियों में १३वें सग में ८५ पद्म और 
अन्तिम सर्ग में ८८ पद्म दिये गये हैं। इससे महाकाव्य में कुल मिछाकर ९६२ पद्म 
हो जाते हैं। तेरद॒व सग में नेमिनाथ के भवान्तरों का वर्णन है और शेष सर्गों में 
चतमान भव और उससे सम्बन्धित अन्य बातों का ) 


अन्थ की भाषा सरल होते हुए, भी अत्यन्त सरस है। विविध छन्‍्दों का प्रयोग 
करने मे प्रस्तुत महाकाव्य का रचयिता अति कुशल है। सातवें सम में आर्या, 
शशिवदना, बन्धूक, विद्युन्माला, शिखरिणी, प्रमाणिका, माद्मरद्भ, हसरुत, 
रुक्‍्मवती, मचा, मालिनी, मणिरजक्ष, रथोद्धता, हरिणी, इन्द्रवज़ा, एथ्वी, भुजड्ञ- 
प्रयात, खग्घरा, रुचिरा, मन्दाक्रान्ता, वंशस्थ, प्रमिताक्षर, कुंसुमविचित्रा, 
प्रिययदा, शालिनी, मोक्तिकदाम, तामरस, तोटक, चन्द्रिका, मब्जुमाषिणी,. 
मत्तमयूर, नन्दिनी, अशोकमाढिनी, खग्विणी, शरमाला, अच्युत, शशिकलिका, 
सोमराजी, चण्डबृष्टि, हुतविलम्भित, प्रहरणकलिफा, भ्रमरविछसिता और वसन्त- 
तिलका हैं। इन उन्दों में अनेक ऐसे छन्द हैं जिनका पता “बृत्तरत्नाकर के प्रणेता 
केदारमद्द को भी नहीं था। इनमें कुछ उन्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग कालिदास, 
भारवि, साघ तथा पश्चात्‌वर्ती वीरनन्दि ओर हरिचन्द्र आदि प्रसिद्ध महाकवियों' 





१. जिनरत्नकोश, प्ू० २६७. 
२. काव्यमाका, ५६, निर्णयसागर प्रेस, बम्बदई, १९३६५ 
दे. संख्या २९, ९९, १०७ और २५४. 


ड्ज्ट जैन साहिद का चृहद्‌ इतिहास 


के महाकाब्यों मे भी नहीं मिलता | जैसे चण्डबृष्टि | इसऊा प्रयोग नेमिनिताण के 
७वचे सग के ४६व पद्च में हुआ है| 


प्रस्तुत मद्दाकाव्य में अनुप्रास और यमक आदि अनेक शब्दालंकारों का तथा 
उपमा, दीपक, रूपक, शेप, परिसंख्या और विरोधाभास आदहढि अनेक अर्थो- 
हुँकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ है| इस काव्य में प्रधान रस शान्त है। मह्दाकाब्यों 
में नायिका का वर्णन आायः नख से शिखा तक मिलता है किन्तु नेमिनिवाग में 
इस प्रकार का वर्णन कहीं भी नहीं है | यह इस काव्य की विशेषता है। 


कथावस्तु--प्रथम २५ पद्मयो मे सगलस्तुति के बाद दो पत्मों में सजन-खल 
को चचों फी गई है। इसके बाद कथा इस प्रकार चलती है: 


छुराष्ट्र देश में द्वारवती ( द्वारिका ) नगरी थी। उसका राजा समुद्रविजय 
कुशलता से पृथ्वी का शासन कर रहा था। एक समय उसने अपने अनुज 
वहुरेव के पुत्र गोविन्द ( श्रीकृष्ण ) को युवराज पद देकर राज्य का बोझ हल्का 
किया और पुत्रप्राप्ति के लिए, त्रहुत समय तक अनेक प्रकार के त्त किये 
[ प्रथम सग ), एक समय वह सभा में वैठा था कि आकाश से भूमितरू पर 
उतरती हुई सुराद्ननाएं दिखीं। वे राजसमा में उतर कर राजा की जय बोलीं | 
उर््हँ सुवर्णासनों पर बैठाया गया ओर आने का कारण पूछा | उन्होंने कहा-- 
अब से ६ माह बाद आपकी महारानी शिवा के गर्भ में २२वें तीर्थंकर नेमि का 
जन्म होगा इसलिए, देवराज इन्द्र ने महारानी की सेवा के लिए हमें मेजा है | 
वे महारानी की सेवा करने छगीं। समय आने पर रात्रि में जिनमाता ने सोलह 
सप्न देखे [द्वितीय सर्ग ), जिनमाता ने उन खरप्नों को राजा से कहा और राजा 
ने उन स्वप्नों का फल प्रतापी पुत्र होने को कहा। रानी ने गर्म घारण किया 
[ तृतीय सगे ], महारानी शिवा ने नव मास के बाद सकछ छोकनन्दन नन्दन को 
जन्म दिया। छोक में घड़ा आनन्द हुआ, देवतागण जन्मकल्याण मनाने भाये 
4 चत्तु्थ सगे ), उन छोगों ने बालक जिन को प्रणाम कर पाण्डुक शिला पर 
ले जाकर उसका अभिषेक किया और उत्सव मनाया। पीछे वे छोग स्वग 
छोट गये [ पचम स्वग ]। घीरे-घीरे वाठक शैशव अवस्था को पार कर युवा 
अवस्था मे आया | इसके भाद कवि ने छठे उग के १७वें पद्म से वसन्त वर्णन, 
रैवतपर्व॑त वर्णन [ सप्तम सगे ], जलक्ीड़ा वणन [ अष्टम सगे ], सायंकाछू तथा 





4, छा० नेमिचन्द्र शास्त्री, संस्क्ृद काव्य के विकास में जैन कवियों का 
योगदान, ४० २५९७ प्ररृति. 


छलित पादाय छ७५, 


ब्चन्द्रोदय वर्णन [ नवम सर्ग ] तथा मधुपान और सुरत बणन [ दाम सगे ] 
देकर माघ के शिक्षुपालवध के अनुसार महाकाव्य की परम्परा का निर्वाह करते 
हुए. ११वें सग॑ से पुनः कयाक्रम को जारी किया है। चैत्र के मह्दीने में राजा 
उग्नसेन की पुत्री राजीमती रैवतक पर्वत पर क्रीड़ा करने आती है और वहाँ 
वह नेमिनाथ को देख कामवेदना से पीड़ित हो जाती है। इधर राजा समुद्र- 
विजय ने युवराज कृष्ण को नेमि के विवाह के लिए. रूपवती राजीमती को 
भागने के लिए भेजा | कृष्ण ने उम्रसेन से कन्यादान के लिए. प्रस्ताव किया 
जिसे उसने सह स्वीकार किया। यह सुन राजीमती जो परमानन्द हुआ। 
स्वीकृति पाकर कृष्ण छौट आये [११वा सग॑ ], विवाद की तैयारियाँ हुई । 
नेमिनाथ ने सनघनकर रथ पर चढ़ विवाह के लिए, प्रस्थान किया ) राजधानी में 
खूतन् उत्सव मनाया गया। उघर राबीमती को भी खूब सजाया गया। दोनों ओर 
आानन्द-छहर छा गई। नेमि उम्रसेन के नगर पहुँचे [ १५थाँ सगे ]। ज्योंहदी वे 
रथ से उतरनेवाले थे कि उन्होंने विवाहयज्ञ में बँंघे हुए पशुसमूह के चीत््कार को 
झुना। उन्होंने नेत्र फाइकर समीप की वाड़ी को देखा जिसमें पशुगण करुण 
क्रन्दन कर रहे ये। उन्होंने अपने सारथि से इतने एक साथ बँघे हुए पश्चुओं का 
क्या प्रयोजन है, यह पूछा । उसने कद्दा कि आपके विवा हमें आये हुए; अम्यागर्तों 
के निमित्त विशेष पाकविधि के लिए इनकी वसा? का प्रयोग होगा । यह सुनते 
ही उन्हें भवान्तर की स्थवति हो आई ओर वे समागत बन्धुवर्गों की अभिलछाषा 
के प्रतिकूल बोडे कि में इस परिग्रह ( विवाह ) को न करूँगा ओर परमार्थ- 
सिद्धि के लिए प्रयत्न करूँगा । उन्होंने हिंसा के मयावह रूप को लोगों के सामने 
रखकर अपने पिछले जन्मों का वर्णन किया [ १श्वाँ सगे ]। उन्होंने समस्त 
वैमव को छोड़ रैवतक ( गिरिनार ) पवत पर जाकर मुनित्रत छे छिया और 
घोर तपस्या की जिसके फलस्वरूप उन्हें केवलजश्ञान (पू्ण शान) हुआ [ १४वॉ 
सगे ]। इसके बाद भब्य जीवों के कल्याण के लिए. समवसरण समा द्वारा उपदेश 
देना प्रारम्म किया । राजीमती ने भी जिनदीक्षा लेकर अपने क्मब्रन्धन काटे 
(१५९. ८७ )। अनेक व्यक्तियों ने उनसे मुनित्र॒त स्वीकार कर लिया और कुछ 
छोगों ने भावकत्रत | 

सामान्यतया काव्यों का उद्देश्य अनुराग की शिक्षा देना है पर जैन कार्व्यो 
में यह बात पूर्णतया चरितार्थ नहीं होती है। यह काव्य अनुरक्ति से विरक्ति की 
ओर जाने की शिक्षा देता है। 

रचयिता एवं रचनाकाछू---नि्णययसागर प्रेस, बम्बई की काव्यमाला में प्रकाशित 
नैमिनिवॉणकाव्य में सर्गान्त पंक्तियों में इस काव्य के रचयिता का नाम वाग्मट 
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दिया गया है पर कवि के परिचय के लिए कोई प्रशस्ति नहीं दी गई | किन्तु 
हस्तलिखित प्रतियों' मे. निम्नलिखित एक शञेंक की प्रशस्ति मिलती है जिसे 
कवि का बहुत थोड़ा परिचय मिल जाता है: 


अहिच्छत्रपुरोतपन्नप्राग्वाटकुलशालिनः | 
छाहडस्य सुतश्रक्रें ग्रवन्ध॑ं वाग्भटः कविः ॥ 


इससे मालूम होता है कि नेमिनिर्वाण के कर्ता वाग्मट छाद्ड के पुत्र थे 
तथा प्राग्वाट या पोरवाड कुछ के थे ओर अद्िच्छन्रपुर' में उसन्न हुए थे। 
इन्होंने न तो अपने किसी गुरु आदि का नाम डिखा है और न कोई अन्य 
परिचय ही दिया है। अपने किसी प्र॒वर्ती कवि या आचार्य का भी कहीं स्मरण 
नहीं किया है, जिससे इनके समय पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। अन्य के 
अन्तवीक्षण से शात्त होता टै कि ये वाग्मट दिगम्बर सम्प्रदाय के ये। काव्य के 
प्रारम्म के मगछाचरण में मल्थ्नाय तीर्थकर फो इदबाकुबंशी राजा का सुत 
( खेताम्पर सम्प्रदाय के अनुसार सुता नहीं ) माना है तथा दूसरे सगे में दिगम्बर- 
मान्य १६ स्वप्नों का वर्णन है। इससे उनका दिग० सम्प्रदाय का द्वोना निश्चित 
है। इस काव्य पर दिग० मद्यारक शानभूषण की एक पजिका टीका उपलब्ध है। 
और कोई थेका प्राप्त नहीं हुई । 

इस काव्य पर माघ के शिक्चुपालवघ की स्पष्ट छाया है जो कि छठे सग से 
१०वें सर्म तक टेखी णा सकती है। काव्य की विपयवस्तु गरुणभद्र के उत्तरपुराण से 





३, धारा फे जैन सिद्धान्त भवन में स० ३७२७, पीप कृष्णा अष्टमी झुक्रवार 
को लिखी प्रति मे ( जेन द्वितेषी, भाग ३५, अंक ३-४, ए० ७९ ), अवण- 
वेल्गोल के ख्व० पं० दौ० जिनदास शास्त्री के पुसकालय में भ्राप्त प्रति स 
( जैन दितैपी, भाग ११, अंक ७-८, ४० ४८२ ), शुरालवाडी, बस्वई के 
बीसपंथी जैन मन्दिर के भण्डार में इस काब्य की तीन प्रतियों ( नं० २० 
६४, ६५ ) में बिन्हें ख्व० पं० नाथूराम प्रेमी ने देखा था ( जैन साहित्य 
ओर इतिद्ास, ४० ३२७ पर टिप्पण )। 

२, अहिच्छन्नपुर उत्तर प्रदेद्ा के जिछा बरेली का रामनगर माना जाता है परन्तु 
गौ० हीराचन्द्र भोझ्ता के भजुसार नागौर ( जोधपुर ) का घुराना नाम 
नागपुर या अदिच्छन्नपुर था। कवि बाग्सट प्रथम का जन्म-स्थान नागौर 


ही होना चादिए । 
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ण्हीत मालूम होती है। इससे ये अवश्य उनके बाद हुए, हैं। चन्द्रममचरित महद्दा- 
काव्य के रचयिता वीरनन्दि ( ११वीं शताब्दी का पूर्वाध ) वाग्मठ की शैली से 
अवश्य प्रभावित थे तथा चाग्मटालकार में नेमिनिरवोण के अनेक पद्मों को उदाह- 
रणस्वरूप उद्धृत किया गया है।' इससे नेमिनिवाण की रचना इन दोनों से 
बाद की नहीं हो सकती । इससे वाग्मट का समय दसवीं शत्ताव्दी होना चाहिये। 
तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्म में महाकबि हरिचन्द्र ने अपने महाकाव्य घर्म- 
शमौम्युदय में अनेक स्थानों मे नेमिनिवोण से प्रचुर मात्रा में भाव, भाषा एव 
शब्द लिये हैं।' 
चन्द्रप्रभचरितमदहाकाव्य $ 

इसमें अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभ के चरित को महाकाव्यत्व का रूप दिया 
गया है। इसमें १८ सर्ग' हैं जिनमें पद्यों की कुल सख्या १६९१ है| अन्त में 
अन्यकर्ता की प्रशस्ति के ६ पद्म अलग से दिये गये हैं। सभी सर्गों के अन्तिम 
प्यों मे 'डउटय” शब्द आया है अतः यह कात्य उदयाड़ है ।* 

चन्द्रप्रभचरित की कथावस्तु का मुख्य आधार ठत्तरपुराण है. जिसके ५४वें 


पब मे चन्द्रप्रम के कुछ मिलाकर सात भर्वों का वर्णन है। इसी के अन्त मे 
केवल एक इलोक में उन सातों भववों के नाम क्रम से दिये गये हैं + 





१. जैसे बाग्मटारुंकार २८--नेमिनिर्वाण ७-१६, ३० ८७-५०; ३६२८८ ६-७१; 
३३८७-२७, रे४ ८-८ ९-४६, ३९५८८ ६-४७; ४० ८८७०-२६; ६४ ८-१ ७-२७; 
६५५८-१३ ०-के ७. 


२, जैन सन्देश, शोधाझ् <, पू० २८७-२८१॥ पं० लम्॒तकछाल जैन का लेख ४ 
वाग्सट और दरिचन्द्र मे पूंचर्ती कौन । इन्ही प्रमाणो के आधार पर डा० 
नेमिचन्द्र शासत्री ने नेमिनिर्वाण महाकाब्य को चन्द्रभ्मचरित कौर घ्म- 
धार्मास्युद्य के बाद की रचना साना है: देखें--सस्कृत काव्य के विकास 
से जैन कवियों का थोगठान, पू० २८२-२८३, 


३. जिनरत्नकोश, पृ० ११९; काव्यमाछा, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९५२; 


जीवराज अन्थमाला, सोछापुर, १९७०; इसके मद्दाकाव्यत्व के लिए देखें--- 
ससस्‍्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, छू० <१ प्रभ्व॒ति, 


४. इति श्रीवीरनन्दिक्तताबुदयाह्ले चन्द्रभमचरिते मद्दाकाव्ये' ' “ * 'खर्गः । 
श्१ 
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श्रीवमों श्रीधरो देवो5जितसेनो&च्युताधिपः | 
पद्मनाभो5हमिन्द्रोउस्मान्‌ पाठु चन्द्रशरभः प्रभु) ॥ 


इसी क्रम के अनुसार इस काव्य में भी चन्द्रप्रम का चरित दिया गया है 
और प्रशखति-पद्यों के अन्त में एक श्ादूंढविक्रीडित में ऋमण. सातों भर्वों का 
उल्लेख किया है; 
यः श्रीवरमनपों बभूच विद्युघ सीधमेकस्पे तत- 
स्स्माच्चाजितसेनचक्रभ॒दभूयथश्राच्युतेन्द्रस्ततः । 
यहचाजायत पद्मननाभनृपतियों वेजयन्तेशबरो, 
यः स्वात्तोर्थकरः स सप्तमभवे चन्द्रग्नभः पातु नः ॥ 


अन्य फे प्रास्म्म में ६ पर्यों में सगछाचरण, दो पत्मों में सजन-दुर्जन चर्चा 
तथा दो में अपनी छुघुता के बाद पॉचवें भव के जीव पद्मननाभ की कथा से 
विपयवस्तु प्रारम्म होती है ( १ उर्ग )। पद्मननाम भीघर मुनि से अपने पूर्व 
भर्वों को सुनता है ( २ सर्ग )। इसके बाद चन्द्रप्रभ के सातवें भव पूव के जीव 
ओऔवर्मा का वर्णन है जो तपस्या कर भ्रीधर ठेव होता है ( ३-४ सर्ग )) भीधर 
का जीव अनितजय राजा और अजितसेना से अनितसेन राजकुमार होता है। 
उसे युवराज पढवी मिलती है। उसका चन्द्रचाचि नामऊ अधुर अपहरण करता 
है ( (वा सर्ग )। तत्पश्चात्‌ असुर द्वारा अबितसेन को मनोरमा सरोवर में 
गिराया जाना, फिर अटवी पर्वत में मटकना, युद्ध-बर्णन, विवाह-वर्णन, फिर अपने 
नगर में लौट आना भादि वर्णन (६ सगग ); अजितसेन को छोकोत्तर ऐश्वये- 
प्राप्ति, राज्याभिषेक, द्ग्विजययात्रा आदि का वर्णन (७ सर्ग ) दिया गया है। 
तत्पश्चात्‌ बसन्‍्त, उपवन-विह्ा, जलकेलि, सायंकाल, चन्द्रोदय, राचिक्रीड़ा, 
निशावसान-वर्णन ( ८-१० सर्ग ), राजा का सभा में आना, ग्बक्रीड़ा देखना 
तथा गज द्वारा एक की मृत्यु देख वैराग्य, तपस्या-वर्णन, मरकर अच्चुतेन्द्र 
होना, उसके बाद पद्मनाम का जन्म ( पाँचवें भव का जीव ), पद्मनाभ का अपने 
पूर्व भर्बों के प्रति मुनि के उपदेश में सन्देह, वनकेलि गज का आना और उसे बश 
में करना (११ सर ), एरथ्वीपाल राणा के दूत का गन के लिए आना और तक 
प्र्धुत करना, राणा के इशारे पर युवराज की उक्ति-प्रत्युक्तियों तथा मन्त्रविचार- 
वर्णन ( १२ सर्ग ), प्रथ्वीपाछ पर अमियान, रास्ते में प्राप्त नदी ( १३ सगे है; 
मणिकूट पर्वत एवं सेना सन्निवेश का वर्णन तथा सेनासह्वित प्ृ्वीपाल नरपति का 
आगमन ( १४ सर्ग ), संग्राम तथा धथ्वीपाछ राजा का वध, शर्ल छे कटे सिर 
को देखकर पद्चनाम का वैराग्य और अपने पुत्र को राज्यमार देकर तपस्या, 


रा 
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शरीर छोड़कर अहमिन्द्र होना आदि वर्णन ( १५ सग ), पूर्व देश की चन्द्रपुरी 
नगरी मे महाराजा महासेन और महारानी छक्ष्मणा से पुत्ररूप में गर्मग्रहण 
(१६ सगे ), चन्द्रप्रम जिन की उत्पत्ति, जन्मकल्याणक, वाल्क्रीड़ा, विवाह, 
साम्राज्याम, ससार की असारता, तपग्रहण आदि ( १७ सर्ग ) जैन सिद्धान्तों 
का संक्षेप में वन दिया गया है। 


काव्य की वर्ष्य-वस्तु को देखने से लगता है कि इसमें महाकाव्योचित समी 
शुर्णो का समावेश किया गया है।' इस काव्य में प्रस्नतः अन्य रस का प्रयोग 
हुआ है पर शान्तरस को मुख्यता प्रदान की गई है। शेष रस अग बनकर रह 
गये हैं, अगी नहीं बन सके | 


अन्थकार एवं रचनाकाल---प्रस्तुत कृति के रचयिता आचार्य वीरनन्दि हैं 
जिनकी यही एकमात्र कृति उपछब्ध है। इनकी गशुरुपरम्परा अन्य के पीछे प्रशरिति 
में दी है। इससे शात होता है कि आचारसार के कतों वीरनन्दि जिनके गुरु 
मेघनन्दि थे तथा महेन्द्रकीति के शिष्य एक अन्य वीरनन्दि इनसे भिन्न ये | 


इस काव्य की प्रशर्ति में बोरनन्दि के गुद का नाम अमयनन्दि दिया गया 


है जिनके गुरु विजुधगुणनन्दि थे। विद्युधगुणनन्दि के गुद का नाम गुणनन्दि था। 
ये देशीयगण के आचाय॑ थे। 


प्रशरिति में लिखा है कि वीरनन्दि ने अपने बुद्धिबछ से समस्त वाझआय को 
आत्मतात्‌ कर लिया था--ै स्वतन्त्र स्वतन्त्र ये। सज्जनों की समाओं में कुतर्कों 


के छिए, अंकुश के समान उनके वचन सदा विजयी थे, इस कारण उनका यश 
भी खूब था [* 





3. डा० नेमिचन्द्र शास्री, संस्कृत काव्य के विकास में जेन कवियों का योग- 
दान, घू० ८१ प्रर्ृति. 

९. बभूव भन्याम्डुजपद्मबन्धुः पतिसुनीनां गणव्त्समानः । 
सद्प्रणीदृशगणाग्राण्यो शुणाकरः श्रीयुणनन्दिनामा ॥ $ ॥ 
शुणप्रामाम्भोघे: सुकृतवसतेमिन्नमहसा- 


मसाध्य॑ यस्यासीज्ष किमपि मदीशासितुरिव । 
स तब्छिष्यो ज्येषः शिक्षिरकरसौम्यः समभव- 


ऊाविख्यातो नाम्ना विद्युधगुणनन्दीति भुवने ॥ २ ॥ 
झुनिजनजुतपादः प्राखमिध्याप्रवादः 


सकदगुणसम्दुसस्य शिष्यः प्रसिद्ध: । 


सा जेन साहिल का शददद्‌ इतिदाल 


अभयनन्दि के शिष्य होने के नाते वीरनन्दि और गोम्मटसार के कर्ता नेमि- 
पन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती दोनों सतीर्थं थे। नेमिचन्द्र सि० च० उनसे बड़े प्रभावित 
थे। उन्होंने कर्काण्ड मे इनका तीन धार सत्म्मान उल्लेश्न किया है।' अपने 
सहाष्यायी द्वारा मंगलाचरण प्रसह्नों में इस प्रकार का स्मरण वीरनन्दि की 
प्रतिष्ठा का ्ोतक है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध दाशनिक और विशिष्ट कवि 
वादिराजसूरि ने अपने काव्य पाश्वनाथचरित' में इनके नाम और कृति की 
प्रशंसा की है। कवि दामोदर ने अपनी कृति चन्द्रप्रभचरितः में इन्हें बन्दन 
करते हुए. कवीश कह्दा तथा पण्डित गोविन्द ने इनका उल्लेख अपनी रचना के 
प्रारम्म मे घनञ्लय, अठग और हरिचन्द्र से पहले किया है। कवि आशाघर ने 
अपनी कृति सागारघर्माम्तत" में चन्द्रप्रभचरित का एक पद्म उद्धुत किया है। 
मदहाकवि हरिचन्द्र ने ध्मेशमाम्युद्य की रूपरेखा प्रायः चन्द्रप्रभचरित को सामने 
रखकर वनाई थी | वीरनन्दि ने अपने ग्रन्थ में अपने पूर्वचर्ती किन्हीं कवियों और 
कृतियों का उल्लेख नहीं किया । इससे जात होता है कि इनका समकालीन और 
परवर्ती आचार्यों और कवियों पर बढ़ा प्रभाव था। फिर भी नेमिनिर्वाण का 
उन पर कुछ प्रभाव अवश्य था | 


चूंकि वीरनन्दि नेमिचन्द्र सि० च० के सतीश्ये थे इसलिए उनका समय 
वही होना चाहिये जो उनके सहाध्यायी का था । नेमिचन्द्र ने कर्मकाण्ड की रचना 





अभवद्भयनन्दी जेनधर्मामिनन्दी 
स्वमहिमजितसिन्धु्स॑ब्यलोकेकबन्धुः ॥ हे ॥ 
भव्यास्भोजविवोधनोद्यतमतेर्भास्वत्समानत्विपः 
शिष्यस्तस्य गुणाकरस्प सुधियः श्रीवीरनन्‍्टीत्यभूत्‌ । 
स्वाधीनाखिलवाआयस्यथ भ्रुवनप्रस्यातकीतः सताम्‌ 
संसत्सु व्यजयन्त यरय जयिनो वाचः कुत्काहुशाः ॥ ४ ॥ 
दाव्दार्थसुन्दर तेन रचित चारुचेतसा। 
श्रीजिनेन्दुप्रसस्पेट.. चरितं॑ रचनोज्ज्वलम्‌ ॥ ५ ॥ 
१, कर्मकाण्ड, गाथा ४३६, ७८५, ८९६. 
२. पादवेनाथचरित, १. ३०- 
४. चन्द्रप्रमाचरित, १. १९, 
४७. पुरुषार्थालुद्यासन, २९० 
७, १५ ११ की व्याल्या में चन्द्रमभचरित का ४.३० 


रूलित चाझाय छटजु 


सेनापति चामुण्डराय की प्रेरणा से की थी। इस चामुण्डराय ने गोम्मट्खामी 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा चैत्र शुक्ठ पंचमी रविवार भर्थात्‌ २२ मार्च सन्‌ १०२८ में 
अवणमब्रेल्गोल नामक खान में की थी अतः बीग्नन्दि का समय ११वीं शताब्दी 
का प्रारम्भ माना ना सकता है | 


चधसानचरित $ 


इसमें! भग० महावीर का वर्तमान भव और पूर्वजन्मों में मरीचि, विश्व- 
नन्‍्दी, अश्वग्रीव, त्रिपृष्ठ, सिंद, कपिष्ठ, इरिप्रेण, सूर्यप्रभ आदि की कथाएँ 
चणित हैं। 


इसकी फथावस्तु यद्यपि उत्तरपुराण के ७४वें पर्व से ली गई है पर कवि ने 
कथावस्तु को मद्दाकाव्योचित बनाने के लिए काट-छोंट भी की है। कवि असग 
ने पुदरवा और मरीचि के आख्यान फो छोड़ दिया है और श्वेतातपन्रा नगरी के 
राजा नन्दिवधन के आगन मे पुत्र जन्‍्मोत्सव से कथानक प्रारम्भ किया है| यह 
आरम्मस्थल बहुत द्वी रमणीय चन पड़ा है। पूर्व भवावल्ि का प्रागम्मिक अंश 
घटित रूप में न दिखलाकर मुनिराज के मुख से कहदछाया गया है। इस प्रकार 
उत्तरपुराण की कथावस्तु अक्षुण्ण रद्द गई है। कवि ने इस बात का पूर्ण प्रयत्न 
किया है कि पौराणिक कथानक महाकाव्य का रूप धारण कर सके। इस महा- 
काव्य में जीवन के प्रधान त्तत्तों फी व्याख्या प्रस्तुत की गई है यथा--पिता-पुत्र 
का स्नेह नन्दिव्धन और नन्‍्दन के जीवन में, भाई का स्नेद्द विश्वभूति और 
विशाखभूति के जीवन में, पत्ति पत्नी का स्नेह त्रि्ठ और स्वयम्प्रभा के जीवन 
में, विविध भोग विछास हरिपेण के जीवन में और शौर्य एवं अद्भुत कायों का 
वणन त्रिषृष्ठ के जीवन में । 


इस काव्य की महाकाव्योचित गरिमामयी उठात्त गैली है और गम्भीर , 
रसव्यजना' भी इसमे विद्यमान है। साथ ही सध्या, प्रभात, मध्याह, रात्रि 
बन, सूर्य, नदी, पर्वत आदि का सागोपाग चणन है| 


जिनरत्नकोश, एू० ३४२; सम्पाठदन और मराठी क्षतुवाद--जिनदास पाइव- 
नाथ फडकुछे, प्रकाशक--रावजी सखाराम ढोशी, सोलापुर, १९३१ 
हिन्दी भज्ुवाद--पं० खूबचन्क़ शास्त्री, प्रकाशक--सूछचन्द किसनदास 
कार्पाडया, सूरत, १९१८, इसका सक्षिप्त उल्लेख पहले एृ० ३२६ मे कर 
शाये हैं। यह्दौं विशेष परिचय भस्तुत है । 

२. सस्कृत काव्य के वेकास मे जेन कवियों का योगदान, घू० १५०-१७२. 


डक जेन साहित्य का चृहद्‌ इतिद्यास 


महाकवि ने इस काव्य को विविध अलकारों' और छंदों' से भी सजाया है। 

वर्धमानचरित पर पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव परिछक्षित होता है। इसकी 
हीली प्रायः मारवि के किराताजुनीयम्‌ से मिल्ती-जुल्ती है। रघुवश, शिक्षुपाल- 
बंध, २8232 नेमिनिर्वाण आदि कार्व्यों का यत्किचित्‌ साहश्य भी दिखाई 
देता है| 


रचयिता एवं रचनाकाल--कवि के एक अन्य काव्यग्रन्थ शान्तिनाथचरितत 
की प्रशस्ति से शञात होता है कि इसके रचयिता असग कवि थे। उनके पिता का 
नाम पड़मति और माता का नाम वैरेति था। कवि के गुरु का नाम नागनन्दि 
था। कवि ने भीनाथ के राज्यकाल में चोलराज्य की विभिन्न नगरियों में आठ 
ग्रेथों की रचना की है। वर्धमानचरित की प्रशस्ति के अनुसार इस काव्य का 
रचनाकाल शक संवत्‌ ९१० ( ईं० सन्‌ ९८८ ) है। कवि के गुरु नागनन्दि 
संभवतः वे ही नागनन्दि हों जिनका उल्लेख भ्रवणबेलगोल के १०८वं शिलालेख में 
नन्दिसंघ के आचार्य के रूप में है। पर नन्दिसघ की पद्टावली से उनके सम्बन्ध 
में कुछ भी शात नहीं होता | 


धर्मशर्मास्युद्य 

इस महाकाव्य' में पन्द्रहवें तीर्थंकर घर्मनाथ का जीवनचरित वर्णित है। 
इसमे २१ सर्ग हैं जिनमे कुछ मिलाकर १७६५ पद्य हैं। अन्त में अन्यकर्ता की 
प्रशर्ति १० पद्यों मे दी गई है। इस काव्य की कथावस्व का आधार आचार्य 
गुणमद्रकृत उत्तरपुराण का धश्वॉ पर्व है जिसमें धर्मनाथ का चरित केवछ 
५२ पद्मों मे वर्णित है जिनमें घर्मनाथ के केवल दो पूर्व म्वों ओर वर्तमान भव 
का वर्णन है ।' 





4. इस मदाकाब्य के अंकारों के परिशीलन के छिए देखें--सस्क्ृत कान्य के 
विकास में जैन कवियों का योगदान, एू० ३५४३-३१ ११. 

२ उन्दों के लिए भी--चही, ए० १६१. 

६. काव्यमाछा, 4, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १३९३३; जिनरवत्नकोश, ४० 
4९३; हिन्दी भजुवाद--पं० पन्नाछालछ साहिल्याचार्यक्ृत, भारतीय ज्ञानपीठ, 
चाराणसी. 

७ उत्तरपुराण, पे ६१.५४. 


छलछित वादाय ८७ 


इतनी छोटी कथावस्तु को लेकर सरस, सुन्दर शब्दावली, मनोहर भार्वों 
ओर कल्पना के सहारे एक विशाल काव्य की सृष्टि कवि की विशाल प्रतिभा 
का ही प्रतिफल है। 

कथा प्रारम्म करने के पहले ९ प्यां द्वारा मगलाचरण, अपनी छुता, काव्य 
का सार-निःसार, सज्जन-दुजन निरूपण आदि २२ पद्यों द्वारा करके उत्तर कोशल 
देश के रत्नपुर नगर का वर्णन है। दूसरे सग मे राजा महासेन और रानी सुब्रता 
की पुत्रामावजन्य चिन्ता तथा वनपाल द्वारा उद्यान में चारण मुनि के आगमन 
की यूचना पाने का वर्णन है। तीसरे संग में पुरणन-परिजन समेत राजा का 
मुनिदशन के लिए, जाना और उनसे अपने विषय में तीभकर के पिता होने की 
भविष्यवाणी सुनना वर्णित है। चौथे सग॑ में राजा के अनुरोध पर मुनि तीर्थंकर 
धर्मनाथ के दो पूर्व भवों का दृत्तान्त सुनाते हैं. और सर्वार्थसिद्धि विमान से च्युद 
होकर महारानी सुतता के गर्म में आने की बात कहते हैं । पॉचव सर्ग में लक्ष्मी 
आदि देवियों द्वारा खुबता की परिचर्यो, सुन्ता द्वारा १६ स्वप्नों का दशन तथा 
गमघारण होने पर देवताओं द्वारा पूजा-उत्सव का वर्णन है। छठे से आठवें सर्ग 
तक जन्मकल्याणक, जन्मामिपेक आदि का वर्णन है। नवे सर्ग मे वाल्यकालछ से 
थुवावस्था प्राप्त करने तथा स्वयवर के छिए विद्भ देश के लिए, प्रस्थान तथा भार्ग 
में प्रात्त गगा का वर्णन है। दसवें! सग में मार्ग में किन्नरेन्द्र की प्रार्थना पर 
घर्मनाथ का विन्ध्यगिरि मे विभाम तथा वहाँ कुवेर नगरी की रचना आदि का 
वर्णन है। ग्यारदवें सर्ग में घर्मनाथ की सेवा के लिए. उपस्थित छः ऋतुओं का 
वणन है। बारह॒वें सर्ग में वनसुषमा एवं पुष्पावचय का वर्णन, तेरहवें सर में नमेदा 
नदी में जलक्रीड़ा का वर्णन, चौदहवें में सच्या, रात्रि, चन्द्रोदय आदि का वर्णन, 
पन्‍्द्रइवे में मद्यपान एवं सम्मोग-श्गार का वर्णन, सोलहवें सर्ग में प्रमात-बर्णन 
तथा घर्मनाथ का विदर्भ की ओर प्रस्थान, विद देश का वर्णन तथा विद्मे 
नरेश से समायम दिखाया गया है। सच्नहवें सर्ग में स्वववर का वर्णन, राजकन्या 
इन्दुमती द्वारा घ्मनाथ का बरण, विवाह-वर्णन तथा पत्नी सह्दित स्वदेश छौटना 
वर्णित है। अठारइव॑ सर्ग में धर्मनाथ का नगर-प्रवेश, पिता महासेन द्वारा 
दीक्षाग्रहण तथा घर्मनाथ के राज्यामिषेक का वर्णन है। उन्‍नीसवें सर्ग में घ्म- 
नाथ के सेनापति सुषेण का विदर्भ मे अन्य राजाओं के साथ युद्ध और विजय 
प्रात्त कर छोटने का वर्णन है। बीसवें सर्ग में घमेनाथ का उल्कापात देखकर 


4. दसवें है सर्ग तक साधकृत शिक्षपावध की शैली का प्रभाव स्पष्ट 
वृष्ब्य है। 





छटद जैन साहित्य का इृददद्‌ इतिहास 


विरक्त होना, दीक्षा, तपत्या, केवल्शान, समवस्तरण का वर्णन है और इक्कीसवें 
में घर्मदेशना, भ्रमण तथा मोक्षगमन का वर्णन है। 


कथानक के उपयुक्त विडलेपण से ज्ञात होता है कि कितने छोटे कथानक को 
रेकर कवि ने महाकाव्य का विस्तृत रूप दिया है। इसमें पहले से छठे सर्ग तक 
परम्परागत कथा की प्रमुखता है, किन्त्र बाद के सर्यों में कथावस्तु को गौण कर 
अलक्षत वर्णन प्रमुख हो गये हैं। ढस से सोलह सो में महाकराव्यीय 
विषयों का वर्णन हुआ है। सन्नह से बीस स्गों में पुनः कथावस्तु का क्रम 
लिया गया है | 


प्रस्तुत काव्य के कथानक के छघु होने पर भी कवि ने अपने पात्रों का 
चरित्र-चित्रण अच्छी तरह किया है। इसमे घर्मनाथ, महासेन, सुब्रता, चरणमुनि 
और सुप्रेण ये पाँच ही पात्र प्रमुखरूप से दिखाई पढ़ते हैं । इसो तरह प्राकृतिक 
चर्णन फरने मे कवि बहुत सफ़छ रहा है। उसका क्षेत्र इस विषय में बहुत ध्यापक 
है।' पात्रों का सौन्दर्य-चित्रण भी कवि ने यथास्थान प्रस्तुत किया है। कवि ने 
यत्र-तत्र तत्काडीन सामानिक स्थिति का भी चित्रण किया है।' उसने इस काव्य 
के चौथे और इक्कीसवें सग॑ में जैनधर्म ओर दशन के प्रमुख दिद्धान्तों का 
चर्णन किया है| 

घर्मशर्माम्युदूय रमणीय मारो और कल्पनाओं का विशाल भण्डार है। 
इसमे विविध रसों विशेषकर शान्त और श्टगार का अच्छा परिपाक हुआ है। 
नवम सभ में वात्सल्यरस, सत्रहवें मे श्ुगाररस, उन्नीसवे में बीररस तथा बीस 
में शान्तरस की मार्मिक अभिव्यजना हुई है। 


इस काव्य की भाषा अत्यन्त प्रौढ़ और परिमार्जित है। भाषा पर कवि का 
असाघारण अधिकार टिखाई पढ़ता है। भाषा में स्वामाविकता ओर सनीवता 
के दर्शन होते हैं। यथाखान माधुय, ओब ओर प्रसाद तीनों ग॒ुगों का प्रयोग 
हुआ है पर माुर्य सम्पूर्ण काव्य मे छाया हुआ है। काव्य परम्परा के अनुसार 
इस काव्य मे भी एक सर्ग ( १९वॉ ) पाण्डित्यप्रद्शन और शब्दक्रोड़ा के छिए 
रचा गया है। इसमे विविध चित्रकाव्यों की योजना की गई है यथा--गोमूत्रिक, 
अर॑भ्रम, मुरलबंध, सवंतोभद्र, षोडशदलकमछ तथा चक्रमघ आदि। इसी 





१. सर्ग ३२, ७७; हे, २६-२७, देई-हेछे; ३०, ९३ ३१० ७२; १४, 4, ३९; 


१६. ३८, ४३-४६ आदि- 
क् हज >5 ५ ४+«- जि 
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तरह एकाक्षर, दृभश्षर, निरोधथ, अताल्व्य अक्षरों द्वारा पद्चरवना प्रस्तुत 
की गई है। 

डपसयुक्त चित्राछकारों के अतिरिक्त कवि ने विविध अलकारों की योजना की 
है जिनमें स्वामाविकता का ध्यान रखा गया है। शब्दालकारों में अनुप्रास और 
यमक का प्रयोग प्रचुर हुआ है और अर्थोल्कारों में साइश्यमूलक अछकारों, 
उपमा, उत्पेक्षा, रूपक और अथौन्तरन्यास का प्रयोग बहुत हुआ है। छन्दों के 
प्रयोग में कवि का क्षेत्र व्यापक है। उसने २५ छन्दौ का प्रयोग किया है। प्रत्येक 
सर्ग मे एक ही छन्द का प्रयोग कर सर्गान्‍्त में छन्दपरिवर्तन किया गया है। 
दसवें सर्ग मे विविध उन्दों का प्रयोग किया है। काव्य में उपजाति, अनुष्डप्‌ 
और वशश्थ का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। 


कवि ने अपने इस काव्य में यद्यपि पूथचर्ती किसी कवि, ग्रन्थकार या अन्‍्थों 
का उल्छेख नहीं किया है फिर भी इसके निरीक्षण से ज्ञात होता है कि इस पर 
माघ के शिश्वुपालवघ्र, वाग्मठ के नेमिनिर्वाण तथा वोरनन्दि के चन्द्रप्मचरित का 
प्रमाव प्रचुरमात्रा में विद्यमान है। 


घर्मशर्माभ्युदय के निम्न पद्य नेमिनिर्वाण के निम्न पद्यों से तुलनीय हैं: 


(१) ४.२९ १. ७० 
(२) ५.२ २. २ 
(३) ५. ५४ २, ३९ 
(४) ६. रे ५ 
(५) ६. २० ४ रहे 
(६) ७. १ ५, १ 
(७) ३ ५२ ५. ६८ 
धर्मशर्माम्युदय के निम्न पद्च॒. चन्द्रप्रभचरित के निम्न पद्मो से तुलनीय हैं: 
(१) २१ ८ १८. २ 
(२) २१. ९० १८८ ७८ 
(२) २१. ९९ १८. ८८ 


इसी तग्ह घमशर्माम्युडय के चतुर्थ संग तथा चन्द्रप्रमचरित की दाइनिक 
च्चो के पद्म तुलनीय हैं । 

कविपरिचय झऔर रचनाकारू--काव्य के १९वें सर के अनेक चित्रचन्धों में 
तथा २१वें सगे के अन्तिम पद्म में इसके रचयिता का नाम हरिचन्द्र दिया गया 


४९० जैन साहित्य का वृददद्‌ हतिद्यास 
है। कवि ने १० पद्मों की प्रशरित द्वारा भी अन्य के अन्त में अपना परिचय 
दिया है कि भीसम्पन्न बढ़ी मारी महिमा वा ओर सारे जगत्‌ का अवतस- 
रूप नोमको का वश है मिसके हस्तावलम्बन से राज्यलक्ष्मी वृद्ध होने पर भी दुर्गंपय 
से स्॒ल्ति नहीं हुईं। कायस्र कुछ मे आद्वदेव नाम के पुरुषरत्न हुए निनकी 
फ्ली का नाम रथ्या था तथा उनसे हरिचत्ध नाम का पुत्र हुआ जो अरहंत 
भगवान्‌ के चरणकम्छों का भ्रमर था और नितक्री वाणी सारत्वत खोत में 
निर्मेल हो गई थी। अपने माई छक्ष्मण की भक्ति ओर शक्ति से हरिचन्द्र उसी 
तरह निर्व्याकुछ होकर शास्समुद्र के पार हो गये मित्र तरह राम लक्ष्मण के 
द्वारा सेतु पार हुए थे ।' 

प्रशर्ति से यह शांत होता है कि कवि एक राज्यमान्य कुछ के ये ओर यह 
शज्यमान्यता उनके यहाँ पीढ़ी से चली आ रही थी। कवि ने माता-पिता, 
अपने नाम और अनुन के नाम के अतिरिक्त अपने वद्य का तथा अपने पूवन 
गुदओं और आचार्यों का कोई परिचय नहीं दिया । वे कहाँ के रहनेवाले थे यह 
भी उक्त प्रशस्ति से ज्ञात नहीं होता। कवि किस सम्प्रदाय के थे यह भी उनकी 
प्रशरित से नहीं मादूम होता पर अन्य के अन्तर्वीक्षण से यह स्पष्ट है कि वे 
दिगम्बर मत के अनुरागी ये। उन्होंने इस काव्य की कथा उत्तरपुराण से ली 
थी, धर्मदेशना के प्रसग में उन्होंने चन्द्रप्रभचरित की शैली का अनुसरण किया 
है, नेमिनिवाणकाब्य के अनेक प्ययों से भी इस काब्य के अनेक पद्म मिलते हैं, 
तथा पाँचवे उर्ण में दिगम्बरमान्य १६ खप्नों का चर्णन है, तीसरे रु के ८वें 
इलोक में दिगम्बर' साधु का समागम आइि इनके दिगम्बर मतानुयायो होने के 
सूचक हैं। पर वे कट्टर टिगम्बर न थे। उन्होंने स्वेताग्बर अन्थो का तथा जैनेतर 
अन्‍्थों का भी अध्ययन किया था। अन्तिम ( २१वें ) सर्ग मे बिन खरकमों का 
उल्छेख है वे हेमचन्द्र के योगशाज्र पर अवलम्बित हैं।* 


कवि का अध्ययन विशाल था। उसने अपनी कृति के निर्माण में तत्वा्- 
सूत्र, आदिपुराण, उत्तरपुराण, यगर्तिल्कचम्पू , गद्यचिन्तामणि, चन्द्रप्रभचरित,, 
..]ह.ह.........तड>>->---+ 


१. प्रशसि, पद्य १-५५ 

२, दिंगम्बरपदुपान्तं राजापि सहकान्तया. 

६. (१) घ० झा०, सगे २३, इलोक ३३३ -नयो० श्ञा०, ४० ३६६. 
(२) ध० शा०, सर्ग २१, इछोक 4३६ >-यो० द्वा०, तृ० प्र०, ए० ४९३... 
(३) घ० झा०, सर्गे २१, इछोक १४५--यो० शा०, तृ० प्र०, ए० ५६०. 
(४) ध० झा०; सर्ग २१, इलोक $ ४६०-यो० शा०, ठृ० प्र०, ए० ५६९. 
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नेमिनिवाण, योगशाल, त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित प्रभृति जैन गन्थों का तथा 
रघुवंश, कुमारसंभव, नागानन्दनाटक, दृषंचरित, कादम्बरी, दगकुमारचरित, 
गउडवह, शिश्ुुपालवघ', नछचम्पू , नैषधीयचरित, ध्वन्यालेक, काव्यप्रकाश तथा 
हिन्दूपुराण, ज्योतिष, आयुवेद, कामशाद्र, कोप, व्याकरण एवं अलकारशाज के 
अन्थों का गहन अध्ययन किया था और धर्मशर्माभ्युद्य की रचना में घोर 
परिश्रम किया था| इसीलिए वे अपनी ग्रन्थप्रशस्ति के अन्तिम पद में लिखते 
हैं--.'भवन्तु च॑ अमविदः सर्व कवोनां जनाः”' अर्थात्‌ समी छोग कवियों के 
परिभ्रम को समझे। 

हरिचन्द्र ने अलकारशासत्र का गम्भीर अध्ययन किया था पर रसघ्वनि 
सम्प्रदाय के साथंवाह--मुखिया थे ( रसघ्वनेरध्वनि साथवाहः' )। हसरिचिन्द्र की 
कीर्ति अपने समय में दी खूब फेल गई थी। वे सरस्वतीपुत्र समझे जाने छगे ये । 
यद्यपि वे अन्य कवियों से पीछे हुए. थे पर उनकी गणना पहले होने छगी थी ।* 
ये अपने समय में ही एक अधिकारी विद्वान्‌ हो गये थे। कश्मीर के एक मंत्री 
कवि जल्हण (१२४७ ई०) ने अपनी 'सुमापितमुक्तावलि में घ॒र्मशर्माम्युद्य का 
एक पद्म” उद्धुत कर इनका “चन्द्रसूरि' नाम से उल्छेख किया है। सभव है 'चन्द्रर 
इनका उपनाम रहा हो ओर जैन विद्वान होने से इनकी 'सूरि! उपाधि हो ।* 


इस काव्य की प्रशस्ति में या अन्यत्न कहीं घर्मशर्माम्युद्य का रचनाकार नहीं 
दिया गया। फिर भी इसका रचनाकार अन्य साधनों से जाना जा सकता है| इस 
काव्य की प्राचीनतम हस्तलिंखित प्रति पावन भण्डार से मिशी है जिसमें प्रति- 


4. जर्मन विद्वान्‌ डा० ६० याकोबी ने वियना ओोरियण्टक जनेऊरू, भाग हे, ४० 
१३८ प्रस्ति में 'माध ओर सारवि? लेख में शिश्लुपाकृवध के अनेक पद्मों 
तथा ग़उठडबह के झानेक पद्मो से धर्मशर्माभ्युद्य के पद्यो की भाषा कोर 
भावों में साम्य दिखाया है । 
पद्म सं० १० की अन्तिस पक्ति, 
प्रश्मस्तिपद्य ७. 
« वास्ठेवतायाः समवेदि सम्येय. पश्चिसो5पि प्रथमसतनूज- ( प्रशस्तिषय ६ ). 
» धर्म० दा० के द्वि० सर्ग पद्म ४० से सु० झ्रु० के घू० १८५ में अकित पद्य- 
से तुलना करें-... 
सुहृतततमावेकद डन्नती खूनी शुरूनितस्बोध्ण्ययमन्यतः स्थितः । 
कथ्थ सजे कान्तिमितीव चिन्तया ततान तन्मध्यसतीव कनवम्‌ ॥ 


हक 


४९२ जैन साहित का शुद्दद्‌ इतिद्दास 


डिपि काछ से १२८७ दिया गया है अतः उस समय से पृर्ध इसरो रचना 
अवष्य हुई ऐोगो। इसयी पृर्रवाि आलार्य हसचस्दर के थोगझास के जाट ही 
आती ै क्योकि एस पास्य के २१ सगे विन राग्यमों का उत्हस ट्रैवे 
ऐमचनस्र के योगशाल पर आधारित है, यह पहले कई चुके £। हमबल्द्र का 
रामय १३वीं आत्ाडी का उसर भाग और नेरावं दाताब्दी का प्रग्माग ऐ। 
इसम्ए इस्चिस्ट का समय वेरायी छायाब्टी ( विक्रम ) के ठनर भाग में गया 
ना सवना 2। भनुमाग ; कि शब्म भण्पार मे हपस्णा पर्मशर्माव्युद्य ही 
स० १२८७ थी प्रति सम्ग्रथम ९ अतः तिद्ानों का मत ? कि उक्त शब्य की 
रचना रा० ११५७ से १३८७ मे बीच कभी हुई है। एग्निस्ध नाम *े अनेक 
विद्वान सम्झा साहित्य में हों गये है पर ये उसमे भिन्न ओर पर्ची विद्यान्‌ 
फनिथे। 
सनत्कुमास्चरिन : 

यहाँ एक उस ९ कोटि पा महावाब्य है) इससे समस्कुमार चफरती का 
घरित गमोहर सैनी में वर्गित 2ै। इस मड़ावाब्य में २४ सगे हैं। इस व्यव्य मे 
भदनाओं का आधिर्य, उनका समुदिग व्रिहास तथा पायी ठी फमेशीहता के 
कारण नाटक पढ़ने यैसा आनरद मिच्ना है। 

फयावस्नु इस प्रक्नर प्रास्म्म दोतों ९ * १३ से में णाचनपुर का नरेश 
विश्मयश अपने नगर ये यणिक नागदन मी सुन्दर पत्नी विश्णुभी को अउदग्ण 
फर उसके प्रेमबश हाकर अपनी अन्य रानियो पी उपेक्षा करता है। रानियाँ 
मान्त्रिक विधि से वि्णुनों का मरबा उाल्सी है। राजा उसके अन्तिम दर्शन 
करने व्मगान जाता दे. पर विष्णुश्नी के शब से मपहर हुगन्ध के कारण विरक्त 
होकर तपत्या कर स्वर्ग जाना |। ४-६ सभों मे विकमयश और नागदतत के 
जीवों में देव और मनुष्य भर्नों में प्रतिशोध का नर्णन है। ७वें सय में व्रकमयश्च 
का जीच हनिनापुर के सजा के कुमार के रूप में उत्पन्त होता है। आढवें सम 
में उसका नामकरण सनत्कुमार ओर युत्रक शने पर उसे युवराज बनाने का 
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रूलित वादाय ध५३े 


वर्णन है। ९-११वें सग॑ में सनरऊकुमार का अपहरण, उसके मित्र महेन्द्र द्वारा खोज* 
तथा प्राप्ति का वर्णन है। १२-२२ सर्ग में सनत्कुमार के सकेत पर उसकी 
पली बकुछमती सनत्कुमार के अरब द्वारा अपहरण से लेकर सनत्कुमार द्वारा 
यक्षविजय, भानुवेग की अष्ट कन्याओं से विवाह आदि, अशनिधोप से युद्ध और 
बकुलमती आदि कन्याओं से विवाह का वर्णन करती है। इसी प्रमग में चौदहवें 
और सोलहवें सर्ग में क्रमशः चन्द्रोदय और शरद ऋतु का वर्णन है। बाईसवे 
सर्ग के अन्त में सूचना मिलती है कि सनत्कुमार अपने माता-पिता से मिलने 
चल देता है। 


तेईसबे समग में सनत्कुमार का नगर-प्रवेश, कुछ समय बाद एक देव का 
सनत्कुमार के सौन्दर्य को देखने आना और उसकी कान्ति को अचानऊ क्षीण 
होते देख ६ सास में मृत्यु की सम्भावना कहकर जाना, इसे सुनकर सनस्कुमार 
का चिरक्त होना वर्णित है । 


चौबीसवें पर में सनत्कुमार का म्त-उपवास करना, उसके शरीर में सात 
भयकर व्याधियों का उदित होना, देव द्वारा परीक्षा, अन्त में पचपरमेष्ठि मत्र का 
स्मरण कर सनत्कुमार का मोक्ष जाना वर्णित है| यहीं काव्य समात्त होता है। 


इस काव्य का कथानक अच्छा सगठिव और व्यवस्थित है। सभी घडनाएँ 
एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं. जिससे कथानक में अविच्छिजता ओर घारावाहिकता 
विद्यमान है। इसमे अन्य पोराणिक मह्दाकाव्यों में मिलनेवाले ढोपों अर्थात्‌ 
अवान्तर कथाओं की योजना या छम्त्रे वर्णन का अमाव है। 


सनत्कुमारचरित्र मे अनेक पात्र हैं पर इनमे सनत्कुमार का चरित्र अच्छी 
तरह बिकसित हुआ है। अन्य पात्रों में अ्बसेन ( पिता ), महेन्द्र ( मित्र ), 
बकुझमती ( पत्नी ) आदि हैं। प्रकृतिचित्रण भी इस काव्य में विविध रूपों में 
हुआ है। चोदहवें और सोलहवें सग इस दिशा में अच्छे उठाहरण प्रस्तुत करते 
हैं। अन्य सो मे भी प्रकृति के व्यापक रूप मिलते हैं। सौन्दर्य-वर्णन में कवि 
ने नखशिख का वर्णन किया है, उसमें मी निसर्गंतोन्दर्य का न कि प्रसाधन- 
सामग्री से अछ्कृत सौन्दर्य का। सामाजिक चित्रण में कवि ने वैवाहिक रीति- 
रिवा्ों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक परम्पराओ का वर्णन प्रायः नहीं किया । 
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४९४ जैन साहित्य का शृददू इतिद्वास 


इती तग्द इस काव्य में जैनधर्म के नियमों या दार्शनिक मसिद्वान्तों का 
विवेचन भी नहीं के घगवर है। तृतीय सगे में गुणाद्यसूरि की देशना का संकेत 
मात्र दिया गया ऐै। पर परोक्षरूप से जैनधर्म की महत्ता का श्रतिपादन करना इस 
काव्य का उद्देदय है । 


इस काव्य का प्रधान रस शान्तरस' दे पर अन्य रसें की भी अभिव्यक्ति 
इसमें हुई है। अष्टम सगे में मनरकुमार की बल-कौड़ाओं के वर्गन में वात्सल्य- 
रस' का सुन्दर उद्रेक हुआ £ै। दसवें सगे में समर्कुमार की खोज के समय 
अब्बी के वर्गन में भयानकरस' तथा झूत किण्णुशी के दुर्गन्धिन झब के चित्रण में 
बीमत्सरस' द्रष्टध्य 0। अशनिधोष और सनत्कुमार के मध्य युद्ध-वर्णन मे 
चीररस' देखा जा सकता है | 


भाषा, रीति, गुण और अलंकार की दृष्टि से भी यद् फाब्य मइनीय है। 
भाषा में गरिमा और उडात्तता है। रखें और भावनाओं के अनुकूड भाषा 
प्रवाहित हुई है । यत्न तन मुहाबगे और जोकोक्तियों का प्रयोग मी किया गया 
है।' केवठ एक सगे 'इफीसत्रे! की भाषा में पाण्डित्यमदर्शन क्रिया गया 
जिसे समझने के लिए. बौद्धिक व्यायाम करना पढ़ता है। इसमे सित्रवध के 
नाना उदादरण प्रस्तुत फ़िये गये हैं। इसी सग में शब्दालंक़ागे की छटा प्रदर्शित 
की गई है पर अन्य सर्गो में स्थामाविकता क्री रला करते हुए अर्थाल्कारों का 
प्रयोग हुआ है। उनमें उपमा, उठ्येक्षा और रूपक का प्रयोग प्रचुरता से हुआ 
है। अन्य अल्फारें में सन्देश, उदाहरण, समावना, विश्वेषोक्ति, परिसंख्या, 
एकावडी, मुद्रा आदि द्रष्टच्य हैं। 


इस मद्दाकाब्य के सर्गो में प्रायः एक छन्द का ही प्रयोग हुआ है और 
सर्गोत्त में छन्‍्द्‌ बदल दिया गया है। कतिपय सर्गों मे विविध छन्हों का भी 
प्रयोग हुआ है| इसमें कुछ मिछाफर चौंतीस उन्हों का प्रयोग हुआ है। सबसे 
अधिक उपनाति, अनुष्डप्‌ और वशस्थ का प्रयोग हुआ है । अप्रचचित या अल्प- 
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बन ७० 


छलित घादाय छ५ण 


प्रचलित छन्‍्हों में युग्मविमछा, मणिगुणनिकरा, चण्डबृष्टिप्रयातोदण्डक, अर्ण- 
चारूपठण्डक, व्यालाख्यदण्डफ आदि है। 


रचयिता भोर रचनाकारू--प्रन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से जात होता 
है कि इस महाकाव्य के रचयिता बिनपालगणि हैं जो चन्द्रकुल की प्रवरवज्ज- 
शाखा के मुनि ये। वे खरतरगच्छ के संस्थापक निनेश्वरसूरि की परम्परा में 
जिनपतिसूरि के शिष्य थे। खरतरगच्छ की बृहदगुर्वावलि के अनुसार जिनपाल ने 
सं० १२२५ में दीक्षा ग्रहण की थी, स० १२६९ में जिनपतियूरि ने उन्हे उपा- 
श्याय पद प्रदान किया था, स० ११७३ में प० मनोजानन्द को हराऊ़र जिनपाल 
उपाध्याय ने नगरकोट के राजा प्ृथ्वीचन्द्र से जयपतन्न प्रात्त किया था। उनका 
खर्गवास सं० १३११ में हुआ था।' अभयकुमास्चरित (स० १३१२ ) के 
रचयिता चन्द्रतितकगणि को जिनपाछ उपाध्याय ने धार्मिक ग्न्थों को पढाया 
था ।'* श्री मो० द्‌० ठेसाई के अनुसार जिनपार उपाध्याय ने स० १२६२ में 
पदुस्थानकबृत्ति की रचना करने के बाद इस महाकाव्य की रचना की थी [* 
इस काव्य की प्राचीन हस्तलिखित प्रति स० १२७८ वैशाख वदी ५ की मिलती 
है। इससे सनत्कुमारचरित का रचनाकार स० १२६२ से १२७८ के मध्य का 
समय माना जा सकता है। कवि ने उक्त काव्य की रचना भक्तिमावना से प्रेरित 
होकर की थी ।* 


जयन्तविजय $ 


इस महाकाव्य में मगधदेश के राजा जयन्त ओर उनकी विजयों का वर्णन 
किया गया है। इसमें १९ सग हैं और यह मद्दाकाव्य शा शब्दाद्धित है। इसमें 
पद्म संख्या १५४८ है जो अनुष्ठमूमान से २२०० इछोक-प्रमाण है। 
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४९६ जन साहित्य का बृद्दद' इतिद्वास 


स्गों के अनुसार इस काव्य का संक्षित कथानक इस प्रकार है : प्रारम्भ में 
आठ पर्यों द्वारा मंगलाचरण, ६ पद्यो द्वारा सञन-दुर्जनस्वभाव-विवेचन के 
बाद कया का आरम्म द्वोता है। तत्पश्रात्‌ मगधदेश की जयन्ती नगरी के गजा 
विक्रमसिंह, उनकी पत्नों प्रीतिमती ओर मन्त्री सुबुद्धि का परिचय दिया गया 
है (१ सर्ग )। इसके बाद दृथिनी और शिश्वुगज को देखकर रानी को सन्तान- 
अमाव से उदासीनता, गजा की प्रार्णो की चाजी लगाकर इच्ठापूर्ति करने की 
प्रतिशा का वर्णन है (२ संग )। मन्त्री सुचुद्धि प्रतिशापूर्ति का साधन पंच- 
परमेष्ठि मन्त्र को बताता है, उदाहरण के लिए घनावह सेठ की कथा दी गई है 
जितने उक्त मन्त्र के प्रभाव से अनेऊ विपत्तियाँ पार की थीं (३ सगे )। 
ततश्रात्‌ राजा द्वारा रामि में नगरवीक्षा करना, नारीचोक्तार का अनुगमन 
करते नमस्कार मन्त्र के बठ से एक देवता को परास्त करना और उससे मुक्ताह्र 
प्रात्त करना और आगे बढ़कर एफ कन्या की बलि के लिए. उद्यत एक योगी को 
परास्त कर कन्या प्राप्त करना वणित है ( ४ सर्ग )। कन्या के परिचय से यह मादूम 
करना कि वह उसकी रानी की चरद्िन ४ । फिर देवता द्वारा योगी का तथा राजा 
( विक्रमसिंद ) के पूर्वजन्म का परिचय देना वर्णित है (५ सर्ग )। तत्पश्चात्‌ 
राजा द्वारा कन्या को उसके पिता के पास लेकर जाना, कन्या के पिता विक्रमतिंह 
(राजा) के साथ ठसका विवाद करना, नववियाद्विता पत्नी के साथ राजा का अपनी 
राजघानी जयन्ती नगरी को लोटना और देवता द्वार प्रदत्त मोक्तिक आह्वार को 
रानी प्रीतिमती को देना, रानी का गर्भधारण करमा ओर समय पर उसे जयन्त 
नामक पुत्र होना वर्णित है (६ सग )। तत्पश्चात्‌ जयन्त के युवा होने पर 
युवराज घनने तथा वसन्त ऋतु आने पर वनश्री देखने उपवन नाने का वर्णन है 
(७ सर्ग )। इसके बाद दोलान्दोडन, पुष्पावचय, जलफेलि, सूर्यास्त एवं चन्द्रोंदय 
का वर्णन है तथा युवराज के सध्यासमय राजधानी में लोटने की सूचना दी 
गई है (८ सर्ग ) | 

एक समय सिंहलनरेग के हाथी के जयन्ती नगरी में भाग आने, उस हाथी 
को राजा द्वारा पकड़वाने, सिहलनरेश के मॉगने पर वापिस करने से अखीकार 
करने तथा सिंहलूद्॒प द्वारा आक्रमण करने और उसका प्रतिरोध करने जयन्त 
का सैन्य जाने का वर्णन है (९ सर्ग )। तत्पश्चात्‌ सिहलद्ूप की झत्यु तथा 
जयन्त की विजय-यात्रा का वर्णन है (१० सर्ग )। इसके बाद जयन्त की 
दिग्विजय का वर्णन है (११ सर्ग ) | 

तत्पश्चात्‌ एक देवता द्वारा गगनविलासपुर के नरेश की पुत्री कनकवती के 
विवाहार्थ जयन्त का अपहरण करना ओर उतका एक जिनमन्दिर में पहुँचकर 


लूछित वाझाय ४९७ 


घर्मंसूरि मुनि से देशना सुनना वर्णित है ( १२ सर्ग )। तत्पश्चात्‌ जयन्त-कनक- 
बती के विवाह का वर्णन है (१३ सर्ग ) और विवाहोपरान्त ईर्ष्यावश आक्रमण 
करनेवाले नरेश महेन्द्र फा युद्ध में वध ( १४ सगे ) का वन है। 

इसके बाद जयन्त के पिता विक्रमसिंह को मुनि के उपदेश से सम्यक्त्व की 
प्राप्ति, एक ब्राह्मण का मुनि द्वारा वाद-विवाद में पराणय और सभा से निष्कासन, 
उसी समय जयन्त का प्रत्यागमन (१५ सगे ) और एक स्वयवर में जाकर 
रतिसुन्द्री का वरण ( १६ सग ), विद्यादेवी द्वारा जयन्‍त और रतिसुन्दरी के 
पूर्व भव का वर्णन ( १७ सर्ग ), कवि के अनुसार जयन्त के द्वारा रतिसुन्द्री के 
समक्ष औष्म, वर्षों एवं शरद्‌ ऋठ का वर्णन, रतिसुन्दरी के पिता द्वारा जयन्त 
को हस्तिनापुर का राजा बनाना वर्णित है ( १८ सर्ग )। तत्पश्चात्‌ पिता के द्वारा 
आमन्त्रित होकर जयन्त का हस्तिनापुर से जयन्ती नगरी पहुँचना, पिता से राज्य- 
भार अहण करना, विक्रमसिंह का दीक्षा ग्रहण करना तथा जयन्त द्वारा नीतिपूरवक 
प्रजापाञन करना और छघिनेन्द्रमक्ति का प्रचार करना एवं सौधर्मयति द्वारा 
सम्मान पाना, अन्त में सत्पात्र दान का महत्त्व दिया गया है ( १९ सग )। 


इस काव्य की कथावस्ठु में कहीं-कहीं पूर्वम्वों के वर्णन के कारण प्रवाह में 
शियिल्ता-सी दिखती है पर घारावाहिकता अविच्छिन्न है। नवे, दसवें और 
चौदहवें सर्ग के युद्ध-प्रसंगों मे पात्रों के कथोपकथन से नाटकीय सजीवता दृष्टि- 
गोचर होती है। बस्तुतः जयन्तविजय की कथासामग्री सरल, व्यापक एवं 
सुतम्बद्ध है। इसमें कई पात्र हैं पर विक्रमसिंह और णयन्त के चरित्र का 
अच्छा विकास हुआ है। प्रकृति-चित्रण भी इस काव्य मे व्यापक रूप से किया 
गया है। देशों और ऋतुओं के वर्णन में इसके उदाच दरशन होते हैं ।* प्रकृति- 
बे हु भाति मानव सोन्दर्य के विविध पक्षों का अकन भी कवि ने इस काव्य 

या है।' 


इस काव्य में तत्कालीन सामाजिक परम्पराओं की झलक भी यत्र-तत्र मिल 
जाती है।' इस काव्य का प्रधान लक्ष्य जवन्तकथा द्वारा पचपरमेष्ठि नमत्कार 
मन्त्र की महिमा बताना है। कवि ने बैसे जैनधर्म के नियमों ओर सिद्धान्तों के 
प्रतिपादन में अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं फिर मी पन्द्रहववे उग में 


9. खर्गे ८, ६०, ६८; १२ दे४३ड १७, १७, १८-१९, २३६; १८.१९ आदि. 
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शेर 


धर जेन साहित्य का बृहदू इतिहास 


घार्मिक तत्वों का निरूपण प्रधान हो गया है। इस निरूपण में कुछ शाज्ञार्थ 
शैली अपना ली गई है। तकों के आधार पर सर्वशसिद्धि भी की गई है ।' 


इस काव्य में विविध रसों का परिपाक हुआ है। इसमे प्रधान रस वीर है। 
वीर रस के सहायक के रूप में रोद्र और भयकर रस का परिपाक हुआ है| इनके 
अतिरिक्त अगरूप में वात्सल्य, श्वगार और शान्तरस भी विद्यमान है।'* 


इस कान्य की भाषा शुद्ध और सर है। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार 
दिखाई देता है। इसमें क्च््िता और अस्वामाविकता का पूर्ण अमाव है | प्रसग 
के अनुकूछ रूपपरिवतन की क्षमता इस काव्य की भाषा की विशेषता है। 
भाषा में छोकोक्तियाँ और यूक्तियोँ का अच्छा प्रयोग किया गया है जिससे 
भाषा अधिक प्रभावशाल्नी हो गई है । इसी तरह इस काव्य की भाषा शब्दा- 
लूंकारों और अर्थालंकारों से सुसज्जित है। इसमें श्रुतिमधुर अनुप्राों और यमक 
आदि शब्दालंकारों के प्रचुर प्रयोग हुए हैं। अर्थाल्कार्रों में उपमा, उद्मेक्षा, 
रूपऊक, अतिशयोक्ति, सहोक्ति आदि अनेक अलकार्रों की योजना हुई है। 


इस काव्य के प्रत्येक सर्ग में प्रधान रूप से एक ही छन्‍्द का प्रयोग हुआ है 
और सर्गान्‍्त में छन्‍्दपरिवर्तन कर दिया गया है। कवि का प्रिय छन्द उपणाति 
मालूम होता है। उसका प्रयोग प्रथम, छठे, दसबे, चौदहव, सत्रहवे, उन्नीसवें 
सर्ग में हुआ है। इस काव्य में कुछ मिलाकर १८ छन्‍्हों का प्रयोग हुआ है| 

अनुष्ठम्‌ मान से इस काव्य की इछोकसंख्या २२०० है। प्रकाशित 
रचना में १५४८ पद्र हैं | 


रचयिता और रचनाकाल--कवि ने इस काव्य के अन्त में एक प्रशस्ति दी 
है। तदनुसार इसके रचयिता अमयदेवसरि हैं। उन्होंने उक्त प्रशरित में अपनी 
शुरुपरम्परा देते हुए, छिखा है कि चन्द्रगच्छीय वद्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि 
हुए, उनके शिष्य नवागीयोकाकार अमयदेवसूरि हुए, उनके दिष्य प्रसिद्ध 
विद्वान जिनवल्छभव्‌रि हुए. और उनके शिष्य बिनेश्वरसूरि हुए. जिनके शिष्य का 
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9 द्वार्विशतिशातमान शाखमिदं निर्मितं जयनु । 


छलित दादाय ५९५ 


नाम पदमेन्दु मुनिरगाण था। इस काव्य के रचयिता इन्हीं पदमेन्दु मुनिराज॑ के 
शिष्य थे। दठक्त प्रशस्ति से कवि के सम्बन्ध में अन्य बात नहीं ज्ञात होती हैं। 
प्रशस्ति में इस काव्य की रवना का समय स० १२७८ लिखा है ( दिक्करिकुले- 
गिरिदिनकर (१२७८) परिमितविक्रमनरेश्वरसमायाम्‌ ) । 


सरनारायणानन्द १ 


यह काव्य! महाभारत के उस कथा-प्रसग, जिसमें श्रीकृष्ण और अजुन की 
मैत्री, रैवतक पर उनका विहार तथा अन्त में अछुन द्वारा सुभद्रा का हरण 
चर्णित है, को लेकर रचा गया है। इस व्युकथानक को शाज्रीय महाकाव्य के 
अनुरूप व्यापकरूप प्रदान किया गया है| 


इस काव्य में १६ सर्ग हैं ओर रचना-परिमाण ७४० इलोक है। अन्तिम 

सम प्रशस्तिसग है जिसमें कवि ने अपना, अपनी वंशपरम्परा तथा अपने गुरु 
का परिचय दिया है। इस सर्ग का मूल कथानक से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल 
१५ सर्ग ही मूठ कथानक से सम्रद्ध हैं। सर्गों का नाम वण्ये विषय के नाम से 
दिया गया है। प्रथम स् 'पुरद्पवर्णन' है। इसमें द्वारवतती नगरी तथा भीकृषष्ण 
का वणन है | दूसरे सग 'तमावर्णन' में अछ्लुन के प्रभास तीर्थ मे आने की सूचना 
मिलती है। तीसरे सर्ग 'नरनारायण सगम' में श्रीकृष्ण की अछुन से भेंट तथा 
पूछने पर अज़ुन द्वारा रैवतक पर्वत का वर्णन है। चौथे में ऋत॒त्रणन, पॉँचवें में 
चन्द्रोदय, छठे में सुरापान-सुरत-वर्गन और सातवें में सूर्योदय वर्णन परम्परागत 
शैली के अनुसार दिये गये हैं। आठवें सग में हराम का अपने परिवार और सेना 
सहित रैवतक पवेत पर आने का वणन है, इसे 'सेनानिवेशवणन! सगे कहा गया 
है। नवम सम में पुष्पावचयप्रपच अर्थात्‌ भरीकृष्ण अज्लुन का वनक्रीड़ा के लिए, 
चन में जाना तथा ख्ियों के शल्लों और पुष्पचयनों का वर्णन है। दसवें सर 
सुमद्रादर्शन! में जल्क्रीड़ा के समय सुमद्रा और अज्ुन का एक-दूसरे के प्रति 
भुग्ध होना प्रदर्शित है। ग्यारहवें सर्ग में अज्लुन और सुमद्रा का एक-दूसरे के 
लिए, व्याकुछ होना तथा दूती के द्वारा दोनों की रैबतक पर्वत पर मिलने की 
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०७ जन साहित्य का बृद्दद्‌ इृतिद्ास 


योघना वर्णित ६। बारहवें संग में सुभद्रा का कामदेव की पूजा के लिए रैवतक 
पंत पर जाना तथा अजुन द्वारा रथ में बैठा कर उसका अपहरण, बदराम की 
अजुन से युद्ध करने की तैयारी, श्रीक्षप्ण द्वारा समझाना वर्णित है। तेरहवें सर्ग 
में सेनापति सात्यकि की सेना से अज्ञुन का युद्ध और चौदहवें सर्ग 'भर्ुनावजन 
में बदराम और भीक्ृष्ण द्वारा युद्ध शान्‍्त करना और पन्द्रह॒वे सर्ग में वढराम 
द्वारा अर्जुन के साथ सुमद्रा का विध्याह् वर्णित है | 


इस तरह यद्द काव्य महाभारत के ल्व॒ुप्रसंग को मद्दाऊाब्योचित विधि से 
विस्तारपूर्वक वर्णित करता है। पर्वत, ऋत, संध्या आडि वर्णन कथावस्तु के विकास 
में शियिल्ता उत्पन्न करते है। कथावस्तु की धाराबारिकता भी इन वर्णनों से 
विव्छिन्न हुई है। परन्तु कवि ने कुछ प्राचीन कार््यो--शिश्वुपालबंघ एवं किरा- 
ताउुनीयम्‌---को आदर्श चनाऊर अपने इस काव्य की रचना की है इसलिए वह 
इन दोर्पों का दोपी नहीं ऐ। उन कार्यों में भी ये दोप विद्यमान हैं। उन 
कार्यों की तरह ही 'नरनारायणानन्दर में भी कथानक गोण और वबस्तुब्यापार- 
वर्णन एवं अलंछृत प्रकृतिचिन्रण प्रधान हो गया है । 


इस काव्य के सभी पात्र पौराणिक हैं अतः उनके चरित्र के विकास में 
पौराणिक रूप की रक्षा की गई है। इसमें श्रीकृण्ण और अछुन के चरित्र कुछ 
विशेष महत्त्व रखते हैं जो आदि से अन्त तक दिखाई देते है। 


प्रकृतिचित्रण फा भव्य रूप इस काव्य में दृष्टिगोंचर होता है। विमित्र 
सर्ग के सर्ग इस ओर छगे हैं। पात्रों के सोन्दर्य-वर्णन में केवल छुभद्रा का सोन्दर्य- 
चित्र उपस्थित किया गया है, अन्य पात्रों का नहीं । 


रस की दृष्टि से इसमे श्यगाररस की प्रधानता है। उसके अनुकूछ सुरापान, 
सुरत, वनक्रीड़ा, पुष्पावचय, दोला एवं जलक्रीड़ा का वणन हुआ है। अन्य 
रसों मे रोद, वीर और भयानक भी प्रध्तग-प्रसग पर दिखाई पड़ते हैं। इस 
काव्य में हास्य, करण और शान्तरस का अमाव है। 


भावानुकूछ भाषा, रीति. गुण, अल्कार ओर छुन्दयोजना की दृष्टि से भी 
यह एक भव्य एव प्रौढ काव्य है। इस काव्य की भाषा भाव और परिस्थिति के 
अनुसार ही कहीं कोमल, कहीं मधुर और कहीं ओजखिनी है। इस काव्य की 
भाषागत विशेषताओं में रूपपरिवर्तन की क्षमता, कान्ति ओर प्रसादगुणता, 
चित्रात्मकता और प्रभावोत्पादकता सर्वत्र देखने को मिलती है। इस काव्य मे 
एक सर्य ( १४वाँ ) ऐसा भी है जहाँ माषा मे अतिदुरूदता और क़्न्रिमता है। 


छलित चादाय ७०१३ 


इसमें कवि ने पाण्डित्य-प्रदशन के लिए. शब्दों में खिलवाड़ किया है। कहीं 
एकाक्षर (७) इलोक, कहीं दचक्षर (प और र, छ और क ), कहीं चतुरक्षर 
(न, क, त और २), कहीं षदक्षर ( श, र, व, य, स, छ ) इछोक और कहीं 
अंतस्थ अक्षरों का ही प्रयोग किया गया है। इसी तरह किसी इछोक में दन्‍्त्य, 
किप्ती में ताल्व्य, किती मे ओष्ख्य, किसी में मूधेन्य, तो किसी में सयुक्ताअरों का 
बहिष्कार किया गया है ।' महाकवि माघ के शिक्षुपालयध के समान ही कवि ने 
इस काव्य क्रे पूरे १४वें सगे को चित्राछ॒कार से चित्रित किया है। इसमें सशर- 
शरासनबन्ध, गोमूत्रिकाचन्ध, मुरजबन्ध, घोडशद्लूफमल्यन्घ, खज्जबन्ध, स्वतोभद्र, 
कविनामाडुशक्तिबन्ध आदि की रचना की गई है।' इस तरह १७व संग में 
शब्दालझ्लारों की भरमार है। इस सग के अतिरिक्त सर्वत्र आर्थाल्कार के प्रयोग में 
कवि ने स्वाभाविकता का ध्यान रखा है। अर्थालकार में उपमा, उस्प्रेक्षा, 
अनन्वय, अयॉन्तरन्यास, अतिशयोक्ति, परिसख्या आदि अलंकारों' के सुन्दर 
उदाहरण इस काव्य में विद्यमान हैं। 


इस काव्य के प्रत्येक सगे मे अछ्ग-अछग उन्दों का प्रयोग हुआ है ओर 
सर्गोन्त में छन्‍्द बदछे गये हैं। कुछ मिछाकर २१ छन्दों का प्रयोग हुआ है। 
छठे सर में एक अश्ातनामा अधंसम वर्णिक उत्द (_नन रयसमरय) का 
प्रयोग हुआ है। 

कविपरिचय कौर रचनाकाछू--काव्य के अन्तिम सर्ग मे कवि ने प्रशस्ति 
में अपना, अपनी वंशपरूपरा और शुरु का परिचय दिया है। तदनुसार 
इसके रचयिता वस्तुपाछ हैं जो घोलका ( गुजरात ) के राजा वीरघवल तथा 
उसके पुत्र वीसछदेव के मह्यामात्य थे। ये जैन घर्म ओर गुजरात के इतिहास 
में अद्वितीय व्यक्ति हुए. हैं। इनके अनेकविध गुणों की प्रशंसा तत्कालीन लेखकों 
ने खूब की है। ये वीर योद्धा और निपुण राजनीतिश के साथ-साथ स्वयं बड़े 
विद्वान्‌ कवि ओर काव्यमर्मश थे। नरनारायणानन्द के अतिरिक्त शब्रुजयमण्डन, 
आदिनायस्तोत्र, गिरिनास्मण्डन, नेमिनाथस्तोत्र, अम्बिकासतोत्र आदि अनेक 
स्तोन्नों की रचना इन्होंने की थी | इनके द्वारा रचित सुमाषित जल्हण की सूक्ति- 
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७५०२ जेन साहित्य फा इृद्ददू इतिदास 
मुक्तावली” और शाज्ञंघर की 'शाहघरपद्धति! में उद्धृत किये गये हैं। 'प्रबन्ध- 
चितामणि' ( मेबतुग ). “चदर्विशतिप्रअन्ध/ (जयशेखर ), 'वस्त॒पाल्चरित्ती 
( कहर ओर 'पुरातनप्रतन्धसंग्रह' आदि ग्रन्थों में भी वस्तुपाल को सृक्तियाँ 
मिलती हैं । 


समकालीन अमिडेजों और काव्यों में वस्तुपाल के कई विरुद मिलते हैं, 
यथा--सरस्वतीधर्म पुत्र, कविकुंजर, कविचकऋषर्ती, वाग्देवतासुत, कूचोलसरस्वती, 
सरस्वतीकण्ठाभरण आदि |' वह अनेक कवियों का आभ्रयशाता मी था। 
उसके साहित्यमण्डल में राणपुरोहित सोमेश्वर, हरिहर, नानाकपण्डित, मदन, 
सुमठ, मन्त्री यशौचीर और भरिसिंद ये। अन्य कवि ओर विद्वान यया-- 
अमरचन्द्रयूरि, विजयसेनस्‌रि, उदयप्रमदूरि, नरचमद्वतूरि, नरेन्द्रपरभसूरि, बाल" 
चन्द्रदुरि, जयतिंहसूरि, माणिक्यचन्द्रदुरि आदि मुनिगण वस्ठुपाक के अति 
सम्पक में थे ।* 


प्रशरित के अनुसार वस्तुपाल का दूसरा नाम वसन्तपाछ' था। वह अपहिल्ड- 
पत्तन के एक शिक्षित कुटठम्ब मे उत्पन्न हुआ था। उसके म्रपितामह चण्डप 
ग॒ुजरेश की राजतमभा के दरबारी थे। उसके पिता का नाम अश्वराज या आशा: 
राज था तथा माता का नाम कुमारदेवी था । उसने माता-पिता के पुष्यार्थ 
गिरनार आदि कई तीथों की यात्रा की थी । उसके शुद विजयसेनसूरि ये । 


प्रस्तुत काव्य का रचनाकाछ नहीं दिया गया है। वस्त॒पार ने आदिनाय के 
दो मन्दिरों का स० १२८७ (आबू पर्वत पर) और सं० १२८८ ( गिरनार पर ) 
में निमौण फराया था | इनका उल्लेख इस काव्य में नहीं है। उसने स० १९७७ 
मे शबुज्ञय की यात्रा की यी और आदिनायखोत्र रचा था। उसके बाद ही इंछ 
काव्य की रचना की गई है। अतः अनुमान द्ोता है कि स० १२७७ ओर 
१२८७ के बीच उसने यह काव्य रचा था। वस्ठुपाल का ख्वगंवास माघ ुृष्णा 
५ स० १२९६ ( सन्‌ १२४० ) में हुआ था ।* 





मद्दामात्य वस्तुपाल का साहित्यमण्डछ, ए० ५५. 
वही, ए० ६०--१ १४६. 

« सर्ग १३. शे८, 

, सगे १६. १६. 


७, जैन सादित्यनो संक्षिप्त इतिद्ास, ए० ३९८. 


बह था हुए ६9 


छछित चबालाय जद 


सुनिसुन्नरतकाव्य $ 

इस काव्य में बीसवें तीर्थंकर मुनिसुनत खामी का जीवनबूत्त लिखा गया है। 
इसके कथानक़ का आधार गुणमद्रकृत उत्तरपुराण” है। इस काव्य का दूसरा 
नाम काव्यरत है।' यह १० सर्गों में विभक्त है जिनमे कुछ मिलाकर ४०८ 
पद्म हैं। इस प्रकार इस छोटे काव्य में मुनिसुत्रत खासी का गर्म-जन्म से लेकर 
मोक्ष तक का जीवनचरित्र बड़े रोचक ठग से वर्णित है | 


सर्गों का नाम वर्णित घटना के अनुसार दिया गया है। पहले भगवत्‌- 
अभिजन-वर्णन में मगघ देश और राजयद नगर का वर्णन है। द्वितीय में माता- 
पिता, तृतीय में गरभौवतरण, चतुर्थ में जन्मोत्सव, पचम में मन्द्राचल पर शिशु 
को लाने का तथा छठे मे जन्मामिषेक एवं नामकरण का वर्णन है। सातवें में 
कुमारावस्था, यौचन, विवाह एवं साम्राज्यदद पाने का वर्णन है। आठवें में 
आज नवें में तप का और दसवें मे उपदेश तथा मुक्तिपद पाने का 
चणन है | 


इस तरह कथानक में सुनियोजित विकासक्रम दिखाई पड़ता है। कवि ने 
अन्य काव्यों की भाति पूर्वजन्मों के वर्णन से काव्य को बोझिल नहीं किया है | 
इसलिए, इसमें धारावाहिकता और गतिशील्ता अविच्छिन्न है। इस काव्य में 
सुमित्र ( भग० के पिता ), पद्मावती ( माता ) और मुनिसुव्रत ये ही तीन पात्र 
हैं। इन्हीं के चरित्र का इसमें विकास किया गया है। इस छघुकाय काव्य में 
विविध प्राकृतिक दृश्यों को स्थान देकर उसे मनोहर बनाने की चेष्टा की गई है।'* 
इसी तरह मानवतोन्दर्य का भी चित्रण इस काव्य में किया गया है, माता 
पद्मावती के वर्णन में इसे मछीमाति देखा जा सकता है। 


वैसे यह शाज्जीय शैडी का काव्य है। इसमें उक्त शैली के महाकाव्यों की 
तरह विस्तृत वस्तुबणन तथा काव्यात्मकता अधिक है और कवि का अलकारों 
की ओर विशेष झुकाव है फिर सी इसमें पौराणिक रूप की रक्षा हुई है और 
उस ओर भी झुकाव है इसलिए, इसमे दोनों शैलियों का मिश्रण देख सकते हैं | 
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रा जन साहित्य का इददद्‌ इतिहास 


पर अन्य पोराणिक शैली के महाकाव्यों के विपरीत इसमें अवान्तर और 
प्रासगिक कथाओं का अमाव है, साथ ही उपवदेशात्मकता या ठेशनाओं का भी 
अभाव है। केवल दशम सगे मे निनेन्द्रकृत जीवाजीवाढि तत्वों के निरूपण का 
सकेत मात्र किया गया है। 


इस काव्य में कोमल रसों का ही चित्रण हुआ है इसहिए, वीर, रौद्र, वीमत्स 
और भयानक रखें का नितान्त अभाव है। यह एक वैराग्यमूलक काव्य है 
इसलिए, शान्तरस की प्रधानता है।* यत्र-तत्र हास्य और वात्तत्यरस के दर्शन 
भी होते हैं ।' 

इस काव्य की भाषा प्रोढ ओर सरस है। इसको भाषा का सबसे 
बड़ा गुण एकरूपता है। इसमें कहीं मी अधिक क्लिप्टता और अव्यवस्था 
नहीं है। इस काव्य की भापा की सम्रसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अ्ं- 
कार्रो से सजी है। सम्पूर्ण काव्य में आयद ही कोई पद्य अलकार से रहित हो | 
पर अलफऊारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है, न कि बछात्‌ | 
शब्दालंकारों मे अनुप्रास तथा अर्थाल्कार्रों में उपमा, उत्प्रेक्षा, श्रान्तिमान्‌ और 
परिसख्या का प्रयोग काव्य में चहुत हुआ है। अन्य अछकारों में रूपक, अर्थान्तर- 
न्यास, अतिशयोक्ति आडि भी द्रष्टव्य हैं। इस काव्य पर एक अच्छी सस्क्ृत 
टीका लिखी गई है जिसमें प्रत्येक पद्म के अछकार सूचित किये गये है। 


इस काव्य के एक सर्ग में एक ही छन्‍्द का और सर्गान्त में विभिन्न छ्दों 
का प्रयोग किया गया है। प्रथम, द्वितीय, चठ॒ुथ, पचम में उपजाति छन्‍्द्र का 
प्रयोग हुआ है। षष्ठ और दशम में विविध उन्दों का प्रयोग हुआ है। सत्र 
मिलाकर १२ छ्दों का प्रयोग हुआ है| 

कविपरिचय तथा रचनाकाछ--फरवि ने प्रस्तुत काव्य के अन्त में कोई 
प्रभरित नहीं दी है फिर भी दसवें सग के ६३वें पद्म से इस काव्य के रचयिता 
का नाम अहंद्रास ज्ञात होता है।' इस काव्य के अतिरिक्त अहंद्दासकृत टो अन्य 
कृतियों मिलती हैं : पुरुदेवचम्पू और भव्यकण्ठाभरण | प्रस्तुत काव्य और 
उपयुक्त कृतियों के कुछ पद्यों से ज्ञात होता है कि अहंद्वास के काव्यगुद ५० 





१. से ८, ३-७; २ ३०.३१५ 
श्र सर्गे 5्ड५ ३१६ ६७ ३१ ७ छ 
३. “अहंद्यासः सभकत्युल्छसित”, 'अहंद्यासोअ्यमित्थे जिनपतिचरितं” इत्यादि । 


छलित घालाय ज 


आशाधर ये। प० आभाघर का समय उनके भन्थों की प्रशस्तियों से स० १३ 
के आसपास का है। आशाघर का अन्तिम अन्य 'अनगारघर्मामृतः है लि 
रचना वि० सं० १३०० में समाप्त हुई थो। अहंद्ास ने १०वें सर्ग के ६ 
पद्म में आशाघर के 'घर्माम्ुत! पान का उल्लेख किया है तथा भव्यजनकः 
भरण के एक पद्म का निर्माण 'सागारघर्मामृत' के एक पद्म के अनुकरण 
किया है। इस सभसे ज्ञात होता है कि वे अवश्य ही आशाधर के निऊटकाल 
कवि रहे होगे। अनुमान से उनका समय स० १३०० के बाद और स० १३ 
के मध्य कमी रहा होगा ।* इस काव्य पर एक अच्छी संस्कृत ठीका उपलब्ध 
अनुमान है कि कवि की यह स्वोपश्ञ टीका है ।* 
श्रेणिकचरित १ 

इस मह्दकाव्यों का दूसरा नाम दुर्गइत्तिदधाभय महाकाव्य है। इस क 
में श्रेणिकचरित्र के साथ साथ कांतत्रव्याकरण पर प्राप्त दुर्गतिंहरचित दृरि 
अनुसार व्याकरण के सिद्ध प्रयोगों को भी प्रदर्शित किया गया है। इर्सा 


इस महाकाब्य के दो नाम दिये गये हैं। इसमे १८ सर्ग हैं। इसमे प्रत्येक 
का नाम सग में वणित घटना के आधार पर रखा गया है। 


इस काव्य के कथानक का क्रमिक विकास छक्षित नहीं होता है। कथानव 
प्रारम्मिक ग्यारह सर्गों में जिनेश्वर और उनके उपदेशों की प्रधानता है 
सर्ग घारमिक वातावरण से व्यास हैं परन्तु बारहवें सर्ग से कथानक की घ 
एकदम मुद़ गई है। इन सर्गों में देव द्वारा दिये गये हार के खो जाने ६ 
उसकी तत्परता से खोज का वर्णन किया गया है। इसके अन्तिम सात समें 
कथानक में घामिक वातावरण का अमाव है और लौकिकता की प्रद्ृत्ति मा 
है। कथानक के इस सहसा मोड ने कथा को दो भागों में बिमक्त कर रि 
है। दोनों में बहुत ही दिथिल सूत्र से सम्बन्ध जोड़ा गया है, इससे काव्य में 





१. तेरहथवी-चौद॒दवीं शत्ताव्दी के जैन सस्क्ृत महाफाज्य, ए० ३२६. 

२. भूमिका, ए० ३, 

३. जिनरत्नकोश, प्ृ० १८६ और ३९५; जैन घमविद्या प्रसारक चर्ग, पाछित 
से केवल प्रथम सात सर्ग प्रकाशित, शेष ग्यारह सर्ग अब तक अप्रर्का 
हैं। विशेष परिचय के लिए देखें--डा० इयासशकर दीक्षित, तेरह 
चौद॒दवी शताब्दी के जैन संस्कृत भद्दाकाब्य, पू० १३२०-१४ हे, 


७५०६ जेन सादिल का दृद्दद्‌ इतिद्वाल 


सन्धियों की योजना का निर्वाह पूर्णतः नहीं हुआ है। इस ब्रुटि के अतिरिक्त इस 
रचना में महाकाव्य के अन्य सभी शास्त्रीय लक्षणों का निर्वाह किया गया है। 
इसके साथ साथ उदात्त भाषा-गैली, प्रौढ कवित्व-कल्यना, गम्भीर पाण्हित्य, 
उच्च आदश एवं मानव जीवन की विविधता के दशन भी इस काव्य में होते हैं ।' 


अेणिकचरित्र मे शाज्जीय शैली के साथ पौराणिक शैली के भी दर्शन होते 
हैं। इसमे अन्य पोराणिक महाकाव्यों के समान स्थान-स्थान पर भ० महावीर 
की देशनाएँ और देशनाओं में भी अबान्तर कथाओं की योजना की गई है। 
इस काव्य में मवान्तरों के वर्णन द्वारा पूर्वजन्म के पुण्य-पाप का फूल उत्तर- 
भव में दिखाया है यथा सेडुक आ्राक्मण जैनधर्मविदद्ध कार्य से मेंढक होता है 
और मेढक भक्तिमावना से देव हो जाता है। कई अतिमानवीय घटनाओं का 
भी वर्णन इस काव्य में है। इन सब पोराणिक विशेषताओं के रहने पर 
भी श्रेणिकचरित को हम पौराणिक महाकाव्य नहीं मान सकते क्योंकि इसके 
प्रत्येक पद्म में कोई न कोई उक्त व्याकरण का सिद्ध प्रयोग अवश्य दिखाया 
गया है। अतः शाज्जोयता की ओर अधिक बल होने से इसे शाज््रीय काव्य 
मानना चाहिये | 


इस काव्य की कथावश्तु का सक्षित्त विवरण इस प्रकार है--एक से छठे 
सर्ग तक राजणद नगर, श्रेणिक नरेश, उसकी रानियाँ, राजकुमार अभय का 
वर्णन तथा महावीर का आगमन, उनके दर्शनार्थ लोगों का णाना, समवसरण 
में अचना-वन्दना तथा उनको देशना का वर्णन है। सातवें सर्ग में देशना के समयः 
एक कोढ़ी आकर महावीर की अपने पूय रस से पूजा कर उनसे “मर जाओ" 
तथा भ्रेणिक से 'नीओ! और अभयकुमार से 'जीओ चाहे मरो” और काड्शोकरी 
कसाई से न जीओ न मरो” कहता है। इससे क्रद्ध होकर श्रेणिक उसे पकढ़ने' 
का सैनिकों को आदेश देता है पर वह अन्तर्घान हो जाता है। तब आश्चर्य में 
पड़कर राजा महावीर से उस कोढ़ी के विषय में पूछता है। आठवे-नोवे-दसवे 
सर में कोढ़ी सुर के पूर्व मव का वर्णन दिया गया है ओर उसके वक्तव्यों की 
व्याख्या दी गई है तथा भेणिक के राजमवन छौटने का वणन है । 


ग्यारहवें सर्ग में वही देव भ्रेणिक के रम्यक्त्व की परीक्षा करता है और प्रसत्ना 
हो एक गोल्लकक और अमूल्य हार का दान करता है। बारहवे सग में काछ- 
शौकरी कसाई का मरण और उसके पुत्र सुलढूस के घामिक जीवन का वणनः 
दिया गया है | 


कलछित वाद्ाय जु०७- 


तेरहवें सर्ग में भ्रेणिक द्वारा रानी नन्‍्दा को गोल्लक तथा चेल्डणा को द्वार 
देने का वर्णन है। चौददवें संग मे राजा भ्रेणिक की दिनचर्या का वर्णन है। 
पन्द्रहवें संग में द्वार के टुटने तथा उसके जोड़ने वाले मणिकार का मर कर 
बन्दर होना और जोड़ने के लिए, राजा द्वारा पूरा घन न देने के कारण अवसर 
पाकर द्वार की चोरी कर अपने पुत्रों को द्वार देना वर्णित है। 


सोलह सर्ग में हार की खोज के लिए अमयकुमार को आदेश देने का वणन 
है। सन्रदृवे सग में वानर द्वारा हार को लेकर सुस्थिताचार्य मुनि की ध्यानस्थ 
अवस्था में उनके कण्ठ में डालना तथा अमयकुमार का मुनि के दशन के लिए 
पहुँचना वर्णित है। अठारदवें सग में आचाये सुस्थित से द्वार प्रात कर अभय- 
कुमार द्वारा पिता को सौपना और कथानक की समाप्ति होना वर्णित है | 


इस काव्य के प्रत्येक सर के अत्त में आगामी कथा की सूचना भी 
दी गई है। 


इस काव्य में अनेक पात्र हैं पर महावीर, श्रेणिक, अमयकुमार और कुष्ठी- 
देव के चरित्र का ही अधिक विकास हुआ है। 


यद्यपि इस काव्य में व्याकरण के सिद्ध प्रयोगों की ओर ध्यान विशेष दिया 
गया है फिर भी यत्र-तत्र कवि ने प्रकृति-चित्रण विविध रूपों में किया है। 
पर सौन्दर्य-चेत्रण इस काव्य में नहीं के बराबर है क्योंकि कवि का व्याकरण- 
स्वरूप विशेष प्रवछ है। फिर भी घार्मिक आग्रह की प्रत्॒तता के कारण कवि ने 
घार्मिक नियमों और दिद्धानन्तों का विवेचन खूब किया है ।* 


व्याकरण पक्ष को १८ सर्गों में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है + प्रथम सग 
मे पांचों सचियाँ तथा कुछ सर्वनाम रूप, द्वितीय सर्ग में शब्द रूप, तृतीय में: 
कुछ सबनाम रूप और कारक, चतुर्थ मे समास, पचम में तद्वित, छठे में 
क्रियाओं के व्तमानकालिक रूप, सातवें में भूतकालिक रूप, आठ से ग्यारह तक 
क्रियाओं के विविध सिद्ध रूप और बारहवें से अठारहवें तक कदन्त के रूप--- 
इस तरह कातन्त्र पर उपलब्ध दुर्गबृति के अनुसार व्याकरण के सिद्ध प्रयोगों को 
प्रदर्शित करने में कबि को पर्यात सफलता मिछी है | 
वैसे इस काव्य का प्रधान रस शान्तरस है फिर मी श्टगार, करुण, रोद्र, 
वीर आदि अन्य रसों का अच्छा परिपाक दिखाया गया है। 





3. सर्गे ५, १३, १४, १७, ४७२, ६३, ७७, ८८-८९; ६, ६४, ६७, ८५, 
१६८, १६९ आदि, 


है जैन साहित्य का बृहदू इतिद्यास 


इस काव्य की भाषा व्याकरण के प्रयोगो से बोझिल होने से भिन्न प्रकार की 
है। इसमे भाषा की स्वामाविकता सुरक्षित नहीं रह सकी है। अनेक स्थलों पर 
अप्रचलित अथवा अल्पप्रचछित शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर भी इसमें 
स्थान-स्थान पर भाषासौष्ठव, छालित्य और मनोहर पदविन्यास के दब्यन होते 
हैं। इस तरह इस काव्य में सरल और कठिन दोनों प्रकार की भाषा का प्रयोग 
किया गया है| कहीं-कहीं भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है| 


विविध अछकारों की योजना भी इस काव्य में की गई है। झब्दालकारों 
मे अनुप्रास का प्रयोग अधिक हुआ है। अर्थालकारों मे उपमा, रूपक और 
उत्प्रक्षा के अधिक दर्शन होते हैं । 


पॉचवें सर्ग को छोडकर कवि ने प्रत्येक सर्ग क्री रचना अनुष्ठुम्‌ छत्द मे 
की है परन्तु सर्ग के अन्त मे विविध उन्दों का प्रयोग किया है। पॉचवे सर में 
विविघ उन्दों का प्रयोग दर्शनीय है। कुछ अप्रचलित छन्द जैसे--बैश्वदेवी, 
निवास, वेगवती आदि का प्रयोग मी कवि मे किया है| 


श्रेणिकचरित की कुछ इलोकसंख्या २२६७ है | 


कविपरिचय और रचनाकाकू--इस काव्य के रचयिता जिनप्रभसूरि हैं जो 
ल्घुखर्तरगच्छ के स्थापक तथा चन्द्रगच्छीय बिनेश्वरसूरि के प्रशिष्य और 
जिनतिंहसूरि के शिष्य थे। ये मुस्लिम शासक मुहम्मद तुगछक के समकालीन थे 
तथा उसके द्वारा बहुत सम्मानित हुए ये। इन्होंने अनेक भ्न्थों पर थौकाएँ 
लिखी थीं तथा अनेक स्तोत्रों की रचना की थी | ये प्रसिद्ध श्रन्थ विविधतीर्थ- 
कल्प” के रचयिता हैं। इस अन्थ की प्रशर्ति से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस 
अन्य की रचना दयाकरमुनि की प्रार्थना पर वि० स० ११५६ में की थी।' 


ज्ञान्तिनाथचरित $ 


इस महाकाव्य' की कथावत्ठु करा आधार मुनिदेवतरिक्रत 'शान्तिनाथचरित' 
है। कवि ने अपने काव्य में मुनिदेवसूरि का अनुकरण किया है, फलस्वरूप 
कथानक में कवि की मौलिक देन कुछ भी नहीं है | मूलकथा के साथ इसमें 
अवान्तर कथाओं की भरमार है यथा मगलछकुमकथानक, धनदुपुत्रकथा, 


'्कममभ्यानाकन+न ७ ककनानान-म-' 





4, प्रशस्तिपद्य २५ 
७. ना्पीज््यिय जिन शप्रधमात्या चाराणसी, जीर सं० २४३७, 
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अमरदत्तद॒पकथा, वणिकद्दयकथा, परित्राठकथा, अमृताम्रभूपतिकथा, स्कन्दिल- 
पुत्र॒कथा, गुणवर्मकथा, अग्निशर्माहिजकथा, भानुदत्तकथा, माधवकथा आदि। 
इनमें से कुछ अवान्तर कथाएं, बहुत लम्बी हैं। घनदत्तकथा ५-६-७ सर्णों को घेरे 
है। इन अवान्तर कथाओं के चयन मे मी प्रस्तुत काब्य के रचयिता मुनिमद्र ने 
मुनिदेव का अनुकरण किया है। मुनिदेवसूरि के शान्तिनाथचरित्र में जो अवान्तर 
कथाएँ उपलब्ध हैं ठीक वे ही उसी क्रम से प्रस्तुत काव्य में विद्यमान हैं । इसी 
तरह पस्तुत काव्य में जैन धर्म के उन्हीं तत्वों का विवेचन हुआ है जिनका 
विवेचन मुनिदेवसूरि ने किया है। इस तरह इस काव्य में कथावस्ठ पूणतया 
मुनिदेव के 'शान्तिनाथचरित्र! के पदचिहों पर चली है| इसमें मुनिभद्र ने मोलिक 
सुजनशक्ति का परिचय नहीं दिया फिर भी यह काव्य अपनी प्रौढ़ माषाशैली 
और उदात्त अमिव्यजनाशक्ति से अपना प्रथक्‌ स्थान रखता है। इस दृष्टि से 
यह मौलिक और नवीन डगता है। 


यह काव्य उन्नीस सर्गों मे विभक्त है। अनुष्ठुम-मान से इसका रचना- 
परिमाण ६२७२ श्छोक-प्रमाण है। 


भवान्तरों और अवान्तर कथानकों के प्राय के साथ इस काव्य में सोन्ों 
और माहात्म्यों का समावेश मी अधिक मात्रा में हुआ है तथा प्रत्येक सर्ग के 
प्रारम्भ में कवि द्वारा शान्तिनाथ का स्तवन तथा बीच-बीच में देवताओं और 
कथानक के पात्रों द्वारा जिनेन्द्र की स्तुतियों और मेघरथ आदि सत्पुरुषों की 
देवताओं द्वारा स्तुतियों की गई हैं। शत्रुज्ञयमाहात्म्य आदि एक-दो माहात्म्य 
भी इस काब्य में हैं। 


इस काव्य में अनेक पुरुष एव ज्री पात्र हैं किन्तु चरित्रचित्रण की दृष्टि से 
इनमें शान्तिनाथ, चक्रायुध, अशनिधोष एव सुतारा ही प्रमुख पात्र हैं, इन्हीं के 
चरित्र का विकास हुआ है, शेष पात्रों का नहीं | इस काव्य मे प्रकृति-चित्रण कम 
किया गया है। कहीं-कईीं संक्षेप मे प्रातः, सध्या, सर, उपवन एवं विभिन्न 
ऋतुओं का वर्णन किया गया है। सोन्दर्य-चित्रण भी कवि ने किया है परन्तु 
उसे परम्परागत उपमानों द्वारा ही, किन्तु इन प्रयोगों में भी कवि की कल्पनाएँ 
घहुत कुछ मौलिक एव सुन्दर हैं | 


इस काव्य में समतामयिक सामाजिक अवस्था का सुन्दर वर्णन हुआ 
है। अपने युग में जन्म, विवाह आदि अवसरों पर होनेवाले सामाजिक-घार्मिक 


जे जेन साहित्य का इृददू इतिहास 


कार्यों के विस्तृत विवरण देकर कवि ने सामाजिक रीति-रिवार्नों पर अच्छा 
प्रकाश डाला है (! 

काव्यकछा के अन्तरग पशक्ष को कवि ने विविध रसों की योजना द्वारा पुष्ट 
किया है। इसमें प्रधान रस शान्तरस है पर श्ूगार, वीर, रद, भयानक एव 
वात्सल्यरस की छठा भी यत्र-तत्र दिखाई पड़ती है। 


इस काव्य की माषा में प्रौद़ता, छालित्य और अनेकरूपता के दशन होते 
हैं। कवि ने इसे अलंकारों से सजाने की चेष्टा को है। शब्दालकारों में यमक 
का प्रयोग तो स्थझ-स्थल पर किया गया है पर भाषा की सरब्ता अक्षत है। 
इसी तरह अनुप्रास और विशेषकर अन्त्यानुप्रासों की योजना की गई है। 
अर्थलंकारों में साहश्यमूलक अलकारों का अर्थात्‌ उपमा, उत्प्रे्षा और 
अर्थॉन्तरन्यास का प्रयोग बहुत हुआ है। इस काब्य में अधिकतर अछकार 
यत्नसाध्य हैं फिर भी यत्र-तत्र खामाविऊ योजना भी दिखाई पढ़ती है। 


इस काव्य के प्रत्येक सर्ग में एक छन्द का प्रयोग हुआ है और सं के 
अन्त में छन्दपरिवर्तन किया गया है। चौदहवें सर्ग मे विविध छन्दों का प्रयोग 
हुआ है। कुछ मिछाकर १९ छन्दों का प्रयोग इस काव्य में हुआ है। इनमें 
उपजाति का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। 


कविपरिचय कोर रचनाकारू--कान्य के अस्त में दी गई प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है कि इस काव्य के रचयिता मुनिमद्रदूरि थे जो बृहद्गच्छ के थे। उक्त 
गच्छ में मुनिचन्द्रयुरि नामक गच्छपति हुए ये जिनके पट्ट पर कालक्रम से 
देवयूरि, मर्गेश्वरसूरि, विजयेन्दुयूरि, मानभद्गरसूरि तथा गुणमद्बसूरि हुए । शुणमद्र- 
सरि दिल्ली के बादशाह मुहम्मद तुगलक के समकाडीन थे और उससे सम्मानित 
थे। इन्हीं गुणमद्र के शिष्य इस काव्य के स्वयिता मुनिमद्रसरि थे | तत्काडीन 
मुस्लिम नरेश फीरोजशाइ तुगलक इनकी बड़ी इज्जत करता था। इसका उल्लेख 
कवि ने खये किया है। 

इस काव्य की रचना मुनिमद्रसूरि ने मक्तिमावना और विशेषकर पाण्डित्य- 
प्रदर्शन की भावना से प्रेरित होकर की है। कवि ने काव्यपचक--रहुवश, कुमार- 





१, सर्ग १, ५७; ३. ११३, ११९, १२०-१२८; ४, २६, ५९-६०, १०८-६१०, 
११७-११० जादि, 
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सम्भव, किराताजुनीय, शिक्षुपालवध तथा नैषधचरित--के समकक्ष जैन सस्कृत 
साहित्य में काव्य के अभाव की पूर्ति के लिए. उक्त काव्य की रचना की है ।* 
इस काव्य का संशोधन राजशेखरसूरि ने किया था। कवि ने इस काव्य की 
रचना का समय भी उक्त प्रशस्ति में स० १४१० दिया है।* 


जयोदय-सहाकाव्य $ 

इस काव्य में २८ सर हैं जिनमें बिनसेन प्रथम द्वारा महापुराण में वणित 
आऋषमदेव-मरतकालीन जयकुमार-सुलोचना के पोराणिक कथानक को महाकाव्य का 
रूप दिया गया है।' इसके २-५ सगगों में खयवर का व्णन, ६-८ में युद्धवणन, 
९वं में जयकुमार के विवाह का विस्तृत वर्णन आदि, १४वें सर्ग में वन-क्रीडा- 
चणन, १५वें में सध्या-वर्णन, १६वें में पानगोष्ठी, १७वं में रात्रि एवं समोग- 

श कि] ९ 

वर्णन, १८वें में प्रमात-व्णन महाकाव्य के अनुरूप वर्णित हैं । 


इस काव्य में कवि ने विविध छन्‍्दों, शब्द और अर्थ अलकारों तथा विविध 
रसों के सन्निवेश के साथ कथानक को बढ़े रोचक दग से दिया है। अनुप्रास का 
लगह-जगद अधिक मात्रा में प्रयोग होने से कहीं-कहीं अर्थ की स्पष्टता में बाधा 
आती है। प्रस्तुत काव्य में कविपरम्परा के नियमों के निर्वाह के साथ आधघु- 
निकता का पुट विशेष दिखाई देता है। नये परिवेश मे पुराने छन्दों का प्रयोग 
देखने छायक है। सामान्यतः प्रत्येक सर्ग के डपान्त्य पद्म में प्रायः एक-न- 
शक के का प्रयोग किया गया है जो शब्दालकार की प्रियता को यूचित 
करत ॥ 


इस काव्य के ठक्तिवैचित्रय के कुछ नमूने इस प्रकार हैं 


कवितायाः कविः कतो रसिकः कोविद पुनः । 
रमणी रमणीयत्वं पतिजोनाति नो पिता॥ 


है 4 0] 





4. चद्दी, पद्य १३-३४. 

२. वही, पद्य ११. 

३. यही, पद्म १२. 

४ प्रका०--अरह्म ० सूरजमर, ची० सं० २४७९, 


मर जैन साद्दित्य का इद्दद्‌ इतिद्दास 


यदालोकनत: सत्र! सरते तरल तराम्‌ | 
रसिकस्य सनोभूयात्तविता वनितेव सा॥ 


५ | ५ 
सदुक्तिमपि ग्रृह्मति म्रान्नों नाज्ञों जनः पुना। 
किमकूपारवत्कूप॑ वर्धयेद्विधुदीधितिः ॥ 


कर्ता पृ रचनाकाल--यह आधुनिक काल की रचना है। इस काब्य के 
अन्त में दी गई प्रशर्ति' से ज्ञात हता है फ्रि इस काव्य के रचयिता बाल- 
ब्रह्मचारी वाणीभूषण पं० भूरामछ शाजी हैं| ये जययुर के पास राणाली आम के 
निवासी दिग० जैन खण्डेलवाल जाति के छावड़ा गोत्र के थे। प्रशस्ति में इन्होंने 
अपने पिता का नाम श्रेष्ठि चतुभ्रंज और माता का नाम घतवरी देवी सूचित 
किया है। इसे कवि ने नव्यपद्धति से बनाया काव्य कद्दा है।' इस काव्य की 
रचना स० १९९४ के लगभग हुई है। 

कुछ जैन कवियों ने जैन कथानकों के अतिरिक्त अन्य कथानकों पर भी 
महाकाव्य लिखे हैं। उनमे अमरचन्द्रवूरि का वाल्मारत महत्त्व का है। 
घालइभारत ४ 

यह 'मद्दामारतः की सम्पूर्ण कया का सार है।* मूछ महाभारत की तरह 
ही यह भी १८ पर्वों मे विभानित है और ये पर्व भी एक या एक से अधिक 
समा में विभानित हैं। इन सर्गों की संख्या ४४ है। इसमे कुछ मिलाकर 
५४८२ पद हैं जो कि विविध २३ छन्‍्दों में हैं। इसका अन्थाप्र ६९५० इलोक- 
प्रमाण है। 

इस काव्य की कथासामग्री महाभारत से ली गई है। मूल महाभारत को 
सक्षिप्त करने मे लेखक ने केवल उसके कथाभाग पर ही ध्यान दिया है और नीति 
तथा घर्मशाख की बातें प्रायः छोड़ दी हैं। इससे शान्ति ओर अनुशासन पद जैसे 
तथा बडे पर्व एक-एक सर्ग में ही समाप्त कर दिये गये हैं। जहों मद्यभारत में 
विविध घटनाओं में महाकाव्योचित घारावाहिकता का अवरोध है वद्ों बाब्मारत के 


4. पुरुषपदार्थथराोकमिते विक्रमोक्तसंवत्सरे द्िते। 
श्रावणसासिसिति प्रतियाति पूर्णा जिनपरद्दितिक जाति ॥ २८. ११०. 
२, नव्यां पदुतिमुदुरत्सुकृतिमिः काव्य म॒तं त्त्कृतस्‌॥। ६ ३१७. 


६. काव्यसाला ( संख्या ४५ ), निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८५४. 
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कथानऊ में इसका अच्छा प्रभाव टिखायी पढ़ता है। यहाँ विविध घटनाओं में साम- 
जस्य स्थापित करके सुसगठित कथानक बनाने में कवि अच्छा सफल हुआ है। 
कवि ने मूल महामारत के कथानक में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इस काव्य 
में यत्र-्तन्न पात्रों के कयोपकथन में नाट्कीय सजीवता विद्यमान है| 


बाल्भारत में महाकाव्य के शाज्रीय लक्षणों का निर्वाह करने के लिए, 
आदिपव के ७वं सर्ग में वसन्‍्त-वर्णन ओर आठवे से ग्यारह तक पुष्पचयन, 
नलक्रीडा, चन्द्रोदय, मद्यपान और कामकेलियों आदि का वर्णन दिया गया है | 
बारहवे में खाण्डब वन का वर्णन तथा सभाप के चौथे सर्ग में ऋतुवर्णन और 
द्रोण तथा भीष्मपर्बों में युद्धव्णन और स्रीपव में स्तियों के विछाप द्वारा करुण 
भाों का प्रदर्शन किया गया है। इस त्तरद विशालकाय मदामारत का सक्षित्त 
रूप देने का प्रयास किया गया है। 


घरित्रन्चिन्रण में पाण्डवों का चरित्र 'बालमारत' में सत्रसे अधिक व्यापक 
है । वे ही प्रधान पात्रों के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इनके साथ भीष्म, 
कर्ण, हुयोचन, द्रोण आदि पात्र भी अपनी परम्परागत विश्वेषताए डिये हुए 
हैं। ज्नीपात्रों में कुन्ती, द्रोपदी, सुमद्रा आदि का चरित्राकन मी सुन्दरता से 
हुआ है। प्रकृति-चित्रण मी प्रायः प्रत्येक पव में हुआ है। अपने युग के बीच 
फैले हुए, नाना प्रकार के अधविश्वार्सों, शकुन अपशकुनों, शुम-अश्यभ खण्नों के 
वर्णनों द्वारा तत्कालीन समाज की स्थिति के एक अश का चित्रण भी इस काव्य 
में हुआ है। 


इस काव्य में जैनधर्म के तत्त्वो के प्रतिपादन का प्रयत्न कहीं भी नहीं किया 
गया है क्योंकि इसकी रचना ब्राह्मणों की प्रार्थना पर की गईं है। इसमे भीष्म 
द्वारा राजघर्म, आपद्धर्म और मोक्षघर्म का उपदेश महामारत के अनुसार ही 
दिलाया गया है | इसमें कवि मौलिक नहीं है । 


इस काब्य की भाषा वैविध्यपूर्ण, परिमार्नित, प्राअछ और प्रवाइयुक्त है। 
माहु्यगुण अनेक खल्लें पर दृष्टिगत होता है। इसमें कर्णकडु शब्दों का नितान्त 
अमाव है। इसकी भाषाशैली मे गरिमा, भव्यता और उदासता विद्यमान है 
जो अन्य काब्यों में बहुत कम प्राप्त है । स्वय कवि ने बाल्मारत को 'वाणीवेब्म 
तथा 'भाषारुपी पृथ्वी पर खड़ा किया गया भ्रेय और शोमा का भवन' कहा है। 


कवि ने इस काव्य कौ माव और भाषा को अछकारों से उच्ज्यछ बनाने 


का प्रयत्न है | शब्दालुकारों में अनुप्रास का अधिक प्रयोग एवं 
रे 


५१४ जेन साहित्य का बृहद्‌ दृतिद्दास 


अर्थॉलंकारों में उत्पेश्ना, विरोधामास, अपइनुति, दीपक आदि अलछंकारों का 
प्रयोग हुआ है | 'बालमारत! मे अधिकाश सर्गों में एक छन्द का ही प्रयोग 
हुआ है ओर सर्गान्त में छन्दपरिव्तन किया गया है। सर्ग १९,३३,३२४, 
४३ ओर ४४ में अनेक छत्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ मिलाकर २७ 
छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है [* इनमें अनुष्ठुभ्‌ का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है| 


अन्तिम सगे को छोड़ सभी सर्गों के प्रारम्म में छेखक ने एक-एक पथ 
द्वारा व्यासदेव की प्रार्थना की है | प्रत्येक सग के अन्त में वीर शब्द का प्रयोग 
कर इसे वीराह्ल काव्य कहा है। इसमें कुछ मिछाकर ५४८२ पद्म हैं जिनका 
ग्रन्थाग्र अनुष्डम्‌ प्रमाण से ६९५० है। 


कविपरिचय एवं रचनाकाल--काव्य के अन्त मे दी गई प्रगत्ति से ज्ञात 
होता है कि इस काव्य के रचयिता प्रसिद्ध कवि अमरचन्द्रयूरि थे जो कि 
वायटगच्छोय थे। उनसे पूब वायटगच्छ में परकायप्रवेश विद्या में निपुण 
जीवदेवसूरि हुए थे। उनकी शिष्य+रम्परा में 'विवेकविदछास! के रचयिता श्री 
जिनदत्तसूरि हुए। इन्हीं जिनदत्ततूरि के शिष्य अमरचन्द्रसूरि हुए। ये 
अपने समय के मूघ॑न्य विद्ान्‌ थे। गुजरनरेश वीसलदेव ने इन्हें कविसाबभौम 
की उपाधि दी थी। इनके जीवन का परिचय इनकी अन्य कृति 'पद्मानन्द- 
महाकाव्य' से तथा ख्नशेवरसूरिक्षव 'चठुविशतिप्रब्ध' एवं रत्नमन्द्रिगणि- 
कृत 'उपदेशतरंगिणी' से मी मिल्ता है। इनके कछागुद अरिसिंह ठक्कुर थे। 
कवि आश्युकवि थे ओर वायटनिवासी ्राक्षणों के अनुरोध पर उन्होंने समस्त 
महाभारत का सक्षेप वाल्मारत शीघ्र रच दिया। कालान्तर में करोष्टाभारिक 
पद्म मन्‍्त्री की प्रार्थना पर कवि ने 'पद्मानन्दमहाकाव्य' की रचना की | 


कवि की अन्य इतियाँ में (१) काव्यकल्यछता या कविशिक्षा, (२) 
काव्यकल्पल्ताइति, (३) चतुर्विशतिजिनेन्द्रसक्षितचरितानि, (४) सुकृत- 
संकीर्तन के प्रत्येक स्य के अन्तिम चार पद्य, (५ ) स्थादिशव्द्समुच्चय, ( ६ ) 
काव्यक्ल्पछतापरिमछ, (७ ) काव्यक्रल्यल्तामंजरी, (८) काव्यक्रलाप, 
(९ ) छत्दोरलावली, ( १०) अलकारप्रबोध ओर ( ११ ) चूकावली है। 
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१. इन छन्दो के क्षष्ययन के लिए देखें--दरि दामोद्र वेछकर का लेख : 
प्रोसोडियल प्रेक्टिस ऑफ संस्कृत पोहद्स, जनेछ ऑफ दी वॉम्थे प्रांच 
आफ दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी, भाग २४-२५, प्ृ० ५१. 


ललित घादाय जुपृण 


अमरचन्द्रसूरि ने बाठलभारत की रचना कन्र की, इसकी सूचना कहीं नहीं 
मिलती | “चतुर्विद्यतिप्रबंध' से श्ञात होता है कि कवि वीसलछद्रेव बघेला के सम- 
कालीन ये | इस ठप का राज्यकाल स० १२९४ से स० १३२८ माना जाता 
है। अतः बालभारत की रचना इसी समय के मध्य होनी चाहिए। पाटन के 
अष्टापद्‌ जिनालय में अमरचन्द्रसूरि की प्रतिमा है जिसे स० १३४९ में स्थापित 
किया गया था | इससे पूर्व कवि का खगवास दो चुका होगा । अन्य अनुमानों 
से सिद्ध होता है कि 'बाल्मारत' का रचनाका स० १६७७ से स० १२९९४ तक 
कमी होना चाहिए ।* 


रूघुकाव्य : 


लैन कवियों ने महाकाव्यों की संख्या से कहीं बहुत अधिक छुघुकाब्यो 
की रचना की है। इन कार्यों में यद्यपि कथा जीवनब्यापी होती है पर सर्गों" 
की सख्या कम रहती है। पोराणिक महाकाब्यों के अन्तगंत एक वस्तुकथा को 
प्रतिपादित करने वाले ऐसे अनेक छघुक्ाव्यों का वर्णन हमने किया है, यथा 
वादीमसिह का क्षत्रचूडामणिकान्य, वादिरान का यशोधरचरित, जयति- 
लकसूरि का मड्यसुन्दरीचरित, सोमकीति का प्रयुग्नवरित आदि। श५वीं- 
१७वीं शती तक भद्मरकौ--सकलकीतति, ब्रह्म जिनदास, शुमचन्द्र आदि--ने 
इस प्रकार के अनेकों चरितात्मक ल्घुकाव्य लिखे थे। इन काव्यों मे शास्त्रीय 
महाकाव्यों के समान कथात्मक नाना भगिमाएँ नहीं मिलतीं और न बृहत्‌ 
पौराणिक मद्दाकाब्यों के समान नाना अवातर कथाओं का जाल। इनमे प्रधान 
चस्तुकथा सक्षेप में परिमित सर्गो--६-८ या १०-१२--में दी गयी है तथा 
चस्तुवर्णन व्यापक रूप में उपस्थित नहीं किये गये हैं। 

हम यहाँ ऐसी कुछ रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने हैं| 


ओऔीधरचरितमहाकाव्य 
यह काव्य ६ सर्गों में विभक्त है। इसमें सच्न मिलाकर १३१३ पद्य हैं 
जिनका ग्रन्थाग्र १६८६ है। कवि ने अपनी छठशता का विशेष परिचय दिया 


१. तेरदवी-चौददवीं शताब्दी के जैन सस्क्ृद महाकाच्य, पू० २णण-२७७, 
२. जिनरस्नकोश, पुृ० ६३९६; चारित्र स्मारक अन्यमाला, अन्थांक ४८, ची० सं० 
२४७८, 


७१६ जैन सादित्य का बृहद्‌ इतिहास 


है, इसके लिए उसने प्रत्येक सर्ग के छंदों का निर्देश करने के लिए, छंदों को पूरे 
छक्षण के साथ या तो सग के आदि में या स्थान-स्थान पर सूचित किया है। 
उसने अनेक अप्रसिद्ध छत्दों का प्रयोग किया है ओर सोभाग्य से उनका नाम 
निर्देश करके पाठक का बढ़ा उपकार किया है। काव्य के प्रत्येक सगे के अन्तिम 
पद्य मे कवि ने अपने नाम का साणिक्य शब्द दिया है और समासिसूचक 
वाक्य में 'माणिक्याह् भीश्रीधरचरिते! पद से सचित किया है कि काव्य 
भाणिक्याइ' है। 


इस काव्य में समगवान्‌ पाइवनाथ के पूवमव के जीव विजयचन्द्र और पहरानी 
सुछोचना का रोचक चरित्र-चित्रण किया गया है। यद्यपि काव्य का नाम 
विजयचन्द्र के सातवें पूर्वमव के जीव श्रीघर के नाम से रखा गया है पर इस 
कथा का नायक विजयचन्द्र ही है और विजयचन्द्र के साइसिक कार्यो तथा 
वैराग्य का वर्णन इस काव्य की कथावस्तु है। 


प्रस्तुत काव्य में इस कथा को निब्रद्ध करने में कवि ने महाकाव्य के सभी 
लक्षण अपनाये हैं पर सर्गों की सख्या कम होने से इसे छ्घुकान्य कह सकते हैं | 
इसमे शंगार, हास्य, अदूभुत, शान्त आदि रसों का वर्णन कवि ने बढ़े कोशल 
के साथ किया है। भाषा प्रसादगुणपूर्ण है। कवि कल्पना करने मे बढ़ा चतुर है | 
इस काव्य पर कवि ने स्वयं दुर्गपदव्याख्या लिंखो है जिसमे प्रत्येक सग के 
आदि उन्दों के सूचक छक्षण दिये गये हैं। 


कविपरिचय एवं रचनाकाकू--प्रन्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति से 
शात होता है कि इसके रचयिता माणिक्यसुन्द्र हैं जिन्होंने इसे देवकुल- 
पाय्कपुर में विग्सण १४६३ से बनाया ओर मेरुमण्डछ के सत्यपुर में भी- 
पूज्य गच्छाघीश से शुद्ध कराया था। उक्त प्रशस्ति से यह भी शात होता है 
कि अज्चल्गच्छ के मेद्तुग इनके दीक्षागुद थे ओर णजयशेखरयूरीश्वर 
गुरु थे | 

इनकी अन्य रचनाओं मे चतुष्पर्वी, शुकराजकया, (एथ्वीचन्द्रचरित्र (प्राचीन 
गुजराती), ग्रुणवर्मचरित्र, धर्मद्चकथा, अजापुत्॒कथा एवं आवश्यकदीका 
प्रमुति हैं । 


जैनकुमारसंभव * 
प्रस्तुत काव्य ११ सो में विभक्त है ओर इसमें मरतकुमार की कथा 


छलित बालाय ५३७ 


वर्णित है।* इसकी रचना मद्दाकवि कालिदास के कुमारसंभव काव्य से प्रेरणा 
अहण कर की गयी है। 


इसकी कथावस्तु सक्षेप में इस अकार है--अयोध्या के राजा नामिराय 
और रानी मशदेवी के पुत्र ऋषम का जन्‍्मामिष्रेक हुआ। वे शैश्षवावस्था 
समाप्त फर युवावस्था घारण करते हैं ( १ सर्ग )) ऋषम का यश सर्वत्र व्याप्त 
था। इन्द्र आदि देवों को ऋषमदेव के विवाह की चिंता हुईं। महाराज नामि- 
राय ने भी ऋषमदेव से विवाह का अवुरोध किया (२ सगे )। अत्य प्रजाजनों 
ने भी अनुरोध किया । इन अनुरोधों का ऋषमरेव ने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया। 'मौन स्वीकृतिलक्षण' इस नीति से उनके विवाह की तैयारियाँ की 
गई (३ सर )। सुमगछा और सुनंदा को विवाइमंडप में छाया गया। ऋषम- 
देव को भो विवाहमडप में उपस्थित किया गया। अप्सराए नमोमण्डल में 
शल्य करने लगीं आदि (४ सर्ग )। ऋषमभदेव का सुमगछा और सुनन्‍्दा के साथ 
पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ । चारों ओर जय-जय ध्यनि सुनाई पड़ी | इस संग में 
पति-पत्नी के सबर्धों एवं कत्त व्यों का निरूपण है (५ सर्ग ) | अनन्तर शत्रि, 
चन्द्रोदय, पडऋतु आदि वर्णनात्मक प्रसग दिये गये हैं। सर्गोन्‍्त में सुमगछा के 
गर्माघान का सकेत दिया गया है (६ सर्ग )। एक रात्रि के पिछले पहर में 
सुमंगला ने चौददह स्वप्न देखे। बह उनका फल जानने के छिए प्रभु के वास- 
शहद में जाती है (७ सग ) | ऋषमदेव ने एक एक स्वप्न का फछ बतलाकर 
कहा कि सुमगछा को चक्रवर्ती पुत्र होगा (६ सगे )। सुमगछा अपने बास- 
भवन में आती है और सखियों को समूचे बूचान्त से अवगत कराती है 
(१० सर्ग )। इन्द्र आकर सुमंगला के माग्य की सराहना करता है ओर 
उसे बताता है कि अवधि पूर्ण द्वोने पर उसे पुत्ररत्न की प्राप्ति होगो | उसके 
पति का वचन मिथ्या नहीं हैं सकता । उठे पुत्र के नाम से यह भूमि मारत 
तथा वाणी 'मारतीय'ँ कहछाएंगी। मध्याहन वर्णन के साथ काव्य समात 
होता है ( ११५ सग )। 


यद्यपि कबि कालिदासकृत कुमारसंभव की भाँति जैनकुमास्समव का 
उद्देश्य कुमार (मरत) के जन्म का वर्णन करना है किन्तु जिस प्रकार कुमार- 
संभव के प्रामाणिक अश (प्रथम आठ सर्ग) में कार्तिकेय का जन्म वर्णित नहीं 





+ व जिनरत्नकोण, घृ० ९४,११४; भीमसी माणेक, बम्बद्द द्वारा प्रकाशित; 
जन पुस्तकोद्धार संस्था, सूरत, १५४६, 
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है बेसे ही जैन कवि के महाकाव्य में भी मरतकुमार के जन्म का उंल्लेख कहीं 
नहीं हुआ है ओर इस तरह दोनों काव्यों के शीर्षक उनके प्रतिपाद्य विषय के 
अनुसार चरिताथ नहीं होते। जैनकुमारसंमव में ६ठे सर्ग में सुमगछा के 
गर्माघान का निदंश करने के पश्चात्‌ भी काव्य को पाँच अतिरिक्त सर्गों मे 
घसीदा गया है। इससे कयाक्रम विश्शखलित हुआ है और काब्य का अन्त 
अतीव आकस्मिक एवं निराशाजनक ढग से हुआ है, भले ही वह कवि की 
वर्णनात्मक प्रकृति के अनुरूप हो | जो हो पर कालिदास का प्रभाव कवि पर 
बहुत है और वह उसको कृति कुमारतभव से विशेष रूप से प्रभावित है | 
कुमारसंभव और बैनकुमारसभव की परिकल्पना, कथानक के विकास एव 
घटनाओ के सयोजन में पर्यात्र साम्य है | इस काव्य की शैडी में जो प्रसाद 
तथा आकर्षण है वह भी कालिदात की शैली की सहजता एवं प्राजछ्ता के 
प्रभाव के कारण ही है। 


यद्यपि इस काव्य की कथा बहुत छोटी है जो ३े-४ सर्गों की सामग्री मात्र 
है परन्तु कवि ने उसे नाना वर्णनों, सवादों, स्तोत्रों तथा प्रशस्तिगानों से मरकर 
११ सर्गों की बना दी। इस काव्य की भाषा-शैली उदात्त एवं प्रोढ़ है। 
कवि ने विभिन्न रसों का चित्रण तो किया है पर प्रधान रूप से किसी एक रस 
का पल्छवन नहीं किया। इस काव्य में अलंकारों की सुरुचिपूणं योजना की 
गई है। काव्य में चित्रत्रध की योजना कहीं नहीं की गई | उन्दों की योजना में 
कवि ने शाजीय नियमों का पालन किया है। प्रत्येक सर्ग मे एक छन्द का 
प्रयोग हुआ है, सर्गान्‍्त में छन्द बदक दिया गया है। कुछ मिलाकर कवि ने 
१७ छन्दों का प्रयोग किया है । ये समी सुशात उन्द है। 

कविपरिचय एवं रचनाकारू--हस काव्य के रचयिता कवि जयशेखरसूरि 
हैं जो अचल्गच्छीय महेन्द्रयुरि के शिष्य ये। जैनकुमारसंमव की 
प्रशस्ति में इस काव्य का रचनाकाल वि० सं० १४८३ दिया गया है। प्रशस्ति में 
इनकी अन्य रचनाओँ' का निर्देश भी किया गया है ः यथा-उपदेशचिन्तामणि' 
(सं० १४३६), प्रबोधचिन्तामणि' (स० १४६४), धम्मिह्चरित' । 
१, प्रबोधरचोपदेशइच चिन्तामणि कृतोत्तरों। 

कुमारसंभवं काव्यं चरितं धम्मिकस्थ च ॥ 
२ द्वदीराछारू हंसराज, जामनगर. 
३, जैनधम प्रसारक सभा, भावनगर. 
४. दीरालाल हंसराज, जामनगर, 


छकित वाकाय ५१३५ 


इस काव्य पर कवि के शिष्य घर्मशेखरगणि ने टीका लिखी है। काव्य का 
सशोघन माणिक्यसुन्दरसूरि ने किया था। 


अन्य लघुकाब्यों में मण्डनकवि के तीन ल्घुकान्य उल्लेखनीय हैं। इनका 
सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है + 


कांदस्वरीएण्डन ६ 


कवि मण्डन की अन्यतम ऋृतियों में से यह एक है।' इसकी रचना मण्डन 
ने माल्या के बादशाह होशगशाह के अनुरोध पर की थी। द्योशगशाद् को 
मण्डन जैमे विद्वानों फी सगति से संध्कृत साहित्य से बड़ा प्र म हो गया था। 
एक समय सायकाल उसने एक विद्वदूगोडी की और मण्डनकवि से कह कि 
मैंने काठम्बरी की बढ़ी प्रशता सुनी है, उसकी कथा सुनने की मेरी बढ़ी छाथ्सा 
है परन्तु राज्यकाय में व्यस्त रहने के कारण इतनी मोटी पुस्तक के छुनने का 
समय नहीं। तुम तो ब्डे पिद्दान्‌ हो, उसे सक्षेप करके सुना दो । उसकी इस 
इच्छा को तृत्त करने के लिए मण्डन ने इस ग्रन्थ को सक्षेप में अनुष्ठभ छन्‍्दों 
द्वारा चार परिच्छेदों में रचा है । 


चन्द्रविजयप्रबंध ३ 


इस काव्य में चन्द्र और सूर्य के बोच सम्राम होने का वर्णन है और 
अष्ट प्रदर के भयकर सम्राम के पश्चात्‌ चन्द्रमा की विजय दिखाई गईं है। 


इस अपूर्व काव्य के रचयिता विद्वान मंत्री एवं कवि मण्डन हैं| इस अन्थ 
की रचना का कारण मनोरजक है। एक रात्रि को मण्डन के निवास पर प्रसिद्ध 
विद्वानों ओर कवियों का भारी समारोह छगा था। पूर्णिमा की तिथि होने के 
कारण चन्द्रमा भी पूर्ण कछाओ के साथ था | समा समस्त रात्रि और दूसरे दिन 
सध्यापयन्ल छुड़ी रद्दी | विद्वानों ने चन्द्रमा को अपनी समस्त कछाओं के साथ 
पूर्व में उदय होते देखा, फिर प्रातः रत्रि की किरणों से परात्त होकर परिचम में 
निस्तेज होकर विलीन होते देखा और पुनः अपनी समस्त कलाओँ सहित पूव में 





थू जिनरत्नकोद, पछू० «८४, देमचन्द्राचाये अन्याचछी, सख्या ८, पाय्न (गुजरात) 
से भ्रकाशित | इस अन्थ की प्राचीन दस्तलिखित प्रति स० ६५०४ में 
लिखी सिंलती है | 


२. जिनरत्नकोद, ए० १२७०; हेसचन्द्राचायें समा, पादन (गुजरात), संख्या १०५ 
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ही उदय होते देखकर उन्हीं भार्वों को लेकर एक काव्य की रचना करने का 
प्रस्ताव रखा जिसमें घन्द्र-्यूय के बीच संग्राम का वणन हो और अन्त में चन्द्रमा 
की विजय दिखायी जाय । मडन ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीऊार कर लिया 
और उस काव्य की रचना की । 


काव्यप्तण्डन ६ 


इस काव्य में १३ सग हैं जिनमें विविध छन्दों में कौरवों और पाण्डवों की 
कथा वर्णित है। ग्न्थाग्र १२९५० इज्ेक-प्रमाण है। इस काव्य में वर्यंविषय 
को अधिक रोचक बनाने के लिए. कवि ने रसों, अलकारों तथा अनेक छ्हों को 
योजना की है ग्रत्थ में अनेक स्थछ ऐसे हैं जो कवि की प्रौह़ क व्य सुपमा का 
आनन्द देते हैं। 


कर्ता--इस काव्य का कर्ता महाकबिं मण्डन मन्रो है। प्रत्येक सर्ग के अन्त 
में कबरि ने अपनी छोटो सी प्रशत्ति दी है।' ग्रन्थ को समाति में खग्घरा छन्द में 
एक प्रशस्ति द्वारा कवि ने अपने स्थान, वश आदि का परिचय दिया है।'* 
तदनुसार यह भ्रोमाल वश के झाझण सत्रवी के द्वितीय पुत्र बाहड़ का छोटा पुत्र 
था | यह बड़ा प्रतिमाशाडी, विद्वान और राजनीतिन था। इसमे लछक्ष्मो और 
सरस्वती दोनों का अपूब मेच था। मालवा में माण्डवगढ़ के होशगगाह का यह 
मत्री या। यह व्याकरण, अलक़ार, संगोत तथा अन्य शास्त्रों मे बढ़ा विद्यान्‌ 
था | विद्वानों पर इसझ्ली बड़ों प्रति यो और सदा कछा को उपाधना मे रत 


१. जिनरत्नकोश, ४० ९०, द्ेमचन्द्राचार्य ग्रन्थावकी, संख्या ३७, पाटन से 
प्रकाशित । इस अन्थ को एक इस्तलिखित प्रति सं० १५०४ भाद्धपद 
शुक्ल पंचमी की छिखी मिलती है । 

२. श्रीमदन्धजिनेन्द्रनिभेरततेः श्रीमालवंशोन्नतेः । 
श्रीमद्वाहडनन्द्नस्य दूधतः श्रीमण्डनाख्याँ कबेः ॥ 
काज्ये कौरवपाण्डवोद्यकथारम्ये कृतो सदुगुणे। 
साघुय' प्रधु काव्यमण्डन इते सर्गो्यसाद्योडमवत्‌ ॥ 

2, अस्व्येतन्मण्डपार्य प्रथितमरिचमूहुओ ह' दुर्गस॒च्चे- 
थैस्मिन्नाठमसाहिनिंवलति बलवान्दुःसद्द  पार्थिवानाम्‌ । 
यच्छौयें रंमन्‍्दो प्रबलूधरणिरल्सैन्यवन्यामिपाती 
शत्रु(्रीबाष्पवृष्ठ्या5प्य घिकृतरमद्ो दीप्यते सिच्यमानः ॥ थे ॥ 


छक्ित चाय घ२१ 


रहता था। इसकी कविगोष्ठी में अनेक विद्वान, कछाकार इकटठे होते थे 
और उन्हें यह भूमि, वस्त्र आदि से सम्तुष्ट किया करता था। इसके 
जीवनचरित पर कवि महेश्वर ने एक मनोहर काव्य लिखा है। मण्डन द्वारा 
लिखे एव लिखवाये ग्रन्थों की प्रतियों में दी गई प्रशस्तियों से ज्ञात होता है कि वह 
१५वीं शताब्दी के अन्त तक नीवित था | 


मडन ने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी | उनमें से जो प्रकाश में आये हैं 
ले निम्नाकित हैं : १. कादस्वरीमण्डन, २. चम्पूमण्डन, ३« चन्द्रविजयप्रवध, ४ 
अलकारप्ण्डन, ५. काव्यमण्डन, . &%« श्यग[रसण्डन, ७. संगीतसण्डन, ८« 
उपसग्गमण्डन, ९. सारस्वतमण्डन, १०. कविकल्पद्रुम | कर्ता ने अपने प्रत्येक 
अन्य के साथ अपना नाम जोड़ दिया है। मण्डन का अर्थ भूषण भी लिया जा 
सकता है। इनमें से अलकारमण्डन और कविकह्पद्रम काव्यशास्त्र पर, सगीत- 
मण्डन सगीतशात्त्र पर, उपसर्गमण्डन सस्कृत के प्र, परा आदि उपसर्गों पर 
और सारस्वतमण्डन सारस्वत व्याकरण पर लिखे गये हैं। शेप काव्य हैं। 


संघान या अनेकार्थक काव्य $ 


सस्कृत भाषा में एक ओर जहाँ एक वस्तु के अनेक पर्यायवाची होते हैं 
वहाँ कुछ ऐसे शब्द भी हैं लिनके अनेक अर्थ पाये जाते हैं | सल्कृत की इस विशि- 
'ता का जैन मनीधियों ने काव्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किया। उन्होंने 
सधान अर्थात्‌ ए्लेषमय चित्रकाव्यों की रचना और उसका स्तोत्र साहित्य के रूप मे 


भी विकास किया है। उन्होंने द्विसघान, चतुस्सघान, पचसघान, सततसधान एव 
चतुविशतिसघान काव्य रे हैं। 


अनेकाथ कार्व्यों की ओर जैन कवियों की प्रवृत्ति ५वीं-६ठी सदी ईस्वी से हुई 
है। बसुद्ेवहिण्डी की चत्तारि अठगाथा के चौदद्द अर्थ किये गये हैं। सस्कृत के 





१. यतीन्‍्द्रसूरि झभिनन्दन अन्य, खुडाछा ( राजस्थान ), वि० स० २०३७, 
पृ० १२८-१३६४, दोलतलिंद छोढ़ा, मंत्री सण्डन कौर उसका गौरवज्ञाली 
चंश, 

२. इनमें से प्रथम छ. अन्य हेमचन्ठ्राचार्द सभा, पाटन से प्रकाशित हो 
चुके हैं। 


५२२ जन साद्दित्य का श्वद्दद्‌ इतिद्दास- 


उपलब्ध मधान काव्यों मे सतते प्राचीन और उत्तम घनउजय का द्विसन्थान 
काव्य (८वीं शताब्दी ) है। जैन सिद्धान्त मबन, आरा में ११वीं गती के एक 
पंचसंधानों मद्ाकाव्य की कन्नद पाण्हुलिपि उपसयब है | इसके रचयिता शान्ति 
राजऊि हैं| एसद्रिपयक ११वीं शताब्दी की एक रचना यूराचार्य करत नेमिनाथ- 
नरिता ( नाभेयनेमिद्तिसन्थधान ) (स० १०९० ) है। इसके इठेपसय पयों से 
नेमिनाथ के साथ ऋषपमरेव के जीवनचरित का अर्थ भो घटित दोना है| इस 
प्रकार की एक दूसरी ग्चना नामेग्नेमिद्विसन्धानं (१२वीं ड्ातो ) है। इस 
काव्य में मो नेमि और ऋषम फी कथाएँ समानान्तर रूप से वर्णित हैं। कहा 
जाता है कि इसका सशोधन कविच ऊतों शीपाल ने किया है| इस काब्य वी 
पाण्डुलिपियाँ बढड़ीदा और पाटन भण्दार में सरक्षित् है | 


प्रधिद आचार्य देमचन्द्र पे शिष्प व्धभानगणि ने कुमारविहास्प्रशस्तिकाब्य 
बनाया । उसमें ८७वों प्र ऐसा अदूभुत्त अनेकाथी निर्मित किया कि प्रारंभ में उसके 
उन्होंने ६ अर्थ निकाले पर पीछे उनके शिष्य ने ११६ अथ किये | उनमे ३१ 
कुमारपाल, ४१ हेमचन्द्राचाय और १०९ अर्थ वाग्मठ मत्री के सम्बन्ध मे 
निऊरते । यह पद्म थोका के साथ प्रकाशित दो चुका है ।* 


वर्धमानगणि के समकालीन सोमग्रमाचाय ने गतार्यथिक काव्य के रूप में 
एक पद्म की रचना की और उ8 पर अपनी टीका खिखी । इससे उन्होंने १०६ 
आर्थ निकाले हैं जिनमे २४ तीर्थ कर, ब्रक्षा, विष्णु, महेद्ा तथा चौडक्य छूप 
जयसिंह, कुमारपाछ, अजयपाल आदि के अर्थ आमिह हैं। यह भी प्रकाश मे 
आ गया है। 





काव्यसाला, अन्थांक ५७, निर्णयसागर प्रेस, वंवढ़े, १९२३६. 

जिनरत्नकोश, पू० १२५. 

वही, १० २१६ 

चद्दी, इ० २१० 

झनेरार्थ-साहित्य-संग्रद, प्राचीन साहित्योद्धार अन्थावछी, छुप्प के 
अहसदाबादं, 

६, चही, ४० १-६८. 

७. चद्दी, ए० ६८-१४४, 


का न्प.. -० 


डी है 


छलित वाशक्षाय ७५१३३ 


पीछे १५वीं से २०ब्रीं शती तक जैन कवियों ने इम दिशा में प्रचुर रचनाए्ट 
लिखीं । उनमें महोपाध्याय समयसुन्दररचित 'अष्टछक्षी' (सं० १६४९ ) भारतीय 
काव्य साहित्य का ही नहीं, विश्व-साहित्य का अद्वितीय रत्न है। कहा जाता है 
कि एक बार अकभर की सभा में जैनों के 'एगस्स सुत्तरस अणतों क्षत्यो! वाक्य 
का किसी ने उपहास किया | यह बात उक्त महोपाध्याय को बुरी छगी और उक्त 
सूत्रताक्य की साथंक्रता बतलाने के लिए, 'राजानों दंदुते सौख्यस! इस आठ 
अक्षर वाले वाक्य के दस लाख बाईस हजार चार सो सात अथ किये और 
विद्वानों के समक्ष अकपर को सुनाये । इससे सत्र चकित हो गये। पीछे कवि नेः 
उक्त अर्थों में से अतम्भव या याननाविरद्ध अथों को निक्राछ कर इस ग्रन्थ 
का 'थष्टरक्षो' नाम रखा । 


कवि छामविजय ने "“तमो दुर्वाररागादि वेरिवार निवारणे | अह्द ते योगि- 
नाथाय मद्दावोराय तायिने ॥' इस पद्म के पॉच सो अथ किये हैं ।' इस प्रकार की 
अन्य रचनाओं में मनोहर ओर शोमनरचित चतुस्सघानकाव्य का उल्लेख 
मिलता है | इस प्रसंग मे नरेन्द्रकीतिं के शिष्य प० जगन्नाथ ( स० १६९९ ) 
की दो स्वनाए 'सत्तसन्धान' और '“चतुर्विशतिसघान! भी उल्लेखनीय हैं। 
पिछले प्रन्य में इलेषमय एक ही पद्म से २४ तोथंकरों का अथंत्रोध होता है। 
बह पद्म निम्नलिखित है ६ 


श्रेयान्‌ श्रोवासुपूज्या बषभजिनपतिः श्रीद्र॒माद्लोड्थ धर्मो, 
हर्यक्ृः पुष्पदन्तो सुनिसुन्नतजिनो&नन्तवाक्‌ श्रीसुपाइवः । 
शान्तिः प्मप्रमोरो विसलविभुरसो वर्धभानो5प्यजाड्नो, 
सल्लिलेमिनेमिमा सुमतिस्वतु सच्छीजगन्नाथघीरम्‌ ॥ 


इस काव्य के सल्कृत ठोकाकार स्वयं कवि जगन्नाथ ही हैं। कुछ विद्यन्‌_ 
पण्डितराब जगन्नाथ ( रसगगाघरकार ) उक्त पद्म के रचयिता को मानते हैं 





३- वेबचन्द्र छाऊसाई जोन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, प्रन्थांक ८१. 
२. जैन सिद्धान्त भास्कर, भांग ८, किरण १. 
३. जौन सिद्धान्त सास्कर, साग ७, किरण ४, ० २२५ 


०२४ जेन साहित्य का शद्ददू इतिहास 


पर टीका के अन्त में ठी हुई पुण्पिका से स्पष्ट है कि कवि उक्त पण्डितराज से 
भिन्‍न ही ऐ। 


१८वीं मंदी के मदयोपाध्याय मेघविजय की रचना 'सप्तसन्धान (स० 
१७६० ) भी अनुपम £ | यह काव्य ९ सर्गो में लिखा गया है। प्रत्येक श्लेप 
मय पद्म से ऋषम, शान्ति, नेमि, पाश्य और महात्रीर एन पाँच तीर्थ करो एव 
राम और कृष्ण इन ७ महापुरुषों के चरित्र का अर्थ निऊ्ता है | 


उक्त कार्यों के अतिरिक्त अनेकाथविपयक कई स्तोन्न भी पाये गये ईं, 
यथा शानसांगरसूरिरचित नवसण्डयाब्वस्तवव, सोमतिलफ्सूरिरचित विजरिधा- 
थेमयमवणस्तोत्र, ग्लगेबरसूरिरथित नव्ग्रहगभितपाध्यस्तवन तथा. पाश्चे- 
जा मैध्रविजयर्गचत पन्रतीर्थीग्तुति, समयसुन्दग्रचित द्रयर्थक्गपाइवस्तव 
आदि । 


यहाँ सधान विप्रथक दो काब्यों का विशेष परिचय दिया जाता हैं | 


टद्विसन्धानमहाकाव्य : 

इस मद्दाकाब्य' में १८ धर्ग ! | काव्य का यह नाम रचना के सॉचे को 
सूचित करता है जित्षका प्रत्येक पद्म दो अर्थ प्रदान करता है। इसका दूसरा 
नाम राघवपाण्डवीय भी है। यह नाम काव्य की कथावत्तु की सूचना 
देता है अर्थात्‌ इस काव्य म रामायग और महामास्त की कथा एक साथ बढ़ी 
कुशलता से अथित की गई है। इन दोनों मद्ाऊाव्यों से सम्बद्ध कथाचक्र 
भारतीय संस्कृतिक परम्पण का अविभाज्य अग बन गया है ओर कोई भी 
कवि एक काछ में एफ साथ दोनों की विपयवस्तु को यदि अहण करे तो वह 
सरलता से ऐसा कर सकता है | विशेषफर इसलिए कि इन कथाओं का वर्णन 
करने वाले अनेक स्वतन्त्र महाऊाव्य उपलब्ध हैं जिनमे किसी एक के चयन 
और विवेचन के लिए अनेक प्रकार के विचार और सन्दर्भ दिये गये हैं । उस 





१. चही, भाग ८, किरण १, ए० २४ में श्री भगरचन्द्‌ नाहटा का लेख- 

२. काव्यसाला सिरीज, संख्या ४९, वम्वई, १८९७; जिनरत्नकोश, एू० १८५३ 
भारतीय श्ञानपीठ, वाराणसी से नेमिचन्द्र की टीका के साथ प्रकाशित, 
4९७०; इस काव्य के मद्दाकाव्यत्व और अन्य गुणों के लिए देखें--डा० 
नेमिचन्द्र शास्री, संस्कृत काव्य के विकास मे जैन कवियों का योगदान, 
पूृ० ३६६-३८७ 


छलित वादाय णज्शेण 


समय के साहित्य में 'राघवपाण्डवीय” शीषक बड़ा प्रिय था। कवि धनजय की 
कृति के अतिरिक्त कविरान और श्रुतकीति आदि कवियों ने इस नामवाली 
कृतियाँ लिखी हैं ओर इस प्रकार के नामवाढी--राघवयादवीय, राघव- 
पाण्डव-यादवीय आदि कृतियों मी हैं। जो हो, घननय की अपनी(कृति का 
प्रधान नाम 'द्विसघान! है और महाकवि दण्डी के बाद वह इस प्रकार के 
लेखों में अग्रणी था| 'राघव-पाण्डवीय' केवछ गौण नाम प्रतोत होता है। 


कथावस्तु--काव्य के आरंभ में मगलछ पद में मुनिसुत्रत अथवा नेमि 
(इलेष द्वारा) तथा सरस्वती को नमत्कार किया गया है। ऊ्रिर इलेपाछकार की 
सहायता से राम और पाण्डवों की कथा का वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग 
में अयाध्या और दख्िनापुर का वर्णन है। दूसरे सर्ग में दशरथ और पाण्डुरान 
का, तोसरे मे राधवकोरवोत्पति, चतुर्थ में राघव-पाण्डवारण्यगमन, पाचव्व में 
ठुमुल युद्ध, छठे में खरदूषण-ब्ध और गोग्रहनिवर्तन, सातवें में सीता-हरण, 
अष्टम में छड्ढा-द्वारावतीप्रस्थान, नवम में माया सुग्रीव-विग्रह तथा जरासघ- 
बलविद्रावण, दसवें में लक्ष्मण-सुग्रीव-विवाद तथा जरासघदूत एवं नारायण के 
बीच विवाद, ग्यारहवे में सुप्रीव-जाम्ब-हनुमान के त्रीच परामश एवं नारायण- 
पाण्डवादि परामश, बारहवें में लक्ष्मण द्वारा तथा बासुदेव द्वारा कोटिशिला का 
उद्धरण, तेरहवें में हनुमन्‍्नारायणदूताभिगमन, चोदहवें में सैन्यप्रयाण, पन्द्रहवें में 
कुसुमावचय एवं जलक्रीड़ा-वर्णन, सोलहवे में सप्राम-वर्णन, सत्र॒हवे में राभिसमोग- 
वर्णन और अठारहवे में रावण एव जरासघ का चच तथा यादव-पाण्डवों 
की निष्कण्दक राज्यप्राति का वर्णन किया गया है। 


कवि ने इस कथा को गणघर गोतम के द्वारा श्रेणिक के लिए कही गईं 
बताया है, जैसा कि प्रायः सभी दिगम्बर जैन कवि अपनो कथावस्तुओं के प्रति 
कहते हैं। कवि ने घटनाओं के कथनों की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण वर्णनों पर ही 
अधिक बछ दिया है। अन्य जैन कार्व्यों की अपेक्षा इस काव्य में कुछ विशेष- 
ताएँ ये हैं कि इसके किसी मी सर्ग में जेन सिद्धान्त या नियमों का विवेचन 
नहीं है जबकि अन्य काव्यों के किसी एक सगे में ऐसा रहता है| सभी जैन काब्य 
प्रायः मुख्य नायक के निर्वाणगमन पर समाप्त होते हैं परन्तु यह काव्य 
निर्विष्न राज्यप्राप्ति पर ही समा हो जाता है। 


इस काव्य की भाषा क्लिष्ट सस्कृत है जिसे समझने के लिए. भ्रम की 
आवश्यकता है। इस काव्य के अधिकांश प्य विविध अछकारों से सबाये गये 


जप लेन साहित्य फा इद्ददू इतिहास 


'हैं। टीकाकार नेमि चन्द्र ने इन्हे अपना टीका पदकोम्॒दी मे मलीभाति दिखाया 
है। अन्तिम सगे में (विशेषकर पद्म सख्या ४३ प्रभति में) शब्दालफारों के 
अनेऊ भेदों का प्रयोग किया है। यह प्रदृत्ति भारवि, माघ भाड़ि कवियों मे 
"मी देखी जाती है| पद्म सद्या १४३ सर्बगत प्रत्यागत का ठदाहरण है | 


इस काव्य के आठवें सर्ग को छाड़ प्रत्येक स्ग में एक प्रफार के उन्द का 
प्रयोग किया गया है और सर्गान्तर के ऊतिपय पद्मों में अनेक प्रफार ऊे उन्हों 
का प्रयोग किया गया है। कुठ मिजकर ३१ विविध हछन्दों का प्रयोग 
हुआ है। 


इसके अठारह सर्गों मे कुल पद्मसख्या ११०५ है। यह काव्य अपने से 
पूर्ववती। रचनाओं--रघुदश. मेत्रदूत, किरातार्जुनीय एवं शिशुपाल्वध से 
अनुप्राणित है । 


कविपरिचप्र भौर रचनाकारू--इस काव्य के रचयिता महाकवि धनजञ्य हैं | 
कवि ने अपने 4श या गुरुवश आदि का कुछ भी उल्लेख किसी भी अन्थ में 
नहीं किया और न अपने पूर्नवर्ती किसी कवि या आचाय का उल्लेख किया 
है। | ठीकाकार नेमिचन्द्र ने इस काव्य के अन्तिम पद्म की व्याख्या में कवि 
के पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम भीदेवी और गुरु का नाम दशरथ 
यूचित किया है। समवतः कवि गहस्थ था | 


घनजय की यह कृति अपने ही युग मे बड़ी उत्कृष्ट समझी जाने लगी थी 
और इस काव्य की रचना के कारण ही कवि 'द्विसघानकवि” नाम से प्रसिद्ध 
हो गया था। कवि ने अपने उत्कृष्ट काव्य को अकलंक के प्रमाणशास्त्र ओर 
पूज्यपाद के व्याकरण के समान उच्च कोटि का कहा है: 


पअ्रसाणमकलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षणम्‌। 
हिसंधान कवेः काव्य रत्नत्रयमपश्चिमम्‌ ॥ नाममाछा,२०१. 


कवि और उसके काव्य की ख्याति पश्चात्‌कालीन कवियों में बहुत थी। 
चारानरेदा भोज ने अपने शयगारप्रकाश” (११वीं शती का मध्य) में दुण्डिनों धन- 
झयस्य वा द्विसंधानप्रबंधो रामायणमद्दाभारतार्थावज्ुवध्नाति द्वारा उक्त 
कवि का स्मरण किया है। भोज के समकालीन प्रमाचन्द्राचायय ने मी अपने ग्रन्थ 





१. भोज, #ँगारप्रकाण, सठ़ाप्त, १९६२, प्ू० ४०६. 


छलछित चादाय ७५२७ 


अमेयकमलमातंण्ड में इस काव्य का उल्लेख किया है। वादिराण ने अपने 
'पाइवनाथचरित ( तन्‌ १०२५ ) में द्विसघान की प्रशंसा में लिखा हैः 


अनेकम्रेद्सन्धानाः खनन्तो हृदये मुह्ुः। 
थाणा धनञ्जयोन्मुक्ताः कर्णस्येव प्रिया: कथम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अनेक ( दो ) प्रकार के सन्धान ( निशाना और अर्थ ) वाले और 
झुदय में बारंचार चुमने वाले घनजय ( अज्लुंगन और घनजय कवि ) के बाण 
( और शब्द ) कर्ण को ( कुस्तीपुत्र कर और कानों को ) प्रिय कैसे होगे ! 


इसी तरह कनन्‍नड कवि हुर्गलिंह (सन्‌ १०२५ के छगमग ) ने अपने 
अन्थ पचतत्र में घनजय ओर उनके राघवपाण्डवीय का स्मरण किया है। 
चूसरे कन्नड कवि नागवर्मा (सन्‌ १०९० के छगभग ) ने मी अपने अन्य 
4उन्दोम्बुचि' में घनजय का उल्डेख किया है। 


घनजय और द्विसघान को प्रशसा में महाकवि राजशेखर (सन्‌ ९०० के 
जूगभग) ने एक पथ्य इस प्रकार लिखा है ( इसका सग्रह जल्हण ( १२वीं सदी ) 
ने अपनी 'सक्तिमु॒क्तावलि? में किया है )ः 


ह्विसंघाने निपुणतां सतां चक्रे धन्॑जयः | 
यया जात॑ फर्॑ तस्य सता चक्र धनव्ग्जयः॥ 


घनजय ने द्विसघान में जो निपुणता प्राप्त की उससे उन्हें सज्जनों के समूह 
में घन और जयरूप फल प्राप्त हुआ | 


यद्यपि धघनजय ने अपने किन्हीं अन्थों में अपने समय का कोई उल्लेख 
नहीं किया परन्तु उपयुक्त उल्ेखों से उनके समय-निणय मे अवश्य सहायता 
मिलती है। 


धनंजय की उत्तरावधि राजशेखर, भोज, प्रमाचन्द्र, वादिराज आदि के 
द्वारा किये उल्छेलों से १०वीं शताब्दी के पूरे बैठती है क्‍योंकि उस शताब्दी 
तक वह पूर्ण ख्याति प्राप्त कर चुका था। उसकी उत्तरावधि को और सीमित 
करने के लिए एक ओर प्रमाण है। उसके अन्यतम अन्य 'अनेकार्थनाममाछा' के 
एक पद्म का उद्धरण ९वीं शताब्दी के आचार्य वीस्सेन (सन्‌ ८१६ ) ने अपनी 
घवला यीका मे दिया है| वह पद्य है; 


फ जेन साहित्य का बृददद्‌ इतिद्दास 


हेतावेबं श्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये | 
प्रादुमोवे समाप्ती च इति शब्दः प्रकीर्तितः | 
इससे धनजय का समय ९वीं शताब्दी के बाद नहीं हो सकता | 


पूर्वावधि के लिए घनंजय की नाममाछा का उपयुक्त पद्म 'प्रमाणमकलकत्याँ 
उद्धृत किया जा सकता है। इस पद्म के अकछक का समय ७-८वीं शताब्दी 
है। अतः धनजय उससे पूर्व नहीं हो सकते | सक्षेप मैं हम घनजय को आठवीं के 
मध्य और सन्‌ ८१६ के बीच कभी हुआ मान सकते है ।' 


कवि की अन्य ऋृतियों में उपलब्ध नाममाछा अनेकार्थनाममाछा नामक 
लघु एवं उपयोगी कोश तथा विषापहार स्तोत्र है। इनकी एक अन्य कृति 
यशोघरचरित थी। भद्ारक शानकीति (वि०स० १६५०) ने अपने यशोघर- 
चरित में पूर्व के ७ यशोधरचरितों के कर्ताओं के नाम दिये हैं जिनमे घनजय 
का भी है। सम्भव है ये घनजय कोई दूसरे हों क्योंकि वि०सं० १६५० के पूर्व 
किसी अन्य लेखक ने इस महाकवि के यशोघरचरित का उल्लेख नहीं किया । 
उनकी अनुपम छेखनी से प्रसूत कृति का इस बोच इतने दिनों तक अज्ञात 
रहना सम्मव न था। 


द्विसधान अपने प्रकार का सर्वश्रेष्तव और समवतः उपलब्ध प्रथम काव्य 
है। इसके अनुकरण पर पीछे इस प्रकार की कांव्य-परम्परा चल पढ़ी। 
अतकीर्ति त्रेविद्य (सन्‌ ११००-११५०) का राघवपाण्डवीय, माघवभद्ट का 
राघवपाण्डवीय, सध्याकरनन्दि का रामचरित, हरिदत्तसूरि का राघवनैषधीय 
चिद्म्बरकृत राघवपाण्डवयादवीय आदि इसी परम्परा के काव्य हैं । 

दिसघान काव्य पर कुछ टोकाए, उपरुूब्ध हैं| उनमे एक पदकोमुदी है 
जिसके कर्ता विनयचन्द्र के शिष्य और पद्मनन्दि के प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं | दूसरी 
राघवपाण्डवीयप्रकाशिका है जिसके कर्ता परवादिघरद्ट राममट के पुत्र कवि 
देवर हैं । इन दोनों का समय ज्ञात नहीं है।' 


१. घर्नजय और द्विसंघान काव्य पर एक विस्तृत छेख डा० कआ० ने० उपाध्ये ने 
विश्वेश्वरानन्द्‌ इण्डोछॉजिकक जनेछ ( मार्च-खित० १९७०, स्[० 
८, अं० १-२, ० १२५-१३४) में छिखा है। 

२. जिनरत्नकोश, पू० १८७५ और ३१५९; जेन साहित्य कोर इतिहास, पू० 


१०८ प्रद्यति 


छलछित चायाय ०२५ 
सप्तसंधान : 


मेबविज्यर्गाण के उल्लेयानुमार एक मप्तसघान मद्गाकार्थयं की रचना 
३. ५... स् पं पु 
अनेक ग्रन्थों फे लेपक प्रमिद्ध आचाय देमनन्द्र ने की थी जो कि पृथ मे टी 
छ॒प हे गया था । 


उपलब्ध दमरे सप्ततंधान मद्गाकाब्य फी रचना मेघत्रिजयगाणि ने की दे | 
रस काव्य ऊ प्रत्येफ स्टेषमय पथ से ऋषम, गान्ति, नेमि, पाश्वय ओर महावीर 
उन पान तौर्थकगो एवं राम तथा कृष्ण इन सात मद्दापुरुषों के चरित्र का अब 
निकलना दे। इस का्य में ९ यर्ग ६। इसका कथानक पूर्व॑बती सवलनाओ-- 
त्रिपप्टिशिलकापुरुपचम्ति आदि से लिया गया है | 


फथावस्तु--मग्तलेत्र मे फोशड, कुछ, मध्य और मगव देश नाम के 
जनपद मे क्रमणम अवोध्या, इत्तिनापुरी, शोर्यपुरी, वाराणसी, मशुर और 
कुण्डपुर नगगियोँ दै। इनमे से अयोध्या मे ऋषभदेव ओर रमचन्द्र का 
हस्तिनापुरी म शान्तिनाथ का, जीर्यपुरी में नेमिनाथ का, वाराणसी मे पाव्यनाथ 
का, वैशाली मे महावीर का और मथुरा में श्रोकृष्ण का जन्म हुआ था। इन 
नगरियों मे रहने वाले उक्त मद्दापुरुषों के पितृनाम। के उल्लेख के पकचात्‌ उक्त 
महापुरुषों की माताओं को गर्भघारण के पूर्व स्वप्नदर्शन तथा स्वप्नफड- 
श्रवण के वर्णन के साथ प्रथम सग॑ समाप्त द्वो जाता है। दूसरे सर्ग में उक्त 
पॉच तोर्थकर्रों के जन्म और जन्मामिषेक का बणन है। तृतीय मे उक्त सात 
मद्गापुरषो के बराल्यक़ाल, युवावस्था और राज़्यप्राप्ति का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग 
में तीथकरो के गजा होते द्वो दश की सम्पत्ति का विकास, ऋपषभादि को पुत्रादि की 
प्रा्ति के वणन के साथ भी कृष्णफालीन कौरव-पाण्डवों का निरूपण किया गया है। 
इस सर के अन्तिम मांग में कवि ने इलेप के आधार पर ऋषम, शान्ति, नेमि, 
पाइव, महावीर ओर राम की जीवन-घटनाओ का विवेचन किया है। राम 
अन्तःपुर के पव्यन्त्र के कारण वन जाते हैं, मरत विरक्त होकर राज्यशासन 
का सचाजन करते हैं। तीथंकर दीक्षा ग्रहण करने की तैयारी करते हैं| 





4. जिनरत्नफोश, पू० ४१६, अमसयदेवसूरि अन्यसारा, बीकानेर; विविध 
साहित्य शास्मारका (सख्या ३), वाराणली, ३१९३७; जैन साहित्यवर्धक 
सभा, सूरत, वि० सं० २०००, श्रीमद्‌ू विजयाद्रदसूरीइवरविरचित 'सरणी” 
टीकासद्वित प्रकाशित, 

रेड 


जल जेन साहिलद का वृद्दद्‌ इतिद्दास 


पॉचवें सगे में तीर्थंकर दीक्षा अहण कर विभिन्न देशों में विह्यर करते हैं, वे 
कठोर तपश्चरण करते हैं तथा बराईस परीषदध ओर अनेऊ प्रकार के उपसर्ग 
सहन करते हैं | तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीता का वनत्रास-वणन, लक्ष्मण द्वारा 
शूपंणला को दण्डित किया जाना, रावण द्वारा सीता का अपहरण, हनुमान द्वाग 
सीता की खोज और रावण की सभा कों आतकित करना वर्णित है। श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि शिक्षपाल-जरासन्ध से छडने के ढछिए, उन्होंने 
पाण्डवों से दृढ़ मित्रता की और द्वारका को सुदृढ़ बनाया । 


छठे सग में तीथंकरों द्वारा कमों की निर्जरा कर केवलशान प्राप्त करना 
तथा देवों द्वारा केवछशान-कल्याण की पूजा करने के वर्णन के बाद राम द्वारा 
रावण पर सुग्रीव आदि की सह्टायता से विजय प्राप्त करना और श्रीकृष्ण द्वारा 
अपने शत्रुओं का उन्मूलन कर अधचक्रवर्ती पद प्राप्त करना वर्णित है। सातवें 
सग में तीर्थंकरों के समवसरण की रचना, भरत आदि राजाओं की उपस्थिति, 
तीथंकरों द्वारा विहार और उससे प्राणियों के कल्याण के वणन के वाद घड़ऋ- 
ठुओँ का वर्णन और तीथकरों के उपदेश से अनेक व्यक्तियों द्वारा दीक्षाग्रहण 
करना आदि वर्णित है। अष्य्म सग में मरत चक्रवर्ती की दिग्विजययात्रा एवं 
शिलातीय पर निनप्रतिमाओं का वन्दन तथा भगवान्‌ ऋषमदेव के मोक्षणमन के 
बाद भरत द्वारा उनकी परिपातित भूमि की रक्षा करने का तथा राम-कृष्ण के 
पक्ष में अनेक दर्पों पर विजय का वर्णन दिया गया है। ७-८वें सगों की विशेषता 
यह है कि इनमे विविध छत्दों के प्रयोग हैं। यमकालंकार के सभी मेदों ओर अन्तिम 
भेद महायमक के भी उदाहरण दिये गये हैं । 


नवम सर्ग में ऋषम की सार में ध्यात्त कीर्ति के वर्णन पूवकअत्य तीर्थ 
करों की निर्वाणप्रासि का वर्णन दिया गया है | इसके बाद राम द्वारा अयोध्या 
के राज्य की प्राप्ति, सीता से दो पुत्रों की प्राप्ति, सीता की अग्निपरीक्षा एव 
उसके द्वारा ससार से विरक्त हो दीक्षा घारण करना तथा काछान्तर में राम की 
विरक्ति, तपस्या एवं निर्वाणप्राप्ति का वर्णन दिया गया है। इसी तरह भीक्ृष्ण द्वारा 
द्वारका की रक्षा, यादवों के उपद्रव से द्वेपायन मुनि द्वारा द्वारका का सवेनाश 
तथा बलराम द्वारा विरक्त हो तपस्या करके निर्वाण-प्राप्ति के वर्णन के साथ 
काव्य की समाप्ति होती है। इस काव्य में कुठ मिलाकर ४४२ पद्म हें 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसके रचयिता तपागच्छ के प्रसिद्ध उपाध्याय 
पेत्रविजय हैं। इनके परिचय और इनकी कृतियों के विषय में हम अन्यत्र 


झूलछित वादाय जे १ 


इनकी एक कृति छघ॒त्रिपष्यिशलाकापुरुपचरित के प्रसंग में पर्यात कह जाये 
हैं| इस ग्रथ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इसकी रचना वि० स० १७६० में 
हुई थी ।* 
गय्यकाव्य $ 

सपूर्ण सस्‍्कृत कावब्य-साहित्य में गद्यकाव्यों की सख्या गिनी चुनी है। 
सम्कृत में गद्यकाव्य लिखना कवियों की कस्तोटी माना गया है--“गद्य कवीनां 
निकषं बदन्ति! । 

ईस्वी ६ठो शती से ८वीं शत्री तक गद्यकाव्य के कुछ नमूने सुब्नन्धु की 
“ववासबदत्ता', चाण की 'काठम्ररी! और 'हफंचरित' तथा दण्डी के दिश- 
कुमारचरित' के रूप में मिले हैं। फिर दो शताब्दी बाद घनपाल की 'तिलक- 
मजरी? और वादीमतिंह की 'गयचिन्तामणि? के रूप में दो जैन गद्यकार्न्यों के 
दर्शन होते हैं| इन दोनों का सक्षिम परिचय प्रस्तुत है : 


'तिलकमंजरी $ 


यहाँ एक गद्य आख्यायिका है। इस काव्य का नाम नायिका के नाम से 
रखा गया है और यह पूर्व कवियों की कृतियों, यथा बाण की कादम्बरी और 
उद्योतनसूरि की कुवलयमाला आदि के अनुकरण पर ही रचित है। 


कथावस्तु--कोशल देश के इक््याकु उप मेघवाहन और रानी मदिरावती 
को नि सन्तान होने से दुभ्ख था| पुत्र-प्राप्ति के लिए वन में जाकर देवोपासना 
करने का विचार हुआ पर एक वैमानिक देव के अनुरोध पर घर पर ही भी- 
देवी की उपासना की गई । प्रसन्न देवी ने राजा को पुत्र-प्राप्ति का वरदान और 
चालारुण नामक अगूढठी प्रदान की। पुत्र का नाम दरिवाहन रखा गया | वह 
घीरे-घीरे बृद्धिगत होकर समी विद्याओं का पारगामी हो गया | एक समय एक 


9. वियद्वरसमुनीन्दू्नां (१४७६० वि० सं०) भरमाणात्‌ परिवत्सरे | कृतो यमु- 
छमः , . सप्तसन्धान-प्रान्तप्रशस्ति 

3२2, काव्यमाला सिरीज, निर्णयसागर प्रेस, वम्बहं, १९३८; शान्तिसूरिरचित 
टिप्पणी तथा विजयछावण्यसूरिरचित टीका ( पराग ) के साथ, विजय- 
छावण्यसूरीशवर ज्ञानमन्दिर, बोदाद, वि० सं० २००८; शुरु गोपारदास 
बरेया रुठ्ृतिप्रन्य, धू० ४८४-९१ में डा० हरीन्द्रभूषण जैन का लेख 
“मद्दाकवि धनपार और उनकी तिलूकमंजरी'. 


गो जेन खाहित्य का बृहदू इतिहास 


दूत ने उक्त राजा को उसके प्रधान सेनापति वज्रायुध की दक्षिण-विजय का 
समाचार सुनाया और कद्दा कि उस विजय मे एक समरकेतु नामक कुमार को, 
जो घायल पड़ा हुआ था, वचज्रायुध उठा छाया है और उसे राजा के समीप 
मेजा है। 


राजा ने उस कुमार को अपने पुत्रवत्‌ रखा और इरिवाइन तथा समरकेतु 
दोनों मित्रवत्‌ रहने छगे। एक बार एक क्रीड़ाभण्डप मे मनोरंजन मे व्यस्त 
कुमार को एक बन्दीपुत्र ने एक ताडपतन्न लाकर दिया जिसमें एक आर्याहन्द 
ढिखा हुआ था | उसका अथ समरकेत के सिवाय कोई न समझ सका | समरकेतु 
इसके बाद ही बढ़ा उदास दिखाई पड़ा। अन्य छोगो के बार-बार पूछने पर 
उसने दक्षिण दिल्ला में द्वीपान्तरों मे अपनी सामुद्रिक विजय-यात्रा' का विस्तार से 
वर्णन किया और वहाँ काचीनरेश कुसुमशेखर की रूपवती पुत्री मल्यसुन्द्री 
के प्रति तोम्र आकर्षण की चात कह्द उसकी स्म्रति से व्याकुल हो गया | 


इसी बीच एक प्रतीहारी ने राजकुमार हरिवाहन को एक उझुन्द्री का चित्र 
दिखाया जिसे गन्धवंक नामक युवक छाया था। गन्धर्बक ने बतछाया कि यह 
विद्याघर तप चक्रसेन की पुत्री तिलकमजरी का चित्र है जो पुरुषमान्न की 
आकृति से अछचि करती है । शायद किसी अपूर्वसुन्दर राजकुमार के द्शन से 
उसकी यह अदझच्चि हट सके इसलिए, बह प्रृथ्चीतछ पर ऐसे राजकुमार के चित्र 
को उतार फर उसके पास छे जाने के लिए. प्रयत्नशील है और अमी वह काची- 
नरेश कुसुमशेखर के पास अपने राजा का सन्देश लेकर जा रहा है। 


यह सुनकर समरकेतु ने काची की राजकुमारी मल्यसुन्दरी के पास सन्देश 
भैजने का अच्छा मौका पाया और उसे लिखकर वह सन्देश दिया भी। गन्घवेक 
के चले जाने पर हरिवाहन के चित्त में तिछकमंजरी की घुन छूग गई। 


एक समय वे दोनों राजकुमार अन्य मिर्तों के साथ देशान्तरश्रमण में 


निकले और कामरूप देश पहुँचे। उस देश के राजा ने उनका खूब सत्कार 
किया। वहाँ हरिवाहन ने एक बिगड़े हाथो को अपने वश में कर छिया। हाथी 
थोड़ी देर बाद अपनी पीठ पर बैठने पर हरिवाइन को छेकर न जाने किधर 


१. डा० मोतीचन्द्र ने जनंछ ऑफ उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकछ सोखाइटी के भाग 
२०, अंक १-३ में उक्त अंद का अजुवाद प्रकद कर तत्काद्दीन नाविकदंत्र 


पर अच्छा प्रकाश डाला है । 


रुछित घाझाय णश्ट्‌रे 


गायत्र हो गया । कुछ काल बाद एक शुक ने हरिवाहन का समाचार एक दूत 
को दिया जिसे सुनकर समरकेत उसकी खोज मे निकल पड़ा और धीरे-धीरे 
वैताब्य पर्वत के अद्ष्षपार नामक सरोवर के पास पहुँच गया | 


वहा विभाम करते हुए उसने एक अति मधुर खर सुना और उसका 
भनुछरण करके उसने एक सुन्दर मठ में गन्धवंक को देखा और कदछीवन में 
कुमार हरिवाइन को देखा, दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । हरिवाहन ने 
समरकेतु से तिलकमजरी के दर्शन की बात कह्दी और साथ ही पास में एक 
वन में एक तापस कन्या को भी देखने की बात कही जो अन्य कोई नहीं बल्कि 
समरकेतु की प्रेमिका मल्यसुन्दरी थी और जो उसके विरह मे वहाँ तपस्या 
कर रही थी | हरिवाहन उसका अतिथि बन कर रहने लगा | वहीं तिरूकमंजरी 
का दरिवाहन के प्रति आकर्षण बढने छगा और दोनों पत्रादिप्रेषण द्वारा व्याकुल 
होने छगे | इसी चीच वे छोग एक महरषि द्वारा चार्रों के पूर्वजन्म के चृत्तान्त 
को जान सके। 

अन्त में दहरिवाहन का विवाह तितकमजरी से ओर समरकेतु का मल्य- 
सुन्दरी से हो जाता है ओर आख्यायिकरा भी समाप्त होती है | 


बाणकृत कादम्बरी और तिलकमजरी की कयावस्तु में बहुत समानता है। 
जिस तरह कादम्बरी काव्य किन्हीं उपविभागों मे विमक्त नहीं है उसी तरह 
तिलकमजरी भी विभक्त नहीं है। दोनों कथाओं का प्रारम्भ पद्यों से होता है 
लिनमें दोनों कवियों ने कथा, गद्य एवं चम्पू के विषय में अपने विचार प्रकट 
किये हैं | ढोनों। कथाओं में गद्य के बीच में यत्र-तत्र पद्मों का प्रयोग हुआ है। 
जिस तरह कादम्बरी की नायिका गन्धर्वकुलोत्पन्न कादम्बरी विवाह के पहले 
परकीया एव मुख्धा तथा विवाह के बाद खकीया एवं मध्या है उसी प्रकार 
तिलकभजरी की नायिका विद्याधरी तिलकमजरी पहले परकीया एव मुग्घा 
तथा पश्चात्‌ ख़कीया एवं मध्या है। इसका प्रधान नायक हरिवाइन और 
सहनायक समरकेतु आपस में कादम्बरी के घन्द्रापीड और वैशम्पायन की ही 
भाति परम मित्र हैं तथा अनुकूछ एवं घीरोदात्त हैं। नायक की नायिका से 
मेंट भी काठम्बरी के समान ही है। इन दोनों में प्रथम उपनायिका और तद- 
ननन्‍्तर नायिका आती है। उपनायिका मल्यवती और उसके तप की विधि का 
वर्णन महाद्वेता की ही माति है| दोनों गद्यों के कथानक के अन्य अशों में भी 
समानता दिखाई पड़ती है, यथा कादम्बरी में उजयिनी का दूप तारापीड 
ओर रानी विछासवती निश्सन्तान होने के कारण दुखी हैं। तिलकमजरी में 


५३४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्दाल 


मेघवाहन और रानी मदिरावती भी पुत्र-प्राप्ति न होने से दुः्खी हैं। दोनों 
कथाओं में समान रूप से देवताओं की पूजा आदि पुत्रोत्पति में निमित्त 
चतलाये गये हैं। तिल्करमंजरी में अयोध्या का शक्रावतार सिद्धायतन (जैन मंदिर) 
कादम्बरी में उजयिनी के महाकाछ देवायतन की याद दिलाता है। कादम्मरी 
के समान ही तिलकमंजरी में अनेक छोकिक और भअलोकिक ( विद्याघरजगत्‌ » 
पात्रों को कथानक में अवतरित किया गया है। 


शैली की दृष्टि से भी दोनों कांव्यों मे समानता है। दोनों ने शब्दालकारों 
और अर्थॉलंकारों के प्रयोग द्वारा घटना तथा वर्णन को वोझिल बनाया है। 
अर्थोल्तकारों में बाण को परिसख्यालकार और विरोधाभात अतिप्रिय हैं उसी 
तरह तिलकमंजरीकार को भी दोनों अलंकार प्रिय हैं | 


कथा और शैली मे साहश्य होते हुए भी कादम्बरी को तिल॒कमजरी का 
उपजीव्य नहीं कहा जा सऊता | कादम्बरी का उपबीव्य जिस तरदइ गुणाव्य 
की बृहत्कथा है उसी तरह तिलकमंजरी के ठपजीव्य उससे पूर्व की अनेक 
कृतिया हैं ।' 


विलकमंजरी में अन्य गद्यकाव्यों की अपेक्षा कई विशेषताएं, हैं : १. इसके 
गद्य अधिक रूम्बे और अनेक पदों से निर्मित समास की बहुलता से रहित हैं, 
२. इसमें अधिक इछेघालकार की भरमार नहीं है, रे. इसमें अगणित विशेषणों 
का आडम्बर नहीं है, इससे कथा के आखाद मे चमत्कृति है, ४. इसमे भुल्ननु- 
प्रास द्वारा भ्रवण-मधुरता उत्पन्न की गई है आदि । कवि ने इसे “अदभुतरता 
रखिता कथा? कद्दा है। यह काव्य अपने वर्णनवैविष्य एवं वैचित्र्य के कारण 
चाण से आगे बढ़ गया है| इसमें सासक्ृतिक जीवन, राजाओं का वैमब, उनके 
बिनोद के साधन, तत्कालीन गोष्टियां, अनेक प्रकार के वल्लों के नाम, नाविक 
तंत्र, युद्धाज्ज आदि का जीता-जागता वर्णन मिच्ता है । 


निकल मल ाानननुाााााााााााााए्ए्ध्भ्धा 


4. प्रारंभिक पद्षों में कवि ने अपने से पूर्ववर्ती कवियों छोर उनकी कृतियों 
का उल्लेख किया है । 
२. विजयलावण्यसूरीएवर ज्ञानमन्द्रि, बोढाद से प्रकाशित तिरूकमंजरी 


की प्रस्तावना, ४० १७-११५ 


ललित चादाय जद्देण 


यह गयकाब्य ऐतिहासिक महत्व का भी है। इसके भारम्म में धारा के 
पग्मार राजाओं की बैरिसिंह से लेकर भोज तक वंशावली दी गयी है।' कवि 
खय परमार राजा मुझ्न की सभा का सदस्य था तथा उक्त राजा द्वारा सरखती 
पद" से विभूषित किया गया था। 


रचयिता पु रचनाकाछू--इसके रचयिता का नाम घनपारल है। कबि के 
पिता का नाम स्वदेव और पितामह का नाम देवर्षि था। पितामद मध्यदेश 
के सांकाश्य नामक आम ( बतमान फरुंखाबाद जिले में 'संकिसं नामक ग्राम ) 
के मूल निवासी ब्राह्मण थे और उजयिनी मे आ बसे ये। घनपाछ का शोभन 
नामक एक अनुण और सुन्दरी नामक एक बहिन थी। कवि वेद-वेदाग आदि 
के पणित थे। कह्दा जाता है कि घनपाठ के अनुज शोभन जैन मुनि हो गये 
थे और अपने अनुज से प्रभावित होकर कवि ने जैनघर्म भ्रहण कर लिया। 
घनपालछ के सम्बन्ध में प्रमावफचरित के 'महेन्द्रवूरिप्रव्ध', प्रबधचिन्तामणि 
के 'घनपाहल्‍प्रबध, रत्नमन्दिरिगणि के 'मोजप्रबध' आदि मे कई आख्यान 
दिये गये हैं। घनपाल का समय मुज और भोज के समकाढीन होने से विक्रम 
की ११वीं शती है । 


इनकी अन्य रचनाओं में पाइयछच्छोनाममाला, ऋष्मपचाशिका और 
वीरशुइ मिलती हैं। कवि ने पाइयरूच्छीनाममाछा की रचना वि० सं० 
१०२९ में घारा नगरी मे अपनी छोटी बहिन सुन्द्री के लिए, की थी ** घनपाल 
ने तिछकमंजरी को रचना राजा भोज के लिनागमोक्त कथा सुनने के कुतूहल 
को मिटाने के लिए. की है ।* 





३. प्रच्चय ३८-५१ , 


२. पद ५३ : श्रीसुंजेन सरस्वतीति सदसि क्षोणिग्द्व! व्याहृतः । 


कज्जे कणिह्बद्दधिणीए 'सुन्द्री” नाम घिज्जाए | 
४ निःशेष वाडसयविदोअ४पि जिनागमोक्ताः, 

भोतु कथा: समुपजातकुतूददरूस । 

तस्यावदातचरितस्य विनोदद्देतोः, 

राज्ञ: स्फुटादूभुतरसा रचिता कथेयम्‌ ॥ 


ण्श्प जैन साहित्य का ध्वददद्‌ इतिद्वास 
तिलकमंजरीकथासार 
घनपाल के प्रसिद्ध गद्यकाव्य 'तिलकर्मजरी' के आधार से अनुष्टुम्‌ छन्द 


में मा ज की रचना हुई है। इसमे १२०० से कुछ अधिक 
पत्र ६ । 


इसके रचयिता एक अन्य घनपाल हैं. जो अणहिल्लपुर के पटलीवाड नैन 
कुल में उत्पन्न हुए थे | उक्त घनपाल ने इसकी रचना कार्तिक सुदी अष्टमी, 
गुरुवार वि० स० १२६१ में समाप्त की थी | 


गयद्यचिन्तामणि $ 


यह द्वितीय गद्य काव्य है। इसके छेखऊ ने जीवन्धर के छौकिक कथानक 
को लेऊर सरल से सरल संस्कृत पत्षों में क्षतरचूडामणि जैसे छ्घु काव्य की सृष्टि 
की तो अलकृत गद्य॒ऊाव्य शैली में कठिन से कठिन सशकृत में गद्यचिन्तामणि की । 


यह गद्यकाव्य क्षत्रचूडामणि के समान द्वी ११ हम्मों मे विभक्त है ओर 
उसी के अनुसार जीवंघर का चरित इसमें वर्णित है। इसमे विशेषता यह है 
कि कवि को अपने अप्रतिम कल्पनावैमव, वर्णनपट्ठता एवं मानवीय भाव- 
नाओं के मार्मिक चित्रण का खुलकर अवसर मिला है। इस काव्य में 
अन्य कलावादी कवियों के समान ही कवि ने शब्दक्रीड़ा-कुतूहछ दिखाया है. 
भावमगरिमाओं के रमणीय चित्रण प्रस्तुत किये हैं तथा सानुप्रासिक समासान्त 
पढावली एवं विरोधाभास और परिसख्यालुंकार के चमत्कार दिखलाये हैं। 
गद्यलेखक के रूप मे शब्दों की पुनयक्तता से बचने के लिए. कबि ने नये-नये 
शब्द गढ़े हैं जैसे पृथ्वी के लिए अम्बुधिनेमि, मुनि के लिए यमधघन, इन्द्र के 
लिए, बलनिपूदन, यूर्य के लिए नल्निसहचर, चन्द्रमा लिए यामिनीवल्छम मादि 


इस काव्य की रचना मे पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव तो परिलक्षित होता है 
पर उस प्रमाव में वह अन्घानुकरण का दोषी नहीं | सबन्धु के गद्यकान्य वास- 





3. छालभाई दृरूपतभाई भारतीय संस्क्ृति विद्यामन्द्रि, भदमदाबाद से सन्‌ 
१९७० में प्रकाशित 

२, वाणी विछास प्रेस, श्रोरगम,३९३ ६; भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से हिन्दी 
अजुवाद और संस्कृत टीका सहित पं० पन्‍ताछालः साहित्याचार्य द्वारा 
सम्पादित, बिं० सं० २०१५, 


छलित वालाय चरे७ 


बदता में इठेष तथा अन्य अछकारों की मरमार से उसके सौन्दय का घात ही 
हुआ जबकि गद्यचिन्तामणि में परेमित और सारगर्भित अछकारों के 
प्रयोग के कारण इस काव्य की शोभा दी बढ़ी है। बाण की कादम्बरी जिस 
किसी वर्णन मे विशेषणो की भरमार से इतनी उलझी हुई है कि पाठक 
उसके रमास्वादन से वचित-सा रह जाता है, वह एक प्रकार से जगछ में फस 
जाता है, पर गद्यचिन्तामणि इस दोष से मुक्त है। इस काव्य में पदछालित्यि, 
अवणीय शब्दविन्यास, स्वच्छन्द वचनविस्तार के साथ सुगम रीति से कथाबोध 
हो जाता है। कवि ने इस काव्य के भाषाप्रवाह को उतना ही प्रवाहित किया 
है जिसमे रसबृक्ष सींचा तो गया है परन्तु डुबाया नहीं गया है। दण्डी के 
दशकुमारचरित में आदि मे दी इतनी घटनाओं का अवतारण हुआ है कि पाठक के 
लिए उनका अवधारण कठिन है। माषा का प्रवाद् एवं पदलालित्य भी प्रारम्भ 
में जितना प्रदर्शित हुआ है वह उत्तरोत्तर भीण ही होता गया है और अत में 
कथानक का अस्थिपबर ही दिखाई देता है परन्तु गद्यचिन्तामणि मे ऐसी बात 
नहीं है। इसमें माघा का प्रवाह आदि से अन्त तक अबद्न प्रवाहित है।' 


हम काव्यग्रन्थ के प्रथम सम्पादक स्वर्गीय प० कुप्पुस्वामी ने इसकी 
विशिष्टताओं को इन पक्तियो में प्रकट किया है :* 


“अस्य काव्यपथे पदानां छाित्य, श्राव्यः शब्दर्स॑निवेशः, निरगंला वाग्वै- 
खरी, सुगमः कथासारावगमच्चित्त-विस्मापिका कल्पनाइचेतः प्रसादजनको 
धर्मोपदेशो, घमोविरुद्धा नीतयों, दुष्कमंणो विषयफलावाप्तिरिति बिलछ- 
सन्ति विशिष्टगुणाः ९! 

अथोत्‌ इस काब्य में पदों की सुन्दरता, श्रवणीय शब्दों की रचना, अप्रति- 
हत वाणी, सरल कथासार, चित्त को आइचय में डालने बाडी कल्पनाए, छृदय 
में प्रसन्नता उत्पन्त करने चाझा घर्मोपदेश, चर्म से अविरुद्ध नीतियाँ और दुष्कर्म 
के फल की प्राप्ति आदि विशिष्ट गुण सुशोमित हैं। 


इस काव्य में तत्कालीन साक्कृतिक चित्रण, नाना प्रकार के वाद्य, वस्त्र, 
भोजनण्डवणन, आकाश में उड़ने के यत्र, कन्दुक-क्रीड़ा आदि का बढ़ा पनोहारी 


१. इस कान्य की क्षन्य विशेषताओं के लिए गुर गोपाक॒दास घररेया स्छूति- 
अन्थ, पू० ४७४-४८३ में प्रकाशित प० पन्‍नाकारू साहित्याचार्य का 
छेख 'गद्यचिन्तामणि परिशीलन' ठेखें । 

२ गधचिन्तामणि, भ्रीर॑ंगम, प्रसतावना, पू० ९. 


30 जेन साद्दिल का हृददू इतिद्ाल 


वर्णनमिल्ता है। आचाय आयनन्दि का जीवधर फो शिक्षान्त उपदेश कादम्बरी 
मे शुकनास द्वारा चन्द्रापीड को दिये उपदेश की याद दिलाता है। 


रचविता भोर रचनाकाल--इसके रचयिता और क्षत्रचूडामणि के रच- 
यिता एक दी व्यक्ति ईैं--आचार्य वादीभसिंद अपरनाम ओडयदेव | इनका 
परिचय उक्त काव्य के प्रसंग में दिया गया है। 

अन्य गद्यकाव्यों में सिद्धसेनगणिकृत बंधुमती नामक आख्यायिका का भीर 
उल्लेख मिलता है पर वह अध्यावधि उपलब्ध नहीं है । 


चम्पूकान्य : 

मध्यकालीन भारतीय जनदचि ने गद्य-पद्य की मिभ्रण शैली में एक ऐसी 
साहित्यविधा को जन्म दिया जिसे चम्पू कद्ठते हैं। वैसे पश्चात्कालीन सस्क्ृतः 
काव्यशाल्नियों मे इस विधा को स्वीकार कर “गद्य-पद्यमय्री वाणी चम्पू” 
इस प्रकार लक्षण किया है पर यथार्थ में चम्पू शब्द सल्कृत का न होकर द्रविड 
भाषा' का है। धारवाद़ निवासी कवि द० रा० वेन्रें का मत है कि कन्नड और 
तुछ भापाओं में मूल शब्द केन-चेन केपु और चेम्पु के रूप में निष्पन्न होकर 
सुन्दर और मनोहर अर्थ का घोध कराते हैं। गद्य-पद्ममिश्रित काव्य विशेष को 
जनता ने सर्वप्रथम सुन्दर एवं मनोहर अर्थ में चेम्पु के नाम से घुकारा होगा 
और वही ब्ाठ में रूढ़्बिल से चेम्पु या चम्पु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उक्त 
कवि का यह भी मत है कि चम्पू का सीधा सम्बन्ध जैन तोथेकरों के पचकल्याणों- 
से है और पच-पंच शब्द ही गम-गम्‌ गम्पू की तरह चम्पू बन गया । संस्कृत 
साहित्यक्षेत्र के लिए. यद्द जैनों को अनुपम देन है। कन्नड में चम्पूकान्य के 
रचयिता प्रसिद्ध जैन कवि पम्प, पोत्त और रल्न हैं जो सस्कृत में उपलब्ध 
चम्पुओं से पहले रचे गये ये। कन्नड में इस साहित्य की सृष्टि अवश्य ही ८-९वीं 
शताब्दी में दो गई थी | 

१०वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों के राज्यकाल में उसक्षत के प्रथमः 
वम्पुओं की-पहले त्रिविक्रममइकृत नलचम्पू (सन्‌ ९१५) और बाद में सोमदेव- 
कृत जैन चम्पू 'यशस्तिलक' (सन्‌ ९५९ इई०) की--रचना हुईं थी । 

जैन चम्पूकाब्यों में अब तक रे-४ कृतियाँ ही उपलब्ध हो सकी हैं 
उनका क्रमशः सक्षित परिचय इस प्रकार हैः 


सम अप 4 कस दवा अल शिवके तक अमल 
१. मरुधरकेशरी अमिनन्दन अन्य, जोधपुर, वि० सं० ३२०२५, घु० ३२७९-८३ 
में प॑० के० भुजबली ज्षास्री का लेख, 


छक्ित वालाय ण३९ 


कुबलयसाला + 

यह मद्दाराष्ट्री प्रकृत का गद्य-पद्ममिश्नित चम्पू है। इसका परिचय हम 
कया-साहित्य में दे आये हैं। 
यशस्तिलकचम्पू ; 

यह चम्पूविधा का विकसित ओर प्रोढ़ रूप है जिसकी कोटि का संस्कृत 
साहित्य में फोई दूसरा काव्य नहीं है। यह चम्पू न केतछ गद्य-पद्म का श्रेष्ठ 
नमूना है भल्कि जैन और अजैन घामिक एव दाइंनिक सिद्धान्तों का भण्डार, 
राजतन्तर का अनुपम ग्रंथ, विविध उन्दों का निधान, प्राचीन अनेक कहानियाँ, 
दृष्टान्तों और ठद्धरणों का संग्रहालय और अनेक नवीन शब्दों का कोश है। 
सोमदेव की यह कृतिं उनकी साहित्यिक प्रतिभा और कविद्धद्य से सम्पन्न 
विश्ञाल पाण्डित्य की द्योतक है। 

इस चम्पू में जैन पुराणों में वर्णित एवं जैन कवियों के लिए. अतिप्रिय 
यशोघर वूप की कथा को लिया गया है, जो घरेलू दुघंटना पर आश्रित एक 
ययार्थ कद्दानी है। इस दुःखान्त घटना के चारों ओर एक प्रकार से नैतिक एवं 
धार्मिक उपदेशों का जाऊ बुना गया है। सोमदेव के कवित्व की यह सबसे बढ़ी 
कठौरी थी कि वे व्यमिचार और हत्या पर आभित एक कथा पर सुबन्धु और 
चाण को शैली पर उपन्यास लिखने का साहस कर उसमें सफल हुए | वास्तव 
में समस्त संस्कृत साहित्य में यशख्तिडक ही अकेछा ऐशा काव्य है जो दाम्पत्य 
जीवन की घटना को छे, उसके कृत्रिम प्रेम भाग को छोड़, भाग्यचक्र के खेल 
और जीवन के कठोर सत्यों का निरूपण करता है| 


यह काव्य आठ आश्वार्सों में विभक्त है। घटनास्थल योवेय देश का 
राजपुर नामक नगर है। वहों राजा मारिदतत वीरवैभव तान्व्िक के प्रभाव से 
चण्डमारि देवी के मन्दिर में प्रत्येक बर्ग के प्राणियों के छोड़े बलि देने को: 


4. निर्णयसागर प्रेस, अम्बई से २ भागों में प्रकाशित, १९०१-४३; प०- 
सुन्दरछाऊ जैन द्वारा संस्कृत-दिन्दी टीका के साथ मद्रावीर जैन अन्थमाला, 
वाराणसी से ५९६० और ३९७१ में प्रकाशित; इसके सांस्कृतिक पक्ष के 
अध्ययन के छिए देखें---जीवराज अंधमाला, सोछापुर से १९४५ में प्रकाशित 
भो० कृष्णकान्त द्वान्दिकी का 'यशल्तिकक एण्ड इण्डियलन कछचर' तथा 
पाइवेनाथ विद्याक्षम छोध संल्यान, वाराणसी से १९६७ श्लें प्रकाशित डा० 
गोकुलचन्द्र जेन का 'यशल्तिछक का सांस्कृतिक क्ष्ययन', 





धन जन साद्ित् का बृहद्‌ इतिहास 


उयत था। नरयुगछ के रूप में नवदोश्षित जैन यति अमयदचि और श्षुट्व्क्रा 
अमयमति व्दों छाये जाते ईँ। गजा मे उनके प्रति स्नेहभाव जागता है 
(भाग्य से वे दोनों उसकी बहन के पुत्र-पुत्री थे, लिन्‍्हें वह तत्काल पहचान न सका 
था)। वद्द उन दोनों बराल्यतियों को मिद्ासन देता है। दोने। एक-एक कर उस राजा 
की प्रशता कर उसे जैनधर्म करी ओर ज़ुका छेते है ( १ भाववास )। उनमे से 
आाटकयति अभयरुचि मारिदत्त रूप को अपने पूर्वजन्मों का बत्तान्त कहता है और 
यशोघर 7 की कथा' मुनाता है। यह कथा पॉचवे आदइवास में समातष होती है। 
इसके बाद टिंसारत उस राजा में वद्द अह्विसा-घर्म की जञानज्योति जगाता है और 
६ ८ तीन आश्वार्सो मे उपदेश के रूप में रोचक दोली से भवक्राचार का वर्णन 
किया गया है | उक्त अञश को 'उपासकाध्ययन!' नाम से भी कहा जाता है। 
चम्पू के भन्‍त में दिखाया गया है कि राजा मारिट्त्त और उसकी कुलदेवी चण्ड- 
मारि जैनधर्म में दीक्षित दो गये । 


उक्त यशोघर की कथा का स्तात पूथवर्ती रचना प्रभननकृत यशोघर- 
चरित और इरिमद्रसूरिक्ृत समराइच्चरद्दा के चतुर्थ भव में मिलता है, परन्ठ 
फवि ने उसमें कई परिवर्तन किय्रे है। हरिभद्र की रचना में मारिव्त और 
युगल मनुष्पों की बलि की कथा नहीं टी तथा दोन में प्रधान पार्नों के नामों 
में भी अन्तर है | उक्त चम्पू के लेखक ने कथा को साधन बना कर ब्राह्मणघर्म 
पर आशक्षेत किये हैं जब्रकि हरिभद्र के कथानक में इनका एकदम अमाव हे | 

रचयिता एवं रचनाफाकू--इसके रचयिता आचाय सोमगररेवूरि' हैं जो 
देवसघ के यगोदेव के गिष्प नेमिदेव के शिष्य थे | ये बहुश्रत विद्वान थे, यह 
उनका उक्त ग्रन्थ पढने से जात होता है। इन्होंने न्याय ओर राजनीतिविषयक 
कई अन्य डिखे थे पर उक्त चम्पू के अतिरिक्त दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ नीतिवाक्या- 





3. इस कथा पर छिखे गये विस्तृत साहित्य का दम पूर्व मे परिचय ठे आये हैं। 

२. यह भंश उक्त नाम से पं० केंछाशचन्द्र शासत्री द्वारा सम्पादित एच 
छनूदित तथा संसक्तत टीका सहित भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से १९४४ में 
प्रकाशित हुआ दै। उसकी भूमिका पठनोय है । - 

न इनके विशेष परिचय के किए देखें--पं० नाथूराम प्रेमी, जन साहित्य 
ओर इतिद्यास, ४० १९० आदि, उपासकाध्ययन ( भारदीय ज्ञानपीठ ), 
प्रस्तावना, ए० १३-२६; यशस्तिलक का सॉस्क्ृतिक अध्ययन, घू० २७-४१; 
ओ० कृष्णऋान्त द्वान्दिकी, यशस्तिकक एण्ड हृण्डियन कहचर, प्रथम भ्ष्याय. 


छलित वादाय ५४१ 


मृत हो उपलब्ध है। 'नीतिवाक्याम्ृत' की प्रशस्ति में जित “यशोचघर- 
चरित' का उल्लेख है वही यह यशत्तिल्कचम्पू है। इसमे भारवि, भवभूति, 
भ्ृहरि, गुणाव्य, व्यास, मास, कालिदास, ब्राण आदि कवियों, गुर, शुक्र, विशा- 
लाक्ष, पराशर, भीष्म, भमारद्ाज आदि राजनीतिशास्त्रप्रणताओं तथा कई 
वैयाकरणो का उल्लेख है। मशोधर रूप के चरित्रचित्रण मे कवि ने राजनोति की 
विस्तृत एवं विशद्‌ चर्चा की है। यशत्तिकफ का तृतीय आश्वास राजनीतिक 
तत्वों से मरा पड़ा है। इस चम्पू की रचना राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण के सामनन्‍्त 
चालक््य अरिकेशरी तृतीय के राज्यकाल में हुई थी । 


रचनाकार वि० स० १०१६ (सन्‌ ९५९ ) दिया गया है। इसमें 

तत्कालीन सस्कृति एव सम्यता की अनेको बातों का सुन्दर वर्णन है। 

प्रो० द्वान्दिकी के शब्दों म--'मारतीय साहित्य के इतिहास में सोमठेव 
प्रमुख अहुमुखी प्रतिमाओं में से एफ थे ओर उनका अनुपम ग्रन्थ यशस्तिलक 
उनकी अनेकविध प्रतिमा का परिचायक है। वे गद्य-पत्र की रचना मे बडे 
कुशल, बहुस्तृतिसम्पत्न, जैन सिद्धान्त के पारगामी और समकाछीन दर्शनों के 
अच्छे समाछोचक थे। वे राजनीति के गम्भोर पण्डित थे तथा इस विषय में 
उनके दोनों अन्य यगस्तिह्क और नोतिवाक्यामृत एक दूसरे के पूरक हैं। 
वे प्राचीन जनकथासाहित्य एवं घामिक कथाओं के अच्छे सम्पादक के साथ- 
साथ नाटकीय सवादों को प्रस्तुत करने में बडे ही प्रवीण थे। वे मानव और 
उसके स्वमाव की विविधता के अच्छे अध्येता थे। इस तरह सस्क्ृत साहित्य में 
सोमठेव की स्थिति सचमुच अतुलनीय है ।? 

इस चम्पू पर भ्रीदेवरचित पनिका उपलब्ध है और पाच आदइवार्सों पर 
अ्रुतसागर भट्टारककृत सस्कृत टीका तथा ६-८ आश्वाससों पर प० जिनदास फडछुले 
झंत उपासकाध्ययन-टीका प्रकाशित हो चुकी है। 
जीवन्धरचम्पू 


इस ग्रन्थ के पुष्पिका-वाक्यों में सबंत्र अन्य का नाम चम्पुजीवन्धर' 





* टी० एस० कुप्युस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित-प्रकाशित, श्रीरंगम, १९०७; 
प० पन्‍नाछाछ साहित्याचाये द्वारा सम्पादित, भारतीय ज्ञानपी5, वाराणसी 
से सं० २०१५ में अकाशित--इसमें संस्कृत में कोमुदी दीका तथा 
हिन्दी अजुवाद दिया गया है। इस संस्करण की ४४ ४० की प्रस्तावना 
पठनीय है । 


७8२ जेन साहित्य का बद्ददू इतिहास 


मिल्ता है पर विद्वज्नन इसे उपयुक्त नाम से कहते हैं। इसमें जीवन्वर के 
चरित का वर्णन है। यद्द सस्कृृत साहित्य के प्रसिद्ध कुछ चम्पूकाव्यों में से 
एक है तथा बैन साहित्य के रम्पुओं में यभ्स्तिब्कचम्पू के बाद इसी का 
नाम आता है। यह ११ लम्मी में विभक्त है | इसकी कथा का आधार गद्यविन्ता- 
मणि एवं श्रच्चूडामणि है जिनमे जीवन्धर की कथा गद्य और पद्म में 
विस्तार से वर्णित है। इममे प्रत्येक छूम्म की कथावत्तु तथा पात्रों के नाम 
आदि उक्त दोनों ग्रस्थो से मिलते-जुलुते हैं | इस चम्पू में बह वैशिष्य्य तो नहीं 
है जो यशस्तिल्कचम्पू में मिलता है परन्तु इसकी रचना सरसता और सरहता 
की दृष्टि से प्रशसनीय है। इसमे अलफार्रों की योजना विशेषरूप से हृदय को 
आक्ृष्ट करती है। पत्रों की अपेक्षा गद्य की रचना अधिक पाण्डित्यपूर्ण है। 
कितने ही गद्य इतने कौतुऊमरे हैं. कि उन्हें पढ़कर कवि की प्रतिमा का चमत्कार 
इृष्टिगोंचर होता है। नगरीबर्णन, राजपणन, राजोवणन, चन्द्रोद्य, सूर्थोदय, 
चनक्रीड़ा, जलकीड़ा, युद्ध आदि वर्णना को कवि ने यथास्थान समाकर 


रखा है । 
कुछ अलफारों की छटा यहाँ द्रव्य है : 


“यहच किल संक्रन्दन इवानन्दितसुमनोगण$, अन्तक इब महिपो- 
समधिष्ठित+, वरुण इवाश्ान्तरक्षणः, पवन इच पद्मामोद्रुचिर+, हर 
इब महासेनानुयातः, " ““““भद्गगणो5प्यनागो, विद्युधपतिरपि कुछीनः, 
सुवर्णघरो5प्यनादित्यागः, . सरसार्थपोषकबचनोंईपि_ नरसार्थपोषक- 


चचनः |?” 
यहों रिल्ष्ट पूर्णॉपपालकार और विरोधामासालकार दर्शनीय है | 


“यस्य प्रतिपक्षछोछाक्षोणां काननवीथिकादम्बिनीशस्पायमान- 
तनुसम्पदां वदनेषु वारिजश्रान्त्या पपात हंसमाछा, ता कराह्दुलीमिनिं- 
वारयन्तीना' तासा' कपपट्छवानि चकपु३ कीरशांवकाः *"*“* ततहच- 
छित वेणीनामेणाक्षीणा' नागश्रान्त्या कर्षन्तिस्म वेणी मयूराः ।””* 

इस गद्याघ्य में प्रातिमरककार है और करुणरस का परिपोष भी दर्शनोय 
है | इस गद्याश का पूरा भाग उपलब्ध सत्कृत साहित्य में अनूठा है। 





१. भारतीय ज्ञानपीठ सस्करण, पृ० ८, 
२. वही, पछू० ११ 


'लकछित बाकाय १४३ 


इस चम्पू के पद्यों, ग्या और भार्चों से साहश्य रखने वाले अशों का 
उुच्नात्मक अध्ययन रुब० कुप्पुस्वामों शास्त्रों ने अपने सम्पादित इस अन्य के 
सस्करण में तथा क्षत्रचूडामणि के सस्करण में अच्छां तरह किया है जो वहीँ से 
अष्टव्य है। कुछ उल्लेखों का मारतीय ज्ञानपोठ से प्रकाशित सस्करण की भूमिका 
मै भी टिग्दशन कराया गया है । लगता है कि इस काव्य की रचना गद्मचिन्तामणि 
और क्षत्रचूडामणि को सामने रख कर की गईं है। अन्य कृतियों की मॉति 
इस कृतिमे भी रघुबश, कुमारसमत्र, गिशुपालधध और नैषघ के प्रभाव 
ब्रष्टब्य हैं । 


कर्ता एव रचनाकाकू--इस चम्पू और घमंशर्माभ्युद्य महाकाव्य के कर्ता 
क ही मदह्ाकवि हरिचन्द्र माने जाते हैं। दोनो कार्यों के भावों तथा शब्दों मे 
जो समानता है तया पद-पढ पर साहश्य, अल्कारयोबना और हशब्दविन्यास 
की लो एक-सी दौडी है वह पर्यात रूप से सिद्ध करती है कि दोनों का कर्ता 
एक है !! जीवन्धरचम्पू की हस्तछिखित प्रति के पुष्पिका-वार्क्मों' में इसके कर्ता 
हरिचन्द्र का उल्लेख मिच्या है। ग्रन्थात्त में ग्रन्थकर्ता ने स्वयं अपने नाम का 
उल्छेख किया है।' 


पुरुदेवचम्पू 


यह चम्पू दस स्तत्रकों में विभाजित है। इसमें पुरदेव अर्थात्‌ भगवान्‌ 
आदिनाथ का चरित वर्णित है। इसकी रचना में अरथंगामीय की अपेक्षा 
शब्दों के चयन में विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वत्र अर्थालंकार की अपेक्षा 
आब्दालंकार का प्रयोग अधिक दिखाई पढ़ता है। इस ग्रन्थ के अन्त+परीक्षण 
से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ के पद्म माग की रचना में जिनसेनाचार्य के 


३ प्रस्तावना में सादइयपरक अनेक अवतरण द्रृष्टव्य हैं, घू० ३७-४० 


हे. सिद्ध! शीहरिचन्द्रवादाय आदि, पद्य ५८, रूस्स ११. 

8. भारतीय ज्ञानपी5, वाराणसी, १६७२, पं० पद्चाछाक साहित्याचाय॑ द्वारा 
सम्पादित एवं लनूदित; माणिकचन्द्र द्िग० जेन अन्थमारा, बम्बद (सं० 
१९८०५) से पं० फडकुके शास्त्री द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित; जिनरत्न- 
कोश, पू० २७५३, 


५४४ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्ास 


आदिपुराण ( महापुराण ) का अच्छा उपयोग किया गया है क्योंकि पथ मे 
उक्त पुराण के कहीं तो पूरे इठोक और कहीं एक या दो चरण ज्यों के त्यों 
काव्य के अग के रूप में ग्रहण कर लिये गये हैं। इसके गद्य सरल हैं। कठिन 
गद्यों को समझाने के लिए सहायक टीका भी दी गई है। 


रचयिता पुव॑ रचनाकालू---इसके रचयिता कवि अहंद्वास हैं। इनका परिचय 
इनके अन्य अथ मुनिसुत्रतक्ाव्य के प्रसग में दिया गया है | अहैद्वास का 
समय वि० सं० १३२५ के लगभग माना गया है। इसलिए यह चौदहवीं 
शताब्दी के पूर्व भाग की रचना है । 
चम्पूसण्डन ३ 

यहा आठ पदों मे विभाजित है। इसमे द्रोपपी और पाडवों की कथा 
वर्णित है। यह गद्य पद्म की सुडलित शैली में लिखा गया लघु चम्पूकाब्य है | 

रचयिता एवं रचनाकाल---इसकें रचयिता मालवा के प्रसिद्ध कवि मण्डन 
है जिन्होंने कादम्बरीमण्डन आदि अथ छिखे हैं। ये १५वीं शताब्दी के कवि ये। 

इसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति स० १५०४ में ढिली मिलती है। 

अन्य चम्पुओं में जयशेखरसूरि का नल्ठमयन्तीचम्पू उल्लेखनीय है। 
गीतिकाव्य $ 

यद्यपि संस्कृत काव्यशात्नियों ने गीतिकाब्य नाम से कोई भी काव्य- 
विधा नहीं मानी, परन्तु सस्क्ृत में गीति काव्य हैं। गीतिकाव्य उसे कहते हैं 
जिसमें गेयरूप से रसपूर्ण एक भाव की अमिव्यक्ति हो। पाश्चात्यशाह्ियों 
और हिन्दी के काव्यमर्मशे ने गीतिकाव्यों पर पूर्ण विचार प्रकट किये हैं| 
उनकी पर्यालोचना करने से कुछ प्रमुख तत्त्व इस प्रकार सामने आते हैं : १८ 
अन्त्त्ति को प्रधानता, २. सगीतात्मकता, ३. निरपेक्षता, ४. रसात्मकता, ५९. 
रागात्मक अनुभूतियो की सधनता, ६. भावसान्द्रता, ७. चित्रात्मकता, ८ 
समाहित प्रभाव, ९. मामिऊ्ता, १०. संक्षितता, ११. स्वामाविक अभिव्यक्ति 
और १२, सहज अन्तभ्रेरणा । 


4. तेरहवीं-चौदद्दवीं शताष्दी के जेन संस्कृत मद्ाकाब्य ( डा० इयामशंकर 
दीक्षित), ४० ३१७५-३२१६ में कविपरिचय प्रष्टच्य है । 

२. हेमचन्द्राचाय मन्थसाका, पाटन ( गुजरात ), १९१८; जिनरत्नकोश, 

7. थू० ३११५ 


छल्ित वादाय जुछ७ 


सस्क्ृत में प्रबधात्मक गीतिकाव्य और मुक्तक गीतिकाव्य ये दो प्रकार 
मिलते हैं। प्रबधात्मक गीतिकाव्य मेघदूत या उसके अनुसरण पर छिखे गये 
अनेक सदेशकाव्य हैं। पर अधिकाश गीतिकाव्य मुक्तक शैली में छिखे गये 
हैं| मुक्तक काव्य के दो भेद हैं . १. रसमुक्तक और २. रसेतरमुक्तक | रस- 
मुक्तक में मेघदूत, पाश्वाभ्युदय, चोरपचाशिका, गीतगोविन्द, गीतवीतराग 
काव्य अते हैं। रसेतर गीति-साहित्य में स्तोत्र, शतक आदि साहित्य का 
स्थान है । 


यहाँ हम गोतिकाव्य के क्षेत्र में जैन कवियों के योगदान की चर्चा 
करेंगे। 
रसमुक्तक पाछ्य गोतिकाव्य--दूत या सन्देशकाव्य (खण्डकाव्य) ४ 


इस विधा के साहित्य ने सस्कृत साहित्य में गीतिकाब्य ([/एए०७ ?०७४९) 
के अमाव की पूर्ति की है। दूतकाव्य विरह या विप्रठ्म श्वगार की पृष्ठभूमि 
लेकर लिखे गये हैं। इनमे नायक द्वारा नायिका के प्रति या नायिका द्वारा 
नायक के प्रति किसी दूत के माध्यम से प्रेमलन्देश मेजा जाता है। दूत का 
कार्य कोई पुरुष, पक्षी, भ्रमर, मेघ, पवन, चन्द्रमा, चरणचिह्ल, मन या शील 
आदि तत्तों द्वारा कराया जाता है| इस शैली में दो तत्त्व देखे जाते हैं : एक 
वियोग ओर दूसरा प्रकृति या भावना का मानबीकरण | यद्यपि प्रसगवशात्‌ 
दूतकाव्यों मे नगर, पव॑त, नदी, दूयोदय, चन्द्रोदय, राजि, वसन्‍्त और बलछ- 
क्रीड़ा आदि का वर्णन रहता है पर वह इतना सक्षित्त होता है कि काव्य बढ़े 
आकार का नहीं बन पाता इसलिए इन्हे हम खण्डकाव्य या गीतिकाब्य 
कहते हैं। 

बैसे तो मावनाक्रान्त मानस द्वारा प्राणिविशेष को दूत बनाकर प्रयसी' के 
पास सन्देश भेजने की सूझ प्राचीन मारतीय साहित्य में मिठती है पर महाकवि 
कालिदास का मेघदूत इसका अनोखा उदाहरण है। संस्क्रत के दूतकाब्यों का 
प्रारम्म भी इसी से होता है। बाद के दूतकाव्यों की रचना में उक्त काव्य से 
सहायता ग्रहण करने के सकेत दिखाई देते हैं | 


जैन कवियों ने दूतकाव्य के क्षेत्र ओर वस्तुकथा को विकसित करने मे 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है| पहला तो विप्रछ्म श्टगार के स्थान में शान्तरस 





१, सरसा-पणिसंवाद, ऋग्वैट, मण्ठक १०, झनुवाक ८, सक्त ५०० “चर १-११७ 
श्५्‌ 


७५४६ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्दास 


के प्रतिपादन मे, इस प्रकार की सर्वप्रथम रचना जिनसेन का पारवाभ्युदय है, 
दूसरा दूतकाव्यों द्वारा धामिक नियमों ओर तात्त्विक सिद्धान्तों के उपदेश मे, 
तीसरा काव्यात्मक पत्ररचना के रूप में, इन पत्रों को विज्प्तिपन्र कहते हैं। ये 
विज्प्तिपत्र पयूंषण पर्व के समय इवेताम्बर जैन साधुओं द्वारा अपने गुरुओं को 
लिखे पत्र हैं जो दूतकाव्य के ढग से लिखे गये हैं। इस प्रकार के काव्य १७वीं 
भौर बाद की सदियों मे विशेष रूप से लिखे गये हैं। 


दूतकाव्य में जो ये नूतन सस्कार किये गये हैं उनसे प्रकट होता है कि 
जैनों में दूतकाव्य बहुत प्रिय था। छोकमानस को पहचानने वाले जैन कवियों ने 
इसीलिए, अपने नीरस धमसिद्धान्तों और नियमों का प्रचार करने के लिए इस 
विधा का आश्रय लिया है। इस काय में भी उन्होंने साहित्यिक सौन्दय और सर- 
सता की क्षति नहीं होने दी । 


जैनों के सभी दूतकाव्य सस्कृत मे मिले हैं, प्राकृत में एक भी नहीं । प्रधान 
दूतकाव्यो में पाइबंनाथ और नेमिनाथ जैसे महापुरुषों के जीवनच्तत्त अकित हैं । 
कुछ जैन कवियों ने मेत्रदूत के छन्दों के अन्तिम या प्रथम पाद को छेकर समत्या- 
पूर्ति की है। इस प्रकार का प्राचीन दूतकाव्य जिनसेनक्त पारइर्वभ्युदय ( सन्‌ 
७८३ ई० से पूथ ) है। पीछे ११वीं सदी से अब तक जैन कवियों ने इस दूत 
परम्परा का पर्यात्त विकास एवं पल्‍्छवन किया है। इनमें उल्लेखनीय रचनाएँ 
हैं : विक्रम का नेमिदूत ( ई० १३वीं शती का अन्तिम चरण ), मेरुठुग का जैन- 
मेघदूत ( १३४६-१४१४ ई० ), चारित्रसुन्दरगणि का शील्दूत ( १५वीं शी ), 
वादिचन्द्र का पवनदूत ( १७वीं शती ), विनयविजयगणि का इन्हुदूत ( १८वीं 
शती ), मेधविजय का मेघदूतसमत्यालेख ( १८वीं शती ), अज्ञातकतृक चेतो- 
दूत एवं विमलकीतिंगणि का चन्द्रदूत | 

जैन दूतकार्व्यों का सक्षेप में परिचय प्रस्तुत है + 


पाश्वोम्युद्य 

इस काव्य में ४ सर हैं|! प्रथम में ११८ पद्म, द्वितीय में ११८, तृतीय में 
५७ और चढुथ मे ७१ इस प्रकार ४ सर्गों में ३६४ पद्म हैं । इसका प्रत्येक पद् 
मेघदूत के क्रम से पद्य के एक चरण या दो चरणों को समस्या के रूप में छेकर 


कि 2:23: अफर अददे+ अलवर 

१, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १९०९, टीकासद्वित; बारूबोधिनी टीका एवं 

अंग्रेजी अजुवाद्सद्वित, संपा०--मो० गो० कोठारी, अकाशक--गुलाबचन्द्र 
हीराचन्द्र कंस्ट्क्शन हाउस, बेलार्ड इस्टेट, वम्बई, ३९६५, 


छलित चाय जु४७ 


पूरा किया गया है। मेपदूत के समान द्टी इसमे मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का व्यवद्यार 
किया गया € ओर वैसी ही काव्य की भापा भी प्रीढ है, पर समत्यापृत्ि के 
रूप में फाव्य की चैटी जटिल दो गई है मिसमे पक्तियों के भाव मे य्र-तन 
विपयम्तता आ गई है| 


इस काव्य का वर््यंश्रिपय २३वें तीथकर पादर्यनाथ के ऊपर घोर उपसर्ग 
से सम्पः है जिसमे उपसग फरने वाछे अम्पर यक्ष के प्रवंजन्म के कथानकों से 
जोड़कर कथावम्तु' दी गई है । पुराणों में वणित पादर्यनाथ के चरित्र को अनेक 
स्थओे में कवि ने आवश्यकतानुसार परिवर्तित क्या है फिर भी मेघदूत के ठद्धत 
अशञ के प्रचडित अर्थ जे विद्वान कवि ने अपने स्वतत्र कथानकऊ में प्रमगोचित 
अर्थ मे प्रयुक्त कर बड़ी विश्षणता का परिचय दिया है। एक-दो या दस- 
पद्चास पक्तियों की समझा एक बात द्वो सकती है, पर सम्पूर्ण काव्य को इस 
तरह आत्मसात्‌ करना सचमुच में विलक्षण दी है ।* 


इस काव्य में समस्यापूर्ति का आवेटन तीन रूपो में रखा गया है; 
१, पादवेष्टित, २. अधवेष्टित और ३. अन्तरिताबेष्टित | अन्तरितावेष्टित में भी 
एकान्तरित, दृवन्तग्ति आदि कई प्रकार हैं। प्रथम पाव्वेष्टित में मेबरदूत के 
पद्म का कोई एफ चरण छिया गया है, द्वितीय अधवेष्टित मे कोई टो चरण और 
तृतीय अन्तरावेष्टित में मेघदूत के पद्य के प्रथम चतुर्थ या द्वितीय-चतुर्थ या 
प्रथम-तृतीय या द्वितीय-तृतीय चरणों का रखा गया है। तोनों प्रकार के उदा- 
हरण अन्यत्र द्र्टव्य हैं।' विस्तारमय से यहा देना सम्मव नहीं | 


वैसे पाश्वोम्युटय मेघदूत की समस्यापूर्ति में लिखा गया है, इसे उसे 
इस श्रेणो में रख सकते हैं पर इसमे दूत या सन्देश शैली के कोई लक्षण नहीं 





१. विस्तृत कथावस्तु के लिए देखें--डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, सस्कृत काव्य के 
विकास में जेन कवियों का योगठान, ए० ४७३-४७४. 

३२ प्रो० काशीनाथ बापूजी पाठक का कहना है : 
परए8 ४ एॉ४80०७ धणगाऱ धताशा ए0९४४ 78 &]0%६00 ६० 
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४. संरक्॒त काव्य के विकास में जैन कवियों का योगढान . पू० ७७ १-४७७७ 
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हैं। इसे हम एक अच्छा पादयूतिकाब्य के सकने है। प्रल्लुत काव्य में जैन 
धर्मविषयक कोर्ट सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं ९ | 


रचयिता एवं रचनाफछ--टसऊे स्वयिता प्रसिद्ध जिनमेनाचार्य है जिन्होंने 
मद्ापुरण (आदिपुगण ) की रचना की थी। उन्क प्रसंग मे उनका विन्ठृत 
परिचय दिया गया है। पाइबस्युदय का उल्डेग्न द्वितीय निनसेन ने दरिवश- 
पुराण (थक स० ७०५, सन्‌ ७८३ ६० ) में किया ९, अतः यह काव्य उससे 
पूर्व अवश्य रचा गया था । 


इस पर यागिगर पण्टिताचायक्षन टीका सिडनों ४ जिसका नाम सुत्ोविफा 
४। उसमे उक्त फाव्य की बात प्रशता की गई 


नेमिदृत : 

श्समें! १२६ पत्र ट॑ जिनको रचना में मेबदूत फाब्य के अन्तिम चरण की 
समत्यापूर्ति की गई समे २२वें तीथकर नेमिनाथ और राजीमती या 
राघुलू के विरद-प्रसग का नगन है। वस्लुन- यह मेघदूत पर आधृत एक मौलिक 
काव्य ऐ | इसके नामकरण का यह अथ नहीं कि इसम नेमिनाथ ने दत का 
काम किया है, बल्कि आयाधक नायक नेमि के लक्ष्य से दूत ( इद्ध ब्राक्षण ) 
भेजने के कारण इसका नेमिदून नामकरण हुआ है। मेघदूत में दूत नायक की 
आर से भेजा गया है तो नेमिदृत मे नायिका की ओर से । 

घटना-प्रसंग यह है कि नेमिनाथ अपने विवाह-भोज के लिए बाड़े में 
एकन्न किये गये पश्चुओों का कदणकन्दन सुनकर विरक्त हो रैवतक पव॑त पर योगी 
बन जाते हैं। दुरुद्दिन राजीमती एक दद्ध ब्राक्षण को दूत बनाकर उन्हें मनाने 
के लिए, भेजती है । यद्दा द्वारिका से रैवतक पवत तक का सुन्दर वर्णन किया 
गया है। अन्त में राजीमती का विरह अमभाव में परिणत हो जाता है| 

सखीसहित राजीमती के नेमिनाय को शही बनाने के प्रयत्नो का वर्णन 
ही संक्षेप में इस काव्य की विषयवस्तु है 

यह काव्य अपनी भाषा, भात्र और पद्म रचना में तथा काव्यगुणों से बढ़ा 


ही सुन्दर बन गया है। कवि ने विरही जनों की ययार्थ डुःख-अवस्था का नो 
वर्णन किया है उसमे माहम द्वोता है कि वे ऐसे अनुभवों के घनी थे। 





१. मोटा पत्माशन विल्सें० ००००० काव्यमाला द्वितीय गुच्छक, फ्र० ८५-३०४. 


छछ्ित बादाय च४९ 


पाठक पद्म-पद्य में वर्णित राजीमती को दुःखित अवस्था में तनन्‍्मय होकर इस हुःख 
को स्वय अनुभव करने छगता है। शान्तरसप्रघान होने पर भी नेमिदृत 
सन्देशकाव्य की अपेक्षा विरदकाव्य अधिक है। इसमें काव्यचमत्कार, उक्ति- 
वैचित्य और रागात्मक घृत्ति की गमीरता का मधुर एवं करुण परिपाक हैं । 


रचयिता एवं रचनाकारू---इसके कता खम्भातनिवासी सागण के पुत्र कवि 
विक्रम हैं। ये किस सम्प्रदाय के थे, यह विवादगस्त है।' स्व० प० नाथुराम 
प्रेमी इन्हें हुंबड ( दिग० ) जाति का मानते हैं तो मुनि विनयसागरजी खरत- 
रगन्छाधीश बिनेश्वरसूरि के शिष्य होने से हृम्बड (इवेताम्बराम्नायी) चतलाते हैं । 
नेमिदूत के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह कृति असाम्प्रदायिक है। इसमें 
इ्वेताम्बर या दिगम्बर आम्नाय की फोई बात नहीं कद्दी गई है । 


इस काव्य की प्राचीनतमर प्रति वि० स० १४७२ की और दूसरी बि० स० 
१५१९ की मिली है अतः वि० स० १४७२ के पूर्व कवि को मानने में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं है। प्रेमीजी के मत से कवि १३वीं जती और विनय- 
सागर के मत से १४वीं छाती में हुए थे । 


जैनमेघदूत : 


नेमिनाथ ओर राजीमती के प्रसग को लेकर यह वूसरा दूतकाव्य है ।* 
इसमें कवि ने दूसरे दूतकाव्यों की तरह मेषदूत की समस्यापूति का आश्रय नहीं 
लिया । यह नामसाम्य के अतिरिक्त शैली, रचना, विभाग आहि अनेक बातों में 
स्वतत्र है। इधमें ४ सग हैं ओर प्रत्येक में क्रमशः ५०, ४९, ५५ और ४२ 
पद्म हैं । 


कथावम्तु सक्षेप में इस प्रकार है--नेमिकुमार पश्चुओं का करुण चीत्कार 
सुनकर वैवाहिक वेष-भूषा का त्याग कर मार्ग से ही रैवतक ( गिरनार ) पर 
मुनि बन तपस्या करने चले गये । राजीमती, जिसके साथ उनका विवाह हो रहा 
था, उक्त समाचार से मूह्छित हो गई। सखियों द्वारा उपचार करने पर उसे 


१ विवेचन के छिए देखें--सस्क्ृत काव्य के विकास में जेन कवियों का योग- 
दान, पू०७ ४७८-४७५९ , 
२. जेन जात्मानन्द सभा, भावनगर, १९२४. 
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होश आया । उसने अपने समक्ष उपस्थित मेघ को अपने विरक्त पति का परि- 
चय ढेकर प्रियतम को शान्त करने, रिझाने के लिए दूत के रूप मे चुना ओर 
अपनी दुःखित अवस्था का वर्णन कर अपने प्राणनाथ को भेजने वाला सन्देश 
सुनाया | इस सन्देश को सुनकर सखिया राजीमती को समझाती हैं कि नेमि- 
कुमार मनुष्यमव को सफल बनाने के लिए वीतरागी हुए है, वे अब अनुराग 
की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते | कहा मेघ्र, कहाँ तुम्दारा सन्देश और कहा उनकी 
बीतरागी प्रति ! इन सन्चका मेल नहीं बैठता। अन्त में राजीमती शोक 
त्यागकर नेमिनाथ के पास जाकर साध्वी बन जाती है। 


पदलालित्य, अल्कारबाहुल्य और प्रासादिकता के कारण यह उच्चकोटि 
का काव्य है पर इलेषपर्दों और व्याकरण के क्लिष्ट प्रयोगों के कारण यह काव्य 
दुरूह हो गया है। इसमे मेघ और नेमिनाथ का परिचय तो दिया गया है पर 
मौगोलिक स्थानों के निर्देश का अमाव है। 


रचयिता कौर रचनाकाकू--इस दूतकाव्य के रचयिता मेरुठुंग आचाये हैं 
नो अद्यल्गच्छीय महेन्द्रममय्‌रि के शिष्य थे। ये प्रवधचिन्तामणि के रचयिता 
मेद्तुग से मिन्‍न हैं। इस काव्य का रचनासमय तो कहीं नहीं दिया गया, पर 
मेर्तुग का समय वि० स० १४०३ से १४७१ तक सिद्ध होता है। इस समय में 
कवि ने जैनमेघदूत, सप्ततिकामाष्य, छुघुशतपदी, घाठुपारायण, षदट्शनसमु- 
ज्चय, बाल्वोधव्याकरण, यूरिमत्रसारोद्धार आदि आठ ग्रन्थ ल्खि ये | 


इस पर शीलरत्नसूरिविरचित जृत्ति प्रकाशित है।' 
शीलदूत : 


यह काछिदास के मेघदूत के अनुकरण पर बनाया गया है ओर उसके 
प्रत्येक पद्य के चौथे चरण को समस्‍्यापूर्ति के रूप में अपनाया गया है। 
इसलिए, इसका उन्द मन्दाक्रान्ता है। पद्य-सख्या १३१ है। इसमे स्थूउमद्र 
और कोशा वेश्या के प्रसिद्ध कथानक को लेकर स्थूछमद्र के ब्रह्मचय॑महा्रत को 





१, जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९२८० 
२, यशोविजय जैन अन्थमाछा, वाराणती, १९३५.; जिनरत्नकोश, ४० ३८०५; 
जैन साहित्यनों संक्षिप्त इतिद्दास, ० ४६९. 


छकछित घादयाय ५७१ 


आधार बनाकर उनके जगत्‌ विस्मयकारी शीछ का वर्णन किया गया है। काशा 
स्थूलमद्र को नानाभॉति से शीछ से च्युत करने का प्रयत्न करती है पर इसके घाद 
स्थूछमद्र के अनुपम उपदेशों से स्वय शील्मत घारण कर छेती है। 


गीछ जैसे मावात्मक तत्त्व को दूत का रूप ढेकर कवि ने अपनी मौलिक 
कल्पनाशक्ति का अच्छा परिचय दिया है। इसमे टीघंसमास प्रायः नहीं है। 
अढकारों में उच्पेक्षा की योजना दशनीय है। मेघदूत की श्टगारपरक पक्तियों को 
शान्तरसपरक बनाने में कवि ने अदूमुत प्रतिमा दिखायी है| 


रचविता एवं रचनाकाकू--इसऊी रचना बृहदू तपागच्छ के आचार्य चारित्र- 
सुन्द्रगणि ने स० १४८४ में खम्मात में की थी। चारित्रयुन्दरगणि ने अन्य 
ग्रन्थों में कुमारपाल्चरित, मद्दीपाडचरित एवं आचारोपदेश अन्य लिखे थे। 
इनका परिचय उनके अन्य कार्यों के प्रदंग मे दिया गया है। 


पवनदूत : 


यह मेधदूत की समस्यापूर्ति न होकर एक स्वतंत्र कृति है पर इसे हम मेघ- 
दूत की छाया कह सऊते हैं | इसमें १०१ मन्दाक्रान्ता इच् हैं ।' 


इसमें मेघ के स्थान पर पवन को दून बनाया गया है। इसकी कथावस्तु छोटी 
है ; उज्जयिनी के एक ठप विजय की रानी तारा को अशनिवेग नामक विद्याघर 
हर छे जाता है। गणा अपनी प्रिया के पास पवन को दूत बनाकर अपने विरह- 
रन्देशों के साथ मेजता है । पवन भी साम, दाम, दण्ड और भेद के प्रयोग के 
साथ अन्त में तारा को छेकर विजय को सौप देता है। 


पवनदूत एक बविरह-काव्य है। इसमें विप्रतमम्म-श्शंगार का परिषाक खूब 
हुआ है। रचना में प्रसादयुण और भाषा में प्रवाह लाने में लेखक सफल रहा 
है। इसमें छेखक ने नैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक शिक्षा मी दी है | 


रचयिता एव रचनाकाऊ---इसके रचयिता मद्टारक बादिचन्द्र (१७वीं 
शती ) हैं। इन्होंने पाइ्बंपुराण, पाण्डवपुराण, यशाघरचरित आदि अनेकों 
अन्थ छिखे हैं | इनका परिचय पूव में दिया गया है। 


१. हिन्दी जेन साहित्य प्रसारक कार्याक्षय, बम्बई से १९१४ में हिन्दी लजुवाद- 
सहित प्रकाशित; काव्यमाछा, गुच्छक १३, पृ० ९-२४. 


जुण२ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
१७-२०वी जाती के दूतकाव्य ; 

१७वीं शती के मुनि विमलकीर्ति ने चनद्रदूत नामक एक अन्य दूत- 
काव्य की रचना की जिसमें १६९ पद्च हैं। यह काव्य मेघदूत की पादपूर्ति के 
रूप मे रचा गया है पर कवि ने कहीं-कहीं भावों के स्पष्टोकरणार्थ अधिक पद 
रवकर स्वतन्त्रता से मी काम लिया है। इसका वर्ण्यंविषय यही है कि कवि ने 
चन्द्र को सम्बोधित कर शह्रुजयतीर्थस्थ आदिनिन को अपनी वन्दना कहछाई 
है । पूर्ण काव्य पढ छेने के वाद भी यह ज्ञात नहीं होता क्रि कवि ने अपना 
नमस्कार चन्द्रमा को किस स्थान से कहछाया है। फिर भी रचना बढ़ी भाव- 
पूण और विद्बत्ता की परिचायक है। अनेकरार्थ काव्य की दृष्टे से भी इस 
बूतकाव्य का महत्व है। इसके रचयिता विमलकीर्ति साधुमन्द्र' के शिष्य थे 
जो कि साधुकीर्ति पाठक के शिष्य थे | रचनाकाल वि० स० १६८१ है । 

१८वीं शती में हमे प्रमुख ३ दूतकाव्य मिलते हैं। प्रथम चेतोढूत, 
द्वितीय मेप्रदूतसमस्यालेख तथा तृतीय इन्हुदूत | प्रथम 'चेतोदूत' में अज्ञात 
कवि अपने गुरु के चरणों की कृपादृष्टि को ही अपनी प्रेयसी के रूप में मानकर 
उसके पास अपने चित्र को दूत बनाकर मेजता है। इसमें शुरु के यश, विवेक 
और वैराग्य आदि का विस्तृत वर्णन है। इसमें १२९ मन्दाक्रान्ता चत्त हैं। 


द्वितीय 'मेत्रदूतसमस्‍्यालेख” में उपाध्याय मेघविनय ने औरगाबाद से 
अपने गुरु के चिरवियोग से व्यथित होकर उनके पास मेश्र को दूत बनाकर 
भेजा है। मेघ गुरु के पास जिस प्रकार सन्देश लेकर जाता है उठी तरह प्रति- 
सन्देश छेकर लौट आता है। इसमे १३० मन्दाक्रान्ता चच हैं ओर अन्त में 
एक अनुष्ठुभू । इस काव्य में औरंगाबाद से देवपत्तन ( गुजरात तक के मार्ग 
का वर्णन आता है। विपय, भाव, माषा और शैली की दृष्टि से यह काव्य 
सभी दूतकाव्यों से भ्रष्ठ है । 

रचयिता एवं रचनाकाकू--इसके रचयिता अनेक काव्यग्रन्थों के रचयिता 
विद्ान महोपाध्याय मै्रविजयनी है | इन्होंने कई समस्यापूर्तिकाब्य भी रखे हैं। 
इनका परिचय उनके अन्य भ्रन्थों के प्रसग में दिया गया है। यह काव्य सं० 
१७२७ में पूण हुआ था। 





4. चन्द्रदूत, प्रशस्ति-पद्य १६७-१६८, जिनदत्त सूरि ज्ञानभण्डार, सूरत. 
२, जैन आात्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १६९७०. 
३. वही. 


झूकित चालाय जुणु३ 


१८वीं शती का तीसरा वूतकाव्य 'इन्दुदूत! है।' इसमें १३१ मन्दाक्रान्ता 
चूत्त हैं। यह कोई समस्यापूर्तिकाव्य नहीं बल्कि स्वतत्र रचना है। इसमे जोधपुर 
में चातुर्मास करनेवाले विनवविजयगणि ने अपने सूरत में चातुर्मांस करनेवाले गुरु 
विजयप्रमसूरि के पास चन्द्रमा को दूत बनाकर सावत्सरिक क्षमापना सन्देश 
और अभिननदन भेजे हैं । इसमें जोधपुर से सूरत तक जैन मन्दिरों और तीथथों 
का वर्णन भी खून आया है, यह एक प्रकार का विश्प्तिपत्र है। काव्य की 
आधा प्रवाहमय और प्रसादपूर्ण है। इसमे कवि की वर्णनगक्ति और उठात्त 
भावों के दशन प्रचुर मात्रा में होते हैं। दूतकाव्य परम्परा में इस प्रकार के काव्य 
का प्रयोग नवीन है। 


इन्हुदूत की कोटि का दूसरा काव्य “मयूरदूत”' है जो वि० स० १९९३ में 
रचा गया था। इसमें १८० पद्य हैं जिनमे अधिकाश शिखरिणों छन्द मे रनवे 
गये हैं। इसके रचयिता मुनि धुरघरविजय हैं। इसमें कपडवणन में चातुर्मास 
करनेवाले विजयामृतसूरि द्वारा जामनगर मे अवस्थित अपने गुरु विजयनेमिसूरि 
के पास वन्दना और क्षमापना सन्देश मेनने को कथावस्तु है। इसमें दूत के रूप 
में मयूर को चुना गया है। यहाँ मयूर का वर्णन काव्यदृष्टि से बडे महत्व का 
है, साथ मे कपडबणज से छेकर जामनगर तक के स्थानों और तीथों का 
भौगोलिक वर्णन भी दिया गया है। 


उक्त दूतकाव्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य दूतकाव्यों का भी अन्थमण्डारों की 
चूचियों से पता लगता है। यथा जम्बूकबि का इन्दुदूत' जो २३ माढिनी छन्‍्दों 
मे है जि्में अन्त्य यमक को प्रत्येक पद्म मे चित्रित किया गया है, विनयप्रम 
द्वारा सकलित चन्द्रदूत' एवं अज्ञातकतृंक मनोदूत"। 


3. जैन साहित्यवर्धक सभा, दिरपुर ( पश्चिम खानदेश ), १९३६, काव्य- 

माला, गुच्छक १४. 

बे क्षेत्र भअन्थप्रकाशक सभा, अन्थांक ५४, अहमदाबाद, चि० सं० २०००. 

३. ०0088 0६ 8878ी८7% [ह58,, ए०), ता, छ, 88, जिनरत्नकोश, 
पूछ ४६४७. 

४. एव छेछ्ुू०७ ० 076ए४ध४०ा8 90 86870१ ० 88४४८प४ 
688 , 80708ए 0४7०७, 9. 299; ज्िनरत्नकोश, घू० ४६४, 

५. जैन अन्यावदी, एू० ३४२. 


७९ जन साहित्य का बृठदू इतिद्ालः 
जैन पादपूति-साहित्य 


उक्त दृतकाब्यों क परिझोडन से रगे जान ोता 2 कि पा परन्युदय, औड 
दूव, मग्दित, लखदत एव मेबदूवसगध्यादेख आदि पादवर्ति या समत्यापर्ति 
काव्यविधा के अनगव दी आने ४ | इस काब्यजिवा को चैन ऋवियों ने विक- 
लिए रस्‍ने में बड़ा योगदान दिया ?ै, यदी जारण ? फ़ि जैन काव्यो मे अनेक- 
विन एवं ब्रहुमझ्यक़ पादप्रतिकाव्य उपसब्य होगे है) समय, भैमेनर साहित्य 
में ऐसे काव्य बहन दही फ्म 


पादप्रतिकाओ्य फी रचना फरना काई सामान्य काम नहीं। दस विशिष्ट 
काय भें मूडफाब्य के मम की हस्यद़्म करने के साथ-साथ रखयिता में उत्कृष्ट 
फवित्ववक्ति, अताधारण पाण्ठित्य, भाषा पर पूर्ण अधिकार एच नवीन अथों को 
उद्दभावन करने बारी प्रतिमा की फ्म आवश्यकता होती है। वह इसलिए भी 
कि दूसरे की पदानडियों को उनके भाव, अर्थ एवं ल्यल्त्य के गुणों के साथ अपने 
दाचे में ढाएना अनि दुःक़र एव उड्सनों से भरा कार्य है और उसमे सकल्ता के 
लिए उपयुक्त गुण द्वाना बहुत जरूरी है) जो कवि मूठ पढों के भावों के साथ 
अपने भावी का जितना अधिक सुर्दर सम्मिश्रण कर सकता है और ऐशे कार्य 
में सबज प्रात्त ऐने वाली फ्लिएता और नीरसता से अपने काव्य को बचा सकता 
है वह कि उतनी ही अधिक मात्रा में सफ़ड कहटलामे का गौरव प्रात्त कर सकता 
# | जिस पादपूरतिकाब्य को पढते समय काव्यममंन भो पादपूर्ति का भान ने कर 
मालिक उत्कृ.्ठ काव्य का रसात्वादन करने हगे वहा ही कवि की सफलता हैं | 


जैन कवियों में पाठपू्तिकाव्य के निर्माण की सूझ कब से आई, यह कह 

नहीं सऊते पर इस दिशा में सवप्रथम जिनसेनाचाय का पाश््वास्युद्य ई 
९वीं घतान्दी का है। इसका वर्णन हम पहले कर आये है। उसके बाढ १५वीं 
ब्द्दी के पहले का ऐसा कोई काव्य उपलब्ध नहीं हैं। १५-१७शत्रीं शताब्दी में 
इन काव्यो में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और १८वीं शतान्दी में तो इसका पूरा 
विकास हुआ मादम होता है। २०वीं शताब्दी में पादपूतिकाव्य केवल 


गुरुस्तुतिपरक रचे गये हैं | 

जैन पादपूर्तिकाब्यों को हम सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार से विभक्त 
कर सकते हैं : 

१. मेत्रदूत की पादपूर्ति के काव्य + इनका विवरण हम दूतकाव्यो में प्रस्तुत 
कर जुके है। 


लक्ित चादाय जज 


२. शिशुपाड्वध को समस्यापूर्ति : यथा महोपाध्याय. मेघविजयक्षत 
देवानन्दाभ्युद्य', इसका विवरण भो हम दे चुके हैं। इसमें माधकवि के शिशु- 
पाल्वघ के प्रत्येक पद्म के अन्तिम चरण को लेकर शेप तीन पाद स्वय नये 
बनाकर सप्तसर्गात्मक रचना की गई है| 


३. नैष्धकाव्य की समस्यापूर्ति * यथा पूर्वोक्त मेघबिजयक्रत शान्तिनाथ- 
चरित्र । इसमें नैषधक्राब्य के प्रथम सग के समस्त पद्मों के चरणों ( केवछ २८वें 
पद्य के चतुर्थ पाद के अतिरिक्त ) की समध्यापूरति कर ६ सर्गों के एक काव्य की 
रचना को गई है। नैबध के प्रथम चरण को प्रथम चरण में, द्वितीय को द्वितीय, 
तृतीय को तृतीय एवं चतुर्थ को चत॒र्थ चरण में नियोजित कर प्रथम सर्ग को 
पूर्णत. समाविष्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस काव्य में कहीं-कहीं 
नेषघीयकाव्य के एक ही चरण का भिन्न मिन्न अर्थों की अपेक्षा से दो-दो, 
तीन-तोन बार भो पूरित या नियोजित किया गया है | 


४. जैन स्तोत्रों की पादपूर्ति : यथा--१. प्रसिद्ध मक्तामरस्तोत्र की समस्या- 
पूर्ति : इसका विवरण इस स्तोत्र साहित्य में दे रहे है। २. कल्याणमन्दिसतोच्र 
की समतध्यापूर्ति: यथा भावप्रमधूरिकृत जैनघर्मबरस्तात, पाइश्वनायसोन्न, 
विजयानन्दसरीश्वरस्तवन, वीरस्ठुति आदि ।' ३. उवधगाहरस्तोत्र की पादपूर्ति | 
४. प्रसिद्ध विभिन्न जैन स्तुतियों की पादपूर्ति |” 

५, जैनेतर स्तोत्र-ब्याकरणादि की पादपूर्ति : यथा--१. शिवमहिसम्नसतोत्र की 
पादपूर्ति म र्नशेखरतूरिकृत ऋषममहिम्नसान ( २. कलापव्याकरणसधि- 


१. सिंधी जैन अन्थसाछा, बम्बई, १९३७. 

२ प० दरगोविन्ददास द्वारा संशोधित कौर विविध साहिद्य शास्त्रमाला द्वारा 
१५९१ ८ सें प्रकाशित, 

३. देवचन्द्र छाऊभाई जैन पुस्तकोद्धार, अन्थांक ८०, जेन सत्यप्रकाश, वंे 
५, अक ३२ में प्रकाशित श्री अगरचन्द्‌ नाहटा का लेख 

४. जैन स्ोन्न तथा स्तवनसंम्रद्द कथैेसद्धित १९०७ में प्रकाशित 

७, श्री झगरचन्द नाहठा का लेख--अओी महावीरसूवन ( संसार-दावा पाद- 
पूतिरूप ), जैन सत्यप्रकाश, ७ ३० तथा नाहटाजीलिखित सावारिवारण 
पादपूर्त्यादि खोन्नसंग्रह-प्रस्तावना, 

६. जिनरस्नकोश, पू० ७८. 


रब 


अरीसासाा-ओ.2 


थण६ यन साहिल का गृद्ददू दृतिद्वास 
गमितस्तव--इसमे 'सिद्धोचर्णतमाम्नाय! आदि फलायपव्याऊरण के संधियत्नों की 
पादपूर्ति में २३ पत्र रचे गये ४। ३. श्ेखरपाश्येलुति--इसके प्रथम चार 
पद्चों में अमस्कोप के प्रथम ब्लोक के चारों चरणों को बड़ी कुशलता के साथ 
समाविष्ट किया गया ४ ।' प्रथम पद्म के प्रथम चग्ण में अमरकोप के प्रथम 
इडोक फा प्रथम चरण, द्वितीय पत्र के द्वितीय नगरण में उसका दूसरा चरण, 
तृतीय पथ के तृतीय चरण गे उसका तृतीय चग्ण तथा घनुर्थ पद्य के चतुर्थ 
चर्ण में उसका चतुथ चरण ९ | 


इसके अतिरिक्त कई मुभाषिताो, फुटकर पर्षों और अप्रसिद काब्यों की 
पादपर्ति के रूप में जैन पादपूति-माटित्य मिल्ता ऐ।' सबका परिगणन यहां 
सम्मच नहीं है। 


दूतकाब्यों और पाठपूर्ति-सादित्य के अतिरिक्त गीतिकाव्य के गेय रख- 
मुक्तक काव्य का एफ सुन्दर जैन उदादरण गीतवीतराग काव्य है । 


गीतवीतरागप्रवन्ध : 


इमक्री' रचना जयदेव के गीतगाविन्द के अनुकरण पर फी गई है | इसका 
बिनाप्टपटी नाम से भी उल्लेग्व जिनरत्नकोश में फिया गया है जो संभवततः 
इसकी अ'प्टऊ था अष्टपदो में रचना के कारण है।' इसमे कवि ने तीथंकर ऋषभरददेव 
के दस पूर्यभर्वों की कथा का वर्णन करते हुए स्तुति की है। कथाबस्तु फो २५ 
छघु प्रबन्धों में विभक्त किया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैः १५ महावद- 
सदर्मप्रगता, २. महात्रल-वैराग्योत्पादन, रे. लल्ताद्व-वनविद्वार, ४ भीमती- 
जातिस्मरण, ५. चज़जध-पहकथा, ६. भीमती-सौरुष्यवर्णन, ७, भीमती-विरह- 





१. जन स्तोत्रसन्दोह, भाग २ में प्रकाशित, 

२. श्री अगरचन्द नाहटा का लेख "जन पाठपूर्ति काव्य-साहित्य', जैन सिद्धान्त 
भास्फर, भांग ३, किरण २-३. 

३, जिनरव्मकोश, पू० १०७५, १३९; डा० आ० ने० उपाध्ये द्वारा सम्पाविति, 
भारतीय ज्ञानपीठ, धाराणसी से १९७२ में प्रकाशित; शिवाजी विश्व- 
विद्यालय, कोल्द्वाएर की पच्चिका (३९६५) में डा० उपाध्ये का लेख 'पण्डि- 
ताचारये का गीतवीतराग'. 

४, उक्त काव्य पर डा० उपाध्ये की अंग्रेजी भूमिका, ए० ३१. 


छलित घायाय जूणुछ 


वर्णन, ८. भोगभूमिवर्णन, ९. आर्य के गुरुगुण का स्मरण, १०, भीधर-स्वग- 
वैमबनवर्णण,,.. ११, सुविधिपुत्र-संबोधन, . १३, अच्युतेन्द्र-द्व्यशरीरवणणन, 
१३, वज़नामि-ज्ीवर्णन, १४, सर्वार्थसिद्धि विमानवर्णन, १५, मरुरेवी वणन, 
१६, षोडशस्वप्नवर्णन, १७. प्रमातवर्णन, १८. मगवजन्मामिषेकवर्णन, १९. 
भगवत्परमौदारिकदिव्यदेहवर्णन, २०. भगवद्देराग्यवर्णन, २१, मगवत्तपोडति- 
दयवर्णन, २२. मगवत्‌-समवसरणशाल्वेदीवणन, २३. समवसरणमभूमिवर्णन, 
२४, अष्टप्रतिह्र्यग्णन, २५. मगवान्‌, का मोक्षममन और अन्थकर्ता का 
परिचय | 


इस गीतिकाव्य में दशावतार के समान राजा जयवर्मो, महाबल विद्याघर, 
लल्ताज्ञदेव, बजजघ, जाये, भ्रीधर, सुविधि, वज्जनामि, सर्वार्थसिद्धिविमान और 
ऋषमभदेव का गीतात्मक निरूपण किया गया है | 


उक्त काव्य में प्रेम, ज्ञान, सौन्दय और भक्ति का समन्वयात्मक रूप दिखाई 
पड़ता है तथा काव्यकछा का उचित समवाय भी है। यहा प्रबन्धकाब्यों की 
स्वाभाविक सुन्दरता, गीतिकाव्यों की मधुरता और स्तोन्रकाब्यों की तन्‍्मयता के 
दशन होते हैं। इसमें गीतगोविन्द के समान द्वी श्टगार एव शान्तरस की घारा 
पक और कवि स्वकल्पना-वैमव से नित्य नवीन सृष्टि करते हुए दिखाई 
पढ़ता है । 


इस काव्य में कल्पना-चमरकार के साथ उपमा, उ्प्रेष्षा, रूपक, अतिश- 
थोक्ति, अर्थान्तर्यास, अनुमान, काव्यलिग आदि अलकारों का समावेश हुआ 
है। समस्यन्त पदों के प्रयोग से हम इसकी शैली को गोडी शैली कह सकते हैं 
पर कोमछ कान्त पदावली के सद्भाव से इसमें कट्॒ता नहीं आ पाई है। 


इस काव्य में गीतगोविन्द के समान ही गीतितत््व दिखाई पढ़ते हैं ४ यथा 
गुजरीराग, देशीराग, वसन्तराग, माणवगोडीराग, कन्नडराग, आसावरीराग 
तथा ताले में अष्टताछल, यतिताछ, यतियतिताछ, एकताल आदि । इस तरह 
राग और ताल की योजना से यह काव्य पूर्ण गेयरूप है| 


इस नूतन काव्य के कुछ नमूने देखें : 


३, डा. नेमिचन्द्र शास्त्री, सस्कृतगीतिकाव्याजुचिन्तनम, छ० १२१६-४०, पी० 
जी० गोपाकक्ृष्ण जय्यर, 9708 ७0ए7709 3. ?7080070 50005, 
जनेल ऑफ झोरियण्टर रिस्नचै, सद्राल, १९२८, पू० ३२०-३६५, 





ज्जद जन साहित्य का श्ृद्ददू इनिदास 


भुवि धृतमुरपतिलीटापात्र बरिप्ठ 

भवसि महाश्रल् पुण्यगरिष्ठ । 

भूमिप तब धर्गफछन जय घरणीशपत्ते 

खेचरभूप जय धरणीशपते |--? .८, 
सुरगिरिनन्दनप्रभृतिमनेाहर चिल्सदुद्यानसंघाते 
मुरपरिब्रतललिता[मुरों दिव्िजोत्तमबरिहरणपू्त । 
व्यहरदति सुरभिभरित वसन्ते 

नतनसक्तजनन सम निमरबिग्हिमुरस्थ हुरन्ते ।--३.८. 
मंजुलचम्पककुमुमसमायतरन्जतनासासार॑ 
पुष्नितनायऊक्मणिगणराजितसिच्गजितवक्षाहारस्‌ 

दक्ने ब्पमणिनी ललितामलबूणिभरितमनुपम्शरीरम्‌ ।--१९.४. 


रचयिता एप रचनाऊाछू--इस काव्य मे अस्त में र५त्रे प्रतंध में ढी गई 
प्रशस्ति से जात होता है कि इसके सचयिता श्रवणबेद्गोड जैनमठ के भद्दारक 
अभिनव चादकार्ति पण्डितानार्य है। इनका जन्म तिंहपुर म हुआ था। 
भद्टारक पड पाने के पूर्व इनका क्या नाम था यह हम मादम नहों । भद्दारक 
पद पाने के बाद इनका नाम चारुक्रीति पड़ा, वेते भवणवेठगोछ के मठाघीशों 
का सामान्य नाम चाठक्रीतिं हो है। इस काव्य की रचना गगवेंशी राजपुत्र 
देवराज के अनुरोध पर अ्रवरगवेशगोल के बाहुबकि की प्रतिमा के समीप 
की गईं थी। 


अवणबैद्गोंल करे शिद्लेख न० २५४ (१०५) जो कि सन्‌ १३९८ 
ई० का है और न० २५८ (१०८) नो सन्‌ १४३२ इं० का है, से 
अभिनव पण्डिताचार्य के विषय में हमे कुछ शात्र होता है। सन्‌ १३९८ 
में उक्त आचार्य ने अपने परछोकगत गुद्द की स्छृति में एक लेख स्थापित किया 
था और सन्‌ १४३९२ में उन्होंने सल्छेखना घारण की थी और लेख में उनके शिष्य 
श्र॒वसागर ने पण्डितेन्द्र योगिराद नाम से उनका उल्लेख किया है।' 


किशन ा7४६ए्नानाणछआ 


१, उक्त काव्य की अंग जी प्रस्तावना, ए० १६-२०. 


छछित बाय जप 


यह गोतवीतरागप्रवध जिस गगवणी दटेवराज के छिए लिखा गया था 
उसके विपय में श्रतणवेलगोल के गिलालेलो (सख्या ३३७ ४१) में सूचना मिल्ती 
है। इन शिलालेख में उक्त कवि को श्रोमद्‌ अभिनव चारुकीर्ति पण्डिताचार्य, 
औीमदू पण्डिताचार्य या भ्रोमतु पण्डितदेवरु कहा गया है और उन्हें मूछसब, 
उशीयगण, पुसतकगच्छ, कुन्दकुन्दान्वय का बताया गया है। शिलालेख सख्या ३३७ 
में उनकी शिष्या भीमादेवी का उल्छेख है जो टेवराय महाराय की रानी थी | 
भी आर० नरसिहाचार के मतानुसार यह ठेवराय विजयनगरनूप देवराय 
प्रथम (घन्‌ १४०६-१६) होना चाहिए. और उक्त लेख का समय छगभग १४१० 
ई० होना चाहिए। गीतबीतरागप्रतंध में देवराज को राजपुत्र कहा गया है 
और यदि इसे ठोक अथ में छे तो उक्त ग्रथ की रचना १४०० ई० के छगमग 
होनी चाहिए. | तत्र देवराय राजपुत्र था। 


यागिराज पण्डिताचार्यक्रत पाश्चॉम्युदय की टीका भी मिलती है जो सन्‌ 
१४३२ ई० के लगभग रची गई होगी क्योंकि सन्‌ १४३२ के लेख में ही उन्हें 
योगिराज शब्द से ठल्छिखित किया गया है। 


पाठ्य मुक्तक काव्यों में सुभापितों का भी प्रमुख स्थान है। 


सुभाषित : 

सुमाषित और सूक्ति के रूप में जैन मनीषियों की प्राकृत और सस्कृत में 
अनेक रचनाएं, मिलती हैं। सुमापित काव्यों को प्रधान रूप से घर्मोपदेश या 
चारमिक सूक्तिकाव्य, नैतिक यूक्तिकाव्य और काम या प्रेमपरक श्थगार-सूक्ति- 
कार्व्यों के रूप मे देख सकते हैं। जैन विद्वानों ने सदाचार और लोकव्यवहार 
का उपदेश देने के लिए, स्वतत्र रूप से अनेक सुमाषित पदों का निर्माण किया है 
जिनमें प्रायः जैनधमसम्मत सदाचारों एवं विचारों से रजित उपदेश प्रस्तुत 
'किये गये हैं । वैसे तो जैन पुराणों और अन्य साहित्यिक रचनाओं में सुभाषित 
पद भरे पड़े हैं पर केषल उनका ही अध्ययन करने वालों को तथा विविध प्रसमों 


सु को छनाने आदि के लिए उनकी स्वतत्न रूपसे रचना भी की 
थ | 


प्राकत में घार्मिक यूक्तिकाव्य के रूप में घमंदासगणिकृत उपदेशमालछा, 

इरिमिद्रस्‌रिकृत उपदेशपद, देमचन्द्राचार्य का योगशास्त्रप्रकाश, मरूघारी 

हेमचन्द्रकत उपदेशमाला और आसदमुनिक्ृरत विवेकमंजरी, लक्ष्मीझमगणि- 

ऊत वैराग्यरसायनप्रकरण, पद्मनन्दिक्ृत धम्मरसायणप्रकरण आदि विशेष 
। 


५६० जन साहित्य का इृद्दद्‌ इतिद्वास 


उल्लेखनीय हैं| इनका परिचय इस बृहद्‌ इतिहास के चतुर्थ भाग के तृतीय प्रक- 
रण धर्मोपदेश के अन्तर्गत दिया गया है। इसी तरह सरुक्ृत में गुणभद्र का 
आत्मानुञासन (९वीं शती), झुभचन्द्र प्रथम का शानाणंव, हरिमद्रकृत धर्मचिन्दु 
और घमंशार, रत्नमण्डनगणिकृत उपदेशतरगिणी, पद्मानन्द का वैराग्यगतक 
आदि द्रष्टव्य हैं। इनका सक्षित परिचय भी उक्त भाग के तृतीय प्रकरण मे 
दिया गया है। 

नैतिक सूक्तिकान्य के रूप में सस्कृत में अमितगति का सुभापितरत्न- 
सन्दोह, अहंद्वास का भव्यजनकण्ठामरण, सोमप्रम का सूक्तिमुक्तावलिफाव्य, नरेन्‍्द्र- 
प्रम का विवेज॒पाठप, विवेककलिका आदि है |! इस प्रकार के अन्य ग्रन्थों मे 
मल्लिपेण का सज्जनचित्तवल्छभ ( १२वीं शत्ती ), अशातस्तूंक सिख्दृस्मकर या 
सोमतिलक-छोमप्रभकृत श्थ्गारवैराग्यतरगिणी, राजशेखरक्षत उपदेशचिन्तामणि, 
हरिसेन का कपूंरप्रकर, दर्शनविजय का अन्योक्तिगतक, हसविजयगणि का 
अन्योक्तिमुक्तावडी, अनातकतूंक आभाणशतक, घनदराजकृुत घनदशतकन्रय, 
ततेजसिहक्ृत दृष्टन्तशतक आदि उल्लेखनीय है। 

काव्य की दृष्टि से इनमें अनेक (घम्म एवं नीतितत्त्व-प्रधान ) रसेतर मुक्तक 
काव्य हैं और अनेक रस-मुक्तक काव्य है। 

प्राकृत में हाल के गाथासप्तशती के समान ही वज्जालग नामक एक 
रसमुक्तक कान्य उपलब्ध हुआ है| 


चज्जालंगा $ 
इसमें ७९५ गाथाएँ हैं जिनका सकलन इवेताम्भर मुनि जयवल्छभ ने किया 
है। इसमे भी अनेक प्राकृत कवियों की सुमाषित गायाएँ सगहीत हैं । 


वज्ञाल्ग्ग का वज्जा शब्द देशी है जिसका अर्थ अधिकार या प्रस्ताव होता 
है | एक विषय से सम्बद्ध कतिपय गाथाएँ एक वज्जा के अन्तर्गत संकलित की गई 
हैं, बैते भतृहरि के नीतिशतक मे । जयवल्ऊम ने प्रारम में ही इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार किया हैः 


१ जिनरत्नकोश में इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 

२. जिनरत्नकोश, पृू० ३४०, ए० २३६ से इसके पद्याछय, बतन्ञालय 
आदि नाम दिये हैं, विब्लिओयेका इ"डिका सिरीज £( रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ ताकि 9 कलकत्ता, १९१४-१९२३. 


छलित वाद्य ७६१९ 


विविहकइविरइयाणं गाद्य्ण वरकुआणि घेत्तण । 
रइये बज्जालग्गं विहेणा जयवल्छह नाम ॥ ३१॥ 
एक्कत्थे पत्थावे जत्थ पढिज्जन्ति पडरगाह्ओं । 
त॑ खछ॒वज्जालर्ग॑ वज्ज त्तिय पद्धई भणिया ॥ ४॥ 


अर्थात्‌ जयवल्लम ने विभिन्‍न कवियों द्वारा विरन्चित अच्छी गाथाओं को 
लेकर विधिवत्‌ वज्ञारूग्ग की रचना की । यहा एक प्रस्ताव या अधिकार में 
सम्बद्ध प्रचुर गाथाओं का सकलन किया गया है। वज्जा शब्द पद्धति (नीतिशतक 
की पद्धति ) का नामान्तर है इसलिए, इसे वज्जारग्ग कददते हैं। 


इस काव्य के वर्गों या प्रस्तावों में कवि ने छोकजीवन से सम्बद्ध मावनाओं 
का सपग्रह् किया है। कतिपय वज्जाओं के नाम इस प्रकार हैं : भोत्‌, गाया, 
काव्य, सज्जन, दुज॑न, मित्र, स्नेह, नीति, घीर, साहस, दैव, विधि, दीन, दारिद्रभ, 
सुणहिणी, सती, असती, कुट्टिनी, वेश्या, वसन्त, ग्रीष्म, प्राच८ , शरत्‌, हेमन्त, 
शिशिर, कमर, चन्दन, वट, ताछ, पछाश, रत्नाकर, सुवर्ण, दीपक आदि |* 


सज्जनवज्जा मे कवि ने सज्जन के विषय में लिन उदात्त भावामिब्यंजक 
गाथाओं का संकछन किया है या उनमें कुछ अपनी भी रचित गायाए रखी हैं 
वैसे भावों का निरूपण अन्य किसी कबि ने संभवतः नहीं किया है। सुघरिणी- 
वज्जा में मारतीय लछ्ना का सुन्दर वर्णन किया गया है। दरिद्ववज्जा आदि में 
मी कवि ने दृदयस्प्शी सावों की ही अभिव्यक्ति की है। श्टगाररसपरक पद्यों में 
भी कवि ने धामिक और वीरमार्वों को व्यक्त किया है। ग्रन्थकार के जैन होने 
पर भी इस सम्ह में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता दृष्टिगोचर नहीं होती है। 


अनुमान किया जाता है कि इसका रचनाकार चौथी शताब्दी है। 


इस काव्य पर स० १३९३ मे रत्नदेवगणि' ने एक संस्कृत टोका छिखी । इस 
थीका के छेलन में प्रेरक कोई घर्मचन्द्र थे जो बृहद्गच्छ के मानमद्रयूरि के शिष्य 
हरिमद्रसूरि के शिष्य ये । इस अन्य में मनेक गायाए, हेमचन्द्रचित और सन्देश- 
रासक के लेखक अब्दुल्रइमानरचित सकलित हैं। अनुमान है कि टोकाकार 


जे इनके विशेष परिचय के छिए देखे--डा० जगदीशचन्द् जैन, प्राकृत साहित्य 
का इतिहास, डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, प्राकृत भाषा और साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास, घू० ३७७-६८३. 
२. जिनरत्नकोश, पृ० २३६. 
३६ 





5 जन साहित्य का इदददू इतिहाल 


ने इन गायाओं को पीछे से जोड़ दिया है | इस अन्य की विपयवस्तु के अन्तरग- 
परीक्षण से यह बात स्पष्ट-सी लगती है कि इस काव्य के कलेवर में बाद-बाद की 
शताब्दियों मे घ्रद्धि होती रही है। 


अन्यकर्ता के विषय में नाम के अतिरिक्त किन्‍्हीं खोतों से कुछ भी नहीं 
माद्म होता है। 


सस्क्ृत में इस प्रकार के अन्या में आचाय सामदेबसूरि का 'नीतिवाक्यामृत' 
उल्डेखनीय है। इसका परिचय इस इतिहास के पाचवें भाग में राजनीति के 
अन्य के रूप में दिया गया है।” उूत्रबद्ध शैली में रचे गये इसके ३२ समुद्देशों 
में से धर्म, अथ और काम समुद्देशों में तथा दिवसानुष्ठान, सदाचार, व्यवहार, 
विवाह और प्रकीर्ण समुद्देशों में कितने ही सूत्र दैनिक व्यवहार में छाने छायक 
स॒भाषित जैते हैं जिनमे जैनघर्मसम्मत उपदेश अंकित किये गये हैं। इन चूत्रों 
की प्रधानता के कारण अन्य का नाम नीतिवाक्याम्त रखा गया है। अन्थकार 
सोमदेव का परिचय अन्यत्र यशस्तिछकचम्पू काव्य के प्रसग में दिया गया है । 


सुभाषितों का एक प्रमुख ग्रन्थ आचार्य अमितगतिकृत 'चुमाषितरललसन्दोह! है।' 
इसमें सासारिक विषयनिराकरण, ममत्व-अह्कारत्याग, इन्द्रियनिग्रह्दोपदेश, छरी- 
गुणदोष विचार, सदसत्स्वरूपनिरूपण, जञाननिरूपण आदि ३२ प्रकरण हैं और 
प्रत्येक में बीस-बीस पच्चीस-पच्चीत पद्य हैं। कर्ता का परिचय उनके अन्य गन्थ 
धर्मपरीक्षा के प्रसुग में दिया गया है। इस अन्थ को रचना वि० स० १०५० 
पोष सुदी पचमी को समात्त हुई थो जबकि राजा मुज प्रृथ्व्री का पालन कर रहे 
थे। अन्य में ९२२ पद है। 


सोमप्रभाचार्यक्ृत &ंगारवैराग्यतरगिणी” में विविध उन्हों के ४६ पद्मों में 
नैतिक उपदेशों का सकलन है। इसमें कामशाज्ानुसार त्रियों के हाव-भाव व 
लीलाओं का वर्णन कर उनसे सतक रहने का उपरेश दिया गया है। इस पर 
आगरा के पं० नन्‍्दलाल ने सस्कृत टीका लिखी है। 











१, जैन साहि-य का बृददू इृतिद्ास, भांग ७, ए० २३५९-४०. 

२ जिनरत्नकोश, ए० ४७१-४४६; काव्यमालछा, 4२, निर्णयसागर प्रेस, बम्बड, 
१९०५; जैन साहित्य का इृद्ददू इतिद्वाव, भाग 9», ए० २२३-२२, नाथू- 
राम प्रेमी, जैन साहित्य छौर इतिद्ास, ए० २७९, नेमिचन्द्र शास्त्री, सस्कृत 
काव्य के विकास में जेन कवियों का यागदान, पू० ४९४-९६ . 

३. निर्णयसागर प्रेस, बम्ब है,३९४२. 


छलित वादाय ७६३ 


एतद्विघयक अन्य रचनाओं में रामचन्द्र का सुमाषितकोश, कीतिविजय 
का सुमाषितग्रन्थ, मुनिदेव आचार्य का सुमाषितरत्नकोश ( ५८ कारिकाए ) 
सकलकीर्तिकृत सुमाषितरत्नावली या सुमाषितावछी ( ३९२ इलोक ), तिछक 
प्रभसूरिकृत सुभाषिताबली, शानसागरकृत सुमापितषदत्रिंशिका, छंकागच्छ के 
यशस्त्रीगणिकृत सुमाषितषदर्तिंशिका, धर्मकुमारकूत सुमाषितसमुद्र, शुभचन्द्र० 
कृत सुमाषितार्णव आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं |* 


स्वोन्न-साहित्य ५ 


बैनों का स्तोन-साहित्य प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रश तथा अन्य जनपटीय 
भाषाओं में विपुल राशि में पाया जाता है। उसमे से सल्क्ृत-प्राकृत में ही उपलब्ध 
बिपुलराशि को प्रस्ठुत करना शक्‍्य नहीं, और की वात ही अछग, फिर भी 
उसका यहाँ सिद्दावडोकन मात्र किया जा रहा है। 


भारतीय वाडमय में स्तोत्र-स्तवन की परम्परा आदि काल से चली आ रही 
है | इन्द्र, बदण, उषा आदि के श्रग्वेद में सुरक्षित उक्त स्तवन ही हैं। सामवेद 
को गेय स्तोन्नों का सकलन कह सकते हैं। यज्ुवंद और अथवबेट में अनेक स्तोतन्न 
द्रष्टव्य हैं। अयवंबेद का पृथ्वीयूक्त एक राष्ट्रीय स्तोत्र है। रामायण, मद्दामारत, 
पुराणादि में प्रचुर मात्रा मे स्तोत्र अन्तर्निद्दित हैं। सल्कृत साहित्य के सभी 
महाकार्न्यों में मगलाचरण के रूप भें या बीच में भी स्तुतिया दी गई हैं। 
स्वतंत्र रूप से भी कवियों ने अष्टफों, कुछकों, चतुदंशकों, द्वार्भिशिकाओं 
पटर्त्रिशिकाओं, चत्वारिशकों एवं शतर्कों के रूप में स्तोन्नों की रचना की है | 


बाणमद्ट का चण्डीशतक, मुरारि का सयेशतक और वल्लमाचार्य के यमुनाष्टक 
प्रसिद्ध ही हैं । 


स्तोत्र-काव्य का स्वत॒त्र रूप से प्रारम्भ बोद्धों में हुआ था। कवि मातृ वेट 
का अध्यघंशतक सबसे प्राचीन मादूम होता है। उसके बाद पुष्पदन्त का 


&<%०7३०४ मयूर का सूर्गशतक आदि अनेक स्तोत्र-गीतिकाव्य 
आते हैं। 





4 जिनरत्नकोश, पू० ४४५-४४६. 
२ जैन कवियों ने इन विधाओों मे अपने अनेक स्तोत्रो की रचना की है! सिद्ध- 
सेन दिवाकर भौर रामचन्दसूरिरचित हात्रिंणिकात्मक स्तोत्र भ्सिद्द ही है 


_बबमकिक न. 


७५३४ जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिद्वास 


जैन साहित्य में स्तोत्र को थुद्द, थुति, स्तुति या स्तोत्र नाम से कहा गया है । 
स्तव और स्तवन भी इसके नाम हैं। यत्रपि स्तव और स्तोत्र भें कुछ विद्वानों 
ने अर्थभेद दिखाने का प्रयत्न किया है पर वह पहले कदाचित्‌ रहा है, पीछे 
तो सब एकार्थक माने जाने लगे | 


प्राचीन जैनागर्मों में आचाराग, बूनकझृताग आदि में उपधान-श्रुताध्ययन 
और बीरस्तव (वीरत्यय) जेसी विरछ भावात्मक स्वुतिया ठेखने को मिलती 
हैं पर मध्यकाल आते-आते उबसग्गदर, स्वयम्भूस्तोतन, भक्तामर, 
कल्याणमन्दिर आटि द्वदय के भावों को जग्राने वाले अनेऊ स्तोच्र लिखे गये | 
इन स्तोत्रों में २४ तीथंकरों के गुणकीतन पर छिखे गये स्तोत्र प्रमुख हैं | इनमे 
सबसे अधिक संख्या पारर्वनाथ से सम्बन्धित स्तोनों की है ।' लगभग इतने ही 
स्तोत्न २४ तीथंकरों की सम्मिदित स्व॒ुतिरूप में लिखे गये है ।' इसके बाद 
ऋषमेव' और महावीर पर लिखे स्तोत्रों की संख्या आती है, शेष तीर्थकरों से 
सम्बन्धित स्तोत्र और भी कम हैं | पचपरमेष्ठी अर्थात्‌ अरहन्त, सिद्ध, आचाय॑, 
उपाध्याय एवं सर्वे साधुओं की भक्त पर लिखे गये स्तोत्रों की सख्या अपेक्षाकृत 
कम ही है। 
जैनघर्म में भक्ति का रूप आराध्य को खुशकर कुछ पा डेने का नहीं 
इसलिए, यहाँ मक्ति का रूप दास्‍्य, तख्य एवं माुर्यमाव से स्वथा मिन्न है। 
उत्तराष्ययन में स्तोत्र के फल के विषय में एक रोचक सवाद” मिलता है ; थव- 
शुइमंगछेण मंते ! जीवे कि जणपद ! थवधुद्दमगलेण नाणदंसणचरित्त- 
योदिकार्म जणपह । नाणद्सणचरित्तवोदिकाभसम्पन्ने थ ण जीवे भंतकिरियं 
कप्पविमाणोववत्तिय॑आरादण आराहेइ् भर्थाव स्ठुति करमे से जीव शान, 
दर्शन और चारित्ररूप बोघिवाम करता है। वोधिछाम से उच्च गतियो में जाता 
दि मर अमन किक सील नत मिलीर की लक 
१. जिनरत्नकोश्, ४० २७७-२४८,४०३ में पाइवनाथ पर छिले रवोत्रों की 
सूची दी गई है । 
२. वही, ए० ३१३-११५९, १ऐ५-१३३८ मे इन स्तोत्रों की सूची अल्तुत है । 
३. वही, ए० २७-१५, ५७-५५, ३२३ (युगाव्विवस्तुति मादि. 
४ वही, ए० ३०७,शे ५३० 
७५, झष्ययन २५, सू० ३४; उत्तराष्ययन, अग्नेजी प्रध्तावना-टिप्पणी-सहित- 
जाले शापेंटियर, उपसछा, ३९९२. 


छछित वादकाय प्द्ण 


है, उसके रागादि शान्त होते है आदि | आचाये समन्तमद्र स्तुति को प्रशस्त- 
परिणाम-उत्पादिका' बतलाते हैं। जेनचर्म हे अनुसार आराध्य तो वीतरागी होता 
है, वह न तो कुछ छेता है ओर न देता है पर भक्त को उसके सान्निष्य से एक 
ऐसी प्रेरक शक्ति मिलती है जिससे वह सब कुछ पा छेता है ।* 


जैनघर्म के प्राचीनतम स्तोत्र प्राकृत भाषा में मिलते हैं। उनमे कुन्दकुन्दा- 
चारयक्तः 'तित्थयरसुद्धि! तथा 'सिद्धमक्ति! आदि प्राचीन है। भद्गबाहु के 
नाम से रचित कहा जाने वाला “उवस्ग्गहरस्तोत्र' भी प्राचीन है जो ५ प्राकृत 
गायाओँ में है । यह इतना प्रमावक स्तोत्र समझा गया कि इसके ऊपर एक 
अच्छा परिकर साहित्य तैथार हो गया है ।' इस पर अन्न तक ९ टीकाएं छिखी 
गई हैं। प्राकृत के अन्य उल्लेखनीय स्तोन्नों में नन्दिजिण का अलियसतिथय," 
घनपालकृत ऋषमपचादिका' और वीरथुइ*, देवेस्द्रसूरिकृत अनेक स्तोत्र” यथा 
चत्तारिअद्दद्सथव, सम्यक्त्वस्वरूपस्तव, गणघरस्तव, चतुर्विशतिजिनस्तव, 
जिनराजस्तव, तीयथमाछास्तव, नेमिचरित्रस्तव, परसमेष्ठित्तव, पुण्डरीकल्षव, 
बीरचरित्रस्तव, शाइवतचैत्यस्तव, सत्ततिशतनिनस्तोत्र ओर सिद्धचक्र॒त्तव, 
धर्मघोषसूरि का इसिमण्डलथोत्त, नन्नसरि का सत्तरिसयथोत्त, महाबीरथव, 
पूर्णणलशगणि का स्तम्मनपाश्यजिनस्तव, जिनचन्द्रसूरि का नमुक्कारफलपगरण 


१. सतुतिः स्ठोठुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा | 
अवेन्सा या स्तुत्यः फकमपि ततस्तस्य व सतः ॥--स्वयंभूस्तोन्न, २१.१. 
२ सुह्वयि श्रीसुसगत्वमइनुते द्विषख्त्वयि प्रत्ययवत्‌ प्रछीयते। 
भवालुदासीनतमख्तयोरपि प्रभो ! पर॑ चित्नमिद॑ तवेहितम्‌ ॥ 
““बद्दी १४,३४० 
३ जिनरत्नकोश, ए० १३६८; प्रभाचन्द्राचार्यक्रत सर्क्ृत टीकासद्ित, दशमक्ति, 
सोरापुर, १९२१. 
४ जिनरत्नकोश, ए० ५७; देवचन्द्र छाऊमाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, १९४४३ 
जैनस्तोत्रसदोह, द्वितीय भाग, पृ० १-१ ३, अहमदाबाद- 
५. जिनरत्नकोश, पू० ३, यहाँ इस स्तोन्न की ६ टीकाओं का उल्लेख दहै। 
६ वही, पृ. ५८, यहाँ इसके कई सस्करणों तथा ७ टीकाओों का उद्लेख है। 
७, वही, ५० शे६३$ देवचन्द्र _छाऊभाई जैन पुस्तकोदार, बम्बई, 
१९३३. 
4 देवचन्द्र छाऊभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, 


५६६ जन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


आदि | अभवयदेवूरिकृत जयतिहुअणस्तोत्र'ं अपभ्रंश भाषा में है और इसमें 
स्तभनक पाइ्वेनाथ की स्तुति है | यह भी प्रभावक स्तोन्रों में से एक है ) दिगम्बर 
सम्पदाय में प्रचलित प्राकृत का निर्वाणकराण्डस्तोत्र' भी प्रिय स्तोत्रों में से 
एक है। 


संस्कृत भाषा में तो जैन स्तोन्न बहुमुखी धारा मे प्रवाहित हुए हैं। अनेक 
स्तोत्र विविध छन्दों और अछकारों में रचे गये हैं | कई इ्छेषमय भाषा में तो 
कई पादपूर्ति के रूप में और कितने ही दार्शनिक एवं तार्किक शैली में भी 
लिखे गये हैं । 


ता्किक शैली में लिखे गये आचार्य समन्तमद्रकृत स्वयम्भूस्तोत्र,' देवा- 
गमस्तोन्न,' युक्‍त्यनुशासन”* और लजिनशतकालकार, आचाय सिद्धसेन 
की कुछ द्वार्नेशिकाए* तथा आधार्य हेमचन्द्रकत अयोगव्यवच्छेद: 
द्वात्रिशिका' और अन्ययोगव्यवच्छेदद्ानिशिका विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। इन पर कई थीकाएं भी लिखी गईं हैं जो कि जैनन्याय के अन्थों का काम 
देतो हैं। 

आलंकारिक शैली में ल्खि गये स्तोत्रों में महाकवि भीपाल ( प्रशाचक्ष ) 
की स्वंजिनपतिस्ठुति (२९ पद्यों में ), हेमचन्द्र के प्रधान शिष्य रामचन्द्रयूरि- 
कृत अनेक द्वात्रिंशिकाएं और स्तोत्र, जयतिल्कयूरिकृत चतुद्दारावलीचित्रस्तव ' 


१. जिनरत्नकोश, पए० १३३, यहाँ इसकी ६ टीकाक्षों का उल्लेख है । 

२. वही, 7० २१४, 

इ३-६, घीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, १९५०-१९७१. 

७,  जिनरत्नकोश, ए० १८३, ३४३, ३१९५९; जेनघर्म प्रसारक सभा, भावनगर 
से प्रकाशित, 

४८. चद्दी, ४० १७, 

९. वही, ए० ११. 

१०, इन स्वोत्नो के परिचय के लिए देखें--नाव्यद्पषंण: ए क्रिटिकछ स्टडी, 
पृ० रशे७-२३७. 

११. स्वोत्रर॒त्नाकर, द्वि०ण भाग, घि० सं० १९७०; छनेकान्त, प्रथम वर्ष, किरण 


<-१०, ए० ५२०-७५३८. 


छलित चाद्याय ७५६७ 


आदि, इछेघमय शैली मे विवेकतागररचित वीतरागस्तव ( ३० अर्थ ), नयचद्ग- 
सूरिकृत स्तमपाइवस्तव (१४ अथथ ) तथा सोमतिलकों एवं रलशेखरसरि- 
रचित अनेका स्तोत्र है। 


पादपूर्ति या समस्यापूर्ति के रूप में लिखे गये र्तोन्नों की सख्या भी कुछ 
कम नहीं है। उनमें मानतठुंग के मक्तामरस्तोत्र की समस्यापूर्ति में कई स्तोत्र 
प्रकाश में आये हैं--यथा महोपाध्याय समयसुन्दरकृत ऋषभभक्तामर ४५ प्चों 
में ( इनमे चतुर्थ पाद की पूर्ति है ), कीर्तिविमछ के शिष्य ढक्ष्मीविमलक्कत 
मक्तामर की चतुथपाद की पूर्ति के रूप में झान्तिभक्तामर, ध्मसिंद् के शिष्य 
रत्नसिंहसूरिकृत नेमि-राजीमती की स्तुति के रूप में ४९ पद्यों में नेमि-भक्तामर 
( इसका दूसरा नाम प्राणप्रियकाब्य है), धर्मवर्घनंगणिकृत वीरस्तुति के रूप 
में वीर भक्तामर, घर्मसिंहसूरि का सरस्वतीमक्तामर, इसी तरह उक्त स्तोत्र 
की समस्यापूर्ति में जिनसक्तामर, आत्मभक्तामर, श्रीवल्छमभक्तामर एवं 
काद्मक्तामर आदि उल्लेखनीय हैं। कल्याणमन्दिरस्तोत्र की समस्यापूर्ति में 
भावप्रमसूरिकृत जैनघर्मवरस्तोत्र, अज्ञातकतृंक पाश्वनाथस्तोत्र, वीरस्तुति 
तथा विजयानन्दस्‌रीश्वरस्तवन उपलब्ध हैं।' डवसुग्गहरस्तोत्र की पादपूर्ति' 
में भी अनेक स्तोन्र उपलब्ध हुए. हैं। अन्य स्तोन्नों में अशातकत्‌ क पाश्वनाथ- 
समस्थास्तोत्र' उल्छेखनीय है। इस श्रकार के कई स्तोन्नों का उल्लेख हम 
पादपूर्ति साहित्य में कर आये हैं । 


सस्कृत माषा की अन्य स्थुतियों में देवनन्दि पूज्यपाद ( छठी शती ) की 
सिद्धभक्ति आदि बारह मक्तियोँ ओर सिद्धिप्रियस्तोन्न, पात्रकेशरी ( छठी शती ) 


4. जेनस्तोन्नसमुच्चय, भाग १, पू७ ७६, 

२. जिनरत्नकोश, ५० २५९; द्वीराछाछ २० कापबिया, काव्यसंग्रह, सागर १-२, 
झांगमोदय संमिति, बम्बई, स्तोन्नरत्नाकर, प्रथम सागर, मेहसाना, १९१३, 

४६. लिनरसनकोश, पु० ८०, 

४. देवचर््र छारूमाई जेन पुस्तकोद्धार, ग्रन्थौक ८०, पू० 8०-8८. 

७. जिनरत्नकोदा, प० २४७, सिद्धान्तसारादिसंग्रद (मा० द्गि० जैन अन्यमाछा, 
भांग २१), अम्बदें, बि० स० १९७९. 


६. नित्यपास्संग्रह, कारजा, १९७६; सिद्धिप्रिय--काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, 
एू० ०. 


७६८ जन साहिल का बृहद्‌ इतिहास 


का बिनेन्रगुणसस्तुति या पानकेशरीस्तोत्', मानतुगाचाय (७वों अती ) 
का भक्तामरस्तोन्र' (आदिनाथस्तोन्न ), अष्पमट्टां ( ८वबीं शती ) के मरस्वती- 
स्‍्तोच, शान्तिस्तोत्र, चतर्विशतिजिनस्तुति, वीग्त्तव, घनजय (८त्रीं शती ) का 
विषापहार', जिनसेन (९वीं शती ) फा जिनसहस्तनाम, विद्यानन्द का 
भीपुरपाइवनाथ', कुमुदचन्द्र ( सिद्धसेन ११वीं शत्ती ) का कल्याणमन्दिरँ, 
शोभनमुनि (११वीं शती ) कृत चतुर्विशतिजिनस्तुति', वाहिराजधूरिकृत 
शानलोचनस्तोत्र' एवं एकीमावस्तोत्र, भूपालफवि (११वीं शत्ती ) कृत 
निनचतुविशतिका ', आचार्य हेमचन्द्र (१२वीं शती ) कृत बीतरागस्तोत्न, 
महादेवस्तोत्र ओर महावीरस्तोत्र'',  जिनवल्लभयूरि (१२वीं अती ) 
रचित भवादिवारण, अनितशान्तिस्तव भादि अनेक स्तोभ्न, प० भाशाघर 
(१३वीं शती ) कृत सिद्धशुणस्तोत्र, जिनप्रमचूरि" (११वीं शती ) के 
सिद्धातागमस्तव, अजितशान्ति-सवन प्रभति अनेक स्वोभ्, महामात्य 


१. प्रथम गुच्छक, प्रकाशक--पन्‍ताछारू चोधरी, काशी, बि० स० १९८२, 

२३ काव्यसाला, सप्तम शुच्छक, पू७ १ 

३. भागमोदय समिति, बम्बहे, १९२६; जेनस्तोन्रसंदोह, भाग १- 

४. काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, ए० २२. 

७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५४, 

६ वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, वि० सं० २००६, 

७. कान्यसाला, सप्तम गुच्छक, पृ० १०. 

« बही, ए० १३२-१६०; आागमोदय समिति, वम्बई, 

५, सिद्धांतसाराद्सिप्रद ( मा० द्ग० जैन ग्रन्थमाछा ), ए० १२४ 

१०. काच्यसाला, सप्तम गुच्छक, एू० १७-२२. 

११. चह्दी, एू० २६, 

१२. देवचन्द्र छालभाई जैन पुस्तकोद्धार, अन्थांक १- 

१३, काब्यमारा, सप्तम गुच्छक, ए० १०२-१०७. 

१४७, जैंनस्तोन्रसन्दोह, भाग १. 

9५, काच्यमाला, सप्तम शुष्छधक एू० ८६, १०७-११९ जैनल्तोत्रसन्दोदद, भाग 
१; जिनप्रभसूरि ने ऋषभदेव पर ११ पत्मों में एक स्तोन्र फारसी भाषा 
में भी छिखा ( जैनस्तोत्रसमुच्चय, निर्णयसागर प्रेस, वस्वई, ९०वाँ 
स्तोन्न संल्कृत अवचूरि के साथ)। 


रूलछित चालयय ज६५९ 


चस्तुपा७ ( शश१वीं शती ) का अम्बिकास्तवन', पद्मनन्दि भद्दारकों 
कृत रावण-पाश्वनाथस्तोत्र, शान्तिजिनस्तोत्र, वीतरागस्तोत्र आदि, शुभचन्द्र 
भद्धारककृत शारदासतवन', मुनिसुन्दर ( १४वीं शती ) कृत स्तोरत्नकोर्ष , मानु- 
चन्द्रगणिकृत सु्ेसह्लननामस्तोत्र' आदि स्तोत्र हजारों की सख्या में शात एव 
अशातकर्तृंक उपलब्ध हुए, है जिनका उल्लेख करना दुष्कर है। 


जैन समाज में सबसे प्रिय दो स्तोन्न माने गये हैं: एक तो मानतुगाचार्य 
का भक्तामरस्तोन्न जो कि प्रयमतीथथंकर की स्ठ॒ति के रूप में (४४ या ४८ पद्मों में ) 
रा गया है और दूसरा कुमुदचन्द्र का कल्याणमन्दिस्तोन (४४ पद्यों में ) 
जिसमें पाइवनाथ की स्ठुति की गईं है। ये दोनों स्तोत्र अपने आराध्य के प्रति 
व्यक्त किये मक्तिमरे उदार एवं समन्वयात्मक भावों के कारण उच्च कोटि के 
माने गये हैं। भक्तामरस्तोत्र के कुछ पद्म' ध्यातव्य हैं 


त्वामासनन्ति मुन्तयः परम पुमांस- 
साद्त्यव्णमसमर्॑ तससः पुरस्तात्‌। 
त्वामेव सम्यगुपलूम्य जरयन्ति सुत्यु 
नान्‍्यः शिव शिवपद्स्थ मुनीन्द्र | पन्‍था।॥ २३ ॥ 
त्वामव्ययं॑ विभ्युमचिन्त्यमसंख्यमार्य॑ 
भ्ह्माणपीशस्मनन्तमनक्केतुम्‌ । 
योगोइबरं विद्तियोगसनेकमेर्क 
ज्ञानखरूपममर्छक॑ प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ २४॥ 





२ सद्दासात्य चस्तुपार का विद्यामण्डछ, प० १९३, जेनस्तोन्रसमुच्चय, 
पृ १४४३, 

झनेकान्त, वर्ष ९, किरण 9. 

डा० फेछाशचन्द्र जैन, जेनिज्स इन राजस्थान, सोलापुर, १९६३, पघू० १६७ 
जैनस्तोत्रसप्रह, भाग २, जिनरत्नफ्ोष्ठ, पू० ७५३. 

* लिनरत्नकोश, पु० ४५२, जैत युवक सडक, सूरत, वि० स० १९५८, 

६. काब्यमारा, सप्तम गुच्छक, पू० ६. 


बह. ८20० 4४ 


श 


९७5 


जेन साहिल का ब्ृहदू इतिदास 
बुद्धस्वमेव विद्युधाचितबुद्धिबोधात्‌ 
त्व॑ शंकरोडसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | 
धातासि धीर ! श्वि 
व्यक्त त्वमेव मगवन्‌ ! पुरुपोत्तमोडईसि ॥ २५॥ 
आराध्य की उदारता और स्तोता की विनयशील्ता को व्यक्त करने वालि 
कल्याणमन्दिरस्तोत्र के दो पद्म! पठनीय हैं; 
त्व नाथ ! दुखिजनवत्सरल ! हे शरण्य ! 
कारुण्यपुण्यवसते ! वश्चिनां वरेण्य ! 
भकक्‍त्या न ते मयि महेश ! दयां विधाय 
डुश्खांकुरोइछनतत्परतां. विधेष्दि ॥ ३९ ॥ 
देवेन्द्रवन्य ! विदित्तालखिलवस्तुसार ! 
संसारतारक ! विभो ! भुवनाधिनाथ ! 
त्रायख देव ! करुणाहद ! मां पुनीहि 
सीदन्तमय भयद्व्यसनाम्बुराशेः ॥ ४१॥ 


स्तोत्ररचना में हेमचन्द्राचाये॑ सबसे बड़े उमन्वयवादी थे। उनके द्वारा 
रचित वीदरागस्तोत्र', महादेवस्तोच् के पद्य सदा स्मरणीय हैं: 


भवबीजांकुरजनना रागायाः क्षयम्ुपागता यत्य | 

श्रद्मा वा विष्णुवां हरो जिनो वा नमस्तस्मे || 

यन्न यत्र समये यथा यथा योडसि सो5स्यभिधया यया तया। 
बीवदोषकलुषः स चेकुवानेक एवं भगवज्ञमो5स्तु ते ॥| 
श्रेछोक्य सकल त्रिकालविपयं सालोकमाछोकित॑ 
मर यथा खर्य करतले रेखात्रय॑ सांगुलि। 





3. काव्यमाछा, संप्तम शुच्छक, घ० १७, 
२. देवचन्द्र छालभाई जैन पुम्तकोद्धार, अन्थांक + 
५ घहद्दी, 


ललित चाय जुछ के 


नाल यत्पदर्लंघनाय स महादेवों सया वन्दते ॥ 

यो विश्व वेदवेय जननजलविधेभंगिनः पारद्इवा 
पौबोपयौविरुद्ध व चनमनुपमं निष्कलंक यदीयम। 
त॑ वन्दे साधुवन्ध सकलगुणनिर्धि ध्बतदोपदिपन्त 
बुद्ध चा वर्धमानं शतद्रूनिलयं केशव वा शिव वा ॥ 


दक्षिण भारत के जैन शिलालेखों में मी इस तरह के समन्वयवादी मगला- 
प्व॒रण' द्रष्टव्य हैं: जयन्ति यध्यावदतों ईपि भारती विभूतयस्तीर्थक्ृतो$पि शिवाय,.... 
चात्रे सुगताय विप्णवे जिनाय तस्मे सकरात्मने नमः । 


जैन स्तोन्नों के संग्रह के रूप में अनेक संस्करण निकछ चुके हैं। उनमें से 
काव्यमाला, बम्बई के प्रथम गुब्छक्ष और सप्तम गुच्छक में अनेक स्तोत्र संकलित 
हैं। मुनि चतुरविजयजी द्वारा सम्पादित जैनस्तोन्रसन्दोह, भाग १-२ में अनेकों 
प्राकृत-सस्क्ृत स्तोत्र संकलित हैं। इसके भाग १ के परिशिष्ट में प्रकाशित 
समी स्वोन्नों की सूची दी गई है जो बढ़ी उपयोगी है। चतुरविजयजी द्वारा 
सम्पादित एक अन्य संकछन जेनस्तोत्रसमुन्चय के दो भागों में तथा यशोविजय 
जैन ग्रन्यमाला से प्रकाशित जेनस्तोत्रसग्रह के दो भागों में अनेक स्तोत्रों का 
सकछन हुआ है। आगमोदय समिति, बम्पई ने प्रो० हीराछ्ाछ रसिकदास काप- 
ड़िया के सम्पादकत्व में स्तोन्नों के सटीक, सचित्र और समतन्र कई माग निकाले हैं 
जो स्तोत्र-साहित्य के शान के लिए. महत्त्पूण हैं। साराभाई मणिछाल नवाब, 
अदमदाबाद द्वारा प्रकाशित मद्दाप्रामाविक नवस्मरण में गुजराती अनुवाद 
ओऔर माहात््यकथाओं के साथ उवसग्गहर, भक्तामर, कल्याणमन्दिर आदि ९ 
स्तोन्नों का विस्तार के साथ निरूपण किया गया है। जर्मन विदुषी )00, 0॥7- 
]0%06 ए्‌7७0४७ कृत /४70०॥७॥४ रे7 39778 में ८ स्तोत्रों की ऐतिहा- 
सिक पृष्ठभूमि के साथ स्तोत्र-साहित्य के महत्त्व फो बतलाने के लिए, ९ पृष्ठों की 
भूमिका दी गई है जो पठनीय है। मा० दिग० लैन अन्यमारू[ से प्रकाशित 








१. जैन शिलालेख संप्रहद, साग ६, पू० ८७. 

२, जेनस्तोत्रों के संग्रद की निधि प्राचीन है । वि० सं० ६५०५ में दिमाँझुगणि- 
कृत एक संककून मिलता है--जिनरत्नकोश, पू० ३४५; जन्य स्वोन्नकोशों 
की सूची जिनरत्नकोश, ए० ४७३ में दी गई है । 

३. लिंघिया झोरियण्टक सिरीज, संख्या २, उज्जैंन, १९५२. 


करे सन साहित्य फा शृद्दु इतिद्ाप 


सिद्धा्तमारादिसग्रह भी अनेक लोगो के परियान के लिए इघनीय है। 
जैनों के असख्य अप्रकाशित स्पोगो के नाग और नथूनें अस्यमण्टागे को प्का- 
शित यूचियों में भहीभांति देसे था सतते है । 


हदयकाट्य--ताटक ६ 


काव्य के दो प्रधान भेदीं--भब्य और दृश्य--ों से नाटक या रूप दृष्य- 
काव्य तिघा ऐ। इसका विक़ासकृम भारतीय पर्णभरा में आग्वेदकाल से इडा था 
सकता 2 । ऋग्येद के सरसा और पणि, यम और यगी, विश्यामित और नदी, 
पुररता और उवंश्ों के सबादों में नाटफ साहिन्य के प्रानीनतग रूप मिचने हैं। 
नाठऊ के प्रधान तत्व सवाद, संगीत, शत्य और अभिनय हैं। अधिकाश विद्वान 
इन चारों तत्वों को वेट मे उपरूष होने से नाटक की उतल्यक्ति वैदि् पृक्तों मे 
मानते है। 

रामायण और महद्यमाग्त काल में आकर नाटक +$ कुछ स्पष्ट रूप उल्डिखित 
पाये जाते हैं। विराटपर्व में रगश्याला का निदश है। इरिवशपुराण में समायण 
को कथा पर एक नाटक के अमिनीत टोने की चर्चा है। रामायग में रगमच, 
नठ, नाटक का विभिन्न स्थलों में निदंभ है। पाणिनि की अष्टाष्यायी में नव्यूत्न 
और नाव्यशासतर का भी उल्हेल ै। पातजछ मद्दाभाष्य मे कमवंध और ब्ालि- 
अधन नामक दो नाटकी का स्पष्ट नाम है । 


गयपसेगियसुत्त (द्वितीय उपाग ) में सूर्यामद्व अधिकार में उल्डेख है 
कि देव-देवियों ने मद्रावोर स्वामों मे ३२ प्रकार के नाटक खेडने फ्री तीन बार 
अनुमति मांगी पर उनर नहीं मिआ तब उन्होंने मद्मवोर के स्व च्यवन, गर्म, 
जन्म, अभिपेक बालक्रोड़ा, यीवन, निष्कमण, तपश्नयों, केबलगान, तोर्थप्रवर्तन, 
निर्वाण आदि प्रतगों का बाजे भजाऊर, सगीत सुनाकर, दत्त और अमिनय कर 
मूक अमिनय जैसा नाठक किया । १०वें उपाग पुष्पिका में इन्द्र ने महावीर के 
समक्ष सूर्यामद्रेव के द्वारा नास्यविधि का प्ररूण कराया है। बहा यू. शक 
भादि दस व्यक्तियों की ओर से अमिनीत नाठक का उल्लेख मिलता है। 
पिण्डनिज्जुत्ति (गा० ४७४-४८० ) में रिइ्वाक' नाटक का उल्लेख आया 
है। इसमे मरत चक्रवर्ती का जीवनबृत्त आपाठभूति मुनि ने अमिनोत 
फिया है। इसे देख राजा राजकुमार आदि ससार से उदिग्न हो गये। 
कहते हैं कि संतार को हानि होते देख यह नाठक नष्ट कर दिया गया। 
उत्तराध्ययन को दृत्ति में नेमिचन्द्र ने मथुकरीगीत और सोयामणि धन दो नाटकों 


छलित वाहमय जएईे 


का उल्लेख किया है। प्रबधकोश में कहा गया है कि बप्पभट्टि के गुरुभाई नन्नसूरि 
ने इृपभष्वजचरित नाटक आम राजा (कन्नौजनरेश) के राजदरबार मे अमिनीत 
किया था | प्राचीन जैन नाटक कृतियों में शीछाफाचार्य के चठप्पण्णपुरिसचरिय 
में विद्युधानन्द नाटक दिया गया है। वर्धभानसूरि के मनोरमाचरित्र की प्रश॒स्ति 
(वि० स० ११४० ) में उल्हेख है कि बुद्धिसागरतूरि ने कोई नाटक 
लिखा था । 


यद्यपि वतमान में उपलब्ध जैन अनैन संस्कृत-प्राकृत नाटक कृतियाँ 
सैकड़ों हैं परन्तु उनमे उत्कृष्टम तो २० से कदाचित्‌ अधिक द्वोंगी । प्राचीन 
कवियों भास, कालिदास, श्ूद्रक, विजश्ञाखटच, भवमूति और हप॑ की रचनाएँ 
उन अरे की कृतियों में से हैं। उत्तरकालीन नायक कृतियाँ केवल अनुकरण 
जैसी ही हैं। 


मध्ययुग के प्रारंभ कार तक सल्क्ृत नाटक के इतिहास का थुग समाप्त 
हो चुका था फिर भी विद्या और अध्ययन की परम्परा बढ़ी छुगन के साथ 
सुरक्षित रखी गई और नायक की कछा और अभिनय का पोषण राजदरबारों 
और समाज के सुसम्पन्न वर्ग के आश्रय में होता ही रहा । 


मध्ययुग के उत्तरकाल में जैन कवि दृध्यकाव्य के क्षेत्र मे आगे बढ़े । 
चौडुक्य युग के गुणरात में जैनों द्वारा न केवछ नाटक रवे और खेले गये थे 
बल्कि नाव्यशाज् पर भी अन्थ छिखे गये थे | हेमचन्ध के काव्यानुशासन का 
८ वॉ अध्याय और उनके शिष्य रामचन्द्र, जो स्व्य १०-११ नाटकों के लेखक 
थे, का नाव्यद्पंण उस काछ की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं । यह परम्परा उत्तरकालीन 
चौलक्य युग में मी चलती रही | 


उपलब्ध जैन नाटकों को कथावस्तु के आधार पर हम ५ विभागों में 
बॉट सकते हैं ; पौराणिक, ऐतिहासिक, रूपक ( 8]०20708! ), काल्यनिक 
एवं साम्प्रदायिक | पोराणिक यथा रामचन्द्रकविकृत नलविछास, रघुविछास 
आदि, इस्तिमल्छकृत मैथिलीकल्याण, विक्रावकोरब आदि, ऐतिहासिक यथा 
देवचन्द्रक्) चन्द्रलेखविजयप्रकरण, जयसिंदसूरिकृत इम्मीरमदमदन एव 
नयचन्द्रकृत रंमामंजरी; रूपकात्मक यथा मोहराजपराजय, शानसूर्योदय 
आदि, काल्पनिक यथा राम वन्द्रकृत मल्लिकामकरन्द, कोमुदीमिन्रानन्‍्द आदि, 
साम्प्रदायिक यथा मुद्रितकुमुदचन्द्र । 


७७४ जन साहित्य का यहद्‌ इृतिदास 


है ३० छः 
स्प्रथम यहा एगए सामचन्ध फ्नि की नाटक ऊरतियों का सक्षित परिचय 
प्रस्तुत फरते ई | पहले कमि का परिचय दिया था रहा 2 | 


कवि रामचन्द्र : 

ये ऐमचद्धरालाय के शिष्पो मेंससंश्रषान थे। ग्न्यकार के व्यक्तिगत 
जीवन के भम्पन्धभ में अधिक गहीं सादम फिर भी पे छांद्चस्द्र गाषी ने 
नल्विशमस की भगिका में ठिया ? कि रामचन्ट्र ति० सं० ११४५ मे उधन्न हुए 
थे। हूँ स० ११६६ में तून्पिद मिला था। थे सें० १३२८ में टेमचन्ध के 
मिष्यहुए एव पद्धघर हुए और स० १२३० मे स्यर्गवामी हुए । प्रमात्रफचरित में 
हेमचन्द्र का जीवनचरिप बन पते हए कष्ा गषा है कि समचन्द्र एक योरय शिष्य थे 
जो ऐमचन्द्र की परग्पत पो चद्य मठने थे | 

ग़ुजगत के नाथ्यकारो में रमचन्द्र स्बोच्चि थे। उन्होंने साव्यशान्र का 
पृ अध्ययन क्या था। उसकी एलद्िपयक कृति साब्यदपंग एक मौडिक 
स्जना है। इसमें साटढ़ ऊे प्रक़ारें, स्वरूप और रखें का ऐसा बन रिया 
गया है जो भरत के नास्यशान्त्र से शिस हे । इसमें सदझ्त के फिलने हो ठपरव्ध 
और अनुपलध नाटकों के भी उल्लेख हैं गिनमे कुछ तो स्थय कवि की 
ग्चनाए दे। इस ग्रन्थ में व्रिशाखदत के छात नाटक 'देवीचन्दगुत' के 
अमैक उद्धरण दिये गये हैं जो गुत्त इतिहास की छप्त कड़ियाँ संकलित ऊरने 
में बड़े महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए है । 

उनकी शैली में प्रतिमा ओर प्रवाद ९ै। वे इस कछा में निपुण थे कि 
साधारण से साधारण कद्दानी को कैसे सुन्दरतम नाट्कीय टग से परिवर्तित 
किया जाय। उन्होंने मावाभिव्यक्ति में पर्याध्त मोलिकृता दिखलाई है। इसके 
अतिरिक्त वे प्रथम भेणी के समालाचऊ, कविता के द्वार्टिक प्रशशफ़ और तलाछ 
समस्यापूर्ति करने वाले ये। इन्होंने अनेर आछफारिक स्तोभ भी रे हैं। 
रामचद्धसूरि चार प्रकार की सद्क्ृत नाटक कृतियों के लेखक थे नाटक, ग्रकरण, 
जाटिका और व्यायोग | 

उनकी पौराणिक एवं काह्यनिक कथावस्तु पर लिखो कृतियों का परिचय 
इस प्रकार है: 





4. भोगीछाल ज० सांढेसरा, देमचन्द्राचापे का शिष्पम्ण्डल, चाव्यदर्षण * 
ए क्रिटिकक स्टडी, प० २०९-२२१. 


छलित चादाय जुछज 


१, सत्यदरिश्न्द्र 


रामचन्द्रयूरि ने इसे! अपना आदि रूपक कहा है। इसे नाटक कहा 
गया है और इसकी कथावस्तु सत्यवादी हरिश्वन््व से सम्बद्ध है। इस कथा का 
आधार मह्ामारत है पर अभिनय के अनुकूछ आवश्यक परिवततन किये गये हैं। 
इसमें ६ अक हैं। 


महामारत में हरिश्चन्द्र स्वप्न में विश्वामित्र को राज्य दे अपने 
सत्य की परीक्षा में दुःख उठाता है। यहॉ वह एक आश्रम की 
हरिणी का शिकार करने से उसके प्रायश्षित्तत्वरूप यातनाओं को मोल छेता 
है। रानी सुतारा और राजपुत्र रोहिताश्व के साथ राजा के निवासित होते 
समय प्रजा के उद्वेग के रूप में कवि जोश में आ जाता है। इस कारुणिक 
घटना को कवि ने इस ठग से वर्णित किया है कि मवभूति के उत्तररामचरित 
का स्मरण हो आता है। चतुर्थ अक में मात्रिक द्वारा सुतारा की राक्षतीरूप 
में उपस्थिति से राजशेखर के कर्पूरमंजरीसट्टक फी याद हो आती है, जिसमे 
मैरवानन्द कपूरमजरी को स्नानाद्र बस्तर में उपस्थित करता है। पर रामचन्द्र 
का यह चित्रण रगमच की मर्यादा का उल्छंघन करता है। इसी तरह पचम 
अइ्ड में हरिश्रन्द्र द्वारा मासलण्ड ढेना नागानन्दनाटक की याद दिलाता है, 


जिसमें शलचूढ को बचाने के लिए. जीमूतवाहन गरुड' के लिए अपनी बलि 
देता है। 


कवि ने अपने 'नास्यदर्पणए” के सिद्धात 'नाटक जीवन के सुख 
ओर दुः्ख ढोनों का प्रतित्रिम्व होता है? को दिखाने का पूरा प्रयत्न किया 
है। कवि ने समस्त नाटक मे इतने अधिक पत्मों की योजना की है कि नाट्य- 
व्यापार के रवामाविऊ प्रवाह में बाघा पहुँचती है। समवतः इस विषय मे 
उनकी यह आदि कृति थी इमलिए, ऐसा हुआ हो। यह नाटक सुमाघितों 
ओर मुहावरों से भरपूर है। इश्बका सन्‌ १९१३ में इटालियन मापा में 
अनुवाद हो चुका है। 





4. जिनरत्नकोश, पृु० ४१२, ४६०, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, झत्रे छोर 
पुराणिक द्वारा सम्पादित, सत्यविजय जेंन ग्रथमाछा में मुनि सान- 
विजय द्वारा सम्पादित एवं सत्य श्री दरिश्रन्द्र चुपति प्रबन्ध के 
झन्‍्तगत विना अछू-विभाग के प्रकाशित, अद्मठटाबाद, ३९२७, नाव्य- 
दु्षण : ए क्रिटिकल सटडो, ए० २२४ मे सक्षिप्त परिचय 


४०३४४ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्यास 
२. नलविलास $ 


इस नाटक' में ७ अंक हैं। इसकी कथावस्तु का आधार भी महाभारत 
ही है। यह जैन साहित्य में प्रात्त नल-कथा पर बिल्कुल आश्रित नहीं है और 
न इसमें साम्प्रदायिकता की थोड़ी भी गन्घ है। 


महामारत में नल कथा के कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जैसे हस के द्वारा नल का 
सन्देश, कलि का नछ के शरीर मे प्रवेश और पक्षियों द्वारा नछ के वजाभूषण 
ले जाना आदि, जो कि रगमच मे नहीं दिखाये जा सकते, उन्हें इस नाटक 
में बदछ कर रगमंच के अनुरूप बनाया गया है। लेखक के ये परिवतन मौल्कि 
सुन्दरता मे चृद्धि ही करते हैं। प्रत्येक अऊ में लेखक की प्रतिमा, उत्तिवैचित्र्य 
झलकता है। इसमें दमयन्ती का चरित्र महाभारत की अपेक्षा अधिक ठदात्त 
है। इसमें कई ऐसे सवाद हैं जो पाठकों को द्रवीभूत कर देते हैं। नल और 
दमयन्ती के बीच वियोग के करुण दृश्य से सवेदनशील पाठक बिना द्रवित 
हुए, नहीं रहेंगे। यह उत्तररामचरित की याद दिलाता है। कवि रामचन्द्र में 
भाव व्यक्त करने की शक्ति कालिदास और भवभूति के ही समान है। वे 
अपने वर्णन और सवादों से छोगों के सामने अनोखे हृदय खड़े कर देते हैं । 
स्वयंवर का दृए्य बडा ही प्रभावक है और हमें रदुवश के छठे सग की याद 


दिलाता है। 
इस नाटक में अनेको मुहावरे और सुमाषित मरे पड़े हैं। यथा-- 


सुस्थे हृदि सुधासिक्त', दुः/स्थे विषमर्य जगत्‌ । 
वस्तुरम्यमरम्य॑ वा मनः संकल्पतस्ततः ॥( पू० ५० ) 
शते5पि शिरसां छिन्ने दुजेनस्तु न तुष्यति।( पृ० ८५) 





१. जिनरत्नकोश, ए० २०७; गायकवाडढ ओरियण्टछ सिरीज, २९, बड़ौदा, 
१९२६, इसकी भ्रस्तावना द्रष्टच्य है। डा० सुशीलकुमार डे ने अपने 
अन्य 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत छिटरेचर', पएू० ४६५ में इस पर सहालुभूति- 
पूर्वक नहीं छिखा; नाव्यदर्पण : ए क्रिटिकछ स्टडी, ५० २३३ सें इसका 
सक्षिप्त परिचय दिया गया है| 


छलछित चाझाय जुछ७ 


३. सल्लिकामकरन्द ४ 


इसकी प्रस्तावना में इसे नाटक कहा गया है पर वास्तव में यह प्रकरण 
है क्योंकि इसकी कथा काल्पनिक है।' यद्यपि प्रकरण मे १० अक रखने का 
विधान है पर इसमें केवछ ६ अक है। रामचन्द्रयुरि ने अपने नाव्यदपंण में 
इसे प्रकरण ही कहा है। यह इस कवि की अन्य रचना कोमुदीमित्राणन्द 
के समान ही सामाजिक नाटक है ! 


नायिका मल्छिका एक विद्याधर-कन्या थी जिसे नवजात शिक्षु के रूप 
में मल्लिका वृक्ष के कुज में पड़ी पाकर एक सेठ ने उसका पालन किया था| 
उसकी अगुलियों में वैनतेय की मुहर वाढी अगूठियाँ थीं और बालों मे एक 
भूज॑पत्र बचा था जिसमें लिखा था: “१६ वर्ष के बाद चेत्र कृष्ण चतुढंशी 
को मैं इसके पति और रक्षक को मारकर इसे बल्ात्‌ छे जाऊंगा? | 

मट्लिका युवती होने पर एक रात्रि में कामठेव के मन्दिर में फॉसी छगाती 
है और नायक मकरन्द उसे बचा छेता है। दोनों में प्रेम बढ जाता है। 
मल्लिका उसे अपने दोनों कानों के आभूषण देती है। मकरन्द को एक समय 
जुआड़ी लोग पकड़ते हैं जिसे मल्लिका का धर्मंपिता सेठ रुपया देकर छुड़ाता 
है। सेठ द्वारा यह मालूम कर कि मल्लिका के अपहरण का समय आ रहा है, 
मकरन्द उसे बचाने का प्रयत्न करता है पर किसी अदृष्ट शक्ति द्वारा मल्लिका 
का अपहरण हो जाता है (१-२ अक )। वह विद्याघरों के छोक मे जाती 
है जहाँ एक राजकुमार चित्राद्भद से विवाह करना अध्वीकार करती है| मकरन्द 
वहाँ पहुंच जाता है पर मछिका की माता चित्रलेखा उसे देख कर ऋुद्ध होती है 
(३ अक )। मकरन्द निराश होता है पर उसे एक तोता मिलता है जो उसके 
स्पश से वैश्ववण नामक मनुष्य बन जाता है। वह अपनी विपत्ति की कथा 
कहता है। इस बीच मकरन्द चित्राज्भद से मिलता है और उसके आदमियों 
द्वारा पकड़ा जाता है (४ अक ) | मकरन्द के इस काम में वैश्ववण और उसकी 
पत्नी मनोरमा सहायता करने की प्रतिशा करते हैं। मल्लिका मकरन्द से 
अपने दृढ़ प्रेम की बात करती है और पीछे अपनी मावा और चित्रागद से भी 
(कपठरूप में ) (५ अंक ) | 

छठे अक के प्रारंभ में विष्कम्मक में मल्लिका मकरन्द के बदछे अपना 
प्रेम ओर अनुराग चित्राइ्भद के प्रति दिखछाती है, जो छछरूप में उसके मन में 


4. नाव्यद॒पेण : ए क्रिटिकक स्टडी, पू० २३० मे संक्षिप्त परिचय, 
३७ 





ध जेन साहित्य का दृदददू इतिद्दाल 


विश्वास उत्पन्न करने जैता था । इस आफ में आते ही हम देखते हैं कि एक 
गधमूषिका तापसी की आज्ञा से चित्रागद और मल्लिका के अधलछी विवाह के 
पूव एक दूसरा विवाहोत्सव होता है जिसमें सामान्य प्रथा के अनुसार मल्लिका 
ओर यज्माधिराज्ञ से वित्राह का अमिनय है। मल्लिका और यक्ष के चीच विवाह 
सम्पन्न होता है परन्तु यज्नािरान में स्वय मकरन्द प्रकट हो जाता है । अन्त में 
उस विवाह से सब्र रानी हो जाते हैं और नाटक की समाप्ति आनत्दपूरवक 
मेल में होती है । अन्त में मुद्रालकार द्वारा रचयिता का नाम ( रामचन्द्र ) 
चूचित किया गया है। यह एक शुद्ध प्रकरण है। 


४. कौमुदीमितन्नाणन्द : 

यह एक सामाजिक नाटक' है जिसे लेखक ने प्रकरण कहा है। इसमें १० 
अड्ड हैं | इसमें कोठ॒कनगरवासी धनी सेठ जिनसेन के पुत्र मित्राणद और एक 
आश्रम के कुलपति की पुत्री कोमुद्दी के ब्रीच प्रेमकथा का वर्णन है। इसे 
कौमुदीनाथक भी कहते हैं । 


प्रथम अक में मित्राणन्द अपने मित्र मैत्रेय के साथ समुद्रयात्रा में जाता है 
और उनका जहाज बद्णद्वीप में दृट जाता है। वहा वे एक छुन्दर कन्या को 
झूला भूलते पाते हैं। दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं | मित्राणन्द 
कुलपति के साथ आता है जो उसका बड़े स्नेह के साथ स्वागत करता है ओर 
अपनी पुत्री कोमुटी से विवाह करने का प्रस्ताव करता है | इसी समय वरुण 
आता है और सब चले जाते हैं । दूसरे अड्ड में मित्राणन्द वरुण के द्वारा इंक्ष में 
कीलित एक व्यक्ति की रक्षा करता है जो कि एक सिद्ध था। वरुण उसे दिव्य 
हार भेंट में देता है | 

तीसरे अड्ु में मित्राणन्द और कौमुदी मिलते हैं। कोम॒ुदी मित्राणन्द के 
यौवनरूप और दिव्यद्वार के कारण उस पर पूर्ण आसक्त है और मित्राणन्द से 
अपने पिता कुलपति और दूसरों का रहस्य बता देती है कि वे वास्तविक साधु 
नहीं हैं । प्रत्येक वणिक्‌ जिसने उससे विवाह किया उसे विवाहणइ के नीचे ढके 
हुए कु में डाल दिया जाता है। इसलिए उसने मित्राणन्द से वहां से अपने 


उस नननीनाननिभनगरगनगन-ण- 
१... जिनरत्नकोश, ४० ९६; जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० स० ३९७३, 
इसके अक्लों के सक्षिप्त परिचय के लिए देखें--नाव्यद्प॑ण ः ए क्रिदिकल 


स्टडी, ए० २९०-२२७. 


छलित चादाय जु७९ 


पूर्व पतियों से प्राप्त पन फो छेकर छका भाग जाने का और अपने पिता से 
सर्पदृश का मन्र सीखने का प्रस्ताव रखा । दोनों का विवाद होता है। मिन्राणन्द 
कुरुपति से सर्पदश का मंत्र सीखता है। कवि भावी घटनाओं को दृथर्थक 
पर्यों से सूचित करता है | चतुर्थ अड्ड में दोनों छका की राजघानी रगश्ञाला मे 
आते हैं। नगर में प्रवेश करते ही मितराणनद चोर के रूप में पऊद्ठा जाता है 
और उसे गदहे पर बैठाकर नगर में घुमाया जाता है। उठऊा शरीर रक्तचन्दन 
से छेपा जाता है पाचर्वे से छेकर दसवें अड्ठ तक यह पूरा प्रफरण अनेक अछो- 
किक वातावरणों एवं घटनाओं से पूर्ण है लो कि एक दूसरे से शिथि्त रूप मे 
सम्बद्ध हैं | सातवें अक्ल में एक वणिक्पुत्री सुमित्रा सामने आती है जो कि 
मकरन्द की प्रेमिका घन जाती है। मित्राणन्द-कौमुदी ओर मकरन्द-सुमित्रा 
अनेक घट्नाचक्र पार कर अन्त में आनन्दपूर्वक समागम करते हैं | दवास्य रस 
की कमी को कवि ने प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित अदूसुत रस से पूरी की है। 


डा० कीय ने इस प्रकरण की आलोचना में कहा है कि यह कृति पूर्णरूप 
से अनाटक्रीय है, इसमें कई कथाप्रसंगों को नाटकरूप में गठित किया गया है, 
परिणामस्वरूप यह आधुनिक मूृकनाटक ( ?४00777706 ) जैसा ही है। आगे 
चलकर उन्होंने कहा है कि इस रचना में दशकों में अद्भुत रस जात करने वाले 
अनेक चमत्कारों के सिवाय और किसी प्रकार का रस नहीं है।! इसी तरह डा० 
डे ने क॒ह्टा है कि इसकी कथा दण्डी के दशकुमारचरित जैसी है और छेखक 
को उसी रूप में छिखने का प्रयत्न करना था। नाटकीय कृति के रूप में इसमे 
कोई अधिक तत्व नहीं और न साहित्यिक दृष्टि से भी कोई उल्लेखनीय कृति 
है। परचात्कालीन इस जैसे प्रकरणों में नायकोय प्रसगो को अपेक्षा जटिल 
कथानक ही विशेष देखे जाते हैं ।* 


०, रघुविलास ५ 


यह ८ अआर्को का नाटक है।' इसमें राम के वनवास और सीता-मिलन की 


१. ए० बी० कीथ, संस्कृत ड्रामा, ६० २७०८-५९; शुजराती अनुवाद, भा० २, 
पू० दे७६-३२७७. 

२. सु० छु० डे, हिस्ट्री आफ सस्क्ृत छिटरेचर, पू० ४७७५-७६, 

३, जिनरत्नकोश, पू० ३२६; इसहे अर को के सक्षित परिचय के छिए देखें-फरे० 
पूच० त्रिचेदी, नाव्यदरपण * ए क्रिटिसछ स्टडी, ४० २२८ 


७८० जन साद्ित् का बृष्टद्‌ इतिहास 


घटना जैन रामायण के अनुवार घर्णित ह। रामचन्द्रयूरि के नाटकों में यह 
ऐसा नाटक है जिसे नाव्यटर्पण में बहुत बार उद्धृत फिया गया है । 


प्रथम अंफ में गजा दशरथ के वचन-प्रतिपालनार्थ राम, सीता और 
लक्ष्मण का वनगमन। दूसरे अक में यवण द्वारा सीता का दरण, जययु का 
सीता के बचाने में जीवन-त्याग | तीसरे अऊ में गस का कदण विलाप, इनुमान- 
सुग्रीव से परिचय | चतुर्थ अंक मे रावण की गनघानी का वर्णन, सीता को 
भाक्ृष्ट करने में रावण का असफल रहना । 


पचम अंक में विभीपण रावण को सत्परामर्ग देता है पर कोई फल नहीं 
होता | राम का सन्देश लेकर दूत का आना ओर लौट जाना | अस्त में दोनों 
भोर से युद्ध छिह जाता है। छठे अऊ में युद्ध का विवरण, रावण की शक्ति 
से लक्ष्मण का मूर्च्ठित दोना ओर हनुमान आदि का मूर्च्छा दूर करने का 
प्रयत्न करना है। ७वें अक में मस्होदरी आदि का रावण को समझाना पर कोई 
फल न निकलना, रावण का राम से अन्त तक छड़ने का निश्चय करना है। ८वें 
अंक में राम और रावण में युद्ध का वर्णन है। रावण छल से सोता को उसके 
पिता जनक द्वारा राम के मरने की सूचना देता है, सीता अग्नि में कूदने की 
तैयारी करती है, हनुमान से सूचना पा राम सीता को बचाने के लिए दौड़ते है । 
रावण के मरने की सूचना नेपय्य से दी जाती है। नाटक का अन्त राम सीता 
के सानन्द सम्मिलन से होता है | जाम्पवन्त अन्तिम शुमाशसा पढता हैं । 


थहाँ सीता के अपहरण की घटना दूसरे ढंग से निरूपित है।। रावण का 
वेश बढलकर राम के पास आना--यद्द कबि का चूतन निर्माण है ओर बड़ा 
रोचक तथा नाटकीय है परन्तु हम्बे-लम्बे पद्यो की भरमार से वातावरण का 
सौन्दर्य नष्ट हुआ है ओऔर कथा के स्वाभाविक प्रवाह में बराघा हुई है। राम 
का सीता के खो जाने पर करुण विछाप कालिदास के विक्रमोबंशीय की याद 
दिलाता है जो बढ़ा द्वदयद्रावक है। नाठक में दिव्यतत्व-राक्षसों की दिव्य- 
शक्ति--की मरमार है जो फोद्‌इछ बढाने में आवश्यक समझा गया है | 


इस नाक का संक्षिप्त रूप 'रघुविलासनाटकोद्धार' मिलता है जितमें गय 
भाग को हटाकर केवछ पद्य रखे गये हैं और इस तरह वह नाटक का आधघा 
रह गया है। 


छलछित जद) 


६. निभेयभोमव्यायोग 


यह एक अंक का रुपक॑ है जिसे व्यायोग' कहते हैं। इसमें महाभारत में 
वर्णित बफासुर के वध को कथावस्तु बनाया गया है। इसमें भीम एक ब्राह्मण 
युवक को राक्षस बऊ के चंगुर से छुड़ाता है ओर स्वय अपने को अलिरूप में 
अस्तुत कर चकासुर का वध कर देता है । 


यह व्यायोग मास के मध्यम व्यायोग जैसा है। यद्यपि दोनों के घटनाप्रसग 
मित्र हैं पर नायक भीम दोनों में एक है। वध्य ब्राक्षण की माता और पत्नी 
का करुण क्रन्‍्दन श्रीहर्ष के नागानन्द की याद दिलाता है। 


यह रचना बढ़ी सरल और प्रसादपूण है। इसमें जिज्ञाता तथा कौतूइछ 
क्रमशः बढ़कर चरम बिन्हु पर पहुँचे हैं। इसमें अरस्तू के सिद्धात सकलन- 
त्रय स्थान की एकता, समय की एकता और घटना की एक़ता-का पूरी तरह 
पालन हुआ है। 


७. रोहिणीमृगांक $ 
यह रामचन्द्रयूरि का अन्यतम प्रकरण' है जो अनुपलन्ध है। इसे 
नास्यदर्पण' में टो स्थलों पर उद्धुत किया गया है। प्रकरण होने से इसकी कथा- 


वस्तु कल्पित ही है। इसका विषय रोहिगो और मृगाक के प्रणय का वर्णन 
भादम होता है। 


८. राघवाभ्युद्य $ 


राम की कथा पर आधारित यह एक नाटक' है जो अनुपवून्ध है। 
रामचन्द्रसूरि ने इसका अपने नाव्यद्पंण में १० चार उल्छेख किया है । वृहहि- 
“्पणिका में कह गया है कि इस नाठक में १० अक हैं। राम की कथा पर 
आधारित इस कवि का दूसरा नाटक रघुविछास सी है पर दोनों का घटना- 
मसग मिन्न है। रघुविछास में राम के वनवास और सीता-मिलन की घटना है 
तो राधवाम्युदय में सीता के स्वयंवर की घटना है। शांत होता है कि रघुविलास 
से पहले राघवाम्युदय की रचना हुई थी क्योंकि रघुविंठास की प्रस्तावना में 
रामचन्द्रसूरि की पाँच उत्तम कृतियों में इसका भी उल्लेख है | 


३. जिनरत्नकोश, पू० ३१४; यशोविजय जैन अन्यमाछा, सख्या १९, वाराणसी, 
ची०सं० २७३७. 


२-३ नाव्यदर्पण : ए क्रिरिकल स्टडी, ए० २३२-२३३. 





5४% जैन साहित्य का दद्दद्‌ इतिहास 
९, याद्वाभ्युदय 


रामचन्द्रयूरि का यह नाटक सी अनुपरूब्ध है पर 'नाव्यद्पण' में इसका 
आठ बार उल्लेख है | इसमें मुख्य रूप से कृष्ण के जीवन की घटना दी है 
जिसमें कंस और णरासंध के वध के बाद कृष्ण के राज्यामिषेक का अमिनय है। 
रघुुविछास में रामचन्द्रसूरि की पाच उत्तम कृतियों में राघवाभ्युदय के साथ 
इसका भी उल्लेख है। इसमे भी १० अक मादम होते हैं। नाटककार ने अन्तिम 
पद्म में मुद्रालकार द्वारा अपना नाम सूचित किया है | 


१०. वनसाला $ 


रामचन्द्रसूरिकृत यह एक नाटिका' है। यह रचना भी अनुपलूब्ध है। 
नाव्यदर्पण मे यह एक बार उद्धुत है। इसमे राजा (उमव॒तः नछ) और 
दमयन्ती का सवाद है जिसमें दमयन्ती उस पर अन्य नारीरक्त होने 
से क्रुद्ध है। 


समवतः इसमें नठ और नायिका वनमाछा के बीच प्रेमव्यापार का वर्णन 
है | इसका नायक नल है। इसमें नाटिका की प्रकृति के अनुसार नायक गुप्त रूप 
से नायिका से प्रेम करता है| ज्येष्ठ रानी रोष प्रकट करती है और वाघाएँ 
कक करती है पर अन्त में नायक-नायिक्रा के विवाह की स्त्रीकृति दे 
देती है | 


पन्द्रढेखाविजयप्रकरण $ 


यह हेमचन्द्राचाय के अन्यतम शिष्य देवचन्द्र की रचना है। इसमें पाच 
लक हैं| 


यह कुमारविद्ार के मूलनायक पाइवोजिन के समीप में स्थापित अजितनाय 
के मन्दिर में वसन्तोत्सव पर कुमारपाल की परिषद्‌ के सन्तोष के लिए खेला 





4. वही, ए० २३३. 

३. नाव्यदप॑ण, पूछ ११७; जिनरव्नकोश, पघृ० ३४१; नाव्यद्पण भ्एू क्रिटिकक 
स्टडी, ए० २१४३. 

३, जिनरत्नकोश, ए० १२०; यहाँ इसके कर्ता देवचन्द्र को द्ेमचन्द्राचाय का 
शुरु लिखा गया है जो गरूत है । ये देवचन्द्र देमचन्द्राचाये के शिष्य थे। 
हेमचन्द्र के गुरु का नाम भी देवचन्द्रसूरि था। 


छलित चाझाय ७८५ 


गया था | इस नाटक में सपादलुक्ष या शाकम्मरी ( आधुनिक सामर-राजत्थान ) 
के हुप अर्गोराज पर कुमारपाल की विजय और अर्गोगन की भगिनी से उसके 
विवाह का वर्णन है। 


इसकी नायिका चन्द्रेखा एक विद्याघरी है | 


रचयिता एवं रचनाकारू--इसके रचयिता हेमचद्धाचार्य के शिष्य ठेवचन्द्र 
हैं ।। इसकी रचना में उन्होंने शेष भझारक से सहायता ली थी। इनकी दूसरी 
रचना मानमुद्राभमञ्जन नाटक है जो सनत्कुमार चक्रत्र्ती और विलासवती को 
लेकर रचा गया है परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। 


प्रबुद्धरेद्िणिय : 

यह ६ अर्को का नाटक है । इसमें भगवान्‌ महावीर के समऊाछिक राजगह- 
नरेश श्रेणिक के राज्यकाल के प्रसिद्ध चोर रोहिणेय के प्रबुद्ध दोने का वर्णन किया 
गया है ।' इसकी रचना पाइवेचन्द्र के पुत्र व्यापारशिगेमणि दो भ्राता यशोवीर 
और अनयपाल के अनुरोध से की गई थी और लगभग वि० स० १२५७ 
में यह उनके द्वारा चनवाये जाछोर के आदीक्षर जिनाल्‍य के यात्रोत्सव पर खेला 
गया था| 

हेमचन्द्र ने अपने योगशात्त्र में रौहिणेय की कहानी दृष्टान्तरूप में दी है। 


रचयिता पुवं रचनाकाकू--इसके रचविता प्रसिद्ध तारिक टेवसूरि ( वि० सं० 
१२२६ में स्तर्गवासी ) सन्तानीय जयप्रमयूरि के शिष्य राममद्र हैं। इनके सम्बंध 
में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है। 


3. जैन सादित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पू० २८०, 

२. वही; जिनरत्नकोश, एू० ३०९ 

३. जैन आत्मानन्द सभा, सख्या ७०, भावनगर, वि०सं० १९७४; जिनरत्मकोश, 
एृ० २६५, एृ० बी० कीथ, संस्कृत ड्रामा, छन्दन,३९५७, पृ० २७५९-३०, 
इसका गुजराती भजुवाद सस्कृव नाटक, भाग २, परु० ३७७ ७८ में है । 

४. इसका परिचय '"जेन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास! से घु० ३२७ मे दिया 
गया है। 


पजुदछ जैन साहित्य का बरृहृदू इतिद्ास 
द्रौपदीस्वयंवर + 


यह दो अरे का संस्कृत नाटक' है जिसे गुशरातनरेश “अभिनव सिद्धराज! 
विरुद्धारी महाराज भीमदेव द्वितीय ( वि० स० १२३५-९८ ) की आज्ञानुतार 
निपुरुपदेव के सामने वसन्तोत्सव के समय खेला गयाथा। इसके अभिनय से राज- 
घानी अगहिलपुर की प्रजा चहुत खुश हुई थो। यह बात नाटफके प्रारम्भ मे सूतर- 
घार के कथन से जात होती है । इसमे कवि ने ऐसे कई उन्दों का निर्माण किया 
है जिन्हें पद्शः विभक्त कर अनेक पात्रों से कहलाया गया है। 

रचयिता एवं रचनाकाकू--इसके रचयिता' महाकधि ओऔपाल के पौत्र एव 
सिद्धपाल के पुत्र महाकवि विजयपालछ है | कवि की अन्य कोई कृति नहीं मिली 
है। अन्य उल्छेखों से पता चढता है कि कवि का कुछ बड़ा प्रति्ित और 
सरत्वती-भक्त था | कवि के पिता ओर पितामह राजऊत्ि थे | ये प्रास्थाट ( पोर- 
वाह ) वैश्य तथा ब्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैन थे | इनके कुद्ठम की ओर मे 
अगहिल्पुर में स्वतत्र जैन मन्दिर एवं उपाभ्रय बनाये गये ये | 

नाटक मे कर्ता को मद्दकवि कद्टा गया है निससे ज्ञात होता है कि कवि ने 
इस कृति के अतिरिक्त कुछ और ग्रन्थ बनाये थे जो था तो नष्ट हवा गये या किन्‍्हीं 
अन्थभण्डारों में प्रकाश की प्रतोक्षा में पढ़े हों । इस नाटक में विज्यपाल के 
पिता का नाम सिद्धपाऊ दिया है। ये मो महाऊति थे | यद्यवि इनका अन्र तक 
कोई अन्य नहीं मिला है पर शनार्थीकाव्य, सूक्तमुक्ताबली, सुमतिनाथचरित्र, 
कुमारपाल्प्रतियोध आदि सस्क्ृत प्राकृत अन्थों के प्रणेता सोमप्रमसूरि ने उक्त 
अन्तिम दो अन्थों की प्रशस्तियों में सिद्धपाछ का उल्लेख किया है। ये दोनों 
ग्रन्थ उन्होने सिद्धपाल के बनाये उपाभ्य में रह कर लिखे थे । 

कुमारपालप्रतिबोध में दो-चार स्थानों में सिद्धपाठ का उल्हेख है ओर 
एक स्थान पर छिखा है ४ 

कइयाबि निवनियुत्तो कहृइ कह. सिद्धपालकई। 
( कदापि नृपनियुक्तः कथयति कर्थां सिद्धपाछ॒क॑विः । ) 

कुमारपाल्प्रतिबोध में उक्त कवि द्वारा रचिंत कुछ पद्मों के अतिरिक्त 
और कोई ऋति प्राप्त नहीं हुई है। 

सिद्धपाल के पिता भोपाल थे जो अपने समय के एक प्रसिद्ध महाकवि थे। 


4. जैन झात्मानन्द्‌ सभा, भावनगर, १९१८, सम्पादक--प्ुनि जिनविजयजी- 
> भूमिका, पु० ३-७, 


| 


छरूलित घालाय जदण 


सोमप्रमाचार्य ने इनका यशोगान सुमतिनाथचरित्र तथा कुमारपालप्रतित्रोध 
की अन्तिम प्रदस्तियों में किया है। गुजरनरेश सिद्धरान जयसिंह के ये 
चालमित्र थे | 


सोहराजपराजय ६ 
इस नाटक' के शीर्षक का अर्थ है मोद याने अज्ञान पर विजय | 
यह पाच अट्डॉ' में विमक्त है। 


इसमें गुनरात के चौड॒क््य नरेश राजा कुमारपाल द्वारा आचाय॑ देमचन्द्र के 
उपदेश से जैनघर्म खीकारना, प्राणिहिंसा को रोकना तथा अदृतत मृतचनापदरण 
का त्याग करने आदि का चित्रण है। यह नाटक प्राचीन काल के जैन रूपक 
< &०007ए ) का अच्छा नमूना है। विषयवस्तु और अमिनय की दृष्टि से 
यह नाटक मध्ययुगीन यूरोप के ईसाई नाटकों के सहश छगता है। सस्क्ृत 
साहित्य में ऐसे और भी नाटक हैं जिनमे उल्लेखनीय चन्देल राजा कीर्तिवर्मा के 
राज्य ( १०६५ ई० ) में कृष्णमिश्र द्वारा रचा गया प्रत्रोधचन्द्रोदय! है जो 
'कि इस नाटक से सौ वर्ष पहले रचा गया था | 


ऐसा ज्ञात शेता है कि यह नाटक अजयपाछ के राज्यकाल में ( सन्‌ ११७४- 
७७ ) में छिखा गया था और थारापद्र ( आधुनिक थराद, बनासकाठा 
'लिछा ) मे बनाये कुमारपाल के मन्दिर कुमारविहार में महावीर की रथयात्रा के 
महोत्सव के समय खेछा गया था जहां कि नाव्ककार या तो शासक था या 
बहा का केवछ निवासी | 

इस नाटक में राजा, विदूषक और आचार्य देमचन्द्र को छोड़कर शेष सभी 
पात्र मावात्मक--पुण्यात्मक और पापात्मक वल्ठुओं के रूपक हैं । 

पक्ष-विपक्ष के पात्रों के नाम इस प्रकार हैं : 

पक्ष--राजा-विवेकचन्द्र, दूत-शानदर्पण, ज्योतिषी-शुरूपदेश, मन्नी-पुण्य- 
केठ, तिपाही-धर्मकुझर, रानी-शान्ति और पुन्नी-कृपासुन्दरी, मौसी-श्ान्ति- 
सुन्द्री, रूप-सदागम, नदी-धर्मचिन्ता, उद्यान-घर्म, चक्ष-दम, घट-ध्यान, 
सखी-सोमता, कबच-योगजास््र, शुटिका-त्रीतरागस्तुति । 





3. गायरुवाद ओरियण्टछ सिरीज, सख्या ५, बडौदा १९१८; विखारभय से 
यहाँ इसका सार देना सम्भव नहीं है | 


८६ जैन साद्दित्य का च्ृद्दद्‌ हतिद्दास 


वितक्ष--राजा-मोदराज, रानी-राज्यभी, सहेली-रोद्रता, कुमारपाल की 
रानी-कीर्तिमंजरी और साला-प्रताप | 


इस नाटक में अनेक गुण हैं | सर्वप्रथम यह सरल सस्कृत में छिखा गया 
है। इसमें इस प्रकार की कृत्रिमता नहीं है जो कि आडम्धरपूर्ण अन्य नावकों 
को दूषित कर देती है। इस ग्रन्थ से हमे कुमारपाठकालीन जैनघर्म की विविध 
गतिविधियों के विशढ चित्रण मिल जाते हैं जिनका समर्थन शुजरात के शिला- 
लेखों एवं अन्य उपादानों से होता है। जिनमण्डनगणि ने अपने “कुमारपाल- 
प्रबंध” ( सं० १४९२ ) में इस रूपऊ का वस्तुसंक्षेप दिया है और बताया है कि 
कझपासुन्दरी से कुमारपाछ का विवाह स० १२१६ में हुआ' था अथौत्‌ उस दिन 
कुमारपाल ने प्रकट रूप मे जैनधर्म स्वीकारा था। इस नाटक में जुए के. 
अनेक प्रकार तथा प्राणिवध पर जोर देने वाले अनेक मतों का उल्लेख मिलता 
है | इसकी प्राकृत देमचन्द्राचाय के प्राकृत व्याकरण के नियमों से प्रमावित हैं ।' 
इसमे मागघी नथा जैन महाराष्ट्री का प्रयोग हुआ है। 

रचयिता एवं रचनाकाछू--इस नाटक के रचयिता ने अपना परिचय सूत्न- 
घार के मुख से दिछाया है। तदनुसार उसका नाम यशःपाल कवि है। वह 
मोढवंश ( मोढवरणिक ) के मत्री घनदेव ओर माता रुक्मिणी का पुत्र था। 
बह चक्रवर्ती अजयदेव के चरणसरोज का हंस था । चक्रत्र्ती अजयदेव चोडक्य 
अनयपाल ही है जो कुमारपाछ का उत्तराधिकारी था। इंस अजयदेव ने सन्‌ 
१२२९-१२३२ तक राज्य किया था | 


नायक के अन्त में 'सत्रियश.पाऊविरचितं मोहराजपराजयो नाम नाठकँ 
लिखा है ।' सभव है कि यशथ्ााल उक्त राजा का मन्नी या शासक रहा हो | इस 
नाटक की रचना का काल उक्त न्॒प का राज्यकाल माना जा सकता है। 


१, छृपासुन्दर्याः स० १२१६ सार्गंसुदि द्वितीया दिने पाणि जप्राद श्रोकुमारपाल- 
मद्दीपालः श्रीमहेंद्देवतासमक्षम्‌ । 

२. श्रीमोढवंश्ञावतसेन श्रीभजयदेवचक्रवर्तिचरणराजीवराजहंसेन मंत्रिघनदेव- 
तज्ुजन्मना रुक्मिणीकुक्षिकालितेन * परमाहंतेन यशा.पालकविना विनि- 
मिंव मोहराजपराजयो नाम नाटकम्‌ | 


छलित चाआय 


मुद्वितकुमुद्चन्द्र 


इस नाटक में पाँच अऊ हैं |! कथावस्त बहुत छोटी है जो कि पाचवें अक 
की समाप्ति के कुछ पहले सूचित की गई है| तदनुसार इसमें तार्किक देवसूरि 
द्वारा किन्हीं दिग० मुनि कुमुद्चन्द्र की सिश्वराज जयहिंह के दरबार में स्न्री- 
मुक्ति-सिद्धि विषय पर पराजय दिखाना है। 


स्त्ी-मुक्ति की बात तो ११-११वीं श॒ता० के जैन न्याय्रन्थो मे खण्डन- 
मडनरूप में दी गई है। दिग० प्रमाचन्द्राचाय ने अपने दो अन्थो--स्याय- 
कुमुदचन्द्र और प्रमेषकमलमतंप्ड--में स्त्रीमुक्ति का खण्डन क्या है और 
उसका मण्डन वादिदेवसूरि ने स्याद्ादर्नाकर नामक ग्न्य में किया है। 
स्पाद्वादरत्नाकर और प्रभाचन्द्र के अन्यो की विषयवस्तु में तुलना करने पर 
यह कहा जा सकता है कि प्रकरणों के क्रम और पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष के 
स्थापन की पद्धति में स्थाह|दरत्नाकर न्यायकुमुदचन्द्र के बहुत समीप है और 
कहीं-कहीं तो दोनों ग्रन्थों में इतना अधिक शब्दसाहश्य है कि दोनों ग्रन्थों को 
पाठशुद्धि में एक-दूसरे का मूछ प्रति की तरह उपयोग किया जा सकता है।* 


प्रस्तुत नाटक में स्वरीमुक्ति के पक्ष-विपक्ष मे कुछ भी न कह केवछ दर्शकों 
के आगे १०-१५ मिनट का शाब्दिक अमिनय मात्र कराया गया है । इसके 
पूर्व के अक उक्त विवाद-अभिनय की भूमिका मात्र हैं. जिनमे दिखाया गया है 
कि दो समदार्यों के लोग एक-दूसरे को छाब्छित करने में कैसा रस छेते थे और 
राजवर्ग किस तरह एक-दूमरे के पक्ष-समर्थन में आनन्द छेता था | इस कार्य में 
छाच घूस की मी आशका की गई है तथा दैवी प्रयोग भी किये गये हैं, यथा 
अन्त में वज्भागंछा योगिनी का आविष्कार | 


१. यशोविजय जेन प्रन्थमाला, सख्या ८, काशी, ची० स० २४३२. 

२. स्मरण रदे कि न्यायकुमुद्चन्द्र के इतने सहरवपूर्ण होने पर सी उसकी आ्राचीय 
प्रतियां कम सिल्ली है। अनुसान है कि उक्त विषय को रोचक एवं जाछका- 
रिक शैली मे अतिपादन करने वश्डै नूतन ग्रन्थ स्थाह्ाद्रत्नाकर के प्रभाव के 
कारण उसका वाचन पाठन-प्रसार रद्द हो गया हो । इस रुके प्रचार-प्रसार 
को साम्प्रदायिक दंघवश व्यक्तिविशेष की पराजय के रूप सें भस्तुत 
करने की दृष्टि से सुड़ितकुसुदचन्द्र भासकरण समझा जा सकता है। 


७८८ जेन साहित्य का बृदददू इतिहास 
इस नाटक में जयतिंह को निर्णायक की भूमिका अदा करते दिखाया गया है। 


इस नाटक की घटना को कुछ विद्वानों ने प्रभावकचरित और प्रवंधचिन्ता- 
मणि मेँ दिये वर्णनों के अनुसार ऐतिहासिक माना है पर इसकी ऐत्तिहासिकता मैं 
सबसे धड़ी बाधक बात यह है कि इसमे वादीरूप से चित्रित दिगम्बराचार्य 
कुमुदचन्द्र की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। वादिदेवसूरि के समय वि० 
सं० ११४३-१२१२६ के बीच टिगम्बर सम्प्रटाय में इस नाम के तथाकथित 
चतुराशीति-विवादविजयी, वादीन्द्र कुमुद्चन्द्र का नाम नहीं मिलता है। 


नाटक की कथावस्तु--धरना भले ही वास्तविक न द्वो पर यह नाठक तत्काडीन 
धार्मिक, सामालिक और राजकीय स्थिति की मनोवैशानिक ग्रष्ठभूमि प्रस्तुत करने 
में सफर है। इससे उस समय की धार्मिक स्पर्धा, धर्माचार्यों की पारत्परिक 
असहिष्णुता, राजा का स्वटेशन के प्रति पक्षयात और उसकी विजय देखने की 
उत्कण्ठा आदि मानव-स्वमाव पर भाश्रित बाते हैं। 


इस नाटक का अभिनय किस प्रसंग में हुआ है, यह सूचित नहीं किया गया 
है पर यह कुतूहलवर्धक अच्छी साहित्यिक कृति है। 
रचयिता एवं रचनाफाऊ--इस नाटऊ के लेखक घर्कटकुल के सेठ घनदेव 
के पोन्न तथा पद्मचन्द्र के पुत्र कवि यशबनन्द्र हैं। उन्होंने सपादलक्ष देश में किसी 
आाकम्मरी ( वर्तमान सामर ) राजा ने अम्युस्नति प्रात्त की थी। उनके पितामह 
शाकमरी-नरेश के राजसेठ थे। 
यशबचन्द्र ने अनेक प्रबर्नों की रचना की थो, ऐसा निम्न पद्य से शात 
होता है : 
कतो&नेकप्रबंधानामन्न प्रकरण कविः। 
आनन्दकाव्यसुद्रासु यशइचन्द्र इति श्रुतः॥ 
इनका 'राजीमतीप्रबोध”' नामक एक अन्य नांठक मिलता है।* शेष रच- 
नारओं का पता नहीं है। 


१, जिनरत्नकोदा, पृ० हेहे१. 


छलित वाझाय ७८५९ 


घ्सोम्युद्य 

यह एक़ाकी नाटक है ।* इसमें राजर्षि दशाणमद्र के जीवन का घटना-प्रसग 
वर्णित है। इसका अमिनय, जैसा कि प्रस्तावना में सूचित किया गया है, 
पाइवनाथ के मन्दिर मे किया गया था। इसके रचयिता एक जैन साधु 
मेघप्रमाचाय हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ जात नहीं है। बहुतऊर ये गुजरात के थे 
क्योंकि इसकी प्रतिया गुजरात में ही मिली हैं | इसका र्वनाकाऊ यदश्रपि मारम 
नहीं है पर पाटन के सघमण्डार में इसकी एक प्राचीन ताड़पत्रीय प्रति है 


जिसका छेखन-समय वि० स० १२७३ है इसलिए. यह उसके पहले की रचना 
अवश्य है। 


इसे 'छायानाट्यप्रबध! कहा गया है और इसका रगमच पर अभिनय किये 
जाने के स्पष्ट निदंश दिये गये हैं, जैसे कि जब राजा साधु हो जाने का विचार 
व्यक्त करे तो यवनिका के भीतर की ओर साधु के वेश में एक पुतला बैठा दिया 
जाय (यवनिकान्तरात्‌ यत्िविश्घारी पुत्ररुस्तन्न स्थापनीय , छ० १७) । 

सस्कृत रूपकों ओर उपरूपकों की सूची में छायानाटक् का कोई उल्छेख 
नहीं है, इससे उसका स्वरूप क्‍या होना चाहिए, हम नहीं जानते । अग्रेजी मे 
छायानाठक को शिडो प्छे! कह्द जाता है। यहा उक्त प्रकार के नाटकों से कवि 
का क्‍या अमिप्राय है, शात नहीं होता | गुजराती में इस प्रकार का एक नाठक 
सुमय्क्ृत दूताड़्द और एक अज्ञात कवि कृत 'शमाम्रत! है। 


शसासृत $ 
नेमिनाथ के जीवन पर आधारित एक दूसरा एकाकी छायानाटक है।' 


इसकी प्रस्तावना मे कद्दा गया है--भगवत. श्रीनेमिनाथस्य यज्रामद्दोस्सवे 
विदृ्धिः ससासब्निरादिष्ठोडुसिसि| यथा-श्रीनेसिनाथस्य शसार्ुंठ नाम छाया- 
नाटकसमिनयस्वेति ( ए० 3 )। 





१, जैन आत्मानन्द ससा, सख्या ६३ , मावनगर, वि० स० १९७५; इसका जर्मन 
अनुवाद जेड० डी० एम० जी०, भाग ७३, ए० १५ प्रगति कौर ]77080॥6 
8॥0000-068/67 सें ए० ७४८ प्रस्धृति में हुआ है; जिनरस्नंकोश, ए० 
१९५; कीय, संस्कृत ड्रामा, ४० ५५ कौर २६५, 


२. लिनरत्नकोदा, ए० ३७८; जैन जात्माननद सभा, भावनगर, वि० सं० 
१९७९ में प्रकाद्षित. 


७५९० गम साहित का शद्रर दृरिधालस 


इमके ग्ययिता का सास रहारिह दिया एऐै। ग्रद्मपि गरतों ने अपना समय 
और अन्य परिचय नहीं दिया हे पर सनप है कि ये नेमिनाथनरित पर आपारित 
४८ पर्षों में समक्यापूकिर्प धगिधिय के क्जी हों । 


छायानाटवों थी हसन फुछ रचनाओं को "रस हम इतना कष्ट सकने है 
कि सहका $ छाॉयानारक गंसित और सर * एयकॉड़ी रजमाएं होती थी । दोनो 
रचनाओं में गधे ये था प्रयोग है पर पर्मास्थुदय मे पद में कहीं अधिक गय 
है। इनमे स/्ठ पायी से थादय में भी सवा: कराये गो है। साहिस्य में छाथा- 
नाटक यही जाने जाडी ही-ी आवआग्ग वीछे वी है क्योहि नांदस झास्प के 
अन्यों में इसका कहीं भो ठल्हेंगा नहीं हुआ है | सिर भी इन साटकी मे पुतरिका 
का प्रयोग इस माय को संस कर रहा है कि सरहंय नाटक हे सिक़ास है झठपू- 
तही के छागानाट हों का भी हाथ है । 


हम्मीग्मटमठन 5 


इस नाटक का सम्ह्ा साहित्य में अयगा एफ ग्यान है। पीशणिक पदनाओं 
पर डिसे सन्‍फ़न नाटक सो बाध्य मिले हैं पर उनभे ऐलविदमिक्र साटकसा 
गिने-चुने है और उनमें भी समकालिक धद्नाओं का लियश गरने बाठे तो 
नहीं ही हैं। पर सौगानय से हसोरमः्मदन की रचना समकाडिक ऐसिरर्क 
घटना पर हर है । 


इसमे गुजरात के बपरेरप्णी नरेश वीरधवड और उसके सती वलुराल 
द्वारा मुसठमानो के आक्रमग के रोफ्याम का चियण है । 


इसके नाम फा हृम्मीर अग्बी शब्द अमीर का अपश्रश रूप है जिमझा 
आर्थ उम भाषा मे 'एक सरदार! होता ९। यहाँ यद दिल्‍ली के सुल्तान फे लिए 
प्रयुक्त हुआ है। इस मुख्तान को नाटक में कहीं-क्शी मिल्न्छीफार भी 
कहा गया है | 





१ भद्दासात्य चस्तुपाछ का साहिस्यमण्डरू, ए० १६६५. 
२. जिनरत्नकोश, पू० ४७०९; गांयरुयाइ प्राच्य अन्थमाछा, सयया १०, वढौदा, 
१९१०. 


ऊछित चाजाय 8383: 


इस नाटक के दम्मीर और नयचन्द्रयूरिरचित पश्चात्कालीन हम्मीर- 
महाकाव्य के हम्मीर में भ्रान्ति न होना चाहिए क्योंकि वह महाकाव्य मेवाड़ के 
चौहान राजा हम्मोर के इतिहास से सम्ब्रधित है और इस नाटक से २०० वर्ष 
आद की इति है। 

इस नाटक में ५ अक हैं। इसका अमिनय वस्त॒ुपाल के पुत्र जयन्तर्सिद्द के 
अनुरोध पर खम्मात में मीमेश्वर के यात्रोत्सव' में हुआ था| 


इस नाटक का घटनास्थर खम्मात के आस-पास का है। तुरुष्क हम्मीर 
तथा यादवद्गप लिंहण और छाट-देश के कुछ सरदार खम्भात पर आक्रमण 
करना चाहते हैं | वीरघवलछ का मत्री वस्तुपाछ मारवाड़ के राजा, सुराष्ट्र के 
सरदार तथा महदीतट और छाट के कुछ सरदारों के साथ सामना करता है। 
चरो द्वारा शन्नुदुछ में फूट डाली णाती है | युद्धस्यछ का वणन रगमच पर 
दू्तों के सवाद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूतप्रयोग द्वारा स्थानीय शत्रुओं 
को भिछाकर वस्तुपाल दूतों द्वारा ही तुरुष्क सेना में हगामा, भगदड़ मचवाता 
है। भन्त में अपनी रणनीति के कारण वह शत्रु को भगा देता है। रूप वीर- 
घव॒ल को इससे इसलिए निराशा होती है कि वह अपने शत्रुओं को कैद न कर 
सका पर वह अपने सत्री की रणनीति का उल्लघन करने में छाचार था। नाटक 
के के में मिलच्छीकार को बाध्य होकर वीरघवलछ से संधि करते हुए, दिखाया 
गया है। 


इसमे दिये हुए, पात्रों के नाम तत्कालोन इतिहास से पहचाने गये हैं | 


यह नाटक उत्तरमध्ययुगीन सस्कृत रचना होने से अत्यन्त अलकारबहुर 
है ओर कृत्रिम दौली में लिखा गया है। फिर भी सवाद जोरदार हैं, कविताए 
मनोहारिणी एवं उपमाओं से भरी हैं | वस्तुपाछई, तेजपाल और वीरघवछ का 
चरित्रचित्रण बहुत अच्छा किया गया है तथा वह जीवन्त है। पाचरव अड्ड में 
वीरघवछ के नरविमान में चढकर अनेक स्थानों को देखते हुए लौयने के वर्णन 
द्वारा कवि ने काल्पनिक युग में विचरण करने का प्रयास किया है। समस्त 
नाठक में केवल एक स्त्रीपात्र है ओर वह है रानी जयतलदेवी ( वीरघवछ की 


१, “श्रीसीमेश्वरस् याज्नायां श्रीमता जयन्तर्लिंदेन समादिष्टोअस्मि कमपि 
प्रबंधमसिनेतु” आदि |--ध० १ 


५९२ जेन साहित्य का छद्दद्‌ इतिद्वाल 


रानी ) | कवि का दावा है कि अल्तुत नाटक में नवरसों का समावेश किया गया 
है। संभव है कि ज्रीपात्र के/बिना श्यगारिक भाव की कमी थी इसलिए उसकी 
पूर्ति के लिए. उसे उपरिख़रत” क्रिया गया है। यदि हम उसे नाटक की नायिका 
समझे तो वीरघवलछ, की नाटक का मुख्य नायक मानना होगा और नाटककार 
ने समवतः 02८ मानकर ही अन्त में उसी से भरतवाक्य फहलाया मी है। 
दूसरे रूप मुँ,/“नाटक का मुख्य पात्र वस्तुपाछ छगता है क्योंकि उसके महान्‌ 
व्यक्तित्व/ते सत्र घटनाएं भाच्छाद्ित हैं| मुद्राराक्षत मे चाणक्य की भाति 
वस्तुपाल को भी इस नाटक मे चित्रित करने जैसा प्रयत्न दिखायी पड़ता है | 
रचयिता और रचनाकारू---इस नाटक के लेखक जयसिंहसूरि है जो वीरतिंह- 
सूरि के शिष्य तथा भद़ोच में मुनिसुनतनाथ चैत्य के अधिष्ठाता थे। इस नाटक 
के कर्ता ओर द्वितीय जयसिंहधूरि मे भ्रान्ति न होना चाहिए, क्योंकि द्वितीय 
जयसिंहसूरि क्ृष्णषिंगच्छ के आचार्य तथा महेन्द्रवूरि के शिष्य थे। उन्होंने स० 
१३०८ में कुमारपालचरित की रचना की थी । 

नाटककार इस कृति में बस्ठुपाल तेजपाल के दान से प्रमावित दिखायी 
पढ़ते हैं । उन्होंने वस्तुपाल के पुत्र के अनुराध पर इस नाटक की रचना की थी | 


इसकी रचना वि० स० १२७९ अर्थात्‌ जयन्तसिहद के राज्यपाल्त्व को 
प्रारंभ-तिथि और जैसलमेर के भण्डार मे प्राप्त ताड़पत्नीय प्रति की लेखनतिथि 
वि० स० १२८६ के बीच की अवधि में किसो समय हुई होगी ।' 

जयसिंहसूरि की दूसरी कृति ७७ पद्मों में रचित वस्त॒ुपाल-तेजपाल- 
प्रशस्ति है । 
करुणावजायुध ४ 


यह एक एकाकी नाटक है। इसकी कथावस्तु में वज्ायुध चक्रवर्ती द्वारा 
बाज पक्षी को अपना मास ठेकर कबूतर की रक्षा करना दिखाया गया है। 





4. महामात्य चस्तुपाल का साहित्यमण्डक और सस्क्ृत साहित्य में उसकी 
देन, ए० १०९. 

२. जिनरत्नकोश, ४० ६८; जैन आव्मानन्द सभा, संख्या ५६, भावनगर, 
वि० सँ० १९७३; इसका गुजराती अनुवाद भद्दमदाबाद से वि० सं० १९४३ 
में प्रकाशित, 


छक्ित बादाय जुझ्‌ 


इसकी रचना वीरघवल के महामात्य वस्त॒पाल के अनुरोध से शबन्रुजय तीथ पर 
ऋषभदेव के उत्सव में खेलने के छिए की गईं थी | 


इस नाटक की कथा का नायक बज्ायुघ चक्रवर्ती पूवभव में तीथंकर शान्ति- 
नाथ का जीव था। उस भव में उसकी दयाडुधा एवं घर्मिष्ठता की परीक्षा दो 
देवों ने कबतर ओर बाज का रूप धारण कर की थी। जैनेतर साहित्य मे भी यह 
कथा खझ्पान्तर में मिलती है, जैसे महामारत के वनपव में शिवि और कपोत की 
कथा और बौद्ध जातक सख्या ४९९ की कथा। यह कथा जेन कथामन्थों में 
सर्वप्रथम सघदासगणि ( लगभग ५०० ई० ) की वसुदेवहिण्डी के २१वें लम्मक 
ओऔर पीछे अनेक जेन पुराणों मे मिलती है। 


यह नाटक मोहराजपराजय, प्रबुद्धरोौह्देगिग और धर्माभ्युदूय की भाति 
ही जैनघर्म के प्रचार के लिए जनप्रिय कथानक को लेकर रचा गया था। इसका 
अधिकाश राजा और उसके मत्री एवं राजा ओर बान पक्षी के बीच हुए 
धार्मिक वाद-विवाद के रूप में है। कभी कभी विदूषक की हास्योक्तियों से 
बातावरण में सजीवता आ जाती है परन्तु सब मिलाकर इसमें अमिनय कम है। 
सवाद की अपेक्षा कविताएँ अधिक हैं | इस छोटे से नाटक में १३७ पथ पाये 
जाते हैं| कुछ पद्म ध्यान देने योग्य हैं।विदूषक परलोक के अस्तित्व में सदेह 
करता है तो राजा उदाहरण द्वारा समाधान करता है : 
करस्थमप्येवममी कृषीवलाः क्षिपन्ति बीज पृथुपंकसंकटे । 
वयस्य केनापि कथं विकोकितः समस्ति नास्तीत्यथवा फलोद्यः ॥५०॥ 

रचयिता पुव॑ रचनाकाछ--इसके रवयिता महाकवि बालचन्द्रयूरि हैं | इनका 
विस्तृत परिचय हम इनकी अन्यतम कृति वसन्तविलास नामक ऐतिहासिक 
महाकाव्य के प्रसग में दे आये हैं। 

दक्षिण भारत के कुछ जेन कवियों ने भी सस्कृत में दृश्यकान्य लिखे हैं। 
उनमें से अधिक तो नहीं, केवछ ४ ५ ही कृतियाँ प्रकाश में आई हैं जिनमें 
चार के कर्ता कवि हस्तिमल्छ हैं और एक के हैं इनके ही वंशन अ्रह्मदेवसूरि | 


नाटककार इस्तिसतक कौर उनका संसय---दाक्षिणात्य जैन कवियों में सल्कृत 
नाटककार के रूप में कवि हस्तिमल्‍छ फा एक विशेष स्थान है। हस्तिमल्‍्छ वत्स- 
गोनत्री दक्षिणी ब्राक्षण ये। उनके पिता का नाम गोविन्दभट्ट था। वे अपने 





१. इस साग के घू० ४०८ से 
३८ 


७५९४ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


पिता के पांचवे पुत्र थे। उनके शोष भाई भीकुमार, रत्यवाक्य, देवरवल्थभ, 
उदयभूषण और वर्धमान भी कवि ही थे पर उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं। 


इस्तिमल्छ के विदद ये सरस्वतीस्वयवस्वस्छम, महाकवितब्लजणन और 
नर | राजावडीकथा के कतो ने कवि को उम्रवभाषाकविचकऋ्रवती 
लिखा है। 


इस्तिमल्ल स्वर्य यृहस्थ थे | उनके वशन ब्रह्मतूरि ने अपने प्रतिष्ठासारोद्धार 
में कबि के पुत्र-पोनादि का वर्णन किया है ओर उनका निवासख्थान गुडिफ्तन 
( तजोर का दीपगरुडि ) बतलाया है| 


हस्तिम॒ल्छ का असली नाम कया था, इसका पता नहीं है। यह विरुद उन्हें 
पाण्ड्य राजा की ओर से मिला था | पाण्ड्य राजा का उल्लेख कवि ने कई 
स्थानों पर किया है पर वे पाण्ड्य राजा कोन ये और उनकी राजघानी कहो 
थी, कहीं उल्लेख नहीं मिल्ता है । 


हस्तिमल्‍छ का समय कर्नाटककविचरित्र के कर्ता आर० नरतिंहाचार्य ने 
सन्‌ १९९० ई० अर्थात्‌ बि० स० १४४८ निश्चित किया है | स्व० पृं० शुगल- 
किशोर मुख्तार ब्रह्मसूरि को विक्रम की १५वीं शताब्दी का विद्वान मानते हैं, 
और इस्तिमल्छ उनके पितामह के पितामह थे, इससे १०० वर्ष पूर्व इस्तिमल्‍्छ 
का समय चौदइवीं शतान्दी अनुमान किया जा सकता है । 


इस्तिमलछ के अलनापवनंजय, सुमद्रानाटिका, विक्रान्तकौरव और 
मैथिटीकल्याण ( जोट्क ) ये चार हृश्यकांव्य प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा 
रचित उदयनराज, भरतराज, अल्लुनराज और मेघेश्वर इन चार नाठकों का 
उल्हेज़ और मिलता है। अन्य रचना 'प्रतिष्ठातिव्क' का भी उल्लेख मिलता है 
और सम्मबतः् यह प्रति आरा के तिद्धान्वभवन में है।इनके कन्नड भाषा मे छिखे 
आदिपुराण ( पुरुचरित ) और भ्रीपुराण नाम के दो अन्थ भी उपलब्ध 
हुए हैं।' 


यहा उक्त कवि द्वारा रचित ४ दृश्यकाव्यों का परिचय दिया जाता है । 





१. विशेष परिचय के लिए 'अम्जनापवनंजय! ( माणिकचन्द्र दिग० जैन पन्यमाला, 
बम्बई ) की अंग्रेजी प्रस्तावना, (० ५-१४ तथा हिन्दी अस्तावना, 
धूृ० ६३-६८ देखें । 


ऊूलित वालाय जुदज 
अंजनापवनव्ग्जय 


इस नाटक' में ७ अक हैं | इसमे विद्याघर राजकुमारी अजना का स्वयवर, 
राजकुमार पवनडजय के साथ विवाह ओर उनके पुत्र हनुमान के जन्म का 
घटना प्रसंग वर्णित है। 

अजना-पवनजय का अनेक उतार चढाव से भरा चरित जेन साहित्य- 
जगत्‌ में सुशात है। विमछतसूरि के पठमचरिय के १५-१८ उद्दे शक और 
रविपेण का पद्मपुराण तथा स्वयम्भू के पठमचरिठ की सन्धि १८-१९ इस 
घरित के आधार हैं पर नाटककार ने इसमें आवश्यक परिवतन किये हैं। 
स्वयवर की योजना कवि की अपनी कल्पना है। पूव चरितों मे विवाह के पूर्व 
ही पवनजय अजना से विरक्त था पर यह बात यहाँ एकदम परिवर्तित है। 
रगमच में न दिखाने छायक अन्य घटनाए, जैसे शिकश्षु हनुमान का विमान से 
गिरना और शिञ्व चूर हो जाना आदि इमें नहीं बतलाई गई। 


नाटक में कयोपकथन-दैली अच्छी है पर कहीं-कहीं नायक ओर विदृषक 
के कथन लम्बे और समासभ्रहुल हो गये हैं। यह नाटक के रूप में एक 
महाजाव्य जेता है। इसका रगमच पर अमिनय करना कठिन है। 


उन्‍्दों की योजना में, दृश्यावदी उपसत्यित करने में ओर भुदावरेदार' 
वार्क्यों की रचना में कवि पूर्ण दक्ष है। 

कुछ मुद्दावरे ध्यातव्य हैं । 

१. दुरवगाहा द्वि भागधेयानां परिपाका-। ( पृ० ९ ) 

२ न खलु दुष्कर नाम दैवस्थ | ( पृ० (७७ ) 

३. अनुभूतं दि शोक॑ द्विगुणयति वन्चुजनसाज्निध्यम्‌ । (१० ११०) 

४ स्वच्छचारिणः खलु प्रभवो सवन्ति । ( पृ० ८६ ) 


4. जिनरत्नफ़ोश, प्ृू० ४; साणिकचन्ठ दिग० जैन अन्यमाछा, पुष्प ४३, प्रो० 
साधव वासुदेव पटवर्घन द्वारा सम्पादित, बम्बई, १९७०, इसमे सुभद्वा- 
नाटिका भी सम्मिछित है। 

+» छझजनापवनंजय की अंग्रेजी प्रस्तावना में प्रो० पत्चर्घन ने पृु० 4४-१५ में 
डन सभी मुद्दावरों का संकलन किया है । 


७९६ जैन साहित्य का छद्ददू इतिद्ास 
सुभद्वानाटिका 

यह ४ अको की नाटिका है |! इसमें ऋषमदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के 
साथ कच्छराज की पुत्री और विद्याघर नभि की बहन सुभद्रा के परिणय की 
घटना वर्णित है| 

उक्त नाटिका की कथयावस्तु जैन-जगत्‌ में सुप्रसिद्ध है। सुभद्रा मरत के 
विवाह की चर्चा निनसेन ने आदिपुराण के ३२वं सर्ग के केवल ५ पत्यों में की है 
पर कवि हस्तिमल्‍्ठ का यह एक नाटकीय विस्तार है ओर इसे उन्होंने भीहर्ष की 
रत्नावछी के अनुसरण पर एक नाटिका का सुन्दर रूप देने का सफल प्रयास 
किया है। इसमें साहित्यशाजओक्त नाटिका के गुणों का पालन अच्छी तरह हुआ 
है पर सवादो में कहीं-कहीं विस्तार ओर समासब॒हुल पदों का प्रयोग औचित्य 
को मादा अतिक्रान्त कर देता है। मुद्ावरे, सुमाषितों से युक्त संवाद इसकी 
अपनी विशेषता है। कुछ का नमूना इस प्रकार हैः 

१. बामे विधो भोः खछ को न वामः | ( पू० ५७ ) 

२. गत॑ गतं, गन्तव्यमिदानों चिन्त्यताम्‌ | ( छू० ७० ) 

३. यत्नान्तरनिरपेक्षैव मद्दाभागानां समीहितसिद्धि। । ( पू० ८३ ) 

४. कुतो मितमाषिता लघुचेतसाम्‌ | ( पृ० ८६ ) 
विक्रान्तकोरव + 


यह ६ अको का नाटक है ।' इसमे हस्तिनापुरनरेश सोमप्रम के पुत्र कोरवे- 
श्वर ( जयकुमार ) और काशी के राजा अकम्पन की पुत्री सुछोचना के विवाह 


का चित्रण किया गया है । इसे सुलेचनानाटक भी कहते हैं। 





१, माणिकचन्द्र दिग० जैन अन्यमाछा, पुष्प ४३ में प्रो० मा० बा०पटव्धैन द्वारा 
सम्पादिव, बम्बई, ४९००, यद्द अंजनापवनन्जय के साथ श्रकाक्षित है। 
इसकी अंग्रेजी प्रसावना में नाटिका के अंकों का सार तथा झुद्दावरों का 
संकलन ( पृ० ५३-५७ ) दिया गया है | 

२. जिनरत्नकोश, ए० ३७०; माणिकचन्द्र दिग० डौन अन्यमाछा, पुष्प ३, 


बम्बई, १९७२. 


छछित वादाय जु&७ 


इसका कथानक जैन-जगत्‌ में सुप्रसिद्ध है। कथावस्तु का आधार जिनसेन- 
कृत आदिपुराण है निसमें ४३ से ४५ पदों में जयकुमार-छुलोचना का वर्णन है । 
हसिमल्ल ने आदिपुराण के कथानक का पूरी तरह अनुकरण किया है। केवड 
नामों में कुछ परिवतन है। आदिपुराण में कुकी राजाओं का वर्णन करता है 
पर यहा प्रतीद्वार का नाम दिया है । आदिपुराण में अकंपन की दूसरी पुत्री का 
नाम छक्ष्मीमती या अक्षमाला है जबकि यहा र्नमाछा । शेष कथानक प्राय३ 
मिछ्ता-छुलता है | इसे नाटकीय रूप में परिवर्तित करने मे दस्तिमल्छ ने अपू्े 
कौशल दिखाया है | इसमें पद्मों की बहुलता के कारण धव्नाप्रवाह में बाघा 
उपस्थित हुईं है पर वैसे समी सवाद अच्छे हैं। वे सुमाषितों और मुद्दावरों से 
भरे हुए. हैं। प्राकत मे निर्मित संवाद कहीं-कहीं छम्बे प्रतीत होते हैं | इसमें 
अनेक नूतन शर्न्दों का प्रयोग अपेक्षाकत अधिक हुआ है, यथा--निष्कुट 
( ग्रह्दराम ), गोसग ( प्रमात ), पारी, वीटी (पान का बीड़ा), सहसान (मयूर), 
आन्दोलिका ( डोली या शिविका ), निष्टाप ( मयानक गर्मी ), सपेट ( क्रद्ध ) 
अमिसार ( आक्रमण ) आदि | 


मैथिलीकल्याण 
इस नाटक' में पाच अंक हैं तथा सोता और राम के खयवर का वर्णन है| 


प्रथम चार अकों में राम-सीता के प्रथम मिलन, आकर्षण, विरह, काम- 
बेदना आदि का वर्णन है। पाचर्वे में सीता के स्वयबर की तैयारी होती है। 
स्वयवर में राम वर्जावत नामक दिव्यघनुष को तोढ़ते हैं और सीता वरमाल 
डाछती है | दोनों का विवाह उत्सवपूवंक होता है | 

सोता के स्वयवर का वर्णन विमल्यूरि के पठमचरिय के उद्द श ३८ में ओर 
रविषेण के पद्मपुराण, पर्व श८ में तथा स्वयम्सू के पठमचरिड ( सन्धि २१ ) में 
दिया गया है। उक्त जैन पुराणों के अनुसार राजा जनक अपने राज्य की रक्षा के 
उपलक्ष्य मे सौता का विवाह राम से करना चाहता है। नारद सीता के घर में 
आकर उससे निरादर पा उससे बदला छेने की भावना से हस विवाह में बाघक 
घनता है। वह जनक का अपहरण कराता है और विद्याघरों द्वारा प्रदत्त घनुष 


१. जिनरत्नकोदश, ए० ३५५; साणिकचन्द्र दिग० जैन अन्यमाला, पुष्प ५, बम्बडे, 
१९७३, इसका सार तथा समीक्षा 'अंजनापवनजय' की भूमिका में पो० 
पटवर्धन ने देकर इसमें भाये सभी सुदावरों का संककन किया है ' 


ध् जेन साहित्य का बृदददू इतिद्वास 


तोड़ने मे सफल वर के साथ विवाह करने का वचन पालता है। पर कविवर 
इस्तिमल्छ ने नादकीय अभिनय के योग्य उक्त घटनाओं को न चुन कर उसे प्रारम 
से ही राम-सीता के प्रेम-व्यापार पर आश्वित किया है। वे नायक-नाविका के 
समागम को कई बार दिखला कर उद्दीपन भावों का चित्रण करते हैं। 


हस्तिमल्छ की यह रूपकात्मक अन्तिम कृति है। यह अन्य कृतियो की 
अपेक्षा सरर तथा प्रवाहपूर्ण है। नाव्यशाज्ञ के अनुमार इसे त्रोटक कहना चाहिए 
जो कि साहित्यद्पण के अनुसार उपरूपकों का एक भेद है। त्रोटक का लक्षण 
इस प्रकार हैः 


सप्ताष्टनवपन्नांक॑ दिव्यमानुषसंभ्रयम्‌ । 
त्रोटक॑ नाम तत्माहु प्रत्यंकं सविदूषकम्‌ ॥ ५-२७ 
इसमें यह लक्षण पूर्ण घटित होता है । 
इसकी सवाद-शैली सुन्दर तथा मुहावरों एवं उुमाषितों से मरपूर है । 
ज्योतिष्मभानाटक 
इस नाटक की कथावस्तु १६वें तीथंकर शान्तिनाथ के नवम पूवमव 
के जीव अमिततेज विद्याघर और त्रिप्रष्ठ नारायण की पुत्री ज्योतिष्यमा का 
रोमाटिक चरित्र है। अमिततेज का पावन चरित्र तो गुणभद्र के उत्तरपुराण 
के धरवें पर्व मे वर्णित है पर वहाँ ज्योतिष्ममा के चरित्र का कोई विशेष वर्णन 


नहीं है। सम्भव है कि इस नाटक का आधार कोई शान्तिनायचरित होगा जिसमें 
ज्योतिष्ममा के रोमाटिक जीवन का विवेचन हो | 


रयिता पूर्व स्वनाकाकू--इसके रचयिता ब्ह्मसूरि हैं जो नाय्याचार्य 
इस्तिमल्‍छ के वंशन हैं. और उनसे छगभग ९०० वर्ष बाद विक्रम की १५वीं 
शताब्दी में हुए. हैं । इनके त्रिवर्णाचार ओर प्रतिष्ठातिडक अन्य प्रसिद्ध हैं । 





३. जैन सादित और इतिहास, ४० ४१३; यद्द नाटक बेंगलोर के संस्कृत 
सांसिक पत्न 'काव्यास्टुधि' ( सत्र १८९३-५४ ) में मकाक्षित इुमा दे, 
जिनरस्नकोशा, ए० १०१० 

२. पदोपे जायते प्रातः कि का मंगछ॒वाचकम्‌ | 
कि रूपयन्तु तच्चेह अद्यासूरिकृतिश्न का ॥ 


छलित वाद्य जु५५९ 


इस नाटक की रचना मग० शान्तिनाथ के जन्मकल्याण के पूजा-मह्दोत्सव 
के दिन खेलने के लिए. की गई थी। 


रम्भामंजरी $ 


यह एक सट्दक है जो कि असम्पूण है। इसकी केवछ तीन ही यवनिकाए, 
उपलब्ध हैं | इते भूछ से हस्तलिखित और छपी प्रति में नाटिका कह गया है-- 
'्माप्ता रम्मामजरी नाठिका? । छेखक ने तो नट और सृत्रधार के माध्यम से 
इसे सडक ही कहा है | 


इसका कथानक छोटा है। तदनुसार बनारस का राजा पु उपनामघारी 
जैत्रचन्द्र या जयचन्द्र सात रानियों के होने पर भी अपने को चक्रवर्ती सिद्ध 
करने के लिए. छाटनरेश देवराज की पुत्री रम्मा से विवाह करता है | 

यह सट्टक विश्वनाथ की यात्रा में एकत्रित छोगों के मनोरजनाथ राजा की 
इच्छा से अमिनयार्थ छिखा गया था। इसमे जैत्रसिंद के पिता का नाम मध्छदेव 
और मा का नाम चन्द्रढेखा लिखा है। 

लेखक नयचन्द्र ने इस कथानक को अन्यत्न से छेने का एकाघिक धार सकेत 
किया है । इसके पूर्व जैत्नचन्द्र का कुछ वर्णन प्रबन्धचिन्तामणि, पुरातनप्रबन्ध- 
सग्रह एवं प्रतचन्धकोश मे मिट्ता है। उनमें उसे वाराणसी का राजा तो लिखा 
है पर उसके पिता के नाम के सम्बन्ध में एकमत नहीं है। उसकी सात रानियां 
तथा ८वीं रम्मा के विषय में प्रबन्धों में कोई उल्लेख नहीं है। राजा का उप- 
नाम 'पणशु! या 'पशुझ था, यह प्रतन्धों में मी पाया जाता है और उसकी जो 
व्याख्या रम्मामणरी में दी गई है रूगमग वैसी दी प्रबन्धों में मी दी गई है | इससे 


9. जिनरत्नकोश, धु० ३२९; रामचन्द्र शास्ती और बी० केवछदास ने निर्णेय- 
सागर प्रेस, बम्बई से सन्‌ ३८८५ में इसे प्रकाशित किया है। इस सट्दक की 
यबनिकाक्षों की विषयवस्तु के छिए देखें--डा० जगदीकझृ्चन्द्र जैन, प्राकृत 
खाहित्य का इतिहास, ४० १३४; डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, प्राकृत भाषा और 
साहिल का शालोचनाव्मक इतिहास, ए० ४२६-३१, डा० शआ० ने० 
अपाध्ये, 'नयचन्द्र और उनका ग्रन्थ रम्भामन्जरी', प्ेसी अभिननन्‍्दन अन्य, 
पृ ४११५ 


६०० जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिद्दास 


स्पष्ट हो जाता है कि नयचन्द्र का नायक गदढुधाल जैत्रचन्द्र ( जयचन्द्र ) ऐति- 


हासिक था। उन्होंने कपूंरमजरी के दद्न का सट्क बनाने के लिए. फथानक में कुछ 
ओर जोड़ा है। 


यद्यपि छेखक ने प्रस्तुत कृति को एक तरह से कर्पूरमजरी से श्रेष्ठ बताया है 
पर वात्तव में यह कपू रमजरी का अनुकरण है। वसन्तवर्णन, विदूषक और 
दासी के वीच कलह, विरद्दी राजा का द्वारपाल द्वारा प्रकृति-बर्णन की ओर चित्त 
ले जाना आदि कपूरमझरी के वर्णनों की याद दिलाते हैं। कुछ भाव तो थोढ़े 
अन्तर के साथ दोनों मे समान हैं, यथा विदूषक का खष्मद्शन तथा अशोक, 
बकुछ और कुरबक द्वारा राजा की वासनाओं का उत्तेजित होना और प्रेमपन्न 
का आशय आदि | 


यद्यपि कपू'रमझ्री का कथानक छोटा है पर उसकी थोड़ी भी ठुढना 
रम्मामझरी से नहीं की जा सकती । इस सट्क का उद्देइय क्या है, यह अन्त तक 
नहीं शात होता और न फल की ही प्राप्ति हो पाती है। कथा का अन्त किस 
प्रकार हुआ, यह निशासा अन्त तक बनी रहती है। यह एक खण्डित सहृक है| 
रम्भामझ्वरी के प्राकृत पद्य उतने प्रमावयुक्त नहीं जैठे कि कपूरमझ़री के। 
नयचन्द्र सरकृत में भावामिव्यक्ति करने में बढ़े परिडत थे और उनके कुछ पद्च 
सचमुच में उनकी कवित्वदक्ति के परिचायक हैं। दृश्यकाब्य के रूप में सम्मा- 
मझरी का कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। सभ्य दरशंकबृन्द के समश्न रगस्थछ पर 
एक राजा का एक के बाद दो रानियों से फामविहल्ता दिखलाना कैसे अच्छा 
हो सकता है ! इसके *उज्लारपूर्ण भाव भी गम्भीर और उठात्त नहीं हैं। चित्रण 
में मी प्रमाव की अपेक्षा दिखावा अधिक है। 


कवि ने नठ, सत्रधार, प्रतिद्दारी के द्वारा राजा की प्रशंसा में संस्कृत, प्राकत 
एवं मराठी छन्‍्दों का प्रयोग किया है। यह एक महत्वपूर्ण शैली है कि नयचन्दर 
ने संस्कृत बोलने वाले कुछ पात्रों के मुख से प्राकत पद्य मी कहृछाये हैं ओर 
प्राकृत बोलने वालों से सस्कृत पथ्य कहलछाये हैं। सद्दक में संल्कृत का प्रयोग 
शाजसम्मत न होकर कुछ व्यतिक्रमचूचक है। 


रचयिता एवं रचनाकाकू--इसके कर्ता नयचन्द्रसूरि हैं। इनका अन्य ऐति- 
हासिक अन्य 'हम्मीरमहाकाज्य' है। उक्त काव्य के प्रसंग में इनका विस्तृत 


छलित घादाय ६०१ 


परिचय द्रष्टव्य है। रचना अपूर्ण होने से इसका रवनाकाछ शात नहीं हो 
सका ।* 


ज्ञानचन्द्रोदयनाटक $ 

इसकी' विधयवस्तु शञात नहीं हो लकी पर यह भीकृष्ण मिश्र के प्रवोधचन्द्रोदय 
के उत्तर में लिखा हुआ नाटक छगता है। इसके रचयिता सम्राट अकबरकालीन 
पद्मसुन्द्र हैं। इनकी अन्यतम रचना 'रायमल्लम्युदयकाब्य! के प्रसग में हम 
इनका परिचय दे आये हैं। इनका साहित्यिक काछ वि०सं० १६२६ से १६३९ है। 
ज्ञानसूर्योद्यनाटक $ 

यह एक सस्कृत नाटक है ।' यह भी भीकृष्ण मिभ्र के प्रवोधचन्द्रोदय के 
उत्तर में छिखी कृति है। प्रबोधचन्द्रोदय मे क्षपणक ( दिग० जैन मुनि ) पात्र 
को बहुत ही निन्दित एव इणित रूप में चित्रित किया गया है। शायद उसी का 
बंदछा झुकाने के लिए इसकी रचना की गई है। दोनों रचनाओं में बहुत- 
कुछ साम्य है पात्रों के नामों मे प्रायः साम्य है, इसके साथ एक ही भाशय- 
वाले बीसों पद्य और गद्यवाक्‍्य थोड़े से शब्दों के हेरफेर के साथ मिलते हैं । 


शानसूयोंदय की अष्ठशती प्रबोधचन्द्रोदयय की उपनिषत्‌ है। काम. क्रोध, 
छोम, दम, अहकार, मन, विवेक आदि एक से हैं। शानसूर्योदय की दया प्रबोध- 
चन्द्रोदय की अद्धा ही है। दोनों क्रमशः दया और श्रद्धा का गुमना बताते हैं। 
शानघूर्योदय में अष्टशती का पति 'प्रबोध” है. और प्रबोधचन्द्रोदय में उपनिषत्‌ 
का पति “पुरुष है। 

शानसूरयोदय के कर्ता ने प्रबोधचन्द्रोदय के समान ही बोद्धों का उपहास 
किया है और क्षपणक के स्थान में सितपट को खड़ा कर इवेताम्बर-वग का भी । 
समव है कि यह 'पुद्गितकुमुदचचन्द्र' की प्रतिक्रिया में किया गया हो! 


कर्ता एव समय---इसके रवयिता बादिचन्द्र हैं जो मूलसघ के महारक 
शानभूषण के प्रशिष्य और प्रमाचन्द्र के शिष्य ये | इन्होंने उक्त नाटक को माघ 
मा न शनि द कक 
१ बा न उक्त सडक को जैन कवि नयचन्द्र की रचना मानने को तेयार 
| 
रै, » ४० १४७. 


३. जेन साहित्य और इतिद्वास, घू० ३८७. 


६०२ जन साहित्य का इंदद्‌ इतिद्ास 
सुदी ८ वि० स० १६४८ को मधूक नगर ( महुआ--यगुनरात ) में समात्त किया 
था ।' इनका परिचय पहले दे आये हैं। 


अन्य नाटकों में आगमगच्छेश मलयचन्द्रयुरिक्त 'मन्मथमयननाव्याँ 
अपरनाम 'स्यूछमद्रनाटक' उल्लेखनीय है। इसकी रचना आचार्य स्थूलमट 
और होशा ( वेश्या ) के उपाख्यान पर की गई है। यह गायकवाड़ प्राच्य- 
विद्या सस्थान की पत्रिका ( १९६६-६७ ) में प्रकाशित हुआ है | 

मेघविनयगणिक्ृत 'युक्तिप्रतोधनाटक'' में वाणारसीय मत (दिग० तेरहपन्‍्य) 
का खण्डन किया गया है। इस पर स्वोपज्ञ टीका भी मिलती है | 


जिनरतल्वकोश में कवि अहद्ासरचित 'अंणनापवनंजय और केशवंसेन 
भद्टारकक्ृत 'ऋषभदेवनिर्वाणानन्द “नाटक का उल्लेख मिलता है| 
साहित्यिक टीकाएं $ 


जैन विद्वानों ने केवल स्वतन्त्र रूप से काव्य-साहित्य की ही संष्टि नहीं की 
अपितु आनेवाली पीढ़ी के लिए, उस साहित्य को बोधगम्य बनाने के लिए लघु 
एवं विशालकाय योकाएँ. ( विभिन्न नामों से ) भी लिखीं। उन टीकाओं का 
यथासम्भव डल्छेख हम उन-उन कार्व्यों के प्रसग में कर आये हैं। फिर भी अन्य- 
भण्डारों की प्रकाशित चृहत्‌ धूचियों से अनेक अशात टीकाओं का पता छग 
रहा है जिन्हे जिज्ञासु लोग कष्ट कर वहा से जान छे। 

बैन विद्वानों ने न केवछ जैन साहित्य पर ही टीकाए: छिलों हैं बल्कि साम्म- 
दायिकता का मोह छोड़ उन्होंने जैनेतर साहित्य के न्याय, व्याकरण, ज्योतिष 
आदि अन्यों पर सस्क्ृत भाषा में बहुविध दीकाए छिखने के साथ ही बैनेतर 
काव्यो, नावकों, दूतकाव्यों आदि पर विशिष्ट एवं समादरणीय टौकाए भी 
लिखी हैं निनमें से अनेकों से सस्कृत का अध्येतावर्ग सुपरिचित एव 
लामान्वित है। 


१ बलुवेदरसाब्जाडे वर्ष माघे सिताष्टमीविवसे । 
श्रीसन्‍्मधुूकनगरे सिद्धोड्ये.. बोधलंरम्मः ॥ हे ॥ 

२. जिनरटनकोश, ४० ३२०. 

३. बही, ए० ४८ 

४. वहो, ए० ५७. 


छलित चालाय ६०३े 


कादम्बरी पर एक मात्र प्रकाशित प्राचीन टीका के लेखक भानुचन्द्रगणि- 
सिद्धिचन्द्रगणि का नाम किप्त सत्कृतश्ञ को शात नहीं है ? काव्यप्रकाश के मर्मश 


माणिक्यचन्द्रयुूरि को उस पर छिखो सकरेतदीका के लिए कभी नहीं भूछ 
सकते | 


१५-१६वीं शती में जैन विद्वानों में अनेक टीकाकार हुए. हैं. बिन्‍्होंने खतत्र 
रचनाओं की अपेक्षा टीकाएं लिखना ही अपने जीवन का ब्रत बना लिया था। 
खरतरगरछ के चारित्रवर्धनगणि (१५वीं शती ) अनेक साहित्यिक कृतियों पर 
टीकाए छिखने के लिए. विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनको जैन काव्यों में यूक्ति- 
मुक्तावली आदि अनेक भन्थों के अतिरिक्त रघुवश, कुमारसम्मव, मेघदूत, नेषथ 
और शिशुपाल्वघ काव्यों पर लिखी टीकाए' भी मिलती हैं। खरतरगन्छ के दी 
गुणविनयोपाध्याय ( १६वीं शत्ती ) ने भी अनेक जैन अन्यों पर थीकाए 
लिखने के साथ रघुबश, नल-ठमयन्तीचम्पू, खण्डप्रशस्ति आदि पर टीकाएं/ 
लिखी हैं। इसी तरह शान्तियूरि ने घटकपरकाव्य, उून्दावनकाव्य, शिवमद्र- 
काव्य एव राक्षसकाव्य पर* टीकाए, छिखी हैं । 


सर्वाधिक टीकाए, जैन कवियों ने महाकवि कालिदास के काव्यप्रन्थों-- 
रघुबश, कुमारसम्मव और मेघदूत पर लिखीं | 

(घुवश”' पर निम्नलिखित टीकाएं निम्नोक्त आचार्यो' की मिल्ती हैं : 

१. शिष्यहितैधिणी--चारित्रवर्धन ( वि० सं० १५०७ ) 

२. टीका--क्षेमहस ( १६वीं शती ) 

३. विशेषार्थत्रोधिका--शुणविनय ( वि० स० १६४६ ) 


« निर्णयसागर प्रेस, बम्बहे 
शआानन्दाश्रम सिरीज, पूना, १९२१. 
जिनरस्नकोश. 
वही. 
« वही, ए० ११३, ३२९, ३६९४, ३८४. 


वही, पू० ३९७०, सणिधारी जिनचन्द्रसूरि अठम हाताब्दी स्खुतिपनन्‍्थ, 
द्वितीय खण्ड, परृ० २४. 
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६०४ जेन साद्दित्य का बृदद्‌ हृतिदास 


शे 


गई हैं 


४. सुवोधिनी--ग्रुणरतत ( वि० सं० १६६७ ) 

५. अर्थाल्यपनिका--समयसझुन्दर ( वि० स० १६९२ ) 

६. टीका--जिनसमुद्रयूरि ( १६वीं शती ) 

७, सुवोधिनी--धर्ममेर ( १७वीं शी ) 

८ सुगमान्वया--सुमतिविजय ( वि० स० १६९८ ) 

९, टीका--भ्रीविजयगणि 

१०, टीका--पुण्यहर्प ( १८वीं शत्ती ) 

दूसरे फाव्य कुमारसम्भव पर निम्नाकित टीकाएं जैन विद्वानों द्वारा लिखी 


१. कुमारतात्ययं--चारित्रवर्धन ( १६वीं शती ) 
२. टीका--क्षेमहस ( १६वीं शती ) 
३. अवचूरि--मित्र॒रत्न ( बि० स० १५७४ ) ( सात सर्ग पर्यन्त ) 
४. टीका--धर्मकी्ति ( दिगम्बर ) 
५, टीका--जिनसमुद्रसूरि ( १६वीं शत्ती ) 
६. टीका--ल्ष्मीवल्छभ ( वि" सं० १७२१ ) 
७, टीका--समयउुन्दर ( १७वीं शी ) 
८ टीका--जिनवलब्लभसूरि 
९, टीका--कुर्मारसेन 
१०. तृत्ति--कल्याणसतायर 
११. धालभोधिनी--जिनमद्गरतूरि ( १५वीं शती ) 
महाकवि कािदास के खण्डकाव्य मेघदूत' पर भी बहुत-सी जैन थीकाएं 


मिह्ती हैं यथा : 





पि८ 


जे 


जिनरत्नकोश, ए० ९३; मणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम झाताव्दी स्ट्वति- 
अन्ध, द्वितीय खण्ड, एु० २२. 

जिनरत्नकोश, ४० ३१६३-१४; सणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी 
रूउतिप्रन्थ, द्वितीय खण्ड, पृ० २४; समयसुन्द्रोपाष्याय ने मेघदूत के 
प्रथम पद्य के तीन अर्थ किये हैं । 


छछित ६७०७, 


५५ 

२, 

» बालवबोध »-महीमेर 

« अवचूरि---कनककीतिं ( १७वीं शती ) 

« # 9“+सुमतिविनय 

«0 #“चिनयचन्द्र (वि० स० १६६४ ) 

" पंजिका--शुणरतन ( १७वीं शती ) 

« दीका--चारिजवर्धनगणि ( १५वीं शती ) 
९, 

१०, 

११. 

१२५ 

१३. 

१४, 

१५६ 

१६, 


म्द0 


0 &छ , .6 


येका--आसढ़ कवि 
बृत्ति--प्षेमहंस ( १६वीं शती ) 


७ 9“जिनहससूरि 

॥ )४-महिमसिंह ( वि० सं० १६९३ ) 

४ 9 समतिविजय ( १८वीं शती ) 

॥ 9”सेमयसुन्द्रोपाष्याय ( १७वीं शती ) 
8) 97 भीविजयगणि 

9 97विजयसूरि ( वि० सं० १७०९ ) 

४ $“मेषराजगणि 
मेघल्ता--अशातकतृक 


महाकवि कालिदास के कार्यों के पश्चात्‌ महाकबि भारवि के प्रसिद्ध महा- 
काव्य 'किराताज्ुुनीय”' पर भी दो बैन दीकाए मिल्ती हैं: वि० सं० २ ६०३ या 
१६१३ में रचित विनयसुन्द्कृत टीका और तपागच्छ के घमविजयगणिक्ृत 
दीपिका थीका । 


प्राचीन गद्यकाव्यों में सुबन्धु की वासवदचा' पर सिद्धिचन्द्रगणिक्ृत बूत्ति 
है तथा सवंचन्द्रकृत बृत्ति और नरसिंहसेनकृत टीका का उल्छेख 


मिलता है। 


इसी तरह महाकवि बाणकृत गद्यकाब्य कादम्बरी के पूर्व खण्ड पर 


भानुचन्द्रणणिकृत तथा उत्तर खण्ड पर सिद्धिचन्द्रगणिकृत थीका' प्रकाशित 
सन रन नी यम 84 3 
३. जिनरत्मकोश, पू० ९१. 


३. वही, प० ३७८; जैन सिद्धान्त भास्कर, भा ३, किरण ३. 
३. जिनरत्नकोश, घृ० ८० 


| 


रा तन साहित्य फा शद्दद्‌ दृतिदास 


है। इस पर सूरचन्द्र ( १७पीं शती ) कृत एक अन्य थीका का भी उल्लेप 
मिलता ९ | 


अन्य मद्गाकाज्यो मे! भट्टिकाब्य पर कुमुदानस्दकृत सुत्रोधिनी एच शिशु 
पाइ्य्घा मद्ाकाव्य पर चारिसवर्धन (१५वीं शत्ा० ) एव धर्मदनि ( १७वीं 
शती ) ऊुत थटीकाएं तथा छब्शिकीति ( १७मीं झत्ती ) ऊत सलदहध्वान्त- 
दीपिका टीका मिच्ती 2ै। समगरसुस्दरेपाध्याय ने भी इस काज्य के तृतीय सर्ग 
पर टीका डिखी ऐ | इसी तरह भोट्य के नैवधोयबस्ति काव्य पर ४ थैकाएं 
मिख्तों है। इनमें सयत धाचीन ० स० ११७० में डित्री गई मुनिचस्धरवूरिकृत 
टोका है। दूसरे टोक़ा ति० स० १५११ में चारिभ्रवर्धन ( खरतरगच्छ ) ने तया 
तीसरी जिनरानयूरि ( खरतरगच्ठ, १७प्रों शनी ) ने लिखो। तथागच्छीय 


रत्नचन्द्ररणि ( १७वीं शती ) कृत सुतोधिका नामक टौका भी उक्त काव्य 
पर मिलती है। 


अन्य जैनेतर काव्यों में से 'नलोट्य' पर आदित्यपूरिकृत टौका, गवव- 
पाण्डवीय पर पद्यनन्दि, पुष्पदन्त और चारिभ्रवर्धनक्ृत थीकाएं, खण्डप्रशलति 
( इनुमत्कृता ) पर घर्मशेत्वरसूरि ( चिं० स० १५०१ ) छृत इृत्ति, शुगविनयकृंत 
सुत्रोधिका (वि० सं० १६४१) एवं अशातकत्‌ के ध्त्ति, घटकर्परकाव्य' पर शान्ति- 
सूरि एवं पृ्णचन्द्रकत दीफाएं, पृम्दावनकाव्य, शिवभद्रफाब्य और राक्षत्त- 
काव्य पर शान्तिसूरिकृत' टीकाए, दु्घटफाव्य* पर पुष्यशील्मुनिक्त टीका 
और जगदामरणकाव्य पर जानप्रमोदकृत थीका मिलती है | 


चम्पूकाब्यों मे दमयन्तीचम्पू' पर प्रबोधमाणिक्यक्ृत टिप्पणी तथा चण्ड- 
पालकृत थीका एवं नलचम्पू पर शुणविनयगणि कृत टीका मिलती है। 





१. वही, ए० ३३४, सणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम दाताब्दी स्टतिप्रन्थ, 
द्वितीय खण्ड, पृ० २७ 

२ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि भष्टम शताब्दी स्ट्टतिप्रन्थ, द्वितीय खण्ड, ए० २५. 

हे. जिनरत्नकोश, प० २१९, 

४७, चही, ए० ई२९. 

७, चद्दी, ६० ६०१. 

६-७. घद्दी, ४० ११३, ३२९, ३६४, रे८ दे. 

७ चह्दी, पूृ० ४६५. 

«५६ घद्दी, ३० १६६. 


छलित घादकाय ६०७ 


सुमाषितों में मतृहरि के शतकन्नय' पर घनदराज ( वि० सं० १४९० ), घनसार- 
सूरिएव अमयकुशल (वि०सं० १७५५) तथा रामविजयोपाध्याय (वि०्स० १७८८) 
कृत टीकाएं मिलती हैं। उनके केवल बैराग्यशतक' पर गुणविनयोपाध्याय (वि०स० 
१६४७ ), सहजकीतति ( १७वीं शती ), जिनसमुद्र ( वि०्सं० १७४० ) एव ज्ञान- 
सागर ( १८वीं शती ) कृत टीकाएं लिखी गई हैं। उनके केवछ श्रगारशतक पर 
जिनवल्लभयूरि ( १२वीं शती ) कृत थीफा मिलती है। १८वीं शती के राम- 
विजय ( रूपचन्द्र ) ने मतृंहरिशतक एवं अमरुशतक' पर टवार्थ लिखे हैं। 


बैनेतर नायकों मे फवि मुरारि के अनर्घराघत्र” पर तपागच्छीय जिनहरषेगणि- 
कृत पृत्ति, नस्‍्चन्द्रसूरि ( १३वीं शती ) कंत टिप्पण और देवप्रभयूरिक्ृत 
रहस्यादश टीका मिलती है। इसी तरह भीकृष्ण मिश्र के प्रबोधचन्द्रोदय' नाटकपर 
रलनशेखरसूरि, जिनहर्ष तथा कामदासकृत चृत्तिया मिल्ती हैं । प्राकृत के प्रसिद्ध 
सट्क' कपूंरमल्लरी पर भी प्रेमराजकृत छघुटीका एवं घर्मचन्द्र ( १६वीं शती ) 
कृत टीका मिल्ती है। 


प्राचीन जैन ग्रन्थमण्डार्रो की समय-समय पर प्रकाशित होनेवाली सूचियों 
में हमें ऐसे अन्य काव्यप्रन्थों पर टीकाए लिखे जाने की सूचनाएं मिलती हैं 
जिन सबका सकचन यहा सम्मद्र नहीं है। ये सब टीकाए, जैन मनीषियों की साम्प्र- 
दायिक मावना-रहित साहित्यिक सेवा को बतछाती हैं। 
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« सास्प्रदायिकता की भावना से ऊपर उठकर साहित्य-सेवा के उदाहरण और 
भी मिलते है। इसके किए देखें---भ्री झगरचन्द्‌ नाहटा के छेख : दिगम्बर 
अन्थों पर इवेताम्बर विद्वानों की टीकाएं एवं अनुवाद ( वीरवाणी, .२ ) 
तथा जन अन्‍्थो पर जैनेतर टीकाए ( भारतीय विद्या, २ इे-४ ) 
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नागरी प्रचारिणी पत्रिका. 

नादयद्र्पण-ए क्रिटिकल स्टडी $ के० एत्व० तिवेदी, अहमदाबाद, १९१६. 

नोटिसेज ऑफ संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स, भाग २० 

न्यू इण्डियन एण्टिक्यूरी- 

पटद्टावढी-परागसंग्रह $ पं* कल्याणविनयगणि, जाछोर, १९६६. 

पट्टावढी-समुचय $ उपा०-धुनि दर्शनविजय, प्ञाग १, वीरमगाम; १९३३, 

पाइय भाषाओ अने साहित्य $ प्रो० है० २० कापड़िया- 

पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉदने इण्डिया फ्रॉम जैन सोर्सेज $ जी० 
सीं० चोघरी, अमृतसर, १९६३. 

पुरातनप्रबन्धसंग्रद ; सपा०-मुनि जिनविजय, कलकत्ता, १९३६. 

प्रशस्तिसंमद्द $ प० परमानन्द शास्त्री. 

प्राकृत जैन कथा-सादित्य $ डा० जगदीशचन्द्र जैन, अहमदाबाद, १९७१. 

प्राइत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ४ डा० नेमि- 
घन्द्र शास्त्री, वाराणसी, १९६६. 

प्राकृत साहित्य का इतिहास ; डा० जगदीशचन्द्र जैन, वाराणसी, १९६१५. 

प्रेमी अभिनन्‍द्न अन्थ, येकमगढ़, १९४६. 

प्रोसीडिंगस ऑफ ऑछ इण्डिया ओरियण्टलछ कॉन्फ्रेंस. 


घावू छोंटेलाल जैन स्सृतिग्रन्थ. 

बीकानेर जेन छेखसंग्रह ; सपा०-अगरचन्द नाइटा, कठकता, वी० सं० 
२४८२. 

जुढेटिन ऑफ दी स्कूछ ऑफ ओरियण्टछ रटडीज. 


भट्टारक सम्प्रदाय $ डा० विद्याघर जोहरापुरकर, सोलापुर, १९५८, 

भारतीय इतिदहास--एक दृष्टि $ डा० ज्योतिप्रसाद जैन, वाराणसी, १९११ 

भारतीय विद्या. 

भारतीय संस्कृति मे जेनधम का योगदान $ डा० हीराछाछ जैन, भोपाल, 
१९६२. 


७०४ जैन साहित्य का इद्दद्‌ इतिहास 


मणिघारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्मृतिग्रन्थ, दिल्‍ली, १९७१, 

मध्यभारती पत्रिका: 

मरुधर केशरी अभिनन्द्न अन्थ, जोधपुर, वि० स० २०२५. 

महामात्य वस्तुपालं का साह्ित्यमण्डल और संस्कृत साहित्य में उसकी 
देन $ डा० मोगीलालछ साडेसरा, वाराणती, १९५९. 


महावर्ग. 
महावीर जैन विद्यालय सुवर्ण महोत्सव अन्थ, खण्ड १-२, बम्पई, 

१९६८. 
मूलाराधना-टीका. 


यतीन्द्रसूरि अभिनन्द्न ग्रन्थ, खुड़ाछा ( राज० ), वि० स० २०१५. 
यशस्तिकक एण्ड इण्डियन करचर $ के० के० हादिकी, सोछापुर, १९४९ 


यशस्तिछक का सांस्कृतिक अध्ययन $ डा० गोकुलचन्द्र जैन, वाराणसी, 
१९६७, 


रसर्ंगाधघर $ प० जगन्नाथ, बम्पई, १९३९. 
राजपूताना म्यूजियम रिपोर्ट, १९२७. 
राजस्थान के जैन शास्त्रभण्डारों की सूची, भाग २, जयपुर, १९५४. 


राजस्थान के जैन सन्त: व्यक्तित्व एवं कृतित्व + डा० कस्तूरचन्द 
कासलीवाल, जयपुर, १९६१. 


राजस्थान भारती- 

राजेन्द्रसूरिं स्तृतिम्रन्थ, खुड़ल, १९५७. 

लाइफ ऑफ देमचन्द्र ः जॉर्न बुहलर, कछकता, १९३१५ 
बर्णी अभिननन्‍दन ग्रन्थ. ः 
बाग्सटालंकार $ वाग्मट 

विकास. 

विक्रम चॉल्यूम, उन्जैन, १९४१० 

विक्रम्स एडवेंचसे $ एफ० हारवर्ड, १९२६- 
विजयवल्छभसूरि स्मारक अन्य, बम्बई, १९५६. 
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चीयना ओरियण्टछ जनेल- 
वीर. 
वीरवाणी, 
वेलणकर कस्मेमोरेशन बॉल्यूस, बम्बई, १९६५. 
शोधपत्रिका- 
श्रमण. 
संस्कृत काव्य के विकास में जेन कवियों का योगदान $ डा० नेमिचरकत 
शास्त्री, वाराणसी, १९७१, 
संस्कृत ड्रामा ; ए० बी० कीय, छदन, १९५४, 
संस्कृत दथाश्रयकाव्यमां सध्यकाढीन गुजरातनी सामाजिक स्थिति $ 
रा० चु० मोदी, अहमदाबाद, १९४२५ 
स्टेण्डडे डिक्शनरी ऑफ फोकछोर, माइथोछोजी एण्ड ढीजेण्ड, 
भा० १, न्यूयॉर्क, १९४९० 
सुबर्णभूमि मे काछकाचार्य $ ड।० उमाकान्त शाइ, वाराणती, १९५६. 
हरिभद्र के प्राकृत कथा-साहित्य का आछोचनात्मक परिशीछून $ डा० 
नेमिचन्द्र शास्त्री, मुजफ्फरपुर, १९६५. 
हिस्टों रिकछ इंस्क्रिपशन्स ऑफ गुजरात *णी० वी० जआचाये, मा० २, 
बम्बई, १९३५. 
हिस्ट्रों ऑफ इण्डियन लिटरेचर $ एम० विष्टरनित्स, भा० २, कलकत्ता, 


१९३३. 
हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर ४ एम० विष्यरनित्स, भा० ३, खं० १, 


वाराणती, १९६३५ 
हिस्ट्रीं ऑफ क्डासिकल संस्कृत लिटरेचर $ एम० कृष्णमाचारी, 


मद्रास; ५ ९ दल ७ 


हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर $ एस० के० दे, कलकता, १९४७ 
हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर $ ए० बी० क्षीय- 
टेमचन्द्राचाय--जीवन-चरित्र $ कस्तूरमल बाठिया, वाराणसी, १९६७. 
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२१ 
डे 
२७ 
१९ 
१९-२३ 


२३ 
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शुद्धि-बृद्धिपत्र 


अशुद्ध 
दिगम्बर ने 
सर्गंचद्ध 
नरसहसाड्ड 
कथारस 
वसुहिण्डी 
१४५००“ 
बीसहवें 
भनज्ञात्व 
शान्तिश्वर 
बसदि 
जाप शानतिलक 
ठदायन-शतानीक 
तीथकरों 
ग़ुणचन्द्र 
सुमतिपानक 


पयप्रम 


शुद्ध 

दिगम्बर से 

वह सर्गंबद्ध 

नवसहसाड्ू 

काव्यरस 

बसुदेवहिण्डी 

१४५०-१५१० 

बीसवें 

चनज्ञाल्व 

शान्तीश्वर 

वरदि में 

आयशानतिलक 

उदयन शतानीक 

अन्य तीथंकरों 

चुणमद्र 

सुमतिवाचक 

पद्यनाम ( भावी प्रथम तीर्थंकर ) 
भावी प्रथम तीथेकर के चरित हैं, न कि 
छठे तीयकर पद्यप्रम के । 


कोई रचना ज्ञात नहीं है एक रचना ज्ञात है 


इन्द्रहहगणिकृत रचना विमछ मन्री से 
सम्बद्ध है, न कि विमलनाथ तीथेकर से । 


छण्८ट "३ 


२०९ 


११० 
११५ 


११६ 


११८ 
१२० 
१२० 
१२६ 


१२७ 
श्श्८ 
१४७४० 


१४५ 
२९१ 


२०२ 
२७५ 
२८४ 
२९७ 
३२० 
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श्द 


१७ 
२१ 


रद 
१८ 
१८ 
२३३ 


३० 


२९ 


१ 
५६ 
4१६ 


श्८ 
२१ 


अथवा विद्युधप्रभयूरि 


कीतिराज उपाध्याय 


असंगर 
भवान्तरों 
तथा 


नाम से तीथफर 


एव सत्यमामा 
अशोकचन्द्र 


भुजाडू 
ग्श्ातकऊत 
महांद्त 

रहे ये 
अजापुत्र 

कथा का नाम 


जैन साद्दित्य का बृद्दद्‌ इतिद्वास 


इसके रचयिता भद्या० सकर्रीत्ति हैं 
जिनका परिचय पहले टिया गया है। 
शिष्य विद्युघप्रमयूरि 

उद्रयप्रभऊत नेमिनाथचरित धर्मान्युद्य 
काच्य का ही अश है, कोई त्वतत्र 
काच्य नहीं । 

यही आगे कोर्तिरलसूरि हुए और 
स० १४९५ ही गन्यरचनाउाल है। 
भरँगल रु 

उसमें भवान्तरों 

त्तथा यह 

भद्वारक युग में प्रथम भावी तीयकर 
पद्मनाम पर कई रचनाएँ डिखी गई | 
नाम से १५वें तीयकर 

इनऊी अन्य रचना मुनिसुबरतचरित है। 
स्वीडिश भाषा में भी इ8का अनुवाद 
प्रकाशित हआ है। 

एव उसकी माता सत्यमामा 

( यह रोहिणी-अशोकचन्द्रद्पऊुथा का 
पात्र है ।) 

मुंजाल 

मशातकतृंक 

महावत 

रह्य था 

( अष्टम वीर्थंकर के प्रथम गगघर ) 
लेखक द्वारा कया का नाम 


शुद्धि-इद्धिपत्र 


३३९ ३० 
हे४० रे 
रे४रे 

रे४४ ३० 
शेड५पष ११ 


दे५ए२ १७ 
२६१ 

रद ५ 
३६१ १३ 
रे६द५. १२ 
रेदू५प १५ 
रे८१ ८ 
रे८२ १३ 
४१० रहे 
४२९ १३ 
४२१ १५ 
४३५६ १० 


५१६ १८ 
पए्रे८ ७ 


परे १६ 


डपटहेय्य 
वशकर 

कुछ 

और जिनदीक्षा 
महाकाव्योचित 
कारण अनेक 
नह 

बढ़ा 

और किनारे 
परिचय अन्य 
उपेक्षीय 
मुनिरन्‍नसूरि 

में सबसे 
कुमापालछ 
लाडोल छाखन 
वीर वल्लछ 
स्कन्चगुत 
आये 

भादि 
अध्यावधि 


छ०५ 
उपदहय्य 
वद् में कर 
कोई 


ओऔर उसने जिनदीक्षा 
इसे महाकान्योचित 


कारण इस पर अनेक 
वह 
बड़ा 
जिठे मारकर बह किनारे. 
परिचय तथा अन्य 
उपेक्षणीय 
मुनिरलयूरि 
में यह सबसे 
कुमारपाल 
नाडोल लाखन 
वीर वल्छाल 
स्कच्द्युत 
आये 
आदि में 
अयावधि 


पुरदेवचम्पू के पहले ११वीं शतती 
में जिनभद्वसूरि ने एक मदनरेखा- 
ख्यायिकाचम्पू लिखा था। यह 
प्रकाशित हो चुका है। भूल से 
परिचय नहीं दिया । ४० ३५२ में 


७३५० 


प्ड्८ट 
प्ड्८ट 
५७० 
प्ज्दे 
५८५ 
५५५ 
५९७ 


१७ 


१५ 
२२ 
१९ 


टीका 
आर 
नते 


रूप 
स्वच्छचारिणः 
बजौवत्त 


जैन साहित्य का बृहदद्‌ इतिहास 


इसका उल्लेख अन्य प्रसंग में 
किया गया है। 
टीका ( सन्‌ १४३२ ) 
ओर 
नते 
भवभूति 
कूप 
स्वच्छन्द्चारिणः 
बज्जावते 


पाल्नाथ विद्याश्रम शोध संस्थान 
परिचय 


बनारस दिन्दू युनिवर्सिटी द्वारा मान्य पाइवनाथ विद्याअम शोध 
संस्थान देश फा प्रथम एवं अपने दंग का एक ही जैन शोघ-केन्द्र है| 
यदद गत १६ बर्षों से जैनविद्या की निरन्तर सेवा करता आ रहा है। इसके 
तत्वावधान में अनेक छात्रों ने जैन विषयों का अध्ययन किया है व युनिव- 
सिंटी से विविध उपाधिया प्राप्त की हैं। अब तक २७ विद्वानों ने पी-एच. 
डी. एवं डी. लिट, के लिए, प्रयत्त किया है जिनमें से अधिकाश को सफ- 
उता प्रात हुई है। वर्तमान में इस संस्थान में ६ शोघछात्र पी-एच. डी- 
के लिए, प्रचनन्‍्ध लिखने में संलग्न हैं | प्रत्येक शोघछात्र को २५० रु० 
मातिक शोधबृत्ति दी जाती है । एपम. ए. में जैन-दर्शन का विशेष अध्ययन 
करनेवाहे प्रत्येक छात्र फो ५० र० मासिक छात्रदृत्ति देने की व्यवस्था है| 
संस्थान से अब तक २० महत्वपूर्ण अन्य प्रकाशित हो जुके हैं । जैनविद्या 
का माठिक 'श्रमण' नियमित प्रकाशित होता है। 


पार्वैनाथ विद्याक्रम की स्थापना सन्‌ १९३७ में हुई थी। इसका 
सचाल्न अमृतसरस्थित सोइनछाल जेनधघर्म प्रचारक समिति द्वारा होता है । 
यद समिति एक्ट २१, सन्‌ १८६० के अनुसार रजिस्टर्ड है तथा इसे 
इन्कमटेक्स एक्ट, सन्‌ १९६१ के सेक्शन ८८ व १०० के अनुसार आयकर 
मुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त है। पाइवनाथ विद्याभम शोध संस्थान का निजी 
विश्ञाक भवन है जिसमें पुस्तकालय, कार्यालय, अध्यक्षकक्ष, सहायककक्ष, 
छात्रकक्ष आदि हैं। अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए, 
उपयुक्त आवास हैं। शोधछार्नों के लिए, वे सुविधाओं से युक्त आधुनिक 
दंगका छात्रावास है । जल की आपूर्तिके लिए,सस्थान का निणी नल्कूप है। 


खिल 


